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युगप्रवतंक स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपनी अमर कृति "सत्यां 
प्रकाश भे.श्रकमण्यताःश्रौर जन्मजात जातिवादका घोर विरोध क्ियाहै। 
हमारेसमाज-भौर देशं में यह बुराइयां अभी.भी व्याप्त हैँ । उनकी दस कृति 

से इनृहबुराद्यो से लडने की.म्राज भी हमें प्रेरणा मिलती है । 
४ = चरण सिह 


जाति पांति से उत्पन्न भेदभाव विहीन तथा मानवता ओर समानता पर 
भ्राघारित समाज के निर्माण का कायं स्वामी दयानन्द ने सत्याथे प्रकाश जर 

ग्रन्थ देश को प्रदान करके ही श्रारम्भ किया था। | 

~ जगजीवनराग. 

“हिन्दू जाति की ठंडी रगो म उष्ण रक्त का संचार करने वाला यह 

ग्रन्थ भ्रमर रहे, यही मेरी कामना है। सत्याथं प्रकाशको विद्यमानता मे 

८ ` कोर विघर्मीं भपने मजहब की शेखौ नहीं मार सकता । 
न विनायक दामोदर सावरकर 


= ““सत्याथं प्रकारा ने प्रकाश दिखाकर धंधकारकोदर किया ओर लोगं 
को सत्मागं दिखाया । 


मोहनलाल मोहित, मौ रीशर 


` “सत्याथे प्रकाश स्वामी दयानन्द की माकंतुल आला तफ़नीस (सर्वोत्तम 
कृति) हे प्रौर स्वामी दयानन्द भ्रायोके गुरूरह।' | 
मौलाना मुहम्मद भ्रसी 
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।। भ्रोरेम्‌ ॥ 
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४७२ | योहनप्रकाशितवाक्यम्‌ 
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४८१ | यवनमत [कृरानास्य] समीक्षा 
४८२ । स्वमन्तव्यामन्तव्यविषयः 


।॥ इत्युत्त राद्धः ॥ 
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श्रो ३म्‌ सच्चिदानिन्देदवराय नमो नमः ॥॥ 


भूमिका 


जिस समय मैने यह्‌ ग्रन्थ (सत्या्थंप्रकाश' बनाया था, उस समय ओर उस 
से पूवं संस्कृत भाषण करने, पठन-पाठन मे संस्कृत ही बोलने ओौर जन्मभूमि की 
भाषा गुजराती होने के कारण से मूञ्ल को इस भाषा का विशेष परिज्ञान त था, 
इससे भाषा अशुद्ध बन गई थी । अब भाषा बोलने ओर लिखने का अभ्यास हो 
गया है । इसलिये इस ग्रन्थ को भाषा व्याकरणानुसार शुद्ध करके दूसरी वार्‌ 
छपवाया है । कर्ही-कहीं शब्द वाक्य रचना का भेद हुञा है सो करना उचित 
था, क्योकि इसके भेद किये विना भाषा की परिपाटी सुघरनी कठिन थी, परन्तु 
अ्थंका र्द नहीं किया. गया है, प्रत्युत विशेष तो लिखा गया दह) हां,जो 
प्रथम छपने मे कही-कहीं भूल रही थी वह्‌ निकाल शोवकर टठीक-टीक कर दीं 
गई है । 
यह्‌ ग्रन्थ १४ चौदह समुल्लास अर्थात्‌ चौदह विभागो मे रचा गया दहै ॥ 
इसमे १० दश समुल्लास पूर्वाद्धं ओौर चार उत्तराद्धं मे बने है, परन्तु अन्त्य के 
दो समुल्लास ओौर पर्चात्‌ स्वसिद्धान्त किसी कारण से प्रथम नहीं छप सके थे» 
अबवे भी पवा दिये ह । | ¦ 


१- प्रथम समुल्लास में ईइवर के श्रोङ्काराऽऽदि नामों को व्याख्या ॥ 
२- द्वितीय समुल्लास मे सन्तानो की रिक्षा । 
३- तृतीय समुल्लास में ब्रह्मचर्य, पठनपाठनग्यवस्था, सत्यासत्य 
ग्रन्थों के नाम श्रौर पढने पढ़ाने कौ रीति। 
४-- चतुथं समुल्लास मे विवह्‌ श्रौर गृहाश्रम का व्यवहार । 
५- पञ्चम समुट्लास मे वानप्रस्थ भ्रौर सन्यासाश्रम को विधि} 
६-- छठ समुल्लास मे राजधम । 
७- सप्तम समुल्लास मे वेदेशवर विषय । 
८--स्मष्टम समुल्लास मे जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति श्रौर प्रलय । 
९-- नवम समुल्लास में विद्या, ्रविद्या, बन्ध श्रौर मोक्ष को व्याख्या ॥ 
१०--दशवें सम॒ल्लास में प्राचार, भ्रनाच[र ओर भक्ष्याभक्ष्य विषय ॥ 
११-एकादश समुल्लास मे श्रा्य्यावर्तीय मतमतान्तर का खण्डन 
मण्डन विषय । | | 
१२- द्वादश समुल्लास मे चारवाक, बौद्ध प्रौर जनमत का विषय ॥ 
१३-- त्रयोदश समुल्लास मे ईसाई मत का विषय । 





र भूमिका 


१४ चौदहवे समुल्लास मे मुसलमानों के मत फा विषयं । प्रीर चौदह 
समुल्लासों के श्रन्त में भ्रा्यों कै सनातन वेदविहितमतकी 
विशेषतः व्याख्या लिखी है, जिसको भँ भी यथावत्‌ मानता ए । 


मेरा इस ग्रन्थ के वनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य सत्य अर्थं ॑का प्रकाश 
करना है, अर्थात्‌ जो सत्य है उसको सत्य ओर जो मिथ्या है उसको मिय्या 
ही प्रतिपादन करना सत्य अर्थं का प्रकाश सम्चा है । वह॒ सत्य नहीं कहाता 
` जो सत्य के स्थान मे असत्य ओर असत्य के स्थान में सत्य का प्रकाश किया 
जाय । किन्तु जो पदाथं जैसा है, उसको वेसा टी कहना लिखना ओर मानना 
सत्य कहाता है 1 जो मनुष्य पक्षपाती होता है, वह्‌ अपने असत्य को भी सत्य 
ओर दूसरे विरोघी मत वाले के सत्य को भी असत्य सिद्ध करने में प्रवृत्त होता 
३, इसलिये वह्‌ सत्य मत को प्राप्त. नहीं हो सकता । इसीलिये विद्वान्‌ आप्तो का 
यही मुख्य काम है कि उपदेश वा लेख दारा सव मनुष्यो के सामने सत्यासत्य का 
स्वरूप समपित कर दे, पश्चात्‌ वे स्वयं अपना हिताहित समञ्च कर सत्याथं का 
ग्रहण ओर मिथ्या का परित्याग करके सदा आनन्द में रहै । मनष्य का आत्मा 
 सत्यासत्य का जानने वाला है तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि, हठ, दुराग्रह ओर 
भविद्यादि दोषों से सत्य को छोड़ असत्य में ज्क जाता है । परन्तु इस ग्रन्थ में 
सी बात नहीं रक्खी है, जौरं न किसी का मन. दुखाना वा किसी की हानि पर 
-सात्प्यं है । किन्तु जिससे मनुष्य जाति की उन्नति ओर उपकार हो, सत्याऽसत्य 
को मनुष्य लोग जान कर सत्य का ग्रहण ओौर असत्य का परित्याग करे। 
स्योकि सत्योपदेश के विना अन्य कई भी मनुष्य जाति की उन्तति का कारणं 
-नहीं-है । 


इस ग्रन्थ मे जो. कहीं-कहीं भूल चूक से अयवा शोघने तथा छापने मे भूल 


चक रह्‌ जाय उसमे जानने जनाने पर जैसा वह सत्य होगा वैसा ही कर दिया 
जायगा । ओर जो कोई पक्षपातं से ` अन्यथा शङ्का खण्डन वा मण्डन करेगा, 
उस पर ध्यान न दिया जायगा । हां, जो वह मनुष्यमात्र का हितंषी होकर कु 
'जनावेगा उसको सत्य-सत्यं समङ्ने पर उसका मत संगृहीत होगा । ` 

-यदपि -आजकाल बहुत से विद्वान्‌ भ्त्येक मतों भे हैँ वे पक्षपात छोड स्व॑तन्तर 


सिद्धान्त अर्थात्‌ जो-जो बातें सब के अनुकल सव मे सत्य ह उनका ग्रहण ओर. 


जो एक दूसरे से विष्द्ध बार्ते ह, उनका त्याग कर परस्पर प्रीति से वत्तं वत्तविं तो 
जगत्‌ का पूणं हित होबे । क्योकि विद्वानों के विरोध से अविद्रानों म विरोघ 


बढ़ कर अनेकविष दुःख कौ वृद्धि ओरस्‌खकी हानि होती है। इसे हानि ने, 


भूमिका = 


ञो कि स्वार्थी मनुष्यों को प्रिय है, सब मनुष्यो को दुःखसागर सं दुका दिका है । 
दूने से जो कोई धावेजनिक हित लक्षय मे षर प्रवृत्त टोता है, उसे स्वार्थी 
लोग विरो करने मे तत्पर हौकर अनेक प्रकार विच्य करते ह । परन्तु (सत्शमेष 
जयति नानतं सत्येन पन्या विततौ देवयानः [मुण्डकोप० मू० ३1 खं० १ 
मं० ६] अर्थात्‌ सर्वदा सत्य का विजय गौर असत्य का पराजय ओर सत्य ही से 
विद्वानों का मामे विस्तृत होता है । इस दढ निर्वय के आलम्बन से आप्त लौग 
परोपकार करने से उदासीन होकर कभी सत्यायंप्रकाण करने से वहीं हस्ते । 
यह बड़ा दृढ निचय है कि "यत्तदग्रे विषमिव परिरसेऽधृतोमयम्‌' यह गीता 
[अ० १८ । शलोक ० ३७]का वचन है । इसका अभिग्राय यहु है कि जो-जो विचा 
ओर घर्मप्राप्ति के.कमं रहै वे प्रथम करने मे विष के तुल्य ओर पर्चात्‌ अमृत के 
सदश होमे हँ । एेसी बातों को चित्तमें घरकेर्भने इस प्रन्थ को रचा. दै। 
श्रोता वा पाठकगसा भी प्रयम प्रेम से देख के इस ग्रन्थ का सत्य-सत्य तात्पर्यं 
जान कर यथेष्ट करे | 
इस मे यह अभिप्राय रक्खा गया है कि जो-जो सव पत भ सत्य-सत्व बार्ते 
ह ये-बे सब मे अविरुद्ध होने से उनका स्वीकार करके जो-जो मतमतान्तरो भे 
भिय्या बातें है, उन-उन का खण्डन किया है। इस मे यह्‌ भी अभिप्राय रक्खा 
है कि सब मतमतान्तरों की गुप्त वा प्रगट बुरी वातो का प्रकाश कर विद्धान्‌ 
अविद्वान्‌ सब साघारण मन्‌ष्यों के सामने रक्खा है, जिससे सब दे सब का 
विचार होकर परस्पर प्रेमी हो के एकं सत्य सतस्य होवे । 
यद्यपि भँ आर्यावत्तं देश मे उत्पन्न हआ ओर वसता हुँ तयापि जसे इस देश 

के मतमतान्तरों की ञ्जी बातो का पक्षपात न कर यथातभ्य अकाश करता 
ह वैसे ही दूसरे देशस्य वा मत वालों के साथ भी वत्तंता हूं । जसा स्वदेश वालों 
के साय मनष्योन्तति के विधय में वत्तेता हं वैसा विदेशियों के साथ भी, तबा 
सब सज्जनो को भी वत्तना योग्य है) क्योकि मैश्नीजो किसी एक का पक्ष- 
पाती होता तो जैसे आजकाल के स्वमत की स्तुति मण्डन ओौर प्रचार करते 
ओर दूसरे मत की निन्दा, हानि ओर त्रन्घ करने मे तत्पर होतेह वसे मभौ 
होता, परन्तु एेसी बातें मनुष्यपन से बाहर है 1 क्योकि जेसे पशु बलवान्‌ हौ कर्‌ 
निवंलोको दुःख देने ओौर मार भी डालते ह, जब मनुष्यश्शरीर पाके वेसा ही 
कमे करे है तो वे मनुष्य स्वभावयुक्त नहीं, किन्तु पशुवत्‌ है । ओर जो बलवान्‌ 
होकर निवेलो की रक्षा करता है वही मनुष्य कहाता है ओर जो स्बाथेवश.होकर 
परहानि मात्र करता र्ता है, वह्‌ जानो पशुओं का भी बड़ा भाई है । 


{ 
ड 
। 
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अव आर्य्यावत्तियो के विषय में विशेष कर॒ ११ ग्यारहवं समुल्लास तके 
लिखा हे । इन समूल्लासो मे जो कि सत्यमत प्रकाशित कियाद, वह वेदोक्त 
होने से मुञ्च को सवथा मन्तव्य है । ओर जो नवीन पुराण तन्त्रादि ग्रन्थोक्त 
बातो का खण्डन किया वे त्यक्तव्य है। 

यदपि जो १२ वारहवे समुल्लास मे चारवाक का मत इस समय क्षीराऽस्त 
सा हे, ओौर यहु चारवाक वौद्ध जंन से बहुत सम्बन्ध अनीश्वरवादादि मे रखता ` 
है । यह चारवाक सव से वड़ा नास्तिकरै। उसकौचेष्टा का रोकना अवद्य 
है, क्योकि जो मिथ्या बात न रोकी जायतो संसार मे बहुत से अनथ प्रवृत्त हो 
जायें । चारवाक काजो मतहै वह्‌ बौद्ध ओरजंनकामत हे क्हभी १२ 
समुल्लास में संक्षेप से लिखा गया हे । ओर बौद्धो तथा जंनियों का भी चारवाक 
के मतके साथ मेल दै ओौर कुं थोडा विरोवमभीदहै। ओरजैन भी बहूतसे 
अणोमे चारवाक ओर बौद्धोके साथ मेल रखतारहै ओौर थोडी सी बातों 
मे भेद टै । इसलिये जनों की भिन्न शाखा गिनी जाती दै। व्ह भद १२ 
बारहवें समृल्लास मे लिख दिया है, यथायोग्य वहीं समञ्ञ लेना । जो इस का 
भिन्न है सो-सो- बारहवे समुल्लास मे दिखलाया है बौद्ध ओौर जेन मत का 
विष्यं भी लिखा है । 

इनमे सें बौद्धो के दीपवंशादि प्राचीन ग्रन्थों मे बौद्धमत संग्रह .स्वंदशन- 
सग्रह" मे दिखलाया है, उसमे से यहां लिखा है । ओर जंनियों के निम्नलिखित 
सिद्धान्तो के पुस्तक टै, उन मे से- 

४ चार मूल मूत्र, जंसे--१ आवश्यक, सूत्र, २ विशेष आवश्यक सूत्र, ३ 
दशवेकालिक सूत्र, ओर ४ पाक्षिक सूत्र । 

११ ग्यारह अद्ध, जंसे-आचारांग सूत्र, २ सुगडांग सूत्र, ३ थाणांग 
सूत्र, ४ समचायांग सूत्र, ५ भगवती सूत्र, ९ ज्ञाताघमकथा सूत्र, ७ उपासकदशा 
सूत्र, ८ अन्तगडदशा सूत्र, & अनृत्तरोववाई सूत्र, १० विपाक सूत्र ओर १९१ 
प्ररनव्याकरण सूत्र । | 

१२ बारह उपाङ्ग, जसे--१ उपवाई सूत्र, २ रावप्सेनी सूत्र, ३ जीवा- 
भिगम सूत्र, ४ पन्नगणा सूत्र, ५ जम्बुद्रीपपन्नती सूत्र, ३ चन्दपन्नती , सूत्र, 
सूरषन्नती सूत्र, = निरियाबली सूत्र, & कप्पिया सूत्र, १० कपवड़ीसया सूत्र, 
११ पृप्पियासूत्र, १२ पृप्यचूलिया सूत्र । | 

५ पाच कल्प सूत्र, जंसे--१ उत्तराघ्ययन सूत्र, २ निशीथ सूत्र, ३ कल्प 
सूत्र, ४ व्यवहार सूत्र ओर ‰ जीतकत्प सूत्र । 


भूमिका ५ 


९ छः छेद, जंसे--१ महानिशीथवृहद्वाचना सूत्र, २ महानिशीयलघुवाचना, 
सूव, ३ मध्यमवाचना सूत्र ४ पिडनिरुक्ति सूत्र, ५ ओघ निरुक्ति सूत्र, ६ 
पय्यू षणा सूत्र । 

१० दश पयन्ता सूत्र, जंसे--? चतुस्सरणसूत्र, २ पचखाण सूत्र, ३ तदृल- 
वैयालिक सूत्र, ४ भक्तिपरिज्ञान सूत्र, ५ महाप्रत्याख्यान सूत्र, ६ चन्दाविजय 
सूत्र, ७ गणीविजय सूत्र, ८ मरणसमाधि सूत्र, & देवेन्दरस्तवन सूत्र, ओर 
१० संसार सूत्र । तथा नन्दी सूत्र, अनुयोगद्रार सूत्र भी प्रामाणिक मानते है 

५ पञ्चाद्ध, जैसे--१ पूवे सव ग्रन्थों की टीका, २ निरुक्ति, ३ चरणी 
४ भाष्य, ये चार अवयव ओौर सब मूल मिलके पञ्चाङ्ध कटाने है । [तुलना 
की।जये--प्रकरण रत्नाकर भाग १, प° १७१ से| 

इन मे दूंध्या अवयवो को नहीं मानते 1 ओौर इन से भिन्न भी अनेक ग्रन्थ 
रकि जिन को जैनी लोग मानते हैँ । इन का विशेप मत पर विचार १२ 
वारहवें समुल्लास मे देख लीजिये । 1 

जेनियों के ग्रन्थों मे लाखों पुनरुक्त दोष हैँ ओर इन का यह भी स्वभावहै 
कि भपना ग्रन्य दूसरे मत वालेके हाथमेंहोवाचपाहो तो कोई-कोई उस 
ग्रन्थ को अप्रमाण कहते है, यह्‌ बात उन की भिय्या है । क्योकि जिन को कोड 
माने कोई नहीं इससे वह्‌ ग्रन्थ जेन मत से बाहर नहीं हो सकता । हां, जिस 
कोकोई न माने ओौरन कभी किसी जेनीने मानादहो तब तो अग्राह्यहो 
सकता है । परन्तु एेसा कोई ग्रन्थ नहीं है कि जिस को कोई भी जेनी न मानता 
हो । इसलिये जो जिस ग्रन्थ को मानता होगा उस ग्रन्थस्य विषयक खण्डन्‌ . 
मण्डन भी उसी के लिये सम्चषा जाता है । परन्तु कितने ही से भी हँ कि उस 
ग्रन्थ को मानते जानते होतो भी सभा वा संवाद भे बदल जाते हँ। इसी हतु 
से जैन लोग अपने ग्रन्थो को चपा रखते हैँ । दूसरे मतस्थ को न देते न ॒सुनाते 
ओौर न पढ़ाने, इसलिये कि उन मे एेसी-एेसी असम्भव बातें भरी रै जिनका 
कोई भी उत्तर जेनियो मे से नहीं दे सकता ऽ बात का छोड देनाही 
उत्तर है । | 

१३ वे समुल्लास मे ईसाइयों का मत लिखा है । ये लोग बायबिल को 
अपना धमेपूस्तक मानते हैँ । इनका विशेष समाचार उसी १३ तेरहवें समुल्लास 
मे देखिये । ओर १४ चौदहवे समुल्लास मे मुसलमानों के मत विषय मे लिखा 
है, थे लोग कुरान को अपने मत का मूल पुस्तक मनते ह । इनका भी विशेष 
व्यवहार १४ वे समुल्लास मे देखिये । ओर इस के आगे वैदिक मत के विषय 
भ॑ लिखा रई । 





९ भूमिका 

जो कोः दस ्रन्यकर्ता के तात्पयं से विरुद मनसा से देक्षेगा उसको कु 
' ओ अभित्राय विदित न होगा । क्योकि वाक्यार्थबोघ मेँ चार कारण होते है- 
जाकाडः क्षा, योग्यता, आसत्ति ओौर तात्पयं । जब इन चारों बातो पर ध्यान 
डेकर जो पुरुष ग्रन्थ को देखता है, तव उस को ग्रन्थं का अभिप्राय यथायोस्य 
विदित होता है । 

श्राकाङः क्षा' किसी विषय पर वक्ता. की मरौर वाक्यस्थ पदो की आकांक्षा 
परस्पर होती है । ¦ 

“योग्यता' वह्‌ कटहाती है कि जिससे जो हो सके, जैसे जल .सेसींचना । 

'घ्राससि' जिस पद के साथ जिसका सम्बन्ध हो उसी के समीप उस पद 
का बोलना वा लिखना । 

'तात्षयं' जिसके लिये बक्ता ने लब्दोच्वारण वा ले कियाहो उसी के 
खाथ उस वचन वा लेख को युक्त करना । | 

बहुत से हठी दुराग्रही मनुष्य होति हैँकि जो वक्ता कफे अभिप्राय से विरद 
कल्वना करिया करते है, विशेष कर मत वाले लोग । क्योकि मत के आग्रहुसे 
उनकी बुद्धि अन्कारमे फस के नष्ट हो जाती है। इसलिये जंसा मै पुराणा, 
खनियों के ग्रन्य, वाइबिल भौर क्रुरान को प्रथम हीवबुरी दष्टिसे न देखकर 
उनमेसे गुणो का ग्रहण ओर दोषों का त्याग तथा अन्य मनुष्य जाति की 
उन्नति के लिये प्रयत्न करता. ह, वैसा सब को करना योग्ये है । 

न मतो के थोड-थोडे ही दोष प्रकाशित कयि है, जिनको देख कर 
मनृष्य लोग॒सत्याऽसत्य मत का निणंय कर सकें ओर सत्य का ग्रहण तथा 
असत्य क। त्याग करने कराने मे समथं होवें । क्योकि एक मनष्यजाति मे बहुका 
कार, विरुद्ध बुद्धि केराके, एक दूसरे को शत्रू बना, लड़ा मारना विद्वानों के 
र्वभाव से बहिः है। यद्यपि इस ग्रन्थ को देखकर अविद्वान्‌ लोग अन्यथा ही 
विचारेगे तथापि बुद्धिमान्‌ लोग यथायोग्य इस का अभिप्राय समञ्ञेगे, इसलिये 
मै अपने परिश्रम को सफल समन्ता ओर अपना अभिप्राय सब सज्जनो के 
सामने धरता हूं । इस को देख दिखला के मेरे श्रम को सफल करे । ओर इसी 
भकार पल्षपातं न करके सत्यां का प्रकाश करना मक्ष वा सव महाशयों का 
मुख्य कत्तव्य काम है । 

सर्वात्मा सर्वान्तर्यामी सच्चिदानन्द परमात्मा अपमी कपा से इस आय 
को विस्तृत गौर चिरस्थायी करे । 

॥ अलमतिविस्तरेण बुद्धिमद्र रशिरोमणिषु ॥ 
।। इति भूमिका ॥ ¦ 
स्थान-- महाराणा जी का उदयपुर 
षा भाद्रपद संवत्‌ १९३६ | (स्वामी ) दयानन्दसरस्वत 


॥ ग्रम्‌ ॥ 


प्रथ सत्याथेघ्रकाश्ञः 
[प्रथमसमुल्लारी रस्भः। 
ओम्‌ । श मित्रः शं बरुण ` इने मत्वय्येमा । 
चन शदो बहस्पतिः शो दिष्णुरुरक्रभः 
नमो ब्रह्मणे नम॑स्ते बायो त्वमेष परध्यक् ब्रह्मपि।. त्वामेव 
्रत्यप्त ब्रह्मं वदिष्वापि ऋतं षदिष्यामि सत्यं ददिष्याकिः ` 
भाभ॑वतु तदूवक्तरिंमषतु । अव॑तु माब । अवतु दक्तररम्‌ ।। 
ओ३य्‌ ्षान्तिश्ान्तिष्शान्तिः । १।। 


[त° आ० ७) १] 
अ्थ-(ओरेम्‌) यह ओकार शब्द परमेरवर का सर्वोत्तम नाम है, क्योकि 
इसमे जो ज, उ ओर म्‌ तीन अक्षर मिलकर एक (ओर्‌) समुदाय हुमा है ) 
इस एक नाम से परमेश्वर के बहुत नाम आते है जंसे--अकारसे विराट्‌ 
अग्नि ओर विहवादि । उकार से हिरण्यगभं, वायु ओर तेजसादि । मकारसे 
ङदवर, आदित्य आर प्रज्ञादि नामों का वाचक ओर ग्राहक है । उसका एसा ही 
वेदादि सत्यशास्तों में स्पष्ट व्याख्यान किया है कि प्रकरणानुक्ल ये सब नाम 
परमेरवर ही के हं । 
प्रदन--परमेश्वर मे भिन्न अर्थो के वाचक विराट्‌ आ दि नाम क्यो नहीं? 
ब्रह्माण्ड, पृथिवी आदिं भूत, इन्द्रादि देवता ओौर्‌ व्यकशास्त्र मे शुण्ठ्यादि 
ओषचियो के भीये नाम रहै वा नहीं 
उत्तर- है, परन्त्‌ परमात्मा के भी ह। 
प्रन- केवल देवों का ग्रहण इन नामोंसे करते हो वा नहीं! 
उत्तर-आपके ग्रहण करने में क्या प्रमाण है ? 
प्रदन- देव सब प्रसिद्ध ओौर वे उत्तम भी है, इससे भे उनका प्रहरणं 
करता हूं । 
उत्तर क्या परमेइवर अप्रसिद्ध ओौर उससे कोई उल्लम भी है ? पुनः ये 





त सत्याथप्रकाणशः 


नाम परमेश्वर के भी क्यो नहीं मानते ? जव परमेदवर अप्रसिद्ध ओर उसके 
तुल्य भी कोई नहीं तो उससे उत्तम कोई कयौकर हो सकेगा, इससे आपका यह्‌ 
कहना सत्य नहीं । क्योकि आपके इस कटने मेँ बहुत से दोष भी आते रहँ 
जंसे--उपस्थितं परित्यज्याऽनुपस्थितं याचत इति लाधितन्यायः' किसी ने किसी 
के लिये भोजन का पदार्थं रख के कहा किं आप भोजन कीजिये ओर वह्‌ जो 
उसको छोड़ के अव्राप्त भोजन के लिये जहां तहां भ्रमणा करे उसको वृद्धिमान्‌ 
न जानना चाहिये । क्योकि वह उपस्थित नामं समीप प्राप्त हए पदाथे को दधोड 
के अनुपस्थित अर्यात्‌ अप्रास्त पदाथंकी प्राप्तिके लिये श्रम करता है। 
इसलिये जंसा वह पुरूष बुद्धिमान्‌ नहीं वैसा ही आपका कथयन हआ । क्योकि 
आप उन विराट्‌ आदि नामोंके जो प्रसिद्ध प्रमारासिद्ध परमेश्वर ओौ.रब्रह्मा- 
ण्डादि उपस्थित अर्यो का परित्याग करके असम्भव ओर अनुपस्थित देवादि कै 
ग्रहण में श्रम करते है, इसमे कोई भी प्रमाण वा युक्ति नहीं। जो आप एेसा 
कहं कि “जहां जिसका प्रकरण है, वहां उसी का ग्रहृण करना योग्य है, जैसे 
किसी ने किसी से कहा कि हे भृत्य ! त्वं सैन्यवमानय' अर्थात्‌ तू सैन्वव को 
ले आ । तब उसको समय अर्थात्‌ प्रकरण का विचार करना अवश्य है क्योकि 
संन्वव नाम दो पदार्थो का है, एक घोडे ओर दूसरा लवणा का । जो स्वस्वामी 
का गमनसमथ होतो घोडे ओर भोजन का काल हो तो लवरा कोले आना 
उचित है । ओौर जो गमनसमय मे लवण ओर भोजनसमय में घोडे को ले आवे 
तो उसका स्वामी उस पर्‌ क्र होकर ' करेगा कि तू निर्वुद्धि पुरुष है । गमन- 
समय मे लवण ओर भोजनकालमे घोड़ेके लाने काक्या प्रयोजन था ? तू 
अकररवित्‌ नहीं है, नहीं तो जिस समय मे जिसको लाना चाहिये था-उसी को 
लाता । जो तक्षको प्रकरणं का विचार, करना आवश्यक था वह्‌ तूने नहीं 
किया, इससे तू मूखं है, मेरे पास से चला जा।'' इससे क्या सिद्ध हुआ कि 
जहां जिसका ग्रहण करना उचित हो वहां उसी अथं का ग्रहण करना चाहिये । 
तो एसा ही हम ओर आप सब लोगों को माननां जौर करना भी चाहिये । 


` ॥ श्रय मन्त्रार्थः ॥ ` 
ओं खम्त्रह्मं 1१ । यजुः अ० ४०। मं० १७॥ 
देखिये- वेदो मे एसे एसे प्रकरणं मे ओम्‌" भादि परमेरवर के नाम है । 
श्रोमित्येतदक्षरमुद्गीयमुपासीत ॥॥२॥ छान्दोग्य उपनिषत्‌ [१। १। १] ॥ 
श्रोभित्येतदक्षरमिद? सबं तस्योपव्यास्यानम्‌ ॥ २ ॥ माण्डूव्य [१] ॥ 


न 


प्रथमसमुत्लासः ६ 
सवं वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यट्रदन्ति 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीभ्योमित्येतत्‌ 1 ४ ॥ 
कठोपनिषद्‌ वल्ली २। मं० १५॥ 
प्रज्ञासितारं स्वेषामणीयांसमरणोरपि ! 
रुक्माभं स्वप्नधौगम्य विदत्तं पुरुषं परम्‌ ॥५। 
एतमान वदन्त्येके सन्‌मन्थे प्रजापतिम्‌ । 
इन्द्रमेकेऽपरे प्राणमपरे ब्रह्म शारवतम्‌ ।६।। 
मनु° अ० १२। श्लो° [१२२ १२३॥ 
स ब्रह्मा स विष्ण: स स्द्रस्स शिवस्सोऽक्षरस्स परमः स्वराट्‌ । 
स इनद्रस्स कालाग्निस्स चन्द्रमाः ।७।। कैवल्य उपनिषत्‌ [ १। ८] ॥ 


इन्द्रं मिञ वरुणपमथि  हुरयों दिव्यः स छंपणों गरमान्‌ । 
एकं स॒द्विषा बहुधा व॑दन्तयभ्नि यपं मतिरिन्वारमःहुः |! ८} 

ध र  ऋ० मर १। सू० १६४ | म० ४६॥] 
सुरंसि भूषिरस्पदिंतिरसि विष्वशाया विन्वस्य सुद॑नस्व वत्र । ` 


पुथिदां यञ्छ पृथिवीं टथह पृथिवीं मा हिसीः ॥९॥ 
यजुः अ० [१३] । मं० [१८] ॥ 
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, शन्द्रो महवा रोदसी बप्रथच्छ इन्द्रः प्रय्यलरोचयत्‌ । 
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इन्द्रं ह विश्वा युषनानि येमिर इन्द्रे स्वाना इन्दवः ॥१०॥ 


सामवे° [उ०] प्रपा० ७ । त्रिकं ८। मं०२॥ 
शाणाय नमो यस समिदं द । 
यो भूतः सर्स्येदपरो अस्परनःपवं भतिषटितंब्‌ ।।११।। 
अथववेदे काण्ड ११। प्रपा० २४॥। अ० २। मं १1 ९९५९ 


अथे- -यहां इन प्रमाणो के लिखने मे तात्पय्यं यही है कि जोरसे एेसे 
त्रकरणों मे ओङ्धारादि नामों से ` परमात्मा का म्रहण होता.है लिंख आये। 
तथा परमेदरवर का कोई भी नाम अनथक नही, जसे लोकमे दरिद्री आदिके 


९० सत्याय प्रकाशः: 


घनपति आदि नास होते है। इससे यह सिद्ध ह्या कि कहीं गौणिक, कहीं 
कामिक ओर कहीं स्वाभाविक अर्थो क वार्चक हँ । 

'ओम्‌' आदि नाम सार्थक हँ । जैसे (ओं खं ०) "अवतीत्यीम्‌, आकाशमिव 
व्यापकत्वाद्‌ खम्‌, सर्वेभ्यो वृहत्वादु ब्रह्म' रक्षा करन से (ओम्‌) आकाशवत्‌ 
व्यापक होने से (खम्‌) ओौर सवसे बड़ा होने से (ब्रह्म) इश्वर का नाम है ।।।) 

(ओमित्येत०) (ओइम्‌) जिसका नामे मौर जो कभी नष्ट नहीं होता, 
उसी की उपासना करनी योग्य है, अन्य कौ नहीं 41२ 

(ओमित्येत ०) सव वेदादि शस्त्रो मे परमेरवर का प्रान ओर निज नाम 
(ओ३म्‌) को कहा है, अन्य सब गौणिक नाम ॥३॥ ` 

(सर्वे वेदा०) क्योकि सब वेद सब धमाँनुष्ठानरूप तपक्चरणं जिसका 
कथन अओौर मान्य करये ओर जिसकी प्राप्ति कौ इच्छा करके ब्रह्मचर्याश्रमं 
करते है उसका नाम "भोम्‌' है ॥४॥ | 
 (प्रशासिता०) जो सब को शिक्षा देनेहारा सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्वप्रकाशस्वरूप, 
समाधिस्थ वुद्धि से जानने योग्य है, उसको परम पुरुप जानना चाहिये ।। ५ 

| जौर स्वप्रकाश होने से "अग्नि" विज्ञानस्वरूप होने से "मनुः सब का पालन 
| करने से प्रजापति' ओर परमेर्वय्य॑वान्‌ होने से “इन्द्र सब का जीवनमूल होने 
| से "प्रारा' ओर निरन्तर व्यापक होने से परमेर्वर का नाम ब्रह्म है ॥६॥ 

(स ब्रह्मा स विष्णु०) सब जगत्‌ के वनाने से "ब्रह्मा" सवत्र व्यापक होने से 
“विष्ण्‌' दुष्टों को दण्ड देके रुलाने से “सद्र मङ्खलमय ओर सब का कल्याण- 
कर्ता होने से "शिव", "यः सवंमदनुते न क्षरति न विनश्यति तदक्षरम्‌ । १ ।' 
"य: स्वयं राजते सस्वराट्‌ । २1 "योऽग्निरिव कालः कलयिता प्रलयकर्ता स 
कालाग्निरीङ्वरः 1 ३1' (अक्षर) जो स्वंत्र व्याप्त अविनाशी (स्वराट्‌) स्वयं 
प्रकाशस्वरूप ओर (कालाग्नि०) प्रलयमे सव काकाल्‌ ओौर कालकामभी 
काल है, इसलिये परमेश्वर का नाम कालाग्नि हे ॥७॥ न 

(इन्द्र मित) जौ एक अद्ितीय सत्यब्रह्म वस्तु है, उसी के इन्द्रादि सब 
नामरहै। "षु शुद्धेषु पदार्थेषु भवो दिव्यः “शोभनानि पर्णानि पालनानि 
पूर्णानि कर्माणि वा यस्य सः' "यो गूर्वात्मा स गरुत्मान्‌" "यो मातरिश्वा वायु- 
दिव बलवान्‌ स मातरिदवा ।' (दिव्य) जो प्रकृत्यादि दिव्य पदार्थो मे व्याप्त 
(सुषणं) जिसके उत्तम पालन ओर पणं कम ह (गरुत्मान्‌) जिसका आत्मा 
अर्थात्‌ स्वरूप महान्‌ दै [ (मातरिरवा) ] जो वायु के समान अनन्त बलवान्‌ है, 
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इसलिये परमात्मा के दिष्य, सुपणं, गरुत्मान्‌ ओर मातरिश्वा ये नाम हैँ । शेष 
नामों का अंथं आगे लिखेगे ॥\ ८) 

(भूमिरसि ०) "भवन्ति भरतानि यस्यां सा भूमिः' जिसमे सव भूत प्राणि 
होते है इसलिये ईश्वर का नाम 'भूमि'है। शेष नामों का अथं आगे 
लिखं गे ।। € 

(इन्द्रो मह्वा०) इस मन्व मे इन्द्र परमेदवर ही का नाम है इसलिये यह्‌ 
प्रमाणा लिखा है ।॥१०॥ 

(प्राणाय) जेसे प्राणके वश सब शरीर [आौर] इन्द्रियां होती है वसे 
परमेदवर के वण भे सव जगत्‌ रहता है ॥११। 

इत्यादि प्रमारो के ठीकं ठीक अर्थो के जानने से इन नामों करके षर- 
मेरवर ही का ग्रहण होता है । क्योकि 'ओ३म्‌' ओर अग्न्यादि नामो के मुख 
अथं से परमेरेवर ही का ग्रह होता ह । जसा कि व्याकरण, निरुक्त, ब्राहमण, 
सूत्रादि ऋषि मुनियों के व्याख्यानो से परमेश्वर का ग्रहण देखने मे आता है 
वैसा ग्रहण करना सब को योग्य है । परन्तु ओरेम्‌ यह्‌ तो केवल परमात्मा 
हीका नाम है ओर अग्नि आदि नामं से परमेश्वर क ग्रहणम प्रकरण ओर 
विशेषण नियमकारक है । इससे क्या सिद्ध हआ कि जहां जहां. स्तुति, प्रा्थना, 
उपासना, सवज्ञ, व्यापक, शुद्ध, सनातन ओौर सृष्टिकर्ता आदि विशेषं लिखे 
है वहीं वहीं इन नामोसे परमेश्वर का ग्रहण होता दै ओर जहां जहां रेस 
रकरण है किः- 


वतो विराडजायत बिशजो अधि षूङषः । [यजुः ३१1 ५] ॥ 
श्रोत्र द्‌रागुश्च प्रणश्च सुख।दम्मिरजायत्त । [यजुः ३१1 १२] ॥ 
तैन देषा अयज । [यजुः ३१। €] ॥ 
एः मिमर्था पुर्‌! । [यजुः अ० ३१।मं० |५]॥ 

तस्माद्या एतस्मादात्मन श्राकाज्ञः सस्मर: | श्राकाश्ायुः । वायोरग्निः ॥ 
प्र्नेरायः । श्रद्म्यः पृथिवो । पृथिव्या ध्रोषघयः । श्रोषधिभ्योऽन्तम्‌ । श्रन्ना- 
रेतः । रेतसः पुरुषः । स वा एष पुर्षोऽन्नरसमयः ॥' 

यह तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [२।१] का वचनदहै। एसे प्रमाणो मे विराट्‌ 


पुरुष, देव, आकाश, वायु, अग्नि, जल, भूमि आदि नाम लौकिक पदाथोँ के 
होते है । क्योकि जहां जहां उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, अल्पज्ञ, जड, दुर्य आदि 
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विशेषण भी लिखे हों वहं वहां परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता । वह्‌ उत्पत्ति 
आदि व्यवहारो से प्रथक्‌ है ओर उपरोक्त मन्त्रो मे उत्पत्ति आदि व्यवहार ह। 
ईसी से यहां विराट्‌ आदि नामों से परमात्मां का ग्रहण न होके संसारी पदार्थों 
का ग्रहण होता है किन्त जहां जहां स््ज्ञादि विशेषण हो वहीं वहीं परमात्मा 
ओौर जहां जहां इच्छा, देष, प्रयत्न, सुख, दुःख ओौर अत्पज्ञादि विशेषण हो 
वहां वहां जीव का ग्रहण होता है। एेसा सर्वत्र समन्ञना चाहिये । क्योकि 
परमेरवर का जन्म मरणा कभी नहीं हतां । इससे विराट्‌ आदि नाम ओर 
जन्मादि विशेषगों से जगत्‌ के जड ओर जीवादि पदार्थोका ग्रहण करना 
उचित है, परमेश्वर का नहीं । अब जिस प्रकार विराट्‌ आदि नामों से पर- 
मेर्वर का ग्रहण होता दै, वह्‌ प्रकार नीचे लिते प्रमाणे जानो \ 
प्रथ श्रोंकारथः। 


(वि) उपस्गपूरव॑क (राज्‌ दीप्तौ) इस धातु से क्विप्‌ प्रत्यय करने से 
विराट्‌" शब्द सिद्ध होता है । "यो विविधं नाम चराऽचरं जगद्राजयति प्रकाश- 
यति स.विराट्‌' विवि अर्थात्‌ जो बहु प्रकारके जगत्‌ को प्रकाशित करे 
इससे "विराट' नाम से परमेङ्वर का ग्रहण होता है । 

(अल्च्‌ गतिपूजनयोः) (अग, अगि, इण्‌ गत्य्थक) धातु है, इनसे (अन्तिः 
शब्द सिद्ध होता दै। 'गतेस्त्रयोऽर्थाः ज्ञानं गमनं प्राप्तिश्चेति, पूजनं नाम 
सत्कारः ।' . “योऽञ्चति अच्यतेऽगत्यङ्खत्येति वा सोऽयमग्तिः' जो . ज्ञानस्वरूप, 
सर्वज्ञ, जानने, प्राप्त होने ओौर पूजा करने योग्य है, इससे उस परमेश्वर क। 
नाम (अग्नि' है। 

(विश प्रवेशने) इस धातु से “विश्व शब्द सिद्ध होता है । विशन्ति 

विष्टानि सर्वाण्याकाशादीनि भूतानि यस्मिन्‌ यो वाऽऽकाशादिषु सवेषु भूतेषु 
प्रविष्टः स विङ्व ईङ्वरः' जिसमे आकाशादि सब भूत प्रवेश कर रहे हँ अथवा ' 
जो इनमे व्याप्त हीके प्रविष्टहौ रहाट इसलिये उस परमेश्वर का नाम 
“विङव" है । ` इत्यादि नामों का ग्रहण अकारमाव्रा से होता है । 


ज्योति हिरण्य तेजो वे हिरण्यभित्येतरेय शतपथ ब्राह्मे "यो हिरण्यानां 
सूर्यादीनां तेजसां गभं उत्पत्तिनिमित्तमधिकरणं स हिरण्यगभः” जिसमे सूर्यादि 
तेज वाले लोक उत्पन्न होके जिसके आधार रहते है अथवा जो सूर्यादि तेजः- 
स्वल्प पदार्थो का गभं नाम उत्पत्ति ओर निवासस्थान है, इससे उस परमेश्वर 
का नाम हिरण्यगभं है । इसमे यजुवद के मन्त्र का प्रमाण हैः-- 
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हिरण्फा म; समवत्तं रत्र भुतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ 
सदाधार पृथि युमा कष्य देवाय इश्षि। विपे ॥ 

| [यजुः १३४] ॥ 

इत्यादि स्थलों मे (हिरण्यगर्भे से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है । 

(वा गतिगन्धनयोः) इस धातु से "वायु" शब्द सिद्ध होता है । (गन्धनं 
हिसनम्‌) "यो वाति च राऽचरञ्जगद्धरति बलिन। बलिष्ठः स वायुः" जो च॑राऽचर 
जगत्‌ का धारण, जीवन आर प्रलय करता ओौर सब बलवानों से वलवान्‌ है, 
इससे उस ईङ्वर का नाम 'वायु' है । 

(तिज निशाने) इस धातु से तेजः' ओर इससे तद्धित करने से "तैजस 

शब्द सिद्ध होता है। जो अपि स्वयं प्रकाश ओर सूर्यादि तेजस्वी लोकों का 
प्रकाश करने वाला है, इससे उस ईदवर का नाम तेजस" है । इत्यादि नामार्थं 
उकारमात्रा से ग्रहण होते है, 

(दश एेरवय ) इस धातु से (ईश्वर' शब्द सिद्ध होता है । य ईष्टे सर्वे 
रवयेवानु वत्तंते स ईङवरः" जिसका सत्य विचार शील ज्ञान ओर अनन्त एेश्वयं 
टे, इससे उस परमात्मा का नाम (ईश्वर' है | 

(दो अवखण्डने) इस धातु से “अदिति' ओर इससे तद्धित करने से 
आदित्य शब्द सिद्ध होता है । न विद्यते विनाशो यस्य सोऽ्यमदितिः-| 
अदितिरेव आदित्यः' जिसका विनाश कभी नहो उसी ईङ्वर की “आदित्य 
सज्ञा है। 

(ज्ञा अवबोधने) श्र" पुवेक इस धातु से 'प्रज्ञ' ओर इससे तद्धित करने से 
श्राज्ञ' शब्द सिद्ध होता है। “यः प्रकृष्टतया चराऽचरस्य जगतो व्यवहारं 
जानाति स प्रज्ञः प्रज्ञ एव प्राज्ञः" जो निर्भान्त ज्ञानयुक्त सब चराऽचर 
जगत्‌ के व्यवहार को यथावत्‌ जानता है इससे ईङवर का नाम भ्राज्ञ' है । 
इत्यादि नामा्थं मकार से गृहीत होते है । जैसे एक एक मात्रा से तीन तीन 
अथं यहां व्याख्यात कयि है वसे ही अन्य नामार्थं भी ओंकार से जाने जाते है । 

जो (शन्नो मित्रः शं व०) इस मन्त्र मे मित्रादि नामरहैँवे भी परमेश्वर 
के है, क्योकि स्तुति, प्रार्थना, उपासना श्रेष्ठ ही कौ की जाती है । श्रेष्ठ उसको 
कहते हैँ जो गुर, कम्मं, स्वभाव ओौर सत्य सत्य व्यवहारो मे सब से अधिक 
हो । उन सब श्रेष्ठोमे भी जो अत्यन्त श्रेष्ठ उसको परमेइवर कहते है । 
जिसके तुल्य कोई न हुआ, न है ओर न होगा । जब तुल्य नही तो उससे 


»{४ 
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अक क्योकर हो सकता है ? जसे परमेश्वर के सत्य, स्वाय, दया, सवैसामय्यं 
अौर सर्व्ञत्वादि अनन्त गुणा द वैत्ते अन्य किसी जड़ पदार्थं वा जीव के नहीं 
ॐ! जो पदाथ सत्य है उसके गुर, कम्मे, स्वभाव भी सत्य होते ह। इसलिये 
मनुष्यों को योग्य है करि परमेखवर ही की स्तुति, प्रार्थना भौर उपासना करं 

उससे भिन्तकी कभीन करे) क्योकि ब्रह्मा, षिष्ण्‌, महादेव नामकं पूवज 
महाशय विद्वान्‌, दैत्य दानवादि निकृष्ट मनुष्य ओर अन्य साधारण मनुष्यो ने 
भी परमेदवर ही में विद्वास करके उसी की स्तुति, प्राथना ओर उपासना करी 

उससे भिन्न की नहींकी। वैसे हम सबको करना योग्य टै ईइसक्रा विशेष 
विचार मृक्ति ओर उपासना धिषय मे किया जायगा । 

प्ररन- मित्रादि नामों से सखा ओौर इन्द्रादि देवों के प्रसिद्ध व्यवहार देखने 
से उन्हीं का ग्रहण करना चाहिये । 

उत्तर यहां उनका ग्रहणा करना योग्य नहीं, क्योकि जो मनुष्य किसी का 
मित्रै वही अन्यका शत्रु ओर किसी से उदासीन भी देखने म आता है । 
इससे मख्यार्थं मे सखा आदि का ग्रहण नहीं हौ सकता । किन्तु जसा परमेश्वर 
सब जगत का निश्चित मित, न किसीका शत्र ओर न किसी से उदासीन है 
इससे भिन्न को$ भी जीव इस प्रकारका कभी नहीं हो सकता ! इसलिये 
परमात्मा ही का ग्रहण यहां होता हे । हा. गौण श्रसेमे मित्रादि शब्द षे 
सुहदादि मनुष्यो का ग्रहणं होता है । 

(जिमिदा स्नेहने) इस घातु से ओणादिक (त्रः प्रत्यय के होने से भित्र 
शब्द सिद्धे होता दै । "मेति स्निह्यति स्निह्यते वा स मित्रः जो सबसे स्नेह 
करके ओर सबको प्रीति करने योग्य है इससे उस परमेरवर का नामु 
-मित्र' ह । 

(बृज. दरणे, वर ईप्सायाम्‌) इन घातुओं से उणादि "उनन्‌" प्रत्यय होने षे 
,बरूण' शब्द सिद्ध होता है । “यः: सर्वान्‌ शिष्टान्‌ -मुमुक्षून्धर्मात्मनो वृ णोत्यथवा 
यः शिष्टर्ममुक्षुभिधर्मात्मभित्रियते वय्यंते वा स वरूणः परमेशवरः' अथवा जो 
आप योगी विद्वान्‌ मृक्ति की इच्छा.करने वाले मुक्तं ओर धर्मात्माओं का स्वी- 
करारकर्ता, अयवा जो शिष्ट मुमुक्षु मुक्त ओर धमत्माओं से ग्रहण किया जाता 
है वह ईदवर वरूण संज्ञक है । अथवा वरुणो नाम वरः श्रेष्ठः' जिसलिये 
परमेदवर सब से श्रेष्ठ है, इसीजिये उसका नाम वरुण है । 

(छ गतिप्रापणयोः) इस घातु से यत्‌ प्रत्यय करने से "अय्ये' शब्द सिद्ध 
होता ै गैर ` ज्य पूवक (माड माने) इस धातु से "कनिन्‌" प्रत्यय होने से 


व कि त 
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“अय्य मा' शब्द सिद्ध होता है । यो्यान्‌ स्वामिनो न्यायादीशान्‌ मिमीते मान्यान्‌ 
करोति सोभयमा' जो सत्य न्याय के करनेहारे मनृष्यो का मान्य ओौर पाप तथा 
पुण्य करने वालों को पाप ओर पुण्य के फलो का ययावत्‌ सत्य सत्य नियमकर्ता 
है इसी से उस परमेश्वर का नाम 'अयेमा' है । 

(इदि परमैश्वर्ये) इस वातु मे रन्‌" प्रत्यय करने मे “इन्द्र' णन्द सिद्ध होता 
दै । “य इन्दति परमंश्य॑वान्‌ भवति स इन्दः परमेश्वरः' जो अखिल रेडवयंयुक्त 
है इससे उस परमात्मा का नाम “इन्दर दै। | 

"वृहत्‌" शब्दपु्वेक . (धय र्णे) इस घातु से “ति' प्रत्यय, वृहत्‌ के तकार 
कालोप ओौर सुडागम होने मे वृहस्पति" शब्द सिदध होतादै। यो बुहतामा- 
काशादीनां पतिः स्वामौ पालयिता स वृहक्षतः' जो वडोमे भी वड ओर वड़े 
आकागादि ब्रह्माण्डों कास्वामी दै इससे उस परमेश्वरः का नाम "वृहस्पति! है । 

(विष्ल्‌ व्याप्तौ) इस घातु से नु" प्रत्यय होकर "विष्ण" शब्द सिद्ध हुआ 
है । 'देवेष्ट व्याप्नोति चराभ्चरं जगत्‌ स विष्णुः परमात्मा" चर ओर अचररूप 
जगत्‌ मे व्यापक होने से परमात्मा का नाम “विष्णु है। | 

'उरुमंहान्‌ क्रम: पराक्रमो यस्य स उरुक्रमः अनन्त पराक्रमयुक्तं होने से 
परमात्मा का नाम "उरुक्रम" है। जो परमात्मा (उस्क्रमः) महापराक्रमयुक्त 
(मिवः) सब का सुहृत्‌ अविरोधी है वहु (शम्‌) सुखकारक, वह॒ (वरुणः) 
सर्वोत्तम (णम्‌) सुखस्वरूप, वह॒ (अयमा) (शम्‌) सूखप्रचारक, वह्‌ (इन्द्रः) 
(शम्‌) सकल देश्वयंदायक, वह (बृहस्पतिः) सब का अधिष्ठाता (शम्‌) विदाप्रद 
ओर (विष्णुः) जो सब में व्यापक परमेइवर है, वह (नः) हमारा कल्याणकारक 
(भवत्‌) हो । ्‌ 

(वायो ते ब्रह्मणे नमोऽस्तु) "बृह बृहि वृद्धौ" इन घात्‌ओं से ¶्रह्म + शब्दं 
सिद्ध हुआ है । नो सब के ऊपर विराजमान, सब से बडा, अनन्तबलयुक्त पर- 
मात्मा है उस ब्रह्य को हम नमस्कार करते है । हे परमेइवर ! (त्वमेव प्रत्यक्षं 
ब्रह्मासि) आप ही अन्तर््रामिश्व से प्रत्यक्ष ब्रह्म हो (त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्य 
वदिष्यामि) मै आप ही को प्रत्यक्ष ब्रहम कहुंगा क्योकि आप सब जगह में व्याप्त 
होके सब को नित्य ही प्राप्त है (ऋतं वदिष्यामि) जो आप कौ वेदस्य यथार्थं 
आज्ञाहैउसी का मै सत्र के लिये उपदेश ओर आचरण भौ करूगा (सत्य 
वदिष्यामि) सत्थ बोलू, सत्य मान्‌ ओर सत्य ही करूगा (बन्मामवत्‌) सो अप 
मेरी रक्षा कीजिये (तदक्तारमवतु) सो आप मुञ्ज आप्त सत्यवक्ता कौ रक्षा 


कीजिये किं जिप्षपे अकी अजामें मेरी वुद्धि स्थिर होकर विरुडकभीन 


ग्क्त 
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हौ । क्योकिं जो आप की आज्ञा है वही धमं ओौर जो उससे विरुद्ध वही अधरम 
टै (अवतु मामवतु वक्तारम्‌) यह्‌ दूसरी वार्‌ पाठ अधिकाथेके लियेदहै। जसे 
“करिचत्‌ कच्चित्‌ प्रति वदति त्वं ग्रामं गच्छं गच्छ! इसमेदो वारक्रियाके 
उच्चारणसेत्‌ शीध्रहीम्राम कोजाटएेसासिद्धदहोतादहै। एसे ही यहां कि 
आप मेरी अवद्य रक्षा करो अर्यात्‌ घमं से सुनिरिचत ओर अघम से घृणा सदा 


करूं एेसी कपा मृक्ञ पर कीजिये, मै अप-का बडा उपकार मानूंगा (ओरेम्‌ 


शान्तिङ्शा न्तशान्तिः) इसमे तीन वार शान्तिपाठ का यह्‌ प्रयोजन है कि 
त्रिविधताप अर्थात्‌ इस संसारमे तीन प्रकारके दुःख है--एक "आध्यात्मिकः 


जो आत्मा शरीर मे अविद्या, राग, द्वेष, मूखंता ओर ज्वर पीड़ादिहोते दहै) 


दूसरा आधिभौतिकः जो शत्र, व्याघ्र ओौर सर्पादिसे प्राप्त होता है । तीसरा 
'आधिदेविक' अर्थात्‌ जो अतिवृष्टि, अतिशीत, अति उष्णता, मन ओर इन्द्रियो 
को अशान्ति से होताहै। इन तीन प्रकार के क्लेशो से आप हम लोगों को दूर 
करके कल्याणकारक कर्मो में सदा प्रवृत्त रखिये । क्योकि आप ही कल्याण- 
स्वरूम, सव संसार के कल्याराकत्ता ओर धामिक मुमृक्षुओं को कल्याणा के दाता 
है । इसलिये आप स्वयं अपनी करुणा से सव जीवों के हूदय मे प्रकाशित हूजिये 
कि जिससे सब जीव घमं का आचरण ओौर अधमं को छोड के परमानन्द को 
प्राप्त हों ओर दुःखों से पृथक्‌ ररह 

"वय्यं अतपा जर्गेवस्वश्युषश्च' [यजुः ७।४२] इस यजुर्वेद के 
वचन से जो जगत्‌ नाम प्राणी चेतन ओर जंगम अर्थात्‌ जो चलते फिरे हैः 
'तस्थुषः' अप्राणी अर्थात्‌ स्थावर जड अर्थात्‌ पृथिवी आदिर, उन सब के 
आत्मा होने ओर स्वप्रकाशरूप सव के प्रकाश करने से परमेश्वर कानाम 
“सूय्यं' है । 

(अत सातत्यगमने) इस वातु से आत्मा" शब्द सिद्ध होता है । योऽत्ति 
व्याप्नोति स आत्मा" जो सब जीवादि जगत्‌ में निरन्तर व्यापक हो रहा है। 
(परङ्चासावात्मा च य आत्मभ्यो जीवेभ्यः सूक्ष्नेम्यः परोऽतिसूक्ष्मः स परमात्मा 
जो सव जीव आदि से उत्कृष्ट ओर जीव प्रकृति तथा आकाश से भी अतिसूक्ष्म 
ओर सव जीवों का अन्तर्यामी आत्मा है इससे ईश्वर का नाम (परमात्मा है । 

सामथ्यं वाले का नाम ईश्वर है । “य ईङ्वरेषु समर्थेष॒ परमः श्रेष्ठः स पर- 
मेडवरः' जो ईङवरों अर्थात्‌ समर्थो में समथ, जिसके तल्य कोई भी न हो उसका 
नाम "परमेइवर' दै । ५ 
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(पुज. अभिषवे, षूडः प्राणिगभेविमोचने) इन घात॒ओं से सविता" शब्द 
सिद्ध होता है । अभिषवः प्राणिगभेविमोचनं चोत्पादनम्‌ । यङ्चराचरं जगत्‌ु 
सुनोति सूते वोत्पादयति स सविता परमेइवरः' जो सव जगत्‌ कौ उत्पत्ति करता 
है इसलिये परमेश्वर का नाम "सविता! है | 

(दिवु क्रीडाविजिगीपाव्यवहारय्‌ तिस्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु) 
चातु से देव' शब्द सिद्ध होतादै। (कीडा) जो शुद्ध जगत्‌ को कीडा कराने 
(विजिगीषा) धार्मिको को जिताने की इच्छायुक्त (व्यवहार) सब चेष्टा के 
साघनोपसावनो का दाता (चयुति) स्वयंप्रकाशस्वरूप सव का प्रकाशक (स्तृति) 
प्रशंसा के योग्य (मोद) आप आनन्दस्वरूप ओर दूसरों को आनन्द देनेहारा 
(मद) मदोन्मत्तों का ताडनेहारा (स्वप्न) सवके शयनाथे रात्रि ओर प्रलय 
काकरनेहारा (कान्ति) कामना के योग्य ओर (गति) ज्ञानस्वरूप दै इसलिये 
उस परमेश्वर कानाम देव" है। अथवा 'यो दीव्यति कीडति सदेवः जो 
अपने स्वरूप मे आनन्द से आपी क्रीडा करे अथवा किसी के सहाय के विना 
त्रोडावत्‌ पहज स्वभाव से सब जगत्‌ को वनाता वा सव डाओ का आधार 

विजिगीषते स देवः' जो सब का जीतनेहारा स्वयं अजेय अर्थात्‌ जिसको 
कोई भी न जीत सके । “व्यवहारयति स देवः" जो न्याय ओर अन्यायरूप व्यव- 
हारो का जानने [हारा] ओर उपदेष्टा, "यङ्च राचरं जगत्‌ योतयति' जो सब 
का प्रकाशक यः स्तूयते स देवः जो सव मनूप्योको प्रश्णसाके योग्य ओर 
निन्दा के योग्यन हो, “यो मोदयति सदेवः जो स्वयं आनन्दस्वरूप ओर दूसरों 
को आनन्द कराता, जिसको दुःखकालेशमभीनहो, "यो मायतिसदेवः' जो 
सदा हर्षित, शोकरहित ओौर दूसरों को हरपित करने ओर दुःखों से पृथक्‌ रखने 
वाला,“यः स्वापयति स देवः' जो प्रलय समय अव्यक्त मे सव जीवों को सुलाता, 
"य: कामयते काम्यते वा स देवः' जिसके सव सत्य काम ओौर जिसकी प्राप्ति 
ल्म कामना सव शिष्ट करमे हैँ तथा "यो गच्छति गम्यतेवा स देवः" जो सवबमें 
व्याप्त ओर्‌ जानने के योग्य है इससे उस परमेश्वर का नाम "देव" है 

(कवि आच्छादने) इस धात्‌ से (कुवेर शब्द सिद्ध होतादै। "यः: स्वं 
चूवति स्वव्याप्त्याच्छादयति स कुवेरो जगदीश्वरः जो अपनी व्याप्ति से सव्रका 
सा च्छादन करे इससे उस परमेश्वर का नाम "कुवेर' दै । 

(पथ्‌ विस्तारे) इस धातु से "पृथिवी ` णब्द सिद्ध होता है । "यः पथति सवं 
जगद्स्तुणाति तस्मात्‌ स पृथित्री' जो सव विस्तृत जगत्‌ का विस्तार करने 
वाला है इसालये उस परमेश्वर का नाम "पृथिवी है। 
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(जल घातने) इस धातु से “जल ' शब्द सिद्ध होता है "जलति घातयति 
दृष्टाद्‌, संघातयति--अन्धक्तपरमाण्वादीन्‌ तद्‌ ब्रह्य जलम्‌' जो दुष्टों का ताडन 
ओर अव्यक्त तथा परमाण्‌ओं का अन्योजन्य संयोग वा वियोगं करता है वह्‌ 
परमात्मा "जल संज्ञक कहाता है 1 यदा “यज्जनयति लाति सकलं [ज] गत्‌ 
तद्‌ ब्रह्य जलम्‌' अथवा जो सवका जनक मौर सबसुखोका देने वाला है इस- 
लिये भी परमात्मा का नाम 'जल' है । 

(काष्ृ दीप्तौ) इस धातु से आकाश' शब्द सिद्ध होता है, य: सवतः सर्वं 
उत्‌ प्रकाशंयति स आकाशः' जो सब ओरसे सव जगत का प्रकेशक है इस- 
दिये उस परमात्मा का नाम "आकाश है । 

(अद भक्षणे) इस घातु से “अन्न' गन्द सिद्ध होता है । 

घ्रद्यतेऽत्ति च मूताति स<्मादन्नं तदुच्यते ।।! [तं० उ. २।२|॥ 

प्रहमन्नमहमन्नमहमन्नम्‌ । श्रहमन्नादोऽहमन्नादोहमघ्नादः 1! 

्‌ तेत्ति० उ०[३। १० | 
प्रता चराऽ्चरग्रहरणात्‌ ।\ [वे° सू० १।२।६]॥ यह व्यासम्‌निकत 
शछा;रीरक सूत्र है । 

जो सब को भीतर रखने सब को ग्रहण करने योग्य चराचर जगत्‌ का 
ग्रडुणं करने वाला हे, इससे ईङवर के “अन्नः (अन्नाद' ओर “अत्ता' नाम हैं । 
ट जो इसमें तीन वार पाठदहैसो आदरकेलियिटहै।) जसे गूलरके फलमें 
कश्चि उत्पन्न होके उसी मे रहते मौर नष्ट दहो जाते है वैसे परमेइवर के बीच 
मे सकं जगत्‌ की अदस्था ह। 

(वस्र निवःसे) इस घातु से “वसु शब्द सिद्ध हुआ है । "वसन्ति भूतानि 
यदिमिन्नथवाः यः सर्वेषु भूतेषु वसति स वसुरीइ्वरः' जिसमे सव आकाशादि भूत 
वसते ट ओौरजो सवमे वास कर रहाटहै इसलिये उस परमेइवर का नाम 
'दसु' है । . 

(रूद्र अश्रुविमोचने) इस धातु से णिच्‌ प्रत्यय होने से “रुद्र शब्द 
सिद्धः होता है 1: "यो रोदयत्यन्यायकारिणो जनान्‌ स स्द्रः' जो दृष्ट कमं करने 
शासो को सुलाता है इससे उस परमेश्वर का नाम “सदर ' है । । 

यन्मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति यद्वाचा वदति तत्‌ कमणा करोति यत 
कर्मरा करोति तदभि सम्पद्यते ॥\ 

यह्‌ यजुर्वेद के ब्राह्मण का वचन है । जीव जिसका मन से ध्यान करता 
उसको बाणी से बोलता, जिसको वाणी से बोलता उसको कमे से करता, 
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जिसको कमं से करता उसी को प्राप्त होता है 1 इससे क्या सिद्ध हमा कि जो 
जीव जंसा कमं करतादहै वैसाही फल पाता! जब दृष्ट कमं करने वाले 
जीव ईइवर की न्यायङ्प व्यवस्था से दुःखरूप फल पाते तब रोते है मौर इसी 
प्रकार ईइवर उनको श्लाता है, इसलिये परमेइवर का नाम “ख' है । 

श्रापो नारः ति प्रोक्ता भापो वं नरसुनवः। 

ता यदस्यायनं पुवं तेन नारायरणः स्मृतः ॥ मनु०.अ० १। इलो १०॥ 

जल ओर जीवों का नाम नारा दहै, वे अयन अर्थात्‌ निवासस्थान ह 
जिसका इसलिय सवे जीवों मे व्यापक परमात्मा का नाम (नारायण है । 

(चदि आ्वादे) इस घातु से "चन्द्र" शब्द सिद्ध होता है । "यइचन्दति 
चन्दयति वा स॒ चन्द्रः जो आनन्दस्वरूप ओर सब को आनन्द देने वाला है 
इसलिये ईइवर का नाम “चन्द्र दवै । 

(मगि गत्यथक) धात्‌. से “मद्ुः रलच्‌" [उ० सू० ५1७०] इससूत्रसे 
“मङ्कल' शब्द सिद्ध होता है। यो मङ्कति मङ्खयतिवास मङ्खलः' जो आप 
मद्खलस्वरूप ओर तब जीवों के मङ्खल का कारण है इसलिये उस परमेश्वर 
कानाम 'मद्कल' ह; 

(बुघ अवगमने) इस घातु स “बुव शब्द सिद्ध होता है। “यो वृष्यते 
बोधयति वा स बुधः" जो स्वयं बोघस्वरूप मौर सब जीवों के बोघ का कारण 
है इसलिये उस परमेश्वर का नाम "बुघ है । "बृहस्पति" शब्द का अथं कह 
दिया । 

(ईशुचिर पतिभावे) ६५ धातु से गुक्र' शन्द सिद्ध हुमा है । “यः शुच्यति 
शोचयति वा स शुक्रः जो मत्यन्त पवित्र मौर जिसके सङ्खं से जीव भी पवित्र 
हो जाता है इसलिये ईख्वर का नाम “शुक्र है ` 

(चर गतिभक्षणयोः) इस धापुं से “शनंस्‌” अव्यय उपपद होने से "शनेडचर' 
शब्द सिद्ध हुआ है । “यः शन॑चरति स शनेश्चरः' जो सब मे सहज से प्राप्त 
धेये वान्‌ है इससे उस पर्मश्वर का नाम "शनंङ्चर' है । 

(रह त्यागे) इस घातु सै ` राहु" शब्दं सिद्ध होता है । “यो रहति परित्य- 
जति दुष्टान्‌ राहि त्याजयति [वा] स राहु रीश्वरः' जो एकान्तस्वरूप जिसके 
स्वरूप मे दूसरा पदाधे संयुक्तं नही, जो दुष्टों को छोड़ने भौर भन्य को छंडने 
हारा है इससे परमेश्वर का नाम "राहु" है । 

(कित निवासे रोगापनयने च) इस घातु से केतु शब्दे सिद्ध होता है । 
'य: केतयति ।चकित्सति वा स ॒केतुरीरवरः' जो सबं जगत्‌ कां निवासस्यान, 


न) 
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सब रोगो से रहित मौर मुमूक्ष॒मों को मुक्तिसिमयमे सब रोगों से दुडातारहै 
दट्सलिवे उस परमात्मा का नाम केत्‌' है। 

(यज देवपूजासङ्कतिकरणदानेषु) इस धातु से "यज्ञ शब्द सिद्ध होता दै । 
यज्ञो वं विष्ण :' [श० श्रा १।१।२॥ १३; गो० ब्रा० उ० ४। ६] यह्‌ 
ब्राहमराग्रन्य का वचन है। “यो यजति विद्रद्धिरिज्यते वास यज्ञः जो सव 
जगत्‌ के पदार्थो को संयुक्तं करता ओौर सब विद्धानों का पूज्यदटै, ओौर ब्रह्मा 
से लेके सब मुनयो का पूज्य था, है ओर होगा, इससे उस परमात्मा का नाम 
"यन्न' है क्योकि वह्‌ सर्वत्र व्यापक है । 

(हु दानाऽदनयोः, आदाने चेत्येके) इस घातु से !होताः शब्द सिद्ध 
है । यो जुहोति स होताः जो जीवों को देने योग्य पदार्थो का दाता ओौर ग्रहण 
करने योग्यो का ग्राहक है इससे उस ईश्वरे का नाम “होता' है । 

(बन्ध बन्धने) इससे “बन्धु' शब्द सिद्ध होता है 1 “यः स्वस्मिन्‌ चराचरं 
जगद्‌वघ्नाति बन्धुवद्धर्मात्मनां सुखाय सहायो वा वत्तेते स बन्धुः" जिसने. अपने 
मे सब लोकलोकान्तरो को नियमो से बद्ध कर रक्खे ओर सहोदर के समान 
सहायक है इसीसे अपनी-अपनी परिधि वा नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते । 
जेसे भराता भादयों का सहायकारी होता है वसे परमेश्वर भी पृथिव्यादि लोकों 
के धारण रक्षण ओौर सुख देने से “बन्धु' संज्ञक है । 

(पा र्षणे)इस घातु से "पिता" शब्द सिद्ध हुआ है। य: पाति सर्वान्‌ स 
पिताः जो सव का रक्षक जसा पिता अपने सन्तानो पर सदा कृपान्‌ होकर 
उनकी उन्नति चाहता है वैसे ही परमेश्वर सब जीवो की उन्नति चाहता 
इससे उसका नाम "पिता' है। 

“यः पितृणां पिता स पितामहः जो पिताओंकाभी पिता है इससे उस 
परमेदवर का नाम "पितामह है । 

यः पितः महानां पिता स प्रपितामहः जो पिताओं के पितरों का पिताहै 
इससे परमेदवर का नाम प्रपितामह" रै । 

(माडः माने शब्दे च) इससे "माता" शब्द वनता है । श्यो मिमीते मान- 
यति सर्वाङ्जीवान्‌ स माता जैसे पुणङ़ृपायुक्तं अनेनी अपने सन्तानो का संख 

उन्नति गाहती है वसे -परम्वेर भौ सड जीवों की बदृती चाहता है इससे 
दरमदवर का नाम "माता ट 

(चर गतिभक्षणयोः) माङ्‌ पूर्वकं इस घातु से "आवार्य शब्द सिद ठोता 
ठै; "य अव्र भराहयति सदो. दिया बोवयत्ति स य्या ईश्वरः' जो सत्य 


भ्रथमसमुल्तासः २९ 


आचार का ग्रहण करानेहारा ओौर सब विद्याओं की प्राप्ति का हेत्‌ टोके सव 
विद्या प्राप्त कराता है इससे परमेइवर का नाम ' आचायं' है । 

(गृ शब्दे) इस घातु से "गुरु" शब्द बना है । “यो घम्यान्‌ शब्दान्‌ गृणा- 
त्युपदिशति स गुरुः" “स पूर्वेषामपि गुरुः वगलेनानवच्छेदात्‌ योग सू° [१ 
२६] जो सत्यघरम प्रतिपादक सकल विदयायुक्त वेदों का उपदेश करता; सृष्टि 
की आदि मे अग्नि, वायु, मादित्य, अकिरा भौर ब्रह्मादि गुरमो का भी गुरु 
जौर जिसका नाण कभी नहीं होता इसलिये उस परमेर्वर का नाम "गुरु हे । 

(अज गतिक्षपणयोः, जनी प्रादुभवि) इन धातुओं से "अज शब्द्‌ वनता 
है । ` योऽजति सुष्टि प्रति सर्वान्‌ प्रकृत्यादीन्‌ पदार्थान्‌ प्रक्षिपति जनयति कदा- 
चिन्न जायते सोऽजः' जौ सब प्रकृति के अवयव आकाशादि भूत परमाणुओं कौ 
यथायोग्य मिलाता, शरीर के साथ जीवों का सम्बन्ध करके जन्म देता ओर 
स्वयं कमी जन्म नहीं वेता इससे उस ईखवर का नाम “अज' है । 

(वृह वृहि वुद्धौ) इन धातुओं से (ब्रह्मा' शब्द सिद्ध होता है । “योऽखिलं 
जरान्निर्माणेन वृ हति वद्धं यति स ब्रह्मा" जो सम्पुणं जगत्‌ को र के बड़ाता 
है इसलिये परमेरर का नाम ब्रह्मा" है । 

"सत्वं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [२ । १] का वचन है ! “सन्तीति 
सन्तस्मेपु सत्यु साघु तत्सत्यम्‌ । यज्जानाति चराऽचरं जगत्तज्जानम्‌ । न 
वियनेऽन्तोऽवविमंर्वादा यस्य तदनन्तम्‌ । सर्वेभ्यो बृहत्त्वा ब्रह्म' जो पदाय हं 
उनको मत्‌ कठते है, उनमे साघु होने से परमेश्वर का नाम (सत्य' है । जो सव 
कां जानने वाला है इससे परमेश्वर का नाम “ज्ञान' है । जिसका अन्त अवचि 
मर्यादा अर्धात्‌ इतना लम्बा, चौड़ा, द्ीटा, बड़ा है एेसा परिमाण नहीं दै 
इसलिये परमेश्वरं का नाम “अनन्त' है । | 

(इदाज. दाने) आड पूवक इस घातु से “आदि शब्द ओौर नज पूवक 
“अनादिः शब्द सिद्ध होता है । “यस्मात्‌ पुवं नास्ति परं चस्तिस श्रादि- 
रिव्युच्यते ' [महाभाष्य १1 १।५।२०] (न विद्यते आदिः कारणं यस्य 
सोऽनादिरीरवरः' जिसके पूवं कु न हो ओर परे हो, उसको भादि कहते दै, 
जिसका आदिकारंण कोई भी नहीं है इसलिये परमेश्वर का नाम “अनादि' है । 

(ट्‌नदि समृद्धौ) आङ पूवक इस घातु से “आनन्द' शब्द बनत। दै । 
'आनन्दन्ति सर्वे मुक्ता यस्मिन्‌ यद्वा यः सर्वाञ्जीवानानन्दयति स आनन्दः' जो 
आनन्दस्वरूप जिसमे सब मुक्त जोव आनन्द को प्राप्त होते गौर सब धर्मात्मा 
जीवों को आनन्दयुक्त करता है इससे ईश्वर का नाम “खानन्द' है । 
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(अस भुवि) इस धातु से "सत्‌" शन्द॒सिद्ध होता दै “यदस्ति त्रिषु कालेषु 
न बाध्यते तत्सद्‌ ब्रह्म' जो सदा वत्तंमान अर्थात भूत, भविष्यत्‌, वत्तमानं 
कालों मे जिसका बाघ न हौ उस परमेरवर को "सत्‌" कहते है ¦ 

(चिती संज्ञाने) इस घातु से "चित्‌" शब्द सिद्ध होता है। “यदचेतति 
चेतयति संज्ञापयति सर्वान्‌ सज्जनान्‌ योगिनस्तच््चित्परं ब्रह्म' जो चेतनस्वरूप 
सव जीवों को चिताने ओर सत्याऽसत्य का जनानेहारा है इसलिये उस पर- 
मात्मा का.नाम ^चित्‌' है। इन तीनों शब्दां के विशेषरए ने से परमेरवर को 
.सच्चिदानन्दस्वरूप' कहते है . 

“यो नित्यप्र्‌ वोऽचलोऽविनाशी स नित्यः" । जो निश्चल अविनाशी है सौ 
“नित्य' शब्दवाच्य ईश्वर है ; | 

(रुन्ध शुद्धौ) इससे “शुद्ध शब्द॒सिद्ध होता है। “यः शुन्धति सर्वान्‌ 
शोघयति वा स शद्ध ईह्वरः' जो स्वयं पवित्र सबं अशुद्धियों से पृथक्‌ ओौर सव 
को शुद्ध करने वाला है इससे उस ईश्वर का नाम "गुद" है । 

(बुध अवगमने) इस घातु से "क्त" प्रत्यय होने से “बुद्ध शब्द सिद्ध होता. 
है । “यो बुद्धवान्‌ सदव ज्ञाताऽस्ति स बृद्धो जगदीर्वरः' ओ सदा सब को जानने 
हारा दै इससे ईदवर का नाम "वृद्ध" है। 

(मुच्ल्‌ मोचने) इस घात्‌, से “मुक्त शब्द सिद्ध होता है । “यो मुञ्चति 
मोचयति वा मुमृक्षून्‌ स मुक्तो जगदीश्वरः जो सवदा अशयुद्धियों से अलग ओौर 
सव मुमुक्षुओं को क्लेश से छंडा देता है इसलिये परमात्मा का नाम "मुक्तः 
है । “अत एव नित्यशुदधब्‌ द्मूक्तस्वभावो जगदीश्वरः" इसी कारण से परमेश्वर 
का स्वभाव नित्यशुदधब्‌ द्धमक्त' है ! 

निर्‌ ओर आड, पूवेक (इकृज. करणे) दस धातु से "निराकार" शब्द सिद्ध 
होता है । “निगंत आकारात्स निराकारः" जिसका आकार कोई भी नहीं अर 
न कभी शरीर धारण करता है इसलिये परमेहवर का नाम “निराकार' है । 

(अञ्जू व्यक्तिम्लक्षणकान्तिगतिषु) इस धातु से अञ्जन" शब्द ओौर निर्‌ 
उपसगं के योग से "निरञ्जन" शब्द सिद्ध होता है । “अञ्जनं व्यवितिम्ल॑क्षणं 
कुकाम इन्द्रियैः प्राप्तिद्चेत्यस्मा्यो निर्गतः पृथग्भूतः स निरञ्जनः" जो व्यक्ति 
अर्थात्‌ आकृति, म्लेच्छाचार, दृष्टकामना ओौर चक्षुरादि इन्दियो के विषयों के 
पथ से पृथक्‌ है ससे ईष्वर का नाम "निरञ्जन" है , 

(गण संख्याने) इस धातु से "गण" शब्द सिद्ध होता [भौर] इसके आगे 
“ईश' वा “पति शन्द रखने से “गणेश ओर “गरपति' शब्द सिद्ध होते है । “ये 
्रकृत्यादयो जडा जीवाषूव गण्यन्ते संख्यायन्ते तेषामीष्चः स्वामी पतिः पालको 
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वा' जो प्रकृत्यादि जड ओौर सब जीव प्रख्यात पदार्थोका स्वामी वा पालन 
करनेहारा है इससे उस ईरवर का नाम "गणेश वा । गणपति" “ह । 

"यो विहवमीष्टे स॒ विद्वेदवरः' जो संसार का अधिष्ठाता है इससे उस 
परमेरुवर का नाम “विरदवेश्वर है । 

“य: कटेऽनेकविघन्यवहारे स्वस्वरूपेणैव तिष्ठति स कूटस्थः परमेश्वरः जो 
सव व्यवहारो में व्याप्त ओर सब व्यवहारो का आघार हो केभो किसी व्यव- 
हार में अपने स्वरूप को नहीं बदलता इससे परमेश्वर का नाम "कूटस्थ है । 

जितने "देव" शब्द के अर्थं लिखे है उतने ही देवी" शब्द केभीर्है। परः 
मेरवर के तीनो लिङ्खो मे नाम है, जसे-श्रह्म चितिरीश्वरइ्चेति' जब ईङइवर का 
विशेषण होगा तब "देव' जब चिति का होगा तव देवी' इससे ईइवर का नामं 
"देवी" है 1(शक्लु शक्तौ) इस धातु से शक्ति" शब्द बनता ह ।*यः सर्वं जगत्‌ कत्तु 
शक्नोति स शक्तिः" जो सब जगत्‌ के बनाने मे समर्थं है इसलिये उस परमेश्वर 
का नाम "शक्ति" है । (धिन. सेवायाम्‌) इस धात्‌, से ! श्री' शब्द सिद्ध होता है 1 
"यः श्रीयते सेव्यते सर्वेण जगता विद्रद्धुर्योमिभिश्च स ॒श्रीरीश्वरः जिसका 
सेवन सव जगत्‌, विद्वान्‌ ओौर योगीजन करते ह उस परमात्मा का नाम श्रीः 
है । (लक्ष, दशेनाङ्कनयोः) इस धात्‌ से "लक्ष्मी" शब्द सिद्ध होतादहै। यो 
लक्षयति पदयत्यङ्खते चिह्वयति चराचरं जगदथवा वेदै राप्तर्योगिमिश्च यो लक्षयते 
स लक्ष्मीः सर्वप्रियेदवरः' जो सब चराचर जगत्‌ को देखता, विरह्वित अर्थात्‌ 
दृश्य बनाता, जंसे शरीर के नेत्रः नासिकादि ओौर वृक्ष के पत्र, पुष्प, फल, मूल, 
यथिवो, जल के कृष्श, रक्त, वेत, मृत्तिका, पाषाण, चन्र, ूर्य्यादि चिद्व 
बनाता, तथा सब को देखता, सव शोभाओं को शोभा ओौर जो वेदादि शास्त्र 
वा धार्मिक विद्धान्‌ योगियों का लक्ष्य अर्थात्‌ देखने योग्य है इससे उस परमेङ्वर 
का नाम "लक्ष्मी" है। (सु गतौ) शस घातु से सरस्‌ उसमे मतुप्‌ ओर डीप्‌ 
प्रत्यय होने से सरस्वती' शब्द सिद्ध होता है \ सरो विविघं ज्ञानं विद्यते यस्यां 
चितौ सा सरस्वती' जिसके विविघ विज्ञान अर्थात्‌ शब्द अथं सम्बन्व प्रयोर 
का ज्ञान यथावत्‌ होवे इससे उस परमेश्वर का नाम "सरस्वती" है। "सर्वाः 
शक्तयो विद्यन्ते यस्मिन्‌ स सर्व॑शक्तिमानीड्वरः" जो अपने कायं करनेमे किसी 
अन्य की सहायता की इच्छा नहीं करता, अपने ही सामथ्यं से अपने सब कार्‌ 
पूरा करता है इसलिये उस परमात्मा का नाम सर्वशक्तिमान्‌ है । (णीन, 
प्रापणे) इस धातु से न्याय" शब्द सिद्ध होता है । प्रभाखर्थपरीक्षर न्यायः" 
[वा० भा० १।१।१] यह वचन न्यायसूत्रो के [ऊ] पर वात्स्यायतमुनिकूव 
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भाष्य का है। ““पक्षपोतराहित्याचरणं न्यायः" जो प्रत्यक्षादि प्रमारोकी 
परीक्षा से सत्य सत्य सिद्ध हौ तया ण्सपात रदित धर्मरूप आचरण है वह न्यायः 
कटाता है । न्यायं कतु शीलमस्य स न्यायकारीर्वरः' जिसका न्याय अर्थात्‌ 
पक्षपातरहित धमं करनेहीका स्वभाव टै इससे उस ईहवर का नाम ^न्याय- 
कारी है1 (दय दानगतिरक्षणाहिसाद्रानेपु) इस धातु से 'दया' शब्द सिद्ध होता 
है । "दयते ददाति जानाति गच्छति रक्षति हिनस्ति यया सा दया, बह्वी दया 
विद्यते यस्य स दयालुः परमेश्वरः" जो अभय का दाता सत्याऽसत्य सर्वं विद्याओं 
का जानने, सव सज्जनो की रक्षा करने ओर दुष्टोंको यथायोग्य दण्ड देने 
वाला है इससे परमात्मा का नाम "दयालु" है । योभविो द्वाभ्यामितं सा दिता 
हीतं वा संव तदेव वा दैतम्‌. न विद्यते दतं द्वितीयेङ्वरभावो यस्मिस्तदद्रैतम्‌ । 
अर्यात्‌ सजातीयविजातीयस्वगतभेददून्यं ब्रह्म' दो का होना वा दोनों से युक्त 
होना वह्‌ द्विता वा दवीत अथवा दवेत जो इनसे रहित दै अर्थात्‌ सजातीय जैसे 
मनुष्य क्रा सजातीय दूसरा मनुष्य होता है, विजातीय जैसे मनुष्य से भिन्न 
जाति वाला वृक्ष, पापाणादि । स्वगत अर्थात्‌ शरीर मे जैसे आंख, नाक, कान 
भादि अवयवोकाभेदटै वैसे दूसरे स्वजातीय ईर्वर, विजातीय ईश्वर वा 
अपने आत्मा में तत््वान्तर वस्तुओं से रहित एक परमेश्वर है इससे परमात्मा 
का नाम अद्रेत' है । 'गुण्यन्तेयेते गुणा वा यगु णयन्ति ते गुणाः, यो गुणेभ्यो 
निगतः स निर्गुणा ईङ्वरः” जितने सत्त्व, रज, तम, रूप रस, स्पश गन्धादि जड 
के गण, अविद्या, अल्पन्ञता, राग, देष ओर अविद्यादि क्लेश जीव के गुण है 
उनसे जो पृथक्‌ ठै । इसमें श्रशञब्दमस्पशंमरूपमव्ययम्‌' [क० उ० १। ३ । १५। 
हत्यादि उपनिषदो का प्रमाण है। जो शब्द, स्पशं, रूपादि गुरारहित है इससे 
परमात्मा का नाम "निर्गुण" हे । "यो गुणः सह वत्तते स सगराः जो सवका 
भान सरवंसुख पवित्रता अनन्त बलादि गुणों से युक्त है इसलिये परमेदवर का 
नाम “सगुण हे । जसे पृथिवी गन्धादि गुणों से “सगुण ओर इच्छादि गुरो 
से रहित होने से निर्गुण" है, वैसे जगत्‌ ओर जीव के गुणों से पृथक्‌ होने से 
परमेदवर "निगुण" ओर सवज्ञादि गुणों से सहित होने से " सगुण' है । अर्थात्‌ 
एसा कोड भी पदार्थ नहीं है जो सगुएता आर निर्गुणता से पृथक्‌ हो । जसे 
देतन के गुणोसे पृथक्‌ होने से जड़ पदार्थ निर्गुण ओौर अपने गणो से सहित 
होने से सगुण, वसे ही जडके गुणोंसे पृथक्‌ होनेसे जीव निर्गुण ओर 
दच्छादि अपने गुणो से सहित होने से सगुण । एसे ही परमेरवर मे भी समज्ञना 
चाहिये । “अन्तयन्तु नियन्तुं शीलं यस्य सोभ्यमन्तर्यामी' जो सव प्रागि ओर 
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अप्राशिरूप जगत्‌ के भीतर व्यापक होके सब का नियम करता है इसलिये उस 
परमेर्वर का नाम 'अन्तर्यामी' है । यो घम्म राजते स धमराजः" जो धमं ही 
में प्रकाशमान ओर अयमं से रहित धमंहीका प्रकाश करता टै इसलिये उस 
परमेरवर का नाम घरम्मराज' है । (यमु उपरमे) इस घातु से "यम ' शब्द सिद्ध 
होता है । "यः सर्वान्‌ प्राणिनो नियच्छति स यमः' जो सव प्राणियों के कमफल 
देने की व्यवस्था करता ओर सव अन्यायों से पृथक्‌ रहता है इसलिय परमात्मा 
का नाम 'यम' है। (भज सेवायाम्‌) इस धातु से 'भग' इससे मतुप्‌ होने से 
"भगवान्‌" शब्द सिद्ध होता है। "भगः सकलैश्वर्य्यं॑सेवनं वा विद्यत यस्य स 
भगवान्‌" जो समग्र देश्वर्यं से युक्त वा भजने के योग्य है इसलिये उस इर्वर का 
नाम “भगवान्‌ ' है । (मन ज्ञाने) इस धातु से "मनु" शब्द वनता टै । "यो मन्यत 
स मनुः' जो मनु अर्थात्‌ विज्ञानशील ओर मानने योग्य है इसलिये उस ईश्वर 
का नाम मन्‌! है। (षृ पालनपूरणयोः) इस धातु से "पुरुष" शब्द सिदध ॒दहंजा 
है ।'यः स्वव्याप्त्या चराऽचरं जगत्‌ पराति पूरयति वा स पुरुषः जो सव जगत्‌ 
मे पूणं हो रहारै इसलिये उस परमेश्वर का नाम "पुरुप ट । (डभृज 
धारणपोषरयोः) "विद्व ' पूर्वक इस घातु से “विङवम्भर' शब्द सिद्ध होता टं । 
“यो विङ्वं विभति घरति पुष्णाति वा स विश्वम्भरो जगदीडवरः जो जगत्‌ का 
घारण ओर पोपरा करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम "विश्वम्भर टं । 
(कल संख्याने) इस धातु से काल' शब्द बना है । “कलयति संख्याति सर्वान्‌ 
पदार्थान्‌ स कालः' जो जगत्‌ के सव पदार्थं ओर जीवों की संख्या करता ट इस- 
लिये उस परमेद्वर का नाम "काल" है । (शिष्लृ विशेषणे) इस धातु से ' गष 
शब्द [सिद्ध] होता दै 1 “यः शिष्यते स शेषः" जो उत्पत्ति ओर भ्रलय से शेष 
अर्थात्‌ वच रहा है इसलिये उस परमात्मा का नाम शेष है । (आप्ल्‌ व्याप्तो) 
इस धातु से "आप्त" शब्द सिद्ध होता है । “यः सर्वान्‌ धर्मात्मन आप्नोति वा 
सर्वधर्मात्मिभिराप्यते छलादिरहितः स आप्तः" जो सत्योपदेशक सकल विचायुक्त 
सब वर्मात्माओं को प्राप्त होता ओर घर्मात्माओं से प्राप्त होने योग्य छल कप- 
टादि से रहित है इसलिये उस परमात्मा का. नाम आप्त" है । (करज. करणे) 
“शम्‌' पूर्वक इस धातु से “शङ्कर' शब्द सिद्ध हुआ है । यः' शङ्धुल्याणं करोति 
स शङ्कुरः' जो कल्याणा अर्थात्‌ सुख का करनेहारा है इससे उस ₹ईस्वर का नाम 
“शङ्कुर' है । "महत्‌' शब्द पूवक "देव" शब्द से "महादेव" शब्द सिद्ध होता टं । 
“यो महतां देवः स॒ महादेवः' जो महान्‌ देवों का देव अर्थात्‌ विद्वानो का भी 
विद्वान्‌, सूर्यादि पदार्थो का प्रकाशक है इसलिये उस परमात्मा को नाम 
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“महादेव है । (प्रीज. तर्पणे कान्तौ च) इस धातु से "प्रिय" शब्द सिद्ध होता हे । 
“यः पृणाति प्रीयते वा स प्रियः" जो सब धर्मात्मा्ओं, मुमृक्षुओं भौर शिष्टा 
को प्रसन्न करता ओर सब को कामना के योग्य है इसलिये उस ईङ्वर का नाम 
'प्रिय' है । (मू सत्तायाम्‌) “स्वयं” पूर्वक इस धातु से "स्वयम्भू" शब्ट सिद्ध होता 
तै । "यः स्वयं भवति स॒ स्वयम्भूरीरवरः' जो आपसे आपहौहै, किसीसे 
कभी उत्पन्न नहीं हआ है इससे उस परमात्मा का नाम ^स्वयम्भू' दै ।(क शब्दे) 
इस घातु से कवि" शब्द सिद्ध होता है । “यः कौति शन्दयति सर्वा विद्याः स 
कविरीरश्वरः' जो वेदद्रारा सब विद्याओं का उपदेष्टा ओर वेत्ता है इसलिये उस 
परमेरवर का नाम "कवि" है । (शिवु कल्याणे) इस घातु से शिव" शब्द सिद्ध 
होता टै 1 "बहुलमेतन्निदज्ञं नम्‌' [धातुपाठे चुरादिगणे | इससे शिवु धातु माना 
जाता है, जो कल्याणस्वरूप ओर कल्याण का करनेहारा है इसलिये उस पर- 
मात्मा का नाम “शिव' है। | 

ये सौ नाम परमेश्वर के लिवे हैँ । परन्तु इनसे भिन्न परमात्मा के असंख्य 
नाम दै । क्योकि जसे परमेश्वर के अनन्त गृण कमं स्वभाव हैँ वसे उसके अनन्त 
नाम भी हैँ । उनमे से प्रत्येक गुरा कम्मं ओर स्वभाव्र का एक-एक नाम है। 
इससे ये मेरे लिखे नाम समुद्र के सामने ।बन्दुवत हँ क्योकि वेदादि शास्त्रों में 
परमात्मा के असंख्य गृण कमं स्वभाव व्याख्यात किये हैँ । उनके पठने पढ़ाने 
से वोव हो सकता है । ओौर अन्य पदार्थो का ज्ञान भी उन्हीं को पूरा-पूराहो 
सकता टै जो वेदादिशास्तरों को पठते है ¦ 

(प्रन) जसे अन्य ग्रन्थकार लोग आदि, मध्य ओौर अन्त मे मङ्गलाचरणं 
केरे टै वसे आपने कृ भी न लिखा न किया ? 

(उत्तर) एेसा हमको करना योग्य नहीं । क्योकि जो आदि मध्य ओर 
अन्तम मङ्खल करेगा तो उसके ग्रन्थ के आदि मध्य ओर मध्य तथा अन्त के 
बीचमे जो कुछ लेख होगा वह॒ अमङ्खल ही रहेगा । इसलिये “मङ्कलाचरणं 
क्षिष्टाचारात्‌ फलदं नाच्छ. तितश्चेति' यह सांख्यशास्त्र [५। १] `का वचन 
है । इसका यह्‌ अभिप्राय है कि जो न्याय, पक्षपातरहित, सत्य वेदोक्त ईवर 
की आज्ञा है उसी का यथावत्‌ सर्वत्र भौर सदा आचरण करना मङ्गलाचरण 
कटाता दै । ग्रन्य के आरम्भ से ले के समाप्तिपयन्त सत्याचार का करना ही 
मङ्गलाचरण है, न कि कहीं मङ्धल ओर कहीं अमङ्खल लिखना । देखिये 
महाशय महषियो के लेख को :-- 

य.्यत्वद्याति कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतरासि 11 


| 


प्रथमसमुल्लासः २७ 


यह ॒तैत्तिरीयोपनिपद्‌ [१। ११| का वचन है। हे सन्तानो | जा 
"अनवय अनिन्दनी्र अर्यात्‌ वर्मयुक्त कमं हवे ही तुमको.करने योग्य ह अधर्म- 
यक्त नहीं । इसलिये जो आधुनिक ग्रन्थों मे श्रीगणेशाय नमः “सीतारामाम्यां 
नमः" (राघाकृष्णाभ्यां नमः' श्रीगुरुचरणारविन्दाम्यां नमः “हनुमते नमः' 
'दूर्गायै नमः" "वटुकाय नमः ' भैरवाय नमः" "शिवाय नमः' “सरस्वत्ये नमः. 
"नारायणाय नमः" इत्यादि लेख देखने मे आते है, इनको वुद्धिमान्‌ लोग वेद 
अैर शास्मों से विरुद होने सेमिध्या ही समञ्जते हँ । क्योकि वेद ओर ऋषियों 
के श्रन्थो में कहीं एेसा मङ्कलाचरण देखने मे नहीं आता आौर आषं ग्रन्थो में 
"ओ ३म्‌' तथा "अध ' शब्द तो देखने मे आता दै । देखो-- 
"प्रय शाव्दानुङा तनम्‌ ' भ्रथेत्य प्रं जञब्दोऽधिकारायं: प्रयु ज्यते । 
यह्‌ व्याकरणमहाभाष्य [पस्पशाल्िक | । 
'प्रथातो धमं जिज्ञासा" श्रथेव्ानन्तयं वदाध्ययनानन्तरम्‌ । 
यह्‌ पूरव॑मीमांसा [१। १) १]। 
"प्रयातो घर्म व्यारयास्यामः' श्रथेति धर्मकथनानन्तरं घमंलक्षणं विशेषेण 
व्याख्यास्यामः । यह वैरेविकदशेन [१1 १।१|' 
श्रय योगानुशासनम्‌" श्रथेत्ययमधि राराथंः 1 यह योगशास्त्र 9) 
"प्रय त्रिविधडःखात्यःत निवुरतिरत्यन्तपुरुषायः' सांसारिकविषयभोगानन्तरं 
त्रिविधडुःखाव्य तिवृत्ययं; भ्रयस्नः कत्तव्य: । यह्‌ साख्यशास्त ध) 
'प्रथातो ब्रह्मजिज्ञासा" चतुष्टयसाधनसंपत्यनन्तरं ब्रह्म जिज्ञास्यम्‌ । 
यह वेदान्तसूत्र [१। १।१] है। 
“प्रोमित्ये तदक्षरमुदगीयम्‌ पासीत । 
यह छान्दोग्य उपनिषद्‌ [१। १। १| का वचन है । 
"्लोमित्येतदक्षरमिद सवं तस्योपव्याख्यानम्‌' \ 
यह माण्डूक्य उपनिषद्‌ के आरम्भ का वचन | 
ठेसे हौ अन्य ऋषि मुनियों के ग्रन्थो में "आओरेम्‌ ' ओर "अथ' शब्द लिखे 
है, वैसे ही (अग्ति, इट्‌, अग्नि, ये त्रिषप्ताः परियन्ति) ये शब्द चारों वेदो के 
आदि मे लिवे है । श्रीगणेशाय नमः. इत्यादि शब्द कहीं नहो । ओर जो 
वैदिक लोग वेद के आरम्भ में हरिः ओरेम्‌' लिखते ओर पढते हैँ यह पौरा- ` 
सिक ओर तान्त्रिक लोगों कौ मिथ्या केत्पना से सीखे है 1 वेदादि शास्त्रों में 
“हरि' शब्द आदि मे कहीं नहीं । इसलिये "ओम्‌" वा “अथ' शब्द ही ग्रन्थ की 
आदि मे लिखना चाहिये । यह किचित्‌मात्र ईरवर के विषय में लिखा, इसके 
आगे शिक्षा के विषय मे लिखा जायगा । 
ति श्रीमहयानन्दसरस्वतीस्वामिृते सत्यार्थप्रकाञ्ञे सुभाषाविमूषित 
ईश्वरनामविषये प्रथमः समुट्लासः सम्पूरणं: ।॥ 


अथ हितोयसनुत्लासारम्भः 


श्रथ शिता प्रवदयामः 
मातमान्‌ पित्‌ मानाचार्यवान्‌ पुरुषो वेद । 


शतपथ ब्राह्मणा का वचन टै । वस्ततः जव तीन उत्तम शिक्षक अर्थात्‌ 
एक माता, दूसरा पिता भौर तीसरा आचार्यं होवे तभी मनुष्य ज्ञानवान्‌ 
होता ह कूल धन्य ! वह॒ सन्तान वडा भाग्यवान्‌ ! जिसके माता ओर 
पिता वामकं विद्धान्‌ हों । जितना माता से सन्तानों को उपदेश ओर उपकार 
पटुचता टे उतना किसीसे नहीं) जेसे माता सन्तानो पर प्रेम, उनका हित 
करना चाहती है उतना अन्य कोई नहीं करता, इसीलिये (मातुमान्‌) अर्थात्‌ 
प्रशस्ता धामिकीो विदृषी माता विद्यते यस्य स मातुमान्‌' धन्य वह्‌ माताटैकि 
जो गर्भाधान से लेकर जबतक पूरी विद्यान हो तवतव मुशीलता का उपदेश 
करे । 
माता ओर पिता को अति उचित दै क्रि गर्भाधान के पूवं, मव्य ओौर 
परचात्‌ मादक द्रव्य, मद्य, दुगंन्ध, रूक्ष, वुदधिनाशक पदार्थो को छोड के जो 
णान्ति, आरोग्य, बल, बुद्धि, पराक्रम अौर सुशीलता से सम्यता को प्राप्त करे 
| = करावे] वैसे घृत, दुग्ध, मिष्ट, अन्नपान आदि भ्रेठ पदार्थो का सेवन करं 
कि जिससे रजस्‌ वीयं भी दोपों से रदित होकर अत्युत्तम गुगायुक्त हो । जसा 
ऋतुगमन का विधि अर्थात्‌ रजोदशेन के पांचवे दिवस से लेके सोलहवें दिवस 
तक ऋतुदानदेनेका समयदहैउनदिनोमंसे प्रथम के चार दिन त्याज्यः 
रहे १२ दिन, उनम एकादशी-ओौर त्रयोदशी को छोड़ के वाकी १० रात्रियों में 
गर्भाधान करना उत्तम है । ओर रजोदश्षंन केदिनसे लेके १६ दीं रात्रिके 
परचात्‌ न समाम करना । पुनः जव तक ऋतुदान का समय पूर्वोक्त न आवे 
तबतक ओर गमेस्थिति के पस्चात्‌ एकं वपं तक संयुक्त न हों । जव दोनों के 
शरीर मे आरोभ्य, परस्पर प्रसन्नता, किसी प्रकार का णोकन हो। जैसा 
चरक ओर सृरूत मं भोजन छादन का विधान ओर मनुस्मृति मे स्द्री पुरूष की 
प्रसन्नता कौ रीति लिखी है उसी प्रकार करें ओर वर्ते । गर्भाधान कै पङ्चात्‌ 
स्वरी को वहत सावधानी से भोजन छादन करना चाहिये । पचात एक देप 
पयन्त स्त्री पुरूष का संग न करे । वुद्धि, बल, रूप, आरोग्य, परात्रम, शान्ति 
भादि गुणकारक द्रव्यो दीका सेवन स्त्री करती रहै कि जव तक सन्तान का 
जन्मन हो । 
जव जन्म ह्‌। तव अच्छे सुगन्वियुक्तं जल से वालक को स्नान, नाडीघेदन 
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करके सुगन्वियुक्त बृतादिका होम ओर स्त्रीको भी स्नान भोजन का 
यथायोग्य प्रवन्य करे कि जिसमे बालक ओौरस्त्रीका शरीर क्रमशः आरोग्य 
ओौर पुष्ट होता जाय । एसा पदाथं उसकी माता वा धायी खावे कि जिससे दूष 
मे भी उत्तम गण प्राप्त रहो । प्रसूता का दुघ छः दिन तक वालक को पिलावे। 
पङ्चात्‌ धायी पिलाया करे । परन्तु घायी को उत्तम पदार्थो का खान पान 
माता पिता करावें । जो कोई दरिद्र हो, धायीकोन रखस्कंतोवे गाय वा 
वकरी के दूघमें उत्तम ओपविजोकि बुद्धि, पराक्रम, आरोग्य करनेहारी हों 
उनको शुद्ध जल में भिजा, ओौटा, छान के दूष के समान जल मिला के वालक 
को पिलावें । जन्म के पश्चात्‌ वालक ओर उसकी माता को दूसरे स्थान [मे] 
जहां का वायु चुदध हो वहां रक्खे, सुगन्ध॒ तथा दशेनीय पदार्थं भी रक्खं, ओर 
उस देशमें भ्रमण कराना उचित है कि जहांकावायु शुद्धदहौ। ओर जहां 
घायी, गाय, वकरी आदि का दूधन मिल सके वहां जंसा उचित समक्षं वैसा 
करे । क्योंकि प्रमृता स्व्रीके शरोर के अंश से बालक का शरीर होता है इसी 
से स्त्री प्रसव समय निर्वलदहो जाती दै, उस समय उसके दूघमें भी बल कम 
होता है, श्सलिये प्रमूता स्त्री दूब न पिलावे । दुघ रोकने के लिये स्तन के दद्र 
पर उस ओषधी कालेप करे जिससे दूध स्वितन हो! एसे करने से दूसरे 
महीने मे पुनरपि युवती हौ जाती दै । तव तक पुरूष ब्रहमचय्ये से वीय्यं का ` 
निग्रह रक्छे । इस प्रकार जो स्त्री वा पुरूष करेगा उनके उत्तम सन्तान दीर्घायु, 
बल पराक्रम को वृद्धि होती दही रहेगी. कि जिससे सब सन्तान उत्तम, बल, 
पराक्रमयुक्त दीर्घायु चार्मिक हों । स्त्री योनिसङः कोच, शोघन ओर पुरुष वीयं 
का स्तम्भन करे । पनः सन्तान जितने होगे वे भी सब उत्तम होगे । 

बालकों को माना सदा उत्तम शिक्षा करे, जिससे सन्तान सम्य हो ओर 
किसी अङ्खंसे कुचष्ट न करने पावें । जव बोलने लगे तब उसको माता बालकं 
की जिह्वा जिस प्रकार कोमल होकर स्पष्ट उच्चारण कर सके वैसा उपाय करे 
कि जो जिस वणं का स्थान, प्रयत्न अर्थात्‌ जसे ^प' इसका ओष्ठ स्थान ओर 
सपण्ट प्रयत्न दोनो ओष्टों को भिला कर बोलना, हस्व, दीर्घ, प्लुत अक्षरो को 
टदीक-दीकं बोल सकना। मधुर, गम्भीर, युन्दर्‌ स्वर्‌, अक्षर, मात्रा, पद, वाक्य 
सहिता, अवसान भिनन-भिनन £वण होवे । जव वह कुकु बोलने ओर 
स्षमञ्चने सये तब सन्दर वारी ओर वड, छट, मान्य, पिता, माता, रजाः 
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>वालक के जन्म समय मे''जातकरमसंस्कार होता है उसमे हवनादि वेदोक्त 
कष हके है दे श्री स्वामीजौ ने संस्कारविदि"' यें सविस्तर लिख द्यि है ।1 
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विद्वान्‌ आदि से भाषण, उनसे वत्तंमान ओौर उनके पास वस्ने आदिकीभी 
शिक्षा करे जिससे कहीं उनका अयोग्य व्यवहार न हो के सवत्र प्रतिष्ठा हु 
करे । जसे सन्तान जितेन्द्रिय विद्या्रिय ओौर सत्संग में सुनि करे वेमा प्रयत्न 
करते रै । व्यर्थं क्रीड़ा, रोदन, हास्य, लडाई, हषं, शोक, किसी पदाथ में 
लोलुपता, ईर्ष्या, द्वेषादि न करे । उपस्थेन््रिय के स्पशं ओर मर्दनसे वीयकी 
क्षीणता नपुंसकता होती भौर हस्त में द्रगन्ध भी होता है इससे उका स्पशे न 
करे । सदा सत्यभाषर शौय, धय, प्रसन्नवदन आदि गुणो की प्राप्ति जिस 
प्रकार हो, करावें} जब पांच-पांच वं के लडका लड़की हों तव देवनागरी 
अक्षरों का अभ्यास करावें । अन्यदेशीय भाषाओं के अक्षरोंका भी । उसके 
पञ्चात्‌, जिनसे अच्छी शिक्षा, विद्या, धर्म, परमेदवर, माता, पिता, आचायं, 
विद्वान्‌, अतिथि, राजा, प्रजा, कुटुम्ब, बन्धु, भगिनी, भृत्य आदि से कंसे-कंसे 
वत्तंना इन बातों के मन्त्र, रलोक, सूत्र, गद्य, पद्य भी अथं सहित कण्टस्थ 
करावें । जिनसे सन्तान किसी धृतं के बहूकाने मेन आवे! ओर जो-जां 
विद्याघमं विरुद्ध ्रान्तिजाल मे गिराने वाले व्यवहार है उनका भी उपदेश कर 
दे, जिससे भूत प्रेत आदि मिथ्या बातों का विइवासन हो । 

गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितुमेषं समाचरन्‌ ! 

परेतहारः समं तच वश्ञरात्रेण शुद्ध्यति ॥ [मन्‌० ५। ६५] । 

अथे--जब गुरु का प्राणान्तं हो तब मरृतकशरीर जिसका नाम प्रेत है 
उसका दाह्‌ करनेहारा शिष्य प्रतहार अर्थात्‌ मृतक को उठाने वालोंके स।थ 
दशवे दिन शुद्ध होता है । आौर जब उस शरीर का दाह हो चुका तब उसका 
नाम भूत होता है अर्थात्‌ वह अमुकनामा पुरुष था । जितने उत्पन्न हो वत्तमान 
मेआके न रहं वे भूतस्थ होने से उनका नाम भूत है । एेसा ब्रह्मा से लेके आज 
पयेन्त के विद्वानों का सिद्धान्त है । परन्तु जिसको शङ्का, कुसंग, कुसंस्कार होता 
है उसको भय ओर शंकारूप भूत, प्रेत, शाकिनी, डाकिनी आदि अनेक भ्रमजाल 
दुःखदायक होते ह । देखो ¦ जव कोड प्राणी मरता है तब उसका जीव पाप, पुण्य 
के वश होकर परमेश्वर की व्यवस्था से सुख दुःख के फल भोगने के अर्थं जन्मास्तर 
घारण करता है। क्या इस अविनाशी परमेश्वर की व्यवस्था का कोई भी नाश 
कर सकता है ? अज्ञानी लोग वै यकशास्त्र वा पदार्थविद्या के पठने, सुनने ओर 
विचार से रहित होकर सन्तिपातज्वरादि शारीरक ओर उन्मादादि मानस 
रोगों का नाम भूत प्रेतादि घरते हैँ । उनका ओौषवसेवन ओर पथ्यादि उचित 
व्यवहार न॒ करके उन धूर्त, पाखण्डी, महामूखं, अनाचारी, स्वार्थी, भङ्ग, 
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चमार, शूद्र, म्लेच्छादि पर भी विश्वासी हौकर अनेकं प्रकर के ढंग, छल कपट 
अर उच्छिष्ट भौजन, डोरा, वागा आदि मिथ्या मन्त्र यन्व ांघते बंघवाते 
फिरते है, अपने घन का नाश, सन्तान आदि कौ ददशा ओौर रोगोको बढ़ा 
कर दुःखदेते फिरतेर्ह। जब आंख के अधे ओर गांठ के पूरे उन दुवद्धि पार्प 
स्वाथियों के पास जाकर पूछते है कि "महाराज ! इस लड़का, लडकी, स्त्री 
भौर पुरुष को न जाने क्या हौ गया है ?'" तव वे बोलते है कि “इसके शरीर 
मे बड़ा भूत, प्रेत, भैरव, शीतला आदि देवी आ गई है, जव तक तुम इसका 
उपाय न करोगे तव तकयेनदधटेगे ओौरप्राणभीलेलेगे। जो तुम मलीदा 
वा इतनी भेट दो तो हम मन्त्र जप पुरश्चरण से ज्ञाड के इनको निकालदे। 
तब वे अंघे ओर उनके सम्बन्वी बोलते है कि “महाराज ! चाहे हमारा सवंस्व 
जाओ परन्तु इनको अच्छा कर दीजिये ।'' तव तो उनकी बन पड़ती टे ।वे 
धूतं कहते हैँ “अच्छा लाओ इतनी सामग्री, इतनी दक्षिणा, देवता को भेट 
मर ग्रहदान कराओ 1 ज्ञ, मृद्ग, टोल, थाली लेके उसके सामने वजाति 
गाते ओर उसमे से एक पाखण्डी उन्मत्त होके नाच कूद के कहता है “मे इसका 
प्राण ही ले लूंगा '” तव वे अघे उस भद्ध चमार आदि नीच के पगां मे पड़ 
के कहते है "आप चाह सो लीजिये इसको वचादये । ` तब वह्‌ घूत्तं बोलता दे 
“र हनुमान्‌ हूं, लाओ पक्की मिठाई, तेल, सिन्दूर, सवामन का रोट ओर लाल 
लंगोट 1" “नै देवी का भैरव हूं, लाओ पांच बोतल मद्य, बीस मु्गी, पांच 
बकरे, मिठाई ओर वस्त्र 1” जब वह कहते हँ कि ““जो चाहो सो लो'' तव तो 
वह्‌ पागल बहुत नाचने कूदने लगता है । परन्तु जो कोई बुद्धिमान्‌ उनकी भेट 
पांच जृता, दंडा वा चपेटा, लाते मारे तो उनके हनूमान्‌, देवी ओर भैरव ट 
प्रसन्न हो कर शाग जाते है, क्योकि वहु उनका केवल घनादि हरण करने का, 
प्रयोजना दोग है । 

जौर जब किसी ग्रहग्रस्त, ्रहरूप, ज्योतिविदाभास के पास जाके वे कहते 
&- “हे महाराज ! इसको क्था है ?'" तब वे कहते हँ कि ““इस पर सूर्यादि 
रूर ग्रह चदे ह! जो तुम इनकौ शान्ति, पाठ, पूजा, दान्‌ कराओ तो इसको 
सुख हो जाय, नहीं तो बहुत पीडति होकर मर जाय तो भी आरइचयं नहीं ।' ` 

उत्तर कहिये ज्योतिवित्‌ ! जैसी यह पृथिवी जड है वसे टी सूर्यादि लोक 
ह! वे ताप ओर प्रकाशादि से भिन्न कु भी नहीं कर सकते । क्या ये चेतन 
है जो क्रोधित होके दुःख मौर शान्त होके सुख दे सकं 

पररन-क्या जो यह्‌ संसार में राजा प्रजा सुखी दुःखी हो रे है यह ग्रहो 
काफल नहींहै ? 
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उत्तर- नीं, ये सब पाप पुण्यो के फल दै । 
प्रशल--तो क्या ज्योतिषशास्त्र ठा है ! 
उत्तर- नहीं, जो उसमे अंक, बीज, रेखागणित विद्या है वह्‌ सव्र सच्ची, 
जो फल की लीला है वह सब ्ूटी दै । 
प्रन क्या जो यह जन्मपत्र है सो निष्फल है 
उत्तर-- हां, वह्‌ जन्मपत्र नहीं किन्तु उसका नाम णोकपत्र' रखना चाहिये 
क्योकि जव सन्तान का जन्म होता है तब सवको आनन्द होता है परन्तु वहं 
आनन्द तब तक होता है कि जब तक जन्मपत्र बनके ग्रहो का फलन सुनें जब 
पुरोहित जन्मपत्र॒ बनाने को कहता टै । तब उसके माता, पिता पुरोहित से 
कटहुते हैँ "महाराज ! आप बहुत अच्छा जन्मपत्र वनादये'' जो धनाढय हो तो 
बहुत मी लाल पीली रेखाओं से चित्र विचित्र ओर निधन होतो साघारणं 
रीति से जन्मपत्र बनाके सुनाने को आता है । तब उसके मा वाप ज्योतिषीजी 
के सामने बैठ के कहने है “इसका जन्मपत्र अच्छातो ह ? '' ज्योतिपी कहता 
है “जो है सो सुना देता हूं । इसके जन्मग्रह बहुत अच्छे ओर मित्रग्रह्‌ भी बहुत 
अच्छे दहै जिनका फल घनाढय ओर प्रतिष्ठावान्‌, जिस समामे जा बेरेगा तो 
सव के उपर इसका तेज पड़ेगा, शरीर से आरोग्य ओर राज्यमानी होगा । ` 
इत्यादि बातें सुनके पिता -आदि बोलते है ““वाह्‌-वाह्‌ ज्योतिषीजी ! आप बहुत 
अच्छे हो ।'' ज्योतिशीजी समन्नते है इन वातो से काय्यं सिद्ध नहीं होता । तब 
ज्योतिषी बोलता है कि “ये ग्रह तो बहुत अच्छे है, परन्तु ये ग्रह क्रूर है अर्थात्‌ 
ललाने-फलाने मरह के योगसे ८ वषं मे इसका मृत्युयोग है 1" इसको सुनके 
माता पितादि पुत्र के जन्म के आनन्द को छोड के, शोकसागर में डवकर 
ज्योतिषीजी से कहे हैँ कि ““महा राजजी ! अब हम क्या करं । ` तव ज्योतिपी- 
जी कहते है ““उपाय करो ।' गृहस्य पूछे “क्या उपाय करं 1 ज्योतिषीजौ 
प्रस्ताव करने लगते है कि ““ठेसा-एेसा दान करो । ग्रह॒ के मन्त्र का जप कराओ 
ओौर नित्य ब्राह्मणों को भोजन कराओगे तो अनुमान है कि नवग्रहों के विषघ्न 
हट जायेंगे 1'' अनुमान शब्द इसलिये हैकिजो मर जायगा तो करेगे हम क्या 
करे, परमेश्वर के उपर कोई नहीं है, हमने तो बहुत सा यत्त क्रिया ओर 
तुमने कराया उसके कर्मणेसेहीथे। ओर जो वच जाय तो कहते है किं देखो, 
हमारे मन्त्र, देवता ओरं ब्राह्मणां कौ कसी शक्ति है । तुम्हारे लङ्क को वचा 
दिया । यहां यह्‌ बात होनी चाहिये किं जो इनके जप पारस कृदनहोतो 
दने तिगने सपये उन धृत्तो से ले लेने चाहिये । आर वच जावतोभीले लेने 
-चाटिये, क्योकि जरे ज्योतिषियों ने कहा कि ^“ इसके कमं भौर पएरमेकवर के 


च ~ रच्छ 


हितीयसमुल्लासः ३३ 


नियम तोडने का सामर्थ्यं किसी का नहीं'' वसे गृहस्थ भी करं कि “यह्‌ अपने ` 
कर्म ओर परमेरवर के नियम से बचा है तुम्हारे करने से नहीं" ओर तीसरे गुर 
आदि भी पुण्य दान कराकेआपलेलेते हैँ तो उनको भी वही उत्तर देना, जो 
ज्योतिषियों को दिया था) 

अव रह गई शीतला ओौर मन्त्र तन्त्र यन्व्र आदि) येभीर्सेहीढोग 
मचाते है । कोई कहता है कि “जो हम मन्त्र पढ केडोरा वा यन्त्र वना देवें 
तो हमारे देवता ओर पीर उस मन्त्र यन्तर के प्रताप से उसको कोई विघ्न नहीं 
होने देते 1" उनको वही उत्तर देना चाहिये कि क्या तुम मृत्यु, परमेद्वर के. 
नियम ओर कर्मफल से भी वचा सकोगे ? तुम्हारे इस प्रकार करनेसे मी 
कितने ही लड़के मर जाते हैँ ओर तुम्हारे घरमे भी मर जते हँ ओर क्या तुम 
मरा से बच सकोगे ? तव वे कु भी नहीं कह सक्ते ओौर वे धत्तं जान लते 
है कि यहां हमारी दाल नहीं गलेगी । इससे इन सब मिथ्या व्यवहारो को दौड 
कर घामिक, सव देश के उपकारकर्ता, निष्कपटता से सबको विद्या पटाने बाले, 
उत्तम विद्वान्‌ लोगो का प्रत्युपकार करना जसा वे जगत्‌ का उपकार करते है 
इस काम को कभी न दछधोडना चाचिये। भौर जितनी लीला रसायन, मारण" 
मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि करना कहते हँ उनको भी महापामर सम- 
ना चाहिये । इत्यादि मिथ्या. बातों [से बचने] का उपदेश बाल्यावस्था ही 
मे सन्तानों के हृदय मेँ डाल देँ कि जिससे स्वसन्तान किसी के भ्रमजाल मं पड़ 
के दुःख न पावें ओर वीयं की रक्षा मे आनन्द ओर नाश करे मे दुःख-प्राप्ति 
भी जना देनी चाहिये । जैसे ' देखो जिस के शरीर में सुरक्षित वीयं रहता है 
तब उसको आरोग्य, बृद्धि, बल, पराक्रम बढ के बहुत सुख की प्राप्ति होती 
है । इसके रक्षण में यही रीति दै कि विषयो कौ कथा, विषयीलोगो का संग, 
विषयों का च्यान; स्वरी का दर्शन, एकान्त सेवन, संभाषण ओर स्पशं आदि 
कमं से ब्रह्मचारी लोग पृथक्‌ रह कर उत्तम शिष्टा ओर पूणं विद्या को प्राप्त 
करते हैं वैसे तुम भी रह कर उत्तम शिक्षा ओौर पूणं विद्या को प्राप्त टाना । 
जिसके शरीर में वीय नहीं होता वह नपसक महाकुलक्षणी ओर जिसको मेह 
रोग होता है वह्‌ दुबल, निस्तेज, नि्बुद्धि, उत्साह, साहसं, धर्यं, बल, पराक्रमादि 
गुणों से रहित होकर नष्ट हौ जाता है । जो तुम लोग सुशिक्षो ओर विद्या के 
ग्रहृण, वीयं की रक्षा करते मे इस समय चूकोगे तो पुनः इस जन्म मं तुमको 
यह अमूल्य समय प्राप्त नहीं हो सकेगा । जब तक हम लोग गृहकर्म के करने 
वाले जीते हैँ तभी तक तुमको विद्या ग्रहण ओर शरीर का बल बढ़ाना 


ड सत्यार्थप्रकाशः 
खोष्टियि !"' इसी श्रकार कीं जस्य-मध्य शिक्षा भी मात जीरं पिता करे 1 इती- 
सिय "तमान्‌ पितृमान्‌" शब्दे का ग्रहण उक्त वचनं मे किया है । म्यात्‌ 
ज॑भ्म से वाचे वर्षं तकं बा्लं्कोको माता, ६वर्ष॑से धं वे वषं, तकं पिता 
शिक्षा करे भौर ६ में वषं के आरम्भ मे द्विज अपने सन्तानो क उपनयन करके 
आचार्यकुल मै अर्थात्‌ जहां पणं विद्धान्‌ ओौर पूणं विष स्त्री शिक्षा गौर 
वि्यादान करने वाली हौं वहां लडके ओर लडकियों को भेज दे । ओौर शूद्रादि 
वणं उपनयनः कियै विना विद्याभ्यासं के लिये गुरुकुलं में भेज दँ । उन्हीं के 
सन्तान विदान्‌, सभ्य ओौर सुशिक्षित होते ह, जो पढ़ाने भ सन्तानो का लाइन 
कमी नहीं करते किंन्तु ताडना ही करते रहते है । इसे व्याकरण महाभाष्य 
कौ प्रमाण हैः-- 
हवते: पाशिमिर््नन्तिं गुरवौ मै विषधोतितः 1 
क्लोलनांथथितौ रोवोस्तीड$नोशधिलो गुणाः ॥ [८ १। १८] । 
खर्थै-- जी माता पितां मौर आचाय्यं, सन्तान ओर शिष्यो का ताडन 
क्ति ह ये जानी अपनि सन्तौन मौर शिष्यो को अपने हाथ से अमृत पिसा रघ 
है, अरं जो संन्तानीं वौ शिष्यो को लाडन करते है वे मपने सन्तानो ओर 
रिष्थौ कीं धिष पिला कै नेष्ट श्रष्ट करं देते है । क्योकि लाडन से सन्तान भौर 
क्य देषियुक्तं तथौ ताडना से गुणयुक्त होते है । गौर सन्तान भौर शिष्य लोम 
अं ताडना भं प्रसन्नं ओर लाड से अप्रसन्न सदा रहा करं । परन्तु माका, 
पितौ तथा अध्यीपक लोग ईर्ष्या, देष से ताडन न करं 1 किन्तु ऊपर से भय~ 
दिनि भरं भीतर से कृषाद्ष्टि रक्लं । जसी अन्ये शिक्षा की वैसी चोरी, 
ना, आलस्य, प्रभाद, मादेक द्रव्य, मिष्याभाषण, हिसा, क्रूरता, ईर्ष्या, देष, 
-मीह मादि दोषो के छोड़ने ओर सत्याचार के ग्रहण करने की शिक्षा करे । 
याकि जिस पुर्ष ने जिसके सामने एक वार चोरी, जारी, मिष्याभाषणादि 
कम किया उसकी प्रतिष्ठा उसके सामने मृत्युपय्य॑न्त नहीं होती । जंसी हानि 
शरतिज्ञा मिथ्या करते वाले की होती है वैसी अन्य किसी को नहीं । इससे 
जिसके साय जैसी प्रतिज्ञा करनी उसके साथ वसे ही पूरी करनी चाहिये । 
-अर्थात्‌ जैसे किसी ने किसी से कहा कि “म तुमकोवा तुम मृञ्च से अमुक 
-संमयं मे मिलृंगा वा मिलना अथवा अमुक वस्तु अमुक समय में दूंगा* इसको 
्व॑सैही पूरी करे नहींतो उसकी प्रतीति कोई भीन करेगा । इसलिये सदा 
-संत्यभाषरा भौर संत्य प्रतिज्ञायुक्त सब को होना चाहिये । किसी को अभिमान 
। .कररला योग्य नहीं, क्थोकि शश्रभिमानः भरिथं हन्ति" थह विदुरनीति का वचन 
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है । जो अभिमान अर्थात्‌ अहष्कार है वहू सब शोभा गौर ल्मी का नाक्ष कर 
रेता है, इस वास्ते अभिमान करना न चावि । खले, कषद वी इर्तघ्नता से 
परपना ही हृदय दुःखित हौता ह तौ दूसरे कीं क्या कथा कहन वाहये । छल 
ओर कपट उस को कहते हँ जौ भीतंर मौर बाहर ओर, दूसरं कौ भौह्‌ मँ डल 
मौर दूसरे, की हानि पर ध्यान नं देकर स्वप्रयोजनं सिद्ध करनां । "कृतघ्नता" 
उसको कह है कि किसी के किं हुए उपकार को न मानिनौ । क्रीघादि दोष 
भौर कटुवचन को छोड़ शान्त भौर मधुर वचन ही बले ओर बहुतं बर्कवाद न 
करे । जितना बोलना ज्राहिये उसंसे न्यून वा अधिक न बौर्ते । बे कों मान्य 
दे, उन के सामने उठकर जा च उच्वासन पर ब॑ठावे, प्रथम "नमस्ते" करे । 
उनके सामने उत्तमासन पर न बंठे। समामे वैसे स्थाने मे बैठे जसी अपनी 
योग्यता हो ओौर दूसरा कोई न उठार्वे । विंरीष किसी सेन करे । प्रसरन्तं होकर 
गुणो का ग्रहण ओर दोषों का त्याग खव । संज्ज्नो कां संगं ओर दुष्टो का 
प्याग, अपने माता, पिता ओर आचार्य कौ तन मन ओौरे वादि उत्तभ-उत्तम 
पदार्थो से प्रीतिपूर्वंक सेवा करे । धाम्यस्भाक> छुखरितनि तानि त्वयोपास्यानि 
जो इतराणि ॥ यह तेसिरीयोषनिषत्‌ [१। ११] का वषम है 1 
इसका यह्‌ अभिप्राय है कि माता पिता आचाय्यं अपने सन्तान ओर शिष्यो 
को सदा सत्य उपदेश करं ओर यह भी कहँ कि जो जो हमारे घमंयुक्त कमं ह 
उन उनका ग्रहण करी ओर जोनजौ दृष्ट कमं हँ उनका त्यागं कर दिया करो । 
ओ-जो सत्य जाने उन उनका प्रकाश ओर प्रचार करे। किसी पाखण्डी, 
दृष्टाचारी मनुष्य पर विद्वासं न करे ओर जिस-जिस उत्तम कमं के लिये माता, 
पिता ओर आचायं आज्ञा देवै उस-उस का यथेष्ट पालन करो ! जसे माता, 
पिता ने घमं, विद्या, अच्छ आचरण के शलोकं "निघण्टु" "निरुक्त" "अष्टाध्यायी 
अथवा अन्य सूत्र वा वेदमन्त्र कण्ठस्य कराये हौं उन-उनं का पुनः अथं विधां 
को विदित करावें । जंसे प्रथम समुल्लास मे परमेश्वर का व्याख्यान किंयां है 
उसी प्रकार मानके उसकी उपासना करे । जिस प्रकार आरोग्य, विदा ओर 
बल प्राप्त हों उसी प्रकार भोजने छादन ओर व्यवहार करे करावे अथीत्‌ 
जितनी क्षुधा हो उससे कु स्यून भोजन करे 1 मंथ मांसादि कै सेवन से अले 
रहँ । अज्ञात गम्भीर जल मे प्रयैशः न करे, क्योकि जंलजस्तु वा किसी अन्थ 
पदाथ से दुःख ओर जौ तैरना न जाने तों इब हौ जा संकता है 1 “भाविक्लाते 
जलाहपे' [४। १२६] यह मनु का वचन [है], अ्षिज्ञातें जलाशय सैं प्रविष्ट 
हीरके स्नानार्दिन करे ! 
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दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं; वस्त्रपूतं जलं पिबेत्‌ ! 
सत्यपूतां वदेदाचं. मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥। मनु° |६1। ४९ 10 
अथ- नीचे दुष्टि कर ऊचे नीचे स्थान को देख के चले, वस््रसे छान के 
जल पिये, सत्य से पवित्र करके वचन बोले, मन से विचार के आचस्ण करे । 
माता शत्र: पिता वेरी येन बालो न पाठितः 1 
त ज्ञोभते सभामध्ये हंसमध्ये वको यया \। [ चागाक्यनी तिः | 
यह्‌ किसी कवि का वचन है। वे माता ओौर पिता अपने सन्तानो के पूरणं 
वैरी है जिन्होने उनको विद्या करी प्राप्ति न कराई, वे विद्वानों की सभा मे वेसे 
तिरस्कृत ओर कुशोभित होते है जैसे हसो के बीचमें बगला । यही माता, 
पिता का कर्तव्य कमं परमघरम ओर कीति का कामदैजो अपने सत्तानो को 
तन, मन: धन से विद्या, घमं, सम्यता ओर उत्तम शिक्षायुक्त करना \ यहं 
बालिशा मे थोडा' सा लिखा, इतने ही से वृद्धिमान्‌ लोग. वहत समङ्ग लः \ 


इति श्रीमहयानन्दमरस्वती स्वामिकृते सत्यार्थप्रकालञो सुभाषाविभरषिते 
वाललिक्षाविषये हितीयः समुल्लासः सम्पण ।॥ २ ॥। 


जि किः आ भे 


अथ ततीयसमुल्लाखरम्भः 


अथाध्धयनाध्यापनावधि व्यारूकस्पासः 

अव तीसरे समुल्लास में पठने पटाने का प्रकार लिखते. दै 1 सन्तानो को 
उत्तम विद्या, शिक्षा, गृण, कम्मं ओर स्वभावरूप आभूषरणो का धारण करान 
माता, पिता, आचाय्यं ओर सम्बन्धियो का मख्य क्म है 1 सोने, चांदी, हीरा 
माणिक, मोती, मगा आदि रत्तो से युक्त आभूषणों के धारण कराने से 
मनुष्य का आत्मा सुभूषित कभी नहीं हौ सकता । क्योकि आभूषणों के धारण 
करने से केवल देहाभिमान, विषयासवित ओर चोर आदि [का] सेय तथा 
मृत्यु का भी सम्भव दै! संसार मे देखने मे आता है कि आभूषणं के योग 
सते वालकादिकों का शत्यु दष्टो के हाथसे होता हे। ्‌ 

विद्याविलासंमनसो धतश्नीलकशिक्षाः, सत्यव्रता रहितमानमलापहाराः । 

संसारः खदलनेन सुमूषिता य, धन्या नरा विहितक्मंपरोपकाराः ॥\ 

जिन पुरूषो का मन विद्या के विलास में तत्पर रहता, मुन्दर शीलस्वभाव- 
युक्त, सत्यभाषणादि नियम पालनयृक्त' ओर जो अभिमान अपवित्रता से रहितः 


तृतीयसमुल्लासः ३७ 


अन्य की मलीनता के नाशक, सत्योपदेश, विद्यादान से ससारी जनो के दुःखो 
के दूर करने से सुभूषित, वेदविहित कर्मो से पराये उपकार करने मं रहते हवे 
नर ओर नारी घन्य है! विना इसके किसी को शोभा प्राप्त नहीं होती, इस- 
लिये आठ वषं के हों तभी लड़कों को लड़कों कौ ओौर लडकियों को लड़कियों 
की शाला मे भेज देवें । जो अध्यापक पुरूष वा स्त्री दुष्टाचारी हौ उनसे शिक्षा 
त दिलावे 1 किन्तु जो पूणं विद्यायुक्त धार्मिक हो वे ही पढ़ाने ओर शिक्षा देने 
योग्य हँ \ द्विज अपने घर में लड़कों का यज्ञोपवीत ओर कल्याओं का भी यथा- 
योग्य संस्कार करके यथोक्त आचाय्यं कुल अर्थात्‌ अपनी-अपनी पाठशाला में 
भेज दे । विद्या पढ़ने का स्थान एकान्त देश मं होना चाहिये ओर वे लड़के ओर 
लडक्रियों की पाठशाला दो कोस एकं दूसरे से दर होनी चाहिये । जो वहां 
अध्यापिका ओर्‌ अध्यापक पुरुष वा नौकर-चाकर हों वे कन्याओं को पाठ- 
शाला मे सव स्त्री ओर पुरूषो की पाठशाला में पुरुष रह । स्वयो की पाठ- 
शाला में पाच वषं का लडका ओौर पुरूषो की पाठशाला में पाच वषं की 
लडकी भी, न जाने पावे ! अर्थात्‌ जब तक वे ब्रहाचारी वा ब्रह्मचारिणी रहै 
तव तक स्दी वा पुरुष का दशन, स्परन, एकान्तसेवन, भाषण, विषयकथाः 
परस्परक्रीडा, विषय का ध्यान ओर सद्धं इन आठ प्रकार के मंथुनों से अलग 
रहँ । ओर अध्यापक लोग उनको इन बातो से वचावें, जिससे उत्तम विद्या, 
शिक्षा, शील, स्वभाव, शरीर ओर आत्मा से बलयुक्तं होके आनन्द को नित्य 
बढ़ा सके । पाय्शालाओं से एक योजन अर्थात्‌ चार कोस दुरं प्राम वा नगर 
रहै । सव को तुल्य वस्त्र, खान पान, आसन दिये जायें, चाहे वह्‌ राजकुमार 
वा राजकुमारी हो, चाहे ददर के सन्तान हों, सब को तपस्वी हौना चाय । 
उनके माता पिता अपने सन्तानो से वा सन्तान अपने माता पिताओं से न मिल 
सकं ओौर न किसी प्रकार का पत्रव्यवहार एक दूसरे से कर सके, जिससे 
संसारी चिन्ता से रहित होकर केवल विद्या वद्‌ ने की चिन्ता रक्खे \ जब 
श्रमगः करने को जायें तब उनके साथ अध्यापक रहै, जिससे किसी प्रकार कीः 
चेष्टा न कर खके ओर न आलस्य प्रमाद करे ॥ | 
कन्यानां सम्प्रदानं च कुमारारणां च रक्षणम्‌ ! मनु° [७ । १५२ ] ॥ 
| इसका अभिप्राय यह्‌ है कि इसमे राजनियम ओौर जातिनियम होना 
चाहिये कि पाववें अथवा आखवें वषं से आगे अपने लड़को ओर लडकियों को 
चर मे न.रख सके । पाठुशगला भं अवदय भेज देवें, जो न भेजे वह्‌ दण्डनीय 
„ हो । प्रथम लड़कों का यज्ञोपवीत घर मे हो ओर दूसरा पाठ्शाला मे आत्राय्य॑- 


३८ भत्यार्ष॑प्रकालः 
कृखमे हो 1 पिता माता वा अध्यापक अपनै लडका लड़कियों को अ्थसहित 
गायत्री मन्त्र का उपदेश कर दे । वह मस्व [यह ६] - 


शष्‌ भूष ; स्वः । तत्सवपितुतररण्यं मगो दवश्यं धीमहि । 
बियोयोनैः प्रयौदयात्‌ । [यजु० ३६1 ३] ॥ 


दञ्च मन्त्र मे जो प्रथम (ओम्‌) है उसका अथं प्रथमसमुल्लास मे कर दिया 
है, ब्रह से जान लेना 1! अब तीन महाव्याहृतियों के मर्थं संक्षेप मे लिखते टै 
सरिति वरै श्ारणः" “घ्रः प्रारायति चराऽचरं जगत्‌ स भूः स्वयम्भूरीर्वरः' जो 
सद्र गत्‌ के जीवन का आघार, प्राण से भी प्रिय आओौर स्वयम्भू हैउस प्राण 
का ब्राचक हके “भूः षरमेदवर का नाम है । “भुवरित्यपानः' “यः सवं दुःख- 
मपाततग्रति सोऽपानः" जो सब दुःखो से रहित, जिसके संग से जीव सव दुःखो से 
छट जाते है इसलिये उस परमेकवर का नाम "भूवः" है । ‹स्वरिति व्यानः' "यो 
विद्निघ्रं गद्‌ व्यानयति व्याप्नोति स व्यानः" जो नानाविघ जगत्‌ में व्यापक 
होक सव्र का घरारण करत्ना है इसलिये उस परमेद्वर का नाम स्वः" है । ये 
बीचों कवन तैत्तिरीय आरण्यक [प्रपा० । अनु० ५] केह 
(सवितुः) “यः सुनोत्युत्पादयति सवं जगत्‌ स सविता तस्य' जो सव जगत्‌ 

का उत्पादक ओौर सब्र एेरवयं का दाता है (देवस्य) “यो दीव्यति दीव्यते वास 
देवः' जो सर्वसुखों का देनेहारा ओर जिसकी प्राप्ति की कामना सब करते है 
उस परमात्मा का जो (वरेण्यम्‌) वत्तु महंम्‌' स्वीकार करने योग्य अतिश्रेष्ठ 
(भगेः) “शुद्धस्वषूपम्‌' शुद्धस्वरूप ओर पवित्र करने वाल्ञा चेतन ब्रह्मस्वरूप है 
(तद्रू) उस्री परमात्मा के स्वरूप को हम लोग (धीमहि) “घरेमहि' धारण करं ) 
किस प्रयोजन के लिये कि (यः) "जगदीश्वरः" जौ सविता देव परमात्मा (नः) 

अस्माकम्‌" हमारी (धियः) "बुद्धीः बद्धियो को (भ्रचोदयात्‌) ्रेरेत्‌ प्रेरणा 
करे अर्थात्‌ बुरे कामों से छुडा कर अच्छे कामों मे प्रवृत्त करे ।'हे परमेर्वर ! 
हे सच्चिदानन्दानन्तस्वरूप ! हे नित्यचुदधबुद्धमुक्तस्वभाव ! हे अज निरञ्जन 
निविकार ! हे सर्वान्तर्यामिन्‌ ! हे सर्वाधार जगत्पते सकलजगदुत्पादक ! हे 
अव्रादे विष्टवस्मर सत्रंव्फापिन्‌ ! हे करुणामृतवास्धि ! सवितुर्देवस्य तव यदो 
रर्मुवः स्वर्व॑रेष्यं मरगरऽस्ति तद्रयं घीमहि दधीमहि धरेमहि ध्यायेम वा कम्मे 
्र्मोजनायेत्यत्राहू । हे मगदन्‌ । यः सविता देवः परमेहवरो भवानस्माकं धियः 
प्रचोदयात्‌ । स एवास्माकं पूज्य उपासनीय इष्टदेवो भवतु नातोऽन्यं भवत्तुल्यं ¦ 
अवतोऽधिकं च कटिन्बत्‌ कदाचिन्मन्यामहे' है मनुष्यो ! जो सब समर्थो मे समर्थ 


तृतीयसमुल्लाचः | | ३४ 
सच्चिदानन्दानन्तस्वरूप, नित्य शु नित्य बुद्ध नित्य मुक्तस्वधाव वाला, कपा- 
सागर, टीक-टीक न्याय का करनेहारा, जन्ममरणादवि क्लेशरहित, आकार- 
रहितं, सब के घट-घट का जानने बाला, सब का धर्ता, पिता, उत्फादक, 
अन्नादि से विर्व का पोषण करने हारा, सकल एडरयंयुक्त जगत्‌ का निर्माता, 
शुद्धस्वरूप ओर जो प्राप्ति कौ कामना करने योग्य है उस परमात्मा का जो 
शुद्ध चेतनस्वरूप है उसी को हम धारण करे । इस प्रयोजन के लिये कि वहु 
परमेश्वर हमारे आत्मा ओौर बुद्धियों का अन्तर्यामीस्वरूप हमको दष्टाचार 
अघम्मेयुक्त मागे से हटा कै श्रेष्ठाचार सत्य मागं में चलाव, उसको छोडकर 
दूसरे किसी वस्तु का घ्यान हम लोग नहीं करे । क्योकि न-- कोई उसके तुल्य 
प्रौरन श्रधिक है। वही हमारा पिता राजा न्यायाधीश ओर सव सुखोका 
देनेहास दहै । 

दस प्रकार गायत्री सन्त्र का , उपदेश करके सन्घ्योपासना की जौ-स्नाव, 
प्राचमन, प्राणायाम भ्रादि क्रिया है, सिखलाें । प्रथम स्नान इसलिये है कि 
जिससे शरीर के बाह्य भवयबों की शुद्धि प्रौर आरोग्य आदि होते ह । इसमे 
प्रमाण 

प्रद्धिगज्राखि शुष्यन्ति, भतः सत्येन शुध्यति । 

विद्यातपोभ्यां मूतात्मा, बुचिक्निन शुष्यति ॥ [मनु° ५। १०६] 

यह मनुस्मृति का श्लोक है- जल से शरीर के बाहर के भ्रवकयव, सत्वा 
चरणा से मन, विद्या रौर तप भ्र्थात्‌ सब प्रकार के कष्ट भी सह के घमं दरी 
के प्रनुष्डान करने से जीवात्मा,. ज्ञान ब्र्थात्‌ पृथिवी से लेके परमेश्वर पयम्त 
पदार्थो के विवेक से बुद्धि दृढ निशूवय पवित्र होता है । इससे स्नान भोजन के 
पूवं श्रवर्य करना । दूसरा प्राणायाम इसमे पमाण-- . 

प्राणायामादश्ुदिक्षे ज्ञानदीप्तिराविवेशस्यातेः ।-[योग० २ । र| 

यह योगशास्त्र का सूत्र है-जब मनुष्य प्राणायाम करता है तब प्रतिक्षणं 
उत्तरोत्तर काल मे अशुद्धि का नाश ओौर ज्ञान का.प्रकाश होता जाता है \ अख्ब 
तक मुक्ति न हो तब तक उसके आत्मा का ज्ञान बराबर बढता जाता है} 

दह्यन्ते ध्मायमानानां भात्‌नां ख खया मलाः 1 

तथेन्द्रियाणां दन्ते दोषाः प्ररस्य निग्रहात्‌ ॥ | मनु ° ६ ! ५७१ | 

यह मनुस्मृति का इलोक है- जैसे अग्नि मं तपाने से सुवर्णाद्वि घातुओं का 
मल वष्ट होकर शुद्ध होति है वैसे प्राणायाण करके मन आदि इन्द्रियो के दोक 
क्षीण होकर निर्मल हो जाते है । प्राणायाम की विषिः-- 


० सत्याथंप्रकाशः 


प्रच्छर्दनविधारणाम्यां वा प्राणस्य ॥ योग सूत्र | १। रे ] 1 
जैसे अत्यन्त वेग से वमन होकर अन्न जल बाहर निकल जाता है वैसे प्राणं 
क्षो बल से बाहर फक के बाहर हीं यथाशक्ति रोक देवे । जव वाहूर निकालना 
चाहे तव मूलेन्द्िय को ऊपर खींच के वायु को बाहर फक दे । जब तक मूलेन्द्रि 
को उपर खींच रक्ते तब तक प्राण बाहर रहता है । इसी प्रकार प्राण बाहर 
अधिक ठहर सकता दै । जव घबराहट हौ तव धीरे २भीतरवायुकोले के 
फिर भी वैसे ही करता जाये, जितना सामथ्यं ओर इच्छा हो। ओर मनमें 
(ओरेम्‌) इसका जप करता जाय । इस प्रकार करने से आत्मा ओौर मन की 
पवित्रता ओर स्थिरता होती है । एकं "बाह्यविषय' अर्थात्‌ बाहर ही अधिक 
रोकना । दूसरा “आभ्यन्तर अर्थात्‌ भीतर जितना प्राण॒ रोका जाय उतना रोक 
के । तीसरा 'स्तम्भवृत्ति' अर्थात्‌ एक ही वार जहां का तहां प्राण॒ को यथाशक्ति 
रोक देना । चौथा 'बाह्याभ्यन्तराक्षेपी' अर्थात्‌ जव प्राण भीतर से बाहर 
निकलने ले तव उससे विरुद उसको न निकलने देने के लिये बाहर से भीतर 
ले ओर जब बाहर से भीतर आने लगे तव भीतर से बाहर को ओर प्राण को 
-घक्का देकर रोकता जाय । एसे एक दूसरे के विरुद्ध क्रिया करं तो दोनों कौ 
गति रुक कर प्राण अपने वश मे होने से मन ओर इन्धिये भी स्वाधीन होते है । 
वल पुरुषार्थं वद्‌ कर बुद्धि तीव्र सृक्ष्मरूप हो जाती हैकिजो बहुत कठिन 
ओर सूक्ष्म विषय को भी शीघ्र ग्रहण करती है । इससे मनुष्य शरीर मे वीय्यं 
वुद्धि को प्राप्त्‌ होकर स्थिर बल, पराक्रम, जितेन्द्रियता, सव शास्त्रों को थोड 
ही काल मे समञ्च.कर उपस्थिति करलेगा। स्तरीभी इसी प्रकार योगाभ्यास 
करे । भोजन, छादन, वेठने, उठने, बोलने, चालने, बड़े छोटे से यथायोग्य 
व्यवहार करने का उपदेश करे । सन्घ्योपासन जिसको ब्रह्मयज्ञ भी कहते है । 
“आचमन' उतने जल को हथेली मे ले के उसके मूल ओर मध्यदेश मे ओष्ठ 
लगा के करे कि वहु जल कण्ठ के नीचे हूदय तक पहुचे, न उससे अधिकनं 
न्यून । उस से कण्ठस्य कफ ओर पित्त की निवृत्ति थोड़ी सी होती है 1 पञ्चात्‌ 
माजन" अर्थात्‌ मध्यमा ओर अनामिका अंगुली के अग्रभाग से नेत्रादि श्रङ्खों पर 
जल छिडके । उससे श्रालस्य दूर होता है । जो श्रालस्य श्रौर जल प्राप्तन हो 
तो न करे। पुनः समन्त्रकं प्राणायाम, मनसापरिक्रमग, उपस्थान, पीले पर- 
मेदवर कौ स्तुति, प्राना श्रौर उपासना की रीति सिखलावे । पश्चात्‌ “अघम- 
वं भ्र्थात्‌ पाप करने की इच्छा भी कभी न करे । यह्‌ सन्ध्योपासन. एकान्त 
देश मे एकाग्रचित्त से करे । 
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अपां समीपे नियत नैत्यिकं विधिमास्थितः । 

लाविन्रीमप्यधीयी रण्यं समाहितः ॥ |भनु० २। १० ४] 

यह्‌ मनुस्मृति का वचन है- जङ्गल में ्र्थात्‌ एकान्त देष मे जा, सावधान 
हो के, जल के समीप स्थित हा के नित्य कर्म को करता हूग्रा सावित्री अर्थात्‌ 
गायत्री मन्त्र का उच्चारण, अथज्ञान अर उसके ्रनुसार अपने चाल चलन 
को करे, परन्तु यह्‌ जप मन से करना उत्तम है 1 दूसरा देवयज्ञ जो अग्निहोत्र 
अगर विद्वानों का संग सेवादिक कहाता हे । सन्ध्या ओर श्रम्तिहोत्र सायं प्रातः दो 
टी.काल में करे। दोही रात {दन की सन्विवेला है, अन्य नहीं । न्यून स 
न्यून एक घंटा व्यान अवद्य करे ! जैसे समाधिस्थ होकर योगी लोग परमात्मा 
का च्यान करते है वैसे ह?) सन्ध्योपासन भी किया करे । तथ। सूर्योदय के 
पचात्‌ जर सूर्यास्त के पूरव अग्निहोत्र करने का समय ट। उसके लिये एक 
किसी धातु वा मट्टी की उपर १२ वा {६ अंग्‌ल चौकोन उतनी ही गहरी 
श्नौर नीचे ३वा४ अंगुल परिमाण से वेदी इस प्रकार बनावे अर्थात्‌ उपर 
जितनी चौडी हो उसकी चतुर्थाश नीचे चौडी रहै । उसमे चन्दन 
पलाश वा श्रा्रादि के श्रेष्ठ काष्ठ के टुकड़े उसी देदी के परि- 
माण से बड़े छीटे करके उस में र्वे, उसके मल्य मे म्नि 
अर्थात्‌ पूर्वोक्तं इन्धन रख दे 1 एकं 





4 र 


रखके पनः उस पर समिधा 


= ठेसा ओर तीसरा प्रणीतापात् 


प्रोक्षणीपात्र <-> 


४ ्==--3 ङ्स प्रकार का, ओर एक 


इस प्रकार की आज्यस्थाली अर्थात्‌ घृत रखने का पात्र, ओर > 
चमस => एेसा सोने, चांदी वा काष्ठ का बनवा के प्रणीता 


श्नौर भोक्षणी मे जल तथा धृतपात्र मे घृत रख के घृत को तपा लेवे 1 प्रणीता 
जल रखने ओर प्रोक्षणी इसलिये है कि उससे हाथ घोने को जल लेना सुगम 


है । पड्चात्‌ उस घी को अच्छे प्रकार देख लेवे, फिर इन मन्त्रो से होम करे \ 


रों भूरग्नये प्रारणाय स्वाहा । भुवर्वायवेऽपानाय स्वाहा ¦ स्वरादित्याय 


व्यानाय स्वाहा ! मूभूवः स्वरग्निवाय्वादित्येभ्यः प्राापानव्यानेम्यः स्वाह? 1 
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[त° उ० १।५के आशय पर] 1 इत्यादि अग्निहोत्र के पर्कः मन्त्र की पठ 
कर एक-एक आहुति देवे ओर जो अधिक आहति देना हौ तोः-- 
विश्वानि देव सषितदटूरितानि परा छव । यद्धद्र त्न चा छव ॥ 
[यजु० ३०। ३1 । 
इस मन्त्र ओर पूर्वोक्त गायत्री मन्त्र से आहति देवे । “ओं' ^भूः' ओर 
'्रार' आदि ये सब नाम परमेश्वर के हैँ । इनके अथं कह चुके ह । 'स्वाहा" 
शन्द का अर्थं यहरहैकि जसा ज्ञान अत्गामेहो वेसाही जीभ से बोले, 


विपरीत नहीं । जैसे परमेरवर ने सच प्रारियों के सुख के अथं इस सब जगत्‌ 
के पदार्थं रचे है वसे मनुष्यो को भी परोपकार करना चाहिये | 


प्रदन- होम से क्या उपकार होता है? उत्तर-सव लोग जानते कि 
दुगन्वयुक्त वायु ओर जलसे रोग, रोग सेप्राणियोंको दुःख ओर सुगन्षिति 
वायु तथा जल से आरोग्य ओर रोग के नष्ट होने से सुख प्राप्त होता हे! 


प्रन-- चन्दनादि धिसके किसी को लगावे वा घृतादिखानेकोदेवेतो 
बड़ा उपकार हो । अग्निम डाल के व्यर्थं नष्ट करना बुद्धिमानो का काम नहीं 


उत्तर- जो तुम पदार्थविद्या जानते तो कभी एेसी वात न कहते । क्योकि 
किसी द्रव्य का अभाव नहीं होता ! देखो ! जहां होम होता है वहां से दूर देण 
मे स्थित पुरुष के नासिका से सुगन्ध का ग्रहण होता है वसे दुगंन्ध का भी) 
इतने ही से समज्ञ लो कि अग्निम डाला हुआ पदाथं सूक्ष्म हो के फलके वायु 
के साय दूर देश मे जाकर दुगेन्ध की निवृत्ति करता है । 


प्रन--जब एेसा ही है तो केशर, कस्तूरी, सुगन्धित पुष्प ओर अतर आदि 
के घर में रखने से सुगन्धित वायु होकर सुखकारक होगा ) 


उत्तर- -उस सुगन्ध का वृह सामथ्यं नहीं है कि गृहस्थ वायु को ब्राहुर 
निकाल कर शुद्ध वायु को प्रवेश करा सके, क्योकि उसमे भेदक शक्ति नहीं है 
भौर भग्निदह्ीका सामथ्यं है कि उस वायु ओर दुगंन्धयुक्त पदार्थो को छिन्न 
भिन्न मौर हल्का कृरके बाहर निकाल कर पवित्र वायु को प्रवेश करा देता है। 

प्रल- तो मत्व पठ्‌ के होम करने का क्रया पयोजन है? उत्तर-मन्त्रों 
मे वह्‌ व्याख्यान है कि जिससे होम करने के लाभ विदित हो जाये ओर मन्त्रों 
की भमावृत्ति होने से कण्ठस्य ररह । वेदपुस्तकों का पठन पाठन ओर रक्षा भी होवे । 
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प्रन- क्या इस होम करने के विना पाप होता है ? उत्तर- हां ! क्योकि 
जिस मनुष्य के शरीर से जितना दुर्गन्व उत्पन्न हो के वायुः मौर जल कोः 
बिगाड़ कर ॒रोगोत्पत्ति का निमित्त होने से प्राणियों को दुःख प्राप्त करता 
[= कराता] है उतना ही पाप उस मनुष्य को होता है । इसलिये इस पाप के 
निवारणार्थं उतना सुगन्ध वा उससे अधिक वायु भौर जल म फलाना चाहिये । 
अौर खिलाने पिलाने से उसी एक व्यक्ति को सुखविशेष होता है 1 जितना घृत 
ओर सुगन्धादि पदार्थं एक मनुष्य खाता ह उतने द्रव्य केहोम से लाखों मनुष्यों 
का उपकार होता है \ परन्तु जो मनुष्य लोग घृतादि उत्तम पदार्थं न खावें तो 
उनके शरीर ओौर आत्मा के बल की उन्नति न हो सके, इससे अच्छे पदाथ 
खिलाना पिलाना भी चाहिये, परन्तु उससे होम अधिक करना उचित है, 
दसलिये होम का करना अत्यावर्यक है । 

प्ररन- प्रत्येक मनुष्य कितनी आहूति करे ओर एक-एक आहूति का कितना 
परिमाण है ? उत्तर-ग्रत्येक मनुष्य को सोलह्‌-सोलह आहति ओर छः-छः 
माशे घृतादि एक-एक आहुति का परिमाण न्यून से न्यून चाहिये, ओर जो इससे 
मधिक करे तो बहुत अच्छारहै। इसलिये आयेवरशिरोमणि महाशय ऋषि, 
महर्षि, राजे, महाराजे लोग बहुत सा होम करते ओर कराते ये । जब तक इस 
होम-करने का प्रचार रहा तब तक आर्यावत्तं देश रोगो से रहित ओर सुखो से 
पूरित था, अव भी प्रचारहोतो वैसाही हौ जाय । ये दो यज्ञ अर्थात्‌ ब्रह्मयज्ञ 
जो पटना पढ़ाना, संध्योपासन, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करना, दूत 
देवयज्ञ जो अग्निहोत्र से ले के अरवमेध पयं न्त यज्ञ ओर विद्वानों कौ सेवा संग 
करना । परन्तु ब्रह्मचयं मे केवल ब्रह्मयज्ञ ओर अग्निहोत्र का ही करना होता है । 
 ब्राह्यरणस्त्रयारणां वर््णानामुषनयनं कत्त्‌"महंति । राजन्यो इयस्य । वेश्यो 
वैश्यस्येवेति । शुद्रमपि कुलगुरणसम्पन्नं मन्त्रवजं मनु पनीतमध्याषयेदित्येके ।। 

[सु० १।२।५]। 

यह सुश्रत के सूत्रस्थान के दूसरे अध्याय का वचन है । ब्राह्मण तीनो वणं 
्राहार, क्षत्रिय ओर वंश्य; क्षत्रिय क्षत्रिय ओर वैश्य; तथा वैश्य एक वेश्य 
वर्णं को यज्ञोपवीत कराके पढ़ा सकता है । ओर जो कुलीन शुभलक्षणयुक्त शूर 
हो तो-उसको मन््रसंहिता छोड़ के सब शस्त्र पडावे, शूद्र पढे परन्तु उसका 
उपनयन न करे, यह्‌ मत अनेक आवायौ का है । पर्चात्‌ पांच वा आठवें वषं 
ते सड्के लड़कों की पाठशाला मे मौर लडकी लड़कियों को पाठशाला 1 
जावे । ओर निम्नलिखित नियमपूरवेक अध्ययन कां आरस्भ करे । 


क 
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षटत्रिज्ञदाज्दिकं चय्यं गरौ त्रेवेदिकं व्रतम्‌ । 

तदधिक दादिकं वा ग्रहणान्तिकमेव वा 1\ [मनु० ३1 १|॥ 

अर्थ- आस्व वषं से आगे छत्तीसवें वषं पयंन्त अर्थात्‌ एक-एक वेद के 
साङ्गोपाङ्घ पद्ने मेँ बारह्‌-बारह वषं मिल के छत्तीस ओर प्राठ मिल कै 
चवालीस अथवा अठारह वर्षो का ब्रह्यचयं ओर आठ पूवे के मिल के छव्वीस 
वा नौ वर्षं तथा जब तक विद्या पूरी ग्रहृण न कर लेवे तब तकं ब्रह्मचर्य रक्वे । 

पुरुषो वाव यज्ञस्तस्य यानि चतुर्विशति वर्षाणि तत्प्रातःसवनं, चतुविशञ- 
त्यक्षरा गायत्री गायत्रं प्रातः सवनं, तदस्य वसवोऽन्वायत्ताः प्राणा वाव वसव 
एते हीद £? सवं वासयन्ति ।\ १५ 

तञ्चेदेतस्मिन्‌ वयि किञ्चिदुपतपेत्स ब्र यास््रारणा बसव इदं मे प्रातः- 
सवनं माध्यन्दिन?9सवनमनंतन्‌तेति माहं प्राणानां वसूनां मध्ये यज्ञो 
विल्नोप्छ्पेत्युद्धव तत एत्यग्ये ह॒ भवति ॥\२॥ . 

प्रथ यानि चतुचत्वारि?१शदर्षाणि तत्माध्यन्दिनि?सवनं चलुश्चत्वारिशञ- 

दक्षरा च्रिष्ट्प्‌ तरेष्टभं साध्यन्दिदसवनं तदस्य रुद्रा श्रस्वायत्ताः प्राणा वाव 

स्रा एते हीद?? सर्वं रोदयन्ति \\३\। 

तं चेदेतरिभन्वयसि पिःञ्चिदुपतपेतंस ब्र यात्प्राणा रद्रा इदं मे माध्यन्दिन?” 
सवनं तु त्रीयक्षवनमनुघन्तनुतेति साहं भारणाना” रुद्राणां मध्ये यज्ञो विलो- 
प्सीत्य्‌द्धव तत एत्यगदो ह्‌ भयेति 11४1, 

ग्रथ यान्यष्टचत्वारिशदर्बाणि तत्ततीयसवनमष्टाचत्वारिज्दक्षरा जगती 

जागतं तत्तीयसवनं ददस्थादित्या श्रन्वायत्ताः प्रारणा वावादित्या एते हीर! 

सनं माददते ।\५।। 

तं चेदेतस्मिन्‌ वयति फिञ्चिदूपतपेत्स ब्र यात्‌ प्राणा श्रादित्या इदमे 
लतोयस वनसायुरनुसं तन॒तेति माहं प्राणानामादित्यानां मध्ये यज्ञो विलो- 
प्सीयत्युद्ध व तत एत्यगदो हैव भवति ॥६॥ 

यह्‌ छान्दोग्योपनिषद्‌ [३। १६। १-६] का वचन है। ब्रह्मचयं तीन 


भ्रकार का होता है कनिष्ठ, मध्यम ओर उत्तम । उनमें से कनिष्ठ--जो पुरुष्‌ 


अन्नरसमय देह ओौर पुरि अर्थात्‌ देह मे शयन करने वाला जीवात्मा, यज्ञ 


अर्थात्‌ अतीव शुभगणों से सङ्खत ओर सत्क्तंव्य है इसको अवद्य है किं २४ . 


वष ॒पयन्त॒ जितेन्द्रिय अर्थात्‌ ब्रह्मचारी रहकर वेदादि. विद्या ओर सुशिक्षा 
का ग्रहणा करे ओौर विवाह करके भी लम्पटता न करे तो उसके शरीर में प्राण 
बलवान्‌ होकर सव शुमगुणौं के वास कराने वाले होते हैँ ।॥ [१] ॥ इस प्रथम 


क 
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वय मे जो उसको विद्याम्यास में संतप्त करे ओर वह्‌ आचायं वेसा ही उपदेशं 
किया करे ओर ब्रह्मचारी एेसा निचय रक्ते करि जो मे प्रथम अवस्था में ठीक- 
टीक ब्रह्मचयं [से] रंगा तो मेरा शरीर ओर आत्मा आरोग्य वलवान्‌ होके 
शुभगुणों को वसाने वाले मेरे प्राण होगे । हे मनुष्यो / तुम इस प्रकार से 
सुखो का विस्तार करो, जो मेँ ब्रह्मचयं कालोप न करूं । २४ वपं के परात्‌ 
गृहाश्रम करूगा तो प्रसिद्ध है कि रोगरहित रंगा ओर आयु भ मेरी ७० वा 
८० वषं तक रहेगी ॥ [२] ॥ मध्यम ब्रह्मचयं यहं है--जो मनुष्य ४४ वषं 
पर्यन्त ब्रह्मचारी रह कर वेदाभ्यास करता है उसके प्राण, इन्दियां, अन्तःकरण 
ओर आत्मा बलयुक्त हो के सब दृष्टं को रुलाने ओर श्रेष्ठो का पालन करने- 
हारे होते ै॥ [३]॥ जोम इसी प्रथम वयम जेसा आप कहं कृ 
तपङ्चर्या करू, तो मेरे ये शुदररूप प्रायुक्त यह्‌ मध्यम ब्रह्मचयं सिद्ध होगा । 
हे ब्रह्मचारी लोगो ! तुम इस ब्रह्मचयं को वटाओ । जेसे मै इस ब्रहमाचयं का 
लोप न करके यज्ञस्वरूप होता हूं ओर उसौ आचार्यकुल से आता ओर रोग- 
रहित होता हूं । जैसा कि यह्‌ ब्रह्मचारी अच्छा काम करता है वैसा तुम किया 
करो ।।४।। उत्तम ब्रह्मचर्यं ४८ वषं पर्यन्त का तीसरे प्रकार का होता है, जसे 
४८ अक्षर की जगती वैसे जो ४८ वषं पयंन्त यथावत्‌ ब्रह्मचयं करता "ह, उसके 
प्राण अनुकूल होकर सकल विद्याओं का ग्रहण करते हँ ।॥५॥ जो आचायं ओर 
माता पिता अपने सन्तानो को प्रथम वय मे विद्या ओौर गुणग्रहण के लिये 
तपस्वी कर अर उसी का उपदेश करं ओर वे सन्तान आप ही जप अखण्डित 
ब्रह्मचयं सेवन से तीसरे उत्तम ब्रह्यचयं का सेवन करके पूणं अर्थात्‌ चार सौ 
वषं पर्यन्त आयु को वढावें वसे तुम॒भी वढाओ 1 क्योकि जो मनुष्य इस 
ब्रहाचयं को प्रात होकर लोप नहीं करमे वे सव प्रकार के रोगों से रहित होकर 
घमं, अर्थं, काम ओर मोक्ष को प्राप्त होते दै ॥ [६]|॥ 

चतस्रोऽवस्थाः शारीरस्य वृद्धियौ वनं सम्बुणं ता किञ्ित्परिहारिष्चेति । 
प्राषोडशादवृद्धिः । श्रापञ्वविशतेथौ वनम्‌ । श्राचत्वारिशतः सम्पुरणंता। ततः 
किञ्ित्परिहारिश्चेति \! [तुलना०- सु १।३५1। ९ | ॥ 

पञ्च विशो ततो वषे पुमान्‌ नारी तु षोडशे । 

सगत्वागतवीयौ तौ जानीयात्कुश्लो भिषक्‌ । [सू° १1 ६५। ९: ] । 

"यह सुश्रुत के सूत्रस्थान का वचन है। इस शरीर को चार्‌ भ्रवस्था है । 
एक "वद्धि" जो १६ वै वषं से लेके २५ वें वषं पर्यन्त सव धातुग्रो को बढती 
है । दूसरी "यौवन" जो २५ वेँ वषं के अन्त ओर २६ वें वषं के भादि मे युवा- 


-४६ सत्यार्थप्रकाषः 


वस्था काः ्रारम्भ होता है । तीसरी “सम्पूणंता" जो पच्चीसर्वे वषं से लेके 


चालीसे वषं पयैन्त सब धातुओं की पुष्टि होती है । चौथी 'किच्वित्रिहाणि' 
जब सब साङ्गोपाङ्गं शरीरस्य सकल घात पुष्ट होके पूणता को प्राप्त होते हैः 
तदनन्तर जो धातु बढता है वह्‌ शरीर में नहीं रहता, किन्तु स्वप्न, प्रस्वेदादि 
द्वारा बाहर निकल जातादहै। वही ४० वां वषं उत्तम समय विवाह्‌कारहै 
श्र्यात्‌ उत्तमोत्तम तो अडतालीसें वषं मे विवाह करना । 

प्ररन--क्या यह्‌ ब्रह्माचयं का नियमस्त्री वा पुरुष दोनों कातुल्यहीदहै? 

उत्तर नहीं, जो २५ वषं पवन्त पुरुष ब्रह्मचयं करे तो १६ सोलह वषं 
सरयन्त कन्या, जो पुरूष तीस वषं प्ेन्त ब्रह्मचारी रहै तो स्त्री १७ वषं, जो 
पुरुष छत्तीस वषं तक रहै नो स्त्री १५ वषं, जो पुरूष ४० वषं पर्यन्त ब्रह्मचयं 
करे तो स्त्री २० वषं, जो पुरुष ४४ वषं पर्यन्त ब्रह्मचयं करे तो स्त्री २२ वषं, 
जो पुरुष ४८ वषं ब्रह्मचयं करे तो स्त्री २४ चौबीस वषं पन्त ब्रह्मचयं सेवन 
रक्ते अर्थात्‌ ४८ वें वषं से आगे पुरुष ओर २४ वें वषं से आगे स्त्री को ब्रह्मचयं 
म रखमा चीष्चिये । परन्तु यह्‌ नियम विवाह करने वाले पुरुष ओर स्त्रियों का 
है । ओर जो विवाह करना ही न चार्हँ वे मरणपयंन्त ब्रह्मचारी रह्‌ सक्ते हों 
तौ भले ही ररह परन्तु बह काम पूणं विद्या वाले जितेन्द्रिय अर निर्दोष योगी 
स्त्री ओर पुरुषकार । यह बड़ा कठिन कामहैकिजोकामकेवेगको 
थमे के इन्द्रियों को अपने वश मे रखना । 

ऋलं ख स्वाध्यायप्रजचने च । सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने च । तपश्च स्वा- 
च्वायत्रषचने च 1“ दमदच स्वाध्यायप्रवचने च । शमहइच स्वाध्यायप्र वचने च । 
ऋरनयश््च स्वाध्यायप्रवचने च ! श्रगिनिहोत्र च स्वाध्यायप्रवचने च । ्रतिथयश्च 
स्वाध्यायप्र बचने च । मानुषं च स्वाध्यायप्र वचने च । प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने 
च ! प्रजनङच स्वाध्यायश्र बचने च । प्रजातिइच स्वाध्यायभ्र वचने च । 

बह तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [१। ६] का वचन है। ये पठने पठने वालों के 
नियम है । {ऋतं ०) यथाथं आचरण से पढ़ ओर पठावें (सत्यं ०) सत्याचार से 
सत्यविद्याओं को पढ़ ओौर पढार्वे, (तपः०) तपस्वी अर्थात्‌ धर्मानुष्ठान करते 
हृए वेदादि शास््रोको पदः ओर पढ़ार्वे, (दमंः०) बाह्य इन्द्रियों को बुरे 
आचरणों से रोक के पढ़" अर पढ़ते जायं, (शम ०) अर्थात्‌ मन की वृत्ति को 
सब प्रकार के वोषों से हटा के पढ़ते पढ़ते जायं, (अग्नयः०) आहवनीयादि 
अग्नि मौर विदत्‌ आदि को जान के पठते पढ़ते जाये ओर (अग्निहोत्र °) 
अरिनिहोत करते हए पडन ओर पाठन करे करावे, (अतिययः०) अतिथयो की 
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सेवा करते हुए पढ़ ओौर पठाव, (मानुषं ०) मनुष्यसम्बन्धी व्यवहारो को यणथा- 
योग्य करते हुए पठते पढ़ते रहँ, (प्रजा ०) अर्थात्‌ सन्तान ओर राज्य का पालन 
करते हए पढते पटाने जायें, (प्रजम०) वीयं की रका मौर वृद्धि करते हए 
यदृते पढ़ाते जाये, (प्रजातिः ०) अर्थात्‌ अपने सन्तान मौर शिष्य का पालन 
करते हए पढ़ते पठ़ाते जायं । | 

यमानु सेवेत सततं न नियमावू केवलानु बुधः । 

यसान्पतत्यकुर्वाणो नियमात केवलानु भजन ।! मनु° [४। २०४] ॥ 

यम पांच प्रकारके होतेह 

तत्राहि पासत्य स्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः ॥ योगसूत्र [२। ३०] ॥ 

अर्थात्‌ (अहिसा) वैरत्याग, (सत्य) सत्य मानना, सत्य बोलना ओर सत्य 
ही करना, (अस्मेय) अर्थात्‌ मन वचन कमं से चोरी त्याग, (ब्रह्मचयं) अर्थात्‌ 
उपस्येन्दरिय का संयम, (अपरिग्रह) अत्यन्त लोलुपता स्वत्वाभिमानरहित हौना, 
इन पांच यमो का सेवन सदा करर, केवल नियमों का सेवनं अर्थात्‌ । 

शौचतन्तोषतपःस्वाध्यायेऽवरप्रिषानानि नियमाः ॥ योगसूत्र [ २। ३२]॥ 

(शौच) अर्थात्‌ स्नानादि से पवित्रता, (सन्तोष) सम्यक्‌ प्रसन्न होकर 
निरु्म रहना सन्तोष नहीं किन्तु पुरुषाथं जितना हो सके उतना करना, हानि 
लाभ मे हषं वा शोक न करना, (तप) अर्थात्‌ कष्टसेवन से भी धरमंयुक्त कर्मो 
का अनुष्ठान, (स्वाध्याय) पढ़ना पढ़ना, (ईर्वरप्रणिघान) ईङवरं की भक्ति- 
विशेष से आत्मा को अपित रखना, ये पांच नियम काते है । यमो के विना 
केवल इन नियमों का सेवन न करे किन्तु इन दोनों का सेवन किया करे । जो 
यमो का सेवन छोड क केवल नियमों का सेवन करता है वह्‌ उन्नति को नहीं 
प्राप्त होता, किन्तु अघोगति अर्थात्‌ संसार मे गिरा रहता है- 

कामात्मता न प्रशस्ता न चवेहास्त्यकामता । 

काम्यो हि वेदाधिगमः कमंयोगङ्च वेविकः ॥ मनु ° [२।२] ॥ 

अथ--अत्यन्त कामातुरता ओर निष्कामता किसी के लिये भी श्रेष्ठ नहीं, 
क्योकि जो कामना न करे तो वेदों का ज्ञान ओर वेदविहित कर्मादि उत्तम कमं 
किसी सेन हो सके । इसलिये- 

स्वाध्यायेन ब्रतरहोमस्त्र विद्येनेज्यया सुतः । 

भैहायनज्ेऽच यज्ञऽच ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥\ मनु° [२। २८] ॥ 

अ्थ- (स्वाध्यायं) सकल विद्या पठने पढ़ाने, (व्रत) ब्रहमचय्यं सत्य- 
भाषणादि नियम पालने, (होम) अग्निहोत्रादि हौम, सत्य का ग्रहण असत्य का 
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त्याग ओर सत्य विद्याओं का दान देने, ( त्रैवियेन) वेदस्य कर्मोपासना ज्ञान 
विद्या के ग्रहण, (इज्यया) पक्षेष्टयादि करते, (सुतः) सुसन्तानोत्पत्ति, 
(महायज्ञैः) ब्रह्म, देव, पितृ, वेङ्वदेव ओर अत्तियियों के सेवनरूप पंचमहायज्ञ 
ओर (यज्ञैः) अन्निष्टोमादि तथा शिल्पविद्य विन्ञानादि यज्ञोंकेसेवनसे इस 
शरीर को ब्राह्मी अर्थात्‌ वेद ओर परमेश्वर कौ भक्ति का आधारूप ब्राह्मण 
का शरीर बनना दै । इतने सावनो के विना ब्राह्मणशरीर नहीं बन सकता । 

इन्दियाणां विचरतां विषेष्वपहारिगु । 

संघते यत्नमातिष्ठेदधिद्रान्‌ यन्तेव वजिनात्‌ \1 मनु° [२1 ८८ ॥ 

अर्थ जसे विद्रान्‌ सारथि घोड़ों को नियममें रखता हं वैसे मन ओर 
आत्मा को खोटे कामों मे सखैचने वाले विषयों मे विचरती हृदः इन्दियो के 
निग्रह में प्रयत्न सव प्रकार से करे । क्थोकि-- 

इन्द्रियां प्रसङ्धः न दोषम्‌ च्छत्य सं शयम्‌ 11 

सन्नियम्य तु तान्येव ततः विद्धि नियच्छति 1 मनु° [२1६३] ॥ 

अर्थ जीवात्मा इन्द्रियों के वश होके निद्वित बड़-बड़ दोषों को प्राप्त होता 
है ओर जब इन्द्रियो को अपने वश मे करता है तमी सिद्धि को प्राप्त होता है । 

वेदास्त्यागश्च यज्ञाह्च नियमाइच तपांसि च । 

न विप्रदुष्टभावस्य सिद्ध गच्छन्ति क्िवित्‌ \। (मनु° [२1 &७] ॥ 

जो दृष्टाचारी अजितेद्धिय पुरुष है उसके वेद, त्याग, यज्ञ, नियम ओर 
तप तथा अन्य अच्छे काम कभी सिद्धि को नहीं प्राप्त होते । 

वेसेपकरसे चेव स्वाध्याय चै नत्यङ़ । 

नानुरोयोऽस्त्यतध्याये हो नमन्त ए चेव हि \\१॥। 

नैत्यके नस्त्यनंव्यायो ब्र्च तत्रं हिं तत्स्नतपर्‌ \ 

ब्रह्माहतिहृतं पुण्यनध्यायवषट्‌कृतत्‌ \२॥। मचु° [२।१०५-१०६] ॥ 

वेद के श्वढने पड़ने, सन्घ्योपासनादि पंचमठायज्ञो के करने ओौर होममन्वों 
मे अनध्यायविषयक अनुरोव (आग्रह) नहीं है क्योक्रि ॥१। नित्यकमं मे 
अनघ्याय नहीं होता । जसे श्वास प्रवास सदा लिये जाने ह बन्व नहीं किये 
जाति वैसे नित्यकमे प्रतिदिन करना चाहिये, न किसी दिन छोडना, क्योकि 
अनच्याय मे भी अग्निहोत्रादि उत्तम कमं किया हुआ पुण्यरूपं होता है । जंसे 
हठ बोलने मे सदां पाप ओर सत्य बोलने मे सदा पुण्य होता दहै वेसेही.बुरे 
क्म करते मे सदा अनध्याय ओर अच्छे कमं करनेमे सदा स्वाध्याय ही 


होता दै ।।२॥ 


तृतीयसमुल्लासः ४६ 
भ्रभिवादनशोलस्य निस्यं बुद्धोपसेविनः । ्‌ 
चत्वारि तस्य वद्धन्त श्रायुविचा यशो बलम्‌ ॥ मनु° [२ १२१] ॥ 


जो सदा नम्र सुशील विद्वान्‌ मौर वृद्धो की सेवा करता है, उसका आयु, 
विद्या, कोति ओौर बल ये चार सदा बढते हँ । ओर जो एसा नहीं करत उनके 
जायु आदि चार नहीं बढ़ते । 

ग्राहिसियेव मतानां कायं श्रेयोऽन्‌ ज्ञासनम्‌ । 

वाक्‌ चव मवुरा उलक्षणा प्रयोज्या घमं मिच्छता ॥\१।। 

यस्य वाड मनसे शुद्धं सम्यग्गप्ते च सर्वदा । 

स वं सवंनवाप्नोति वेदान्तोपगतं फलम्‌ ॥॥२। मनु ० [२ । १५६-१६०] ॥ 

विद्वान्‌ ओर विद्याथियोंको योभ्य है कि वैरवृद्धि छोड के मनुष्यों को 
कल्याण के मागं का उपदेश करं ओर उपदेष्टा सदा मधुर सुशीलतायुक्त वाणी 
वले । जो घमं को उन्नति चाहै वह सदा सत्य मे चले ओर सत्य ही का उपदेश 
करे ।॥१॥ जिस मनुष्य के वाणी ओौर मन शुद्ध तथा सुरक्षित सदा रहते है, 
वही सब वेदान्त अर्थात्‌ सब .वेदों के सिद्धान्तरूप फल को प्राप्त होता है । 

संमानाद्‌ ब्राह्यणो नित्यमुद्विजेत किलादिव । 

भ्रमृतस्येव चाकाडः क्षेदवमानस्य शकंदा ५ मनु ° [२ । १६२] ॥ 

वही ब्राह्मण समग्र वेद भौर परमेश्वर को जानता है जो प्रतिष्ठा से विष 
के तुल्य सदा डरता है ओर अपमाम कर इच्छा अमृत के समान किया करता है । 

श्रतेन क्रमयोगेन संस्कृतात्मा द्विजः ्षनेः । 

ग्‌ रौ वसन्‌ सं चिनुयाद्‌ अहगधिगम्कं तपः ।। मनु° [२ । १६४] ॥ 

इसी प्रकार से कृतोपनयन द्विज ब्रह्मवारी कुमार ओर ब्रह्मचारिणी कन्या 
घीरे-घःरे वेदाथं के ज्ञानरूप उत्तम तप को बड़ाते चले जायं । 

योऽनषीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुर्ते स्‌ । 

स जीवन्नेव शुदरत्वमा्यु गच्छति सान्वथः 1! मनु° [२। १६८] ॥ 

जो वेद कोन पठ के अन्यत्र श्रम किया करता है वह अपने पुत्र पौत्र 
सहित शूद्रभाव को शीघ्रही प्राप्त हो जाता है\ 

वजंयेन्मधुमां सञ्च गन्धं माल्यं रसान स्त्रियः ॥ 

शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चेव हिसनम्‌ १।१।1 

श्रम्यङ्खमञ्जर्न च्ष्णोरुपानच्छुत्रष्षारश्यम्‌ । 

कामं कों च लोभं च नत्तनं मौसकदनश्‌ ।। २। 


५० सत्याथंप्रकाशः 


चूतं च अनवादं परिवादं तथानृतम्‌ 1 

स्त्रीणां च प्रेक्षरणालम्भमपधातं धरस्य च ॥२।। 

एकः शयीत सर्वंत्र न रेतः स्कन्दयेत्क्वचित्‌ । 

कामादि स्कन्दयन्‌ रेतो हिनस्ति व्रतमात्मनः ॥ मनु° [२। १७७-१८०|॥ 

ब्रह्माचारी ओर ब्रह्मचारिणी मद्य, मांस, गन्ध, माला, रस स्त्री ओर 
पूरुष का सङ्ख, सब खटाई. प्रारियों की हिसा ॥१॥ अद्धो का मदन विना 
निमित्त उपस्येन्दरिय का स्पशं, आंखों मे अञ्जन, जूते ओरद्धत्र का धारण 
काम, क्रोघ, लोभ, मोह, भय, शोक, ईर्ष्या, देष ओर नाच, गान, बाजा 
बजाना ॥२॥ यत, जिस किसी की कथा, निन्दा, मिथ्याभाषण, स्त्रियो का 
ददन, आश्रय, दूसरे की हानि आदि कूकर्मो को सदा छोड़ देवे ॥२॥ सर्वत्र 
एकाकी सोवे, धीय्यंस्वलित कभी न करे, जो कामना से वीयंस्खलित करदे 
तो जनो कि अपने -ब्रहाचय्यं व्रत का नाश कर दिया ।\४॥। 

वेदमनच्याचार्योऽन्तेवासिनमनक्ञास्ति । सत्यं बद । धम चर ! स्वाध्या- 
चान्ना प्रमदः । श्राचार्य्याय श्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं भा व्यवच्छेत्सीः ॥ 
हत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ 1 धर्मान्न प्रमदितव्यम्‌ । कुशलान्न प्रमदितव्यम्‌ । [मूल्वं 
म्‌ त्रमदितव्यप्‌ ] 1 स्वाध्यायप्रवचनाम्यां न प्रमदितव्यम्‌ ।\१।। देवपितकार्य्या- 
ञ्यांन प्रमदितव्यम्‌ । मात्देवो भव 1 पितृदेवो भव । प्राचाय्येदेवो भब । 
द्रतियिदेवो भव । यन्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराखि ॥ 
चान्यस्माक?? सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि.॥ [२] ॥\ नो इतराणि । यं 
क्के चारमच्छ यांसो ब्राह्यरणास्तेषां त्वयासनेन प्रह्वसितव्यम्‌ । शरद्धया देयसू 
घ्रघद्धया देयम्‌ ! शिया देयम्‌ । हिया देयम्‌ । भिया देयम्‌ । संविदा देयम्‌ । 
न्रय यदिते क्मविचिकित्सावा वत्तविचिकित्सा वा स्यात्‌ ॥३।। यं तत्र 
ब्राह्यरणाः समदशिनो युक्ता श्रय॒क्ता श्रलक्षा घमकामाः स्युयया ते तत्र वत्त- 
रन्‌ । तथा तत्र वर्तेथाः [श्रथाम्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्यरणाः संमश्िनः । युक्ता 
श्रयुक्ताः। श्रलृक्षा घमकामाः स्युः । यया ते तेषु वत्तंरन्‌ । तथा तेष 
वर्लेयाः । ] एष श्रादेा एष उपदेशा एषा वेदोपनिषत्‌ । एतदनुशासनम्‌ । एव- 
मपासितष्यम्‌ । एवम्‌ चेतदुपास्यम्‌ ॥\[४]। तेत्ति रीयोपनि° [१। ११] ॥ 

आचाय्यं अन्तेवासी- अर्थात्‌ अपने शिष्य ओर शिष्याओं को इस प्रकार 
उपदेश करे कि तू सदा सत्य बोल, धर्माचार कर, प्रमादरहित हके पढ़ पटा 
पूणं ब्रह्मचय्यं से समस्त विद्याओं को ग्रहण ओर आचाय्यं के लिये प्रिय धन 
देकर विवाह करके सन्तानोत्पत्ति कर, प्रमाद से सत्य को कभी मक्त छोड 


तृतीयसमुल्लासः ५९१ 
प्रमादसे धमं का त्याग मत कर, प्रमादसे आरोग्य ओौर चतुराई को मत 
छोड, | प्रमाद से उत्तम रेश्वयं की वृद्धि को मत छोड ], प्रमाद से पठने ओर 
पटाने को कभी मत छोड़ । देव = विद्वान्‌ ओौर माता पितादिकी सेवा में 
प्रमाद मत कर। जसे विद्वान्‌ का सत्कार करे उसी प्रकार माता, पिता, 
आचाय्यं ओर अतिथि की सेवा सदा किया कर । जो अनिन्दित घमेयुक्त कमं 
है उन सत्यभाषणादि को किया कर, उनसे भिन्न मिथ्याभाषरादि कभी मत 
कर । जो हमारे सुचरित्र अर्थात्‌ घमंयुक्त कमं हों उनका ग्रहण कर ओौर जो 
हमारे पापाचरण [हों] उनको कभी मत कर । जो कोई हमारे मध्य मे.उत्तम 
विद्वान्‌ घ्मत्मि ब्राह्मण है, उन्हीं के समीप बैठ ओर उन्हीं का विश्वास किया 
कर, श्रद्धासे देना, अश्रद्धासे देना, शोभासे देना, लज्जासे देना, भयसे 
देना ओौर प्रतिज्ञासे भी देना चाहिये । जव कभी तुज्च को कमं वा शील तथा 
उपासना ज्ञान में किसी प्रकार का संशय उत्पन हो, तो जो वे समदर्शी पक्ष- 
पातरहित योगी अयोगी अद्र चित्त धमं की कामना करने वाले धर्मात्मा जन 
हों जसेवे घममागे मे वत्तं वेसे तु भी उसमें वर्ता कर । यही आदेश, आज्ञा, 
यही उपदेश, यही वेद क्री उपनिषत्‌ ओर यही शिक्षा है । इसी प्रकार वर्तना 
ओर अपना चालचलन सुधारना चाहिये । 


श्रकामस्य क्रिया काचिद्‌ दह्यते नेह कर्हिचित्‌ । 

यद्यद्धि कुरते किञ्चित्‌ तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ ॥ मनु° [२ । ४] 

मनुष्यों को निश्चय करना चाहिये कि निष्काम पुरुष में नेत्र का सकोच 
विकाश का होन। भी सवंथा असम्भव है, इससे यह सिद्ध होता है कि जो-जो 
कु भी करता है वह्‌-वह्‌ चेष्टा कामना के विन। नहीं है । 

श्राचारः परमो धमं: श्रुत्युक्तः स्मात्तं एव च । 

तस्मादस्मिन्पदा युक्तो नित्यं स्यादाटमेवाय्‌ ह्िजः ।१॥। 

श्राचाराद्िच्युतो विभो न वेदफलमऽनुते । 

श्राचारेण तु संयुक्तः सम्पुरंफलमभागभदेत्‌ ॥॥२। मन्‌०[ १। १०८, १०६] 


कहने, सुनने, सुनाने, पढ़ने, पड़ने का पल यहीहै किजोवेद ओर 
वेदानुक्‌ल स्मृतयो मं भ्रतिप।दित घमं का आचरण करना इसलिये घर्माचार 
मे सदा युक्त रहे ॥१॥ क्योकि जो धर्माचरण से रहित दै वह वेदप्रतिपादित 
धमंजन्य सुखरूप फल को प्राप्त नहीं हो सकत। ओर जो विद्या पड़ के घर्मा- 
जरण करता है वही सम्पण सुख को प्रप्त होता है ॥२॥ 


५२ सत्याथेपरकाशषः 


योऽवमन्येत ते मूते हेतुक्षास्त्राश्रयाद्‌ द्विजः 1 
स साष्युभिबंहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ मन्‌ ० [२ ११] 
जो वेद ओौर वेदानुक्‌ल आप्त पुरुषों के किये शास्त्रों का अपमान करता 
है उस वेदनिन्दक नास्तिक को जात्ति, पड क्ति ओर देश से बाह्य कर देना 
चाहिये । क्योकि- 
श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः.? 
एतच्चतुविघं प्राहुः साक्षाद्धमंस्य लक्षरणम्‌ ।! मन्‌ ० [२। १२] 
श्रुति == वेद, स्मृति = वेदानुक्‌ल आप्तोक्त मनुस्मृत्यादि शास्त्र, सत्पुरुषो 
का आचार जो सनातन अर्थात्‌ वेदद्वारा परमेश्वरप्रतिपादित कम्मं, ओर अपने 
आत्मा में प्रिय अर्थात्‌ जिसको आत्मा चाहता है जैसा कि सत्यभाषण, ये चार 
घमं के लक्षण अर्थात्‌ इन्हीं से घर्माऽ्चमं का निङ्चय होता है । जे पक्षपात- 
रहित न्याय सत्य का ग्रहण असत्य का सवथा परित्यागरूप आचार है उसी 
का नाम घमं ओर इससे विपरीत जौ पक्षपात सहित अन्यायाचरर्त सत्य का 
त्याग ओौर असत्य का ग्रहण रूप कमं है उसी को अधमं कहते है । 
प्रथं कामेष्वसक्तानां धमंज्ञानं विधीयते । 
धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमारं परमं श्रतिः ॥ मनु° [२। १३] 
जो पुरुष (अर्थ) सुवर्णादि रत्न ओर (काम) स्त्रीसेवनादि म कहीं फसते 
ह उन्हीं क्रो घमं का ज्ञान प्राप्त होता रहै, जो, घमं के ज्ञान की इच्छा करे, वे 
वेद हारा धमं का निरयय करं, क्योकि धर्माऽवमं का निङ्वय विना वेद के 
टीक-टीक नहीं होता । 
इस प्रकार आचाय्यं अपने शिष्य को उपदेश करे ओर विशेषकर राजा इतर 
क्षत्रिय, वेद्य ओर उत्तम दद्र जनो को भी विद्या का अभ्यास अवश्य करावें । 
क्योकि जो ब्राहमण हवे दही केवल विद्याभ्यास करे ओर क्षत्रिथादिनकरेतो 
का, धमं, राज्य आर घनादि की वृद्धि कभी नहीं हो सकती । क्योकि 
ब्राह्मणा को केवल पठने षडढाने ओर क्षत्रियादिसे जीविका को प्राप्त होके 
जीवन धारण कर सकते है । जीविक्रा के आधीन ओर क्षत्रियादि के आज्ञा- 
दाता ओर यथावत्‌ परीक्षक दण्डदातान होने से ब्राह्मणादि सव वणं पाखण्ड 
ही में फस जाते है ओर जवः क्षत्रियादि विदान्‌ होते हैँ तब ब्राह्मण भी अधिक 
` बिद्याभ्यास भौर धघमंपथ में चलते हँ ओर उन क्षत्रियादि विद्वानों के सामने 
पालण्ट , मूढा व्यवहार भी नहीं कर सकते । ओर जव क्षत्रिया दि अविद्वान्‌ होते 
हतो वे जसा अपने षने आता हे वेसा ही करते कराते है । इसलिये ्राह्मरा 
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भी अपना कल्याण चाहं तो क्षत्रियादि को वेदादि सत्यशास्त्र का अभ्यास 
अधिक प्रयत्न से करावें । क्योकि क्षत्रियादि ही विद्या, घमं, राज्य ओर लक्ष्मी 
की वृद्धि करने हारे है, वे कभी भिक्ावृत्ति नहीं करते, इसलिये वे विचाव्यव- 
हार में पक्षपाती भी नहींहो सकते। ओौर जव सव वर्णो मे विद्या सुशिक्षा 
होती है तव कोई भी पाखण्डरूप अवमंयुक्त मिथ्या व्यवहार को नहीं चला 
सकता । इससे क्या सिद्ध हुञा कि क्षत्रियादि को नियम मे चलाने वाले ब्राहमण 
ओर संन्यासी तथा ब्राह्मण ओर संन्यासी को सुनियम मे चलाने वाले 
्षत्रियादि होते हैँ । इसलिये सव वर्णो के स्त्री पुरुषों में विद्या ओर धमं का 
प्रचार अवश्य होना चाहिये । 

अव जो-जो पढना पढ़ाना हो वह-वह अच्छी प्रकार परीक्षा करके होना 

ग्य है । परीक्षा पांच प्रकार से होती है-- 
एक -जो-जो ईङवर के गुण, कमं, स्वभाव ओर वेदों से अनुकल होः वह्‌- 
वहं सत्य ओर उससे विरुद्ध असत्य है । इूसरी--जो-जो सृष्टिक्रम से अनुकूल 
वह्‌-वह सत्य ओर जो-जो सृष्टिक्रम से विरुद्ध है वह्‌ सब असत्य है । जैसे कोई 
कहे-- “विना माता पिता के योग से लड़का उत्पन्न हुआ” एेसा कथन सृष्टि- 
करमसे विरुद्ध होने से सवंथा असत्य है । तीसरी- ““आप्त'" अर्थात्‌ जो 
घामिक विद्वान्‌, सत्यवादी, निष्कपटियों का संग॒ उपदेश के अनुकल है वह्‌-वर्‌ 
ग्राह्य ओर जो-जो विरुद्ध वह-वह अग्राह्य है । चौथी- अपने आत्मा की 
पवित्रतः विद्या के अनुकूल अर्थात्‌ जैसा अपने को सुख प्रिय ओर दुःख अग्रिय 
है वसे ही सर्वत्र समञ्नलेनाकिमैँभी किसीको दुःख वा सूखदूगा तो वह्‌ 
मी अप्रसन्न ओर प्रसन्न होगा । ओर पाचवी- आटो प्रमारा अर्थात्‌ प्रत्यक्ष 
अनुमान, उपमान, शब्द, एेतिह्य, अर्थापत्ति, सम्भव ओौर अभाव, इनमे से 
प्रत्यक्ष के लक्षणादि मे जो-जो सूत्र नीचे लिखेगे वे-वे सब न्यायशास्त्र के प्रथम 
ओर द्वितीय अध्याय के जानो । | 
इन्द्रियां सन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमन्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्‌ ॥। 
न्याय ० अध्याय १। आर्कं १ 1 सूत्र ४॥ 
जो श्रोत्र, त्वचा, चक्ष्‌, जिह्वा ओर घ्राण का शब्द, स्पशं, रूप, रस ओौर 
गध के साथ अव्यवहित अर्थात्‌ आवरणरहित सम्बन्ध होता है, इन्द्रियो के साय 
मनका ओर मन के साथ आत्माके संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है उसको ` 
प्रत्यक्ष कहते हँ परन्तु जो व्यपदेश्य अर्थात्‌ संज्ञासन्ञी के सम्बन्ध से उत्पन्न होता 
है वह-वह ज्ञान नहो । जैसा किसी ने किसी से कहा कि ““तुजलले आ” 
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वह्‌ लाके उसके पास धर के बोला किं ““यह जल है'* परन्तु वहां "ज ल इन 
दो अक्षरों की संज्ञा लाने वा मंगवाने वाला नहीं देख सकता है । किन्तु जिस 
पदाथं का नाम जल है वही, प्रत्यक्ष होता दहै, ओर जो शब्द से ज्ञान उत्पन्न 
होता है वह शब्दप्रमाणा का विषय है । "अव्यभिचारि" जैसे किसीने रात्रिम 
खम्भे को देख के पुरुष का निचय कर॒ लिया, जब दिन मे उसको देखा तो 
रात्रि का पुरुषज्ञान नष्ट होकर स्तम्भज्ञान रहा, एसे विनाशी ज्ञान का नाम 
व्यभिचारी है [सो प्रत्यक्ष नहीं कहाता । “व्यवसायात्मक' किसी ने दूर से नदी 
कोबालू को देख के कहा कि “वहां वस्त्र सूख रहे रहै, जल है वा ओौर कुछ 
है" ““ वह देवदत्त खडा है वा यज्ञदत्त' जब तक एक निर्वय न हो तव तक 


वह्‌ प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है किन्तु जो अव्यपदेश्य, अन्यभिचारि ओर निरचयात्मक 
तान है उसी को प्रत्यक्ष कहते हैँ । 


दूसरा अनुमानः- 

प्रय तत्पुवकं त्रिविघमनु मानं पुवं वच्छ षवत्सामान्यतो दृष्टञ्च ॥ 

न्याय० । अ० १।आ० १ सू० ५॥ 

जो प्रत्यक्षपूवंक अर्थात्‌ जिसको कोई एक देश वा सम्पूणं द्रव्य किसी स्थान 
वाकालमे प्रत्यक्ष हुआहो उसका दूर देश से सहचारी एक देश के प्रत्यक्ष 
होने से अदृष्ट अवयवी का ज्ञान होने को अनुमान कहते हैँ । जैसे पूत्र को. देख 
के पिता, पवंतादि मे धूम को देख के अग्नि, जगत्‌ मे सुख दुःख देख के पूवंजन्म 
का ज्ञान होता है । वह्‌ अनुमान तीन प्रकार का है । एक "पूर्ववत्‌" जैसे बटलों 
को देख के वर्षा, विवाह को देख के सन्तानोत्पक्ति, पठते हुए विद्याथियों को देख 
के विद्या होने का निरचय होता है, इत्यादि. जहां-जहां कारण को देख के कायं 
का ज्ञान हो वह “पूववत्‌ । दूसरा "शेषवत्‌" अर्थात्‌ जहां कायं को देख के 
कारण काज्ञान हो । जसे नदी के प्रवाह की बहती देख के उपर हुई वर्षा का, 
पुत्र को देख के पिता का, सृष्टि को देख के अनादि कारण का, तथा कर्ता 
ईङ्वर का ओर सुख दुःख देख के पाप पुण्य के आचरण का ज्ञान होता है इसी 
को “शेषवत्‌ कहते ह । तीसरा “सामान्यतोदुष्ट' जो कोई किसीका कायं 
कारण न हो परन्तु किसी प्रकार का साधम्यं एक दूसरे के साथ हो, जैसे कोई 
भी विना चले दूसरे स्थान को नहीं ज, सकता वेसे ही दूसरों का भी स्थानान्तरं 
मे जाना विना गमन के कभी नहीं हो सकता । अनुमान शब्द का अर्थं यही है ` 
' कि “अनु अर्थात्‌ प्रत्यक्षस्य पर्चान्मीयते ज्ञाग्रते येन तदनुमानम्‌" जो प्रत्यक्ष 
के पडचात्‌ उत्पनः हो, जसे धूम के प्रत्यक्ष देवे विना अदुष्ट अगतिका ज्ञान 
कभी नहीं हो सक्ता । | ¦ 
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तीसरा उपमानः- 
भ्रसिदसाघर्स्यात्साध्यसाधनमुपमानम्‌ ॥ 
न्याय० । अ० १।आ० १। सू० ६\॥ 

जो प्रसिद्ध प्रत्यक्ष साधम्यं से साध्य अर्थात्‌ सिद्ध करने योग्य ज्ञान कौ 
सिद्धि करने का साघन हो उसको उपमान कहते हैँ । “उपमीयते येन॒ तदुपमा- 
नम्‌' जसे किसी ने किसी भृत्य से कहा कि “तू देवदत्त के सदृश विष्णुमित्र को 
बुला ला'' वह॒ बोला कि ““मैने उसको कभी नहीं देखा" उस्के-स्वामी ने कहा 
कि “जैसा यह्‌ देवदत्त है वैसा ही वह॒ विष्णुमित्र है'” वां जैसी ग्रह गाय ह 
वैसा ही गवय अर्थात्‌ नीलगाय होती है, जब वह्‌ वहाँ गया ओौर देववत्त के 
सदश उसको देख निर्चय कर लिया कि यही विष्णुमित्र है उसको ले आया । 
अथवा किसी जङ्कल मे जिस पशु को गाय के तुल्य देखा उसको निर्चय कर 
लिया कि इसीका नाम गवय है। 

चौथा शब्दप्रमारः- 

ध्राप्तोपदेशाः शब्दः ॥! न्याय ० । अ० १ आ० १। सू° ७1 

जो आप्त अर्थात्‌ पूणं विद्वान्‌, धर्मात्मा, परोपकारग्रिय, सत्यवादी, पुर- 
वार्थी, जितेन्द्रिय पुरूष जैसा अपने आत्मा मे जानता हो ओौर जिससे सुख पाया 
हो उसी के कथन की इच्छा से प्रेरित सब मनुष्यों के कल्याणाथं उपदेष्टा हो 
अर्थात्‌ जितने पृथिवी से लेके परमेश्वर पयंन्त पदार्थो का ज्ञान प्राप्त होकर 
उपदेष्टा होता है । जो एसे पुरुष ओौर पूणं आप्तं परमेश्वर के उपदेश वेद है 
उन्हीं को शब्दप्रमार जानो । 

पांचवां एेतिह्यः-- 

न चतुष्ट वमे तिह्यार्थापत्ति ष म्भवाभावप्रामाण्यात्‌ ॥ 

न्याय० अ०.२1 आ०२। सू० १॥ 
जो इतिह अर्थात्‌ इस प्रकार का था उसने इस प्रकार किया अर्थात्‌ किसी 
के जीवनचरित्र का नाम एेतिद््य है । 

छठा अर्थापत्तिः- 

“अर्थादापद्यते सा अर्थापत्तिः" केनचिदुच्यते "सत्सु घनेषु वृष्टिः सति कारणे 
कार्य्यं भवतीति किमत्र प्रसज्यते, असत्सु घनेषु वृष्टिरसति कारणे च काय्यं न 
भवति" ज॑से किसी ने किसी से कहा कि ““बदहल के होने से वर्षा मौर कारण 
के होने से काय्यं उत्पन्न होता है" इससे विना कहे यह्‌ दूसरी बात सिद्ध होती 
है कि “विना बहल वर्षा ओर तिना कारण काय् कभी नहीं द सङ्का । 


६६ सत्याथप्रकाशः 


सातवां सम्भवः-- 

(सम्भवति यस्मिन्‌ स सम्भवः' कोई कहे कि “माता पिता के विना सन्ता- 
नोत्पत्ति, किसी ने मृतक जिलाये, पहाड उराये, समद्र मे पत्थर तराये, चन्द्रमा 
के टुकड़े किये, परमेश्वर का अवतार हुआ, मनुष्य के सींग देखे ओर वन्ध्या 
के पुत्र ओर पुत्री का विवाह किया" इत्यादि सब असम्भव है । क्योकि ये सव 
बातें सृष्टिक्रमसे विरुद हैँ । जो बात सृष्टिक्रम के अनुकूल हो वही सम्भव है। 

जाठवां अभावः-- 

(न भवन्ति यस्मिन्‌ सोऽभावः' जसे किसीने किसीसे कहा कि “हाथी 
ले आ'* वह्‌ वहां हाथी का अभाव देख कर जहां हाथी था वहांसेले आया।ये 
आठ प्रमाण । इनमे से जो शब्द मे एेतिह्य ओर अनमान मे अ्थपित्ति, सम्भव 
मौर अभाव की गणाना करे तो चार प्रमा रह जाते है। इन पांच प्रकार 
की परीक्षाओं से मनुष्य सत्यासत्य का निश्चय कर सकता है अन्यथा नहीं । 

धमविशेषप्रसुताद्‌ द्रव्यगुरणकमंसामान्यविशेषसमवायानां पदार्थानां [ साधम्यं 
वधम्यभ्यां | तत्त्वज्ञानान्तिःश्रेयसम्‌ । वं० । अ० १] आ० १। सू० ४॥] 

जब मनुष्य घमं के यथायोग्य अनुष्ठान करने से पवित्र होकर “साघर्म्यं' 
अथात्‌ जो तुल्य धमं है जैसा पृथिवी जड़ ओर जल भी जड़ “वैधर्म्यं अर्थात्‌ 
पृथिवी कठोर ओर जल कोमल, इसी प्रकार से द्रव्य, ग, कमं सामान्य, 
विशेष ओर समवाय इन छः पदार्थो के तत्त्वज्ञान अर्थात्‌ स्वरूपन्ञान से (निःश्रेय- 
सम्‌ मोक्ष को प्राप्त होता है। 

पयिव्यापस्तेजो वायुराकाशं कालो दिगात्मा मन इति द्रव्यारिष ॥ 

¦ व° । अॐ० १ । भ्रा० १।सू० ५॥ 
पृथिवी, जल, तेज, वायु, ग्राकाश, काल, दिशा, आत्मा ओौर मन ये नव 
द्रव्य हे । 

क्रियागुरवत्समवायिकाररमिति द्रव्यलक्षणम्‌ ॥। 

| व° । अ० १।आ० १।सू० १५॥ 

क्रियाश्च गुणाच विद्यन्ते यस्मिंस्तत्‌ क्रियागुणवत्‌' जिसमें क्रिया, गुण 
ओर केवल गुण भी रहँ उसको द्रव्य कहते हैँ । उनसे से पृथिवी, तेज, वायु, मन 
ओर आत्मा ये छ; द्रव्य क्रिया ओर गुरवाले है । तथा आकाश, काल ओर 
दिशा ये तीन क्रियारहित गृणवाले है । (समवायि) । समवेतु शीलं यस्य तत्‌ 
समवायि, प्राग्वत्तित्वं कारण, समवायि च तत्कारणं च समवायिकारणम्‌ 
“लक्ष्यते येन तल्लक्षणम्‌ जो मिलने के स्वभावयुक्त कायं से कारणं पूर्वकालस्य 
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हो उसी को द्रव्य कहते हैँ । जिससे लक्ष्य जाना जाय जसा आंखसे रूप जाना 
जाता है उसको लक्षणा कहते हैँ । 
 रूपरसगन्धस्पशं बती पुथिवो ॥। वं० 1 अ०२1आ० १ सूु० १॥ 
रूप, रस, .गन्ध, स्पशं वाली पृथिवी है । उनमें रूप, रस ओौर स्पदो अग्नि, 
जल ओौरवायु केयोगसेहै। 
व्यवस्थितः पुथिव्यां गन्धः 1! वं०। अ०२।आ०२।सू०२॥] 
पृथिवी में गन्व गुणा स्वाभाविक दै) वेसेहीजलमे रस, अग्निमे रूप, 
वायु मे स्पशं ओर आकाश में शब्द स्वाभाविक है । 
रूपरसस्पशशं वत्य प्रापो द्रवाः स्निग्धाः \॥\ ` 
वे० 1 म्र०२।आ० १।सु०२॥ 
रूप, रस ओर स्पशं वान्‌ द्रवीभूत ओर कोमल जल कहातादहै। परन्तु 
इनमे जल का रस स्वाभाविक गुण, तथा रूप स्पशं अग्नि ओर वायु के योग 
सेट) 
श्रप्सु शीतता ॥ वे० । अ० २।आ०.२।सू० ५॥ 
ओर जल में शीतलत्व गृण भी स्वाभाविकं है॥ 
तेजो रूपस्पशं वत्‌ ।! वे० । अ०२।आ०१। सु०३॥ 
जो रूप ओर स्पशंवाला हं वह्‌ तेज हं । परन्तु इसमे रूप स्वाभाविक ओर्‌ 
स्पशं वायु केयोगसेटह्‌ं। | 
स्पशंवान्‌ वाथुः 1! वं० \! अ०२) आ० १। सुऽ ४॥ 
स्पशं गुणवाला वाय्‌ ह 1 परन्तु इसमे भी उष्णता, शीतता, तेज ओौर 
जलकेयोगसे रहते ह । 
त श्राकाशे न विद्यन्ते ।! वं० । अ० २) आ० १1 सू० ५॥ 
रूप, रस, गन्ध ओर स्पशं अश्षाण मे नही है । किन्तु शब्ददही आकाश 
कागरहं। 
तिष्क्रमरणं प्रवेशनमिव्याकाहशस्य लिद्धम्‌ 1 
वेऽ | अ० २।आ० १।स्‌० २०५ 
जिसमें प्रवेश ओर निकलना होता हं वह आकाश का लिङ्क हं \ 
का्य्यान्तराप्रादुर्भावाच्च शब्दः स्पशं वतामगुखः ॥ 
वे० । ्र०२।आ० १) सू° २५। 
भ्र्य पुथिवी आदि कार्यों से प्रकट न होने से शब्द स्पशेगुरणवाले भूमि 
आदि का गुरा नहीं हं । किन्तु शब्द आकाश ही का गुण हं । 
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छयरत्मिन्नपरं यगपच्चिरं क्षिप्रमिति काललिङ्खानि ॥ 
वै०।अ० २1 आ०२।सू०६॥ 
जिसमे अपर पर (युगपत्‌) एकवार (चिरम्‌) विलम्ब (क्षिप्रम्‌) शीघ्र 
इत्यादि प्रयोग होते है उसको काल कहते है । 
नित्येष्वभावादनित्येषु भावात्कारणे कालाख्येति ॥ 
वै०।अ०२।आ०२।सू० ६॥ 
जो नित्य पदार्थोमेनदहो ओर अनित्योंमे दहो इसलिये कारणमेही 
काल संज्ञारे)। 
इत इदमिति यतस्तदिश्यं लिङ्कम्‌ ॥ वे ० । अ०२।आ०२।सू० १०। 
यहां से यह. पव, दक्षिण, परिचिम, उत्तर, ऊपर, नीचै जिसमे यह्‌ व्यव- 
हार होता है उसी को दिशा कहते है । 
श्रादित्यसंग्रोगाद्‌ भूतपुर्वाद्‌ भविष्यतो भूताच्च प्राची । 
व० । अ०२।आ०२। सू० १४॥ 
जिस ओर प्रथम आदित्य का संयोग हुआ, है, होगा, उसको पूवं दिशा 
कहते है । ओौर जहां अस्त हो उसको पर्चिम कहते हैँ । पूर्वाभिमृख मनुष्य के 
दाहिनी ओर दक्षिण ओौर वांई ओर उत्तरं दिशा कहाती है । 
एतेन दिगन्तरालानि व्याख्यातानि ।! व° । अ० २।आ०२।सू० १६॥ 
इससे पूवं दक्षिण के वीच की दिशा को आग्नेयी, दक्षिण पर्चिम के बीच 


को नेर ति, पश्चिम उत्तर के बीच को वायवी ओर उत्तर पवंके बीच को 
एेशानी दिशा कहते हैँ । 


इच्छाद्र षप्रयत्नसुख ऽ: खन्ञानान्यात्मनो लिङ्कमिति ॥ 
न्याय० । अ० १।आ०१। सू० १०॥ 
जिसमे (इच्छा) राग, (देष) वर, (प्रयत्न) पुरुषार्थ, सुख, दुःख, (ज्ञान) 
जानना, गुण हों वह जीवात्मा [कहाता है । वैशेषिक मे इतना विशेष है 
प्राणाऽपाननिमेषोन्मेषजो वनमनोगतीन्वरियान्तरविकाराः सुखदुःखेच्छादर ष- 
भ्रयत्नाद्चत्ननो लिङ्कानि ॥ वे० 1 अ०३।आ०२। सू्‌० ४॥ 

(प्राण) भीतरसे व्रायु को निकालना (अपान) बाहर से वाय को भीतर 
लेना (निमेष) आंख को नीचे ढांकना (उन्मेष) आंख को ऊपर उठाना (जीवन) 
प्राणा कां धारण करना (मनः) मनन विचार अर्थात्‌ ज्ञान (गति) यथेष्ट गमन 
करना (इन्द्रिय) इन्द्रियो को विषयों मे चलाना उनसे विषयों का ग्रहण करना 
(अन्तरविकार) क्षुधा, तृषा, ज्वर, पीड़ा आदि विकारो का होना, सुख, दुःख, 
इच्छा, द्वेष ओर प्रयत्न ‡ सब आत्मा के निङ्क अर्थात्‌ कमं ओर गुरं है । 
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घुगवज्ज्ञानानृत्यत्तिमंनसो लिङम्‌ ॥। 
न्याय० । अ० १। जा० १1 सू० १३॥ 
जिससे एकं कालम दो पदार्थो का ग्रहण ज्ञान नहीं होता उसको मन 
कहते है । यह्‌ द्रव्य का स्वरूप ओौर लक्षा कहा, अव गुणों को कहते हैः-- 
रूपरसगन्धस्पर्शाः संख्याः परिमारणानि पथक्त्वं संयोग विभागौ परत्वाऽ- 
परत्वे ब॒द्धयः सुखदुःखे इच्छाद्र षौ प्रयत्नाञ्च गराः । 
वे० | अ० १।आ० १ सू० ६॥ 
रूप, रस, गन्ध, स्पशं , सख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, 
अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, £ष, प्रयत्न, गुरुत्व , द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, 
घमं , अघमं ओर शब्द ये २४ गृण कहाते रहँ । 
दरव्याक्नस्यगुरवान्‌ संयोग विभागेष्वकाररामनपेक्ष इति गुरलक्षरगम्‌ ॥। 
वं०। अ० १। आ० १। सू° १६॥ 
गुण उसको कहते हैँ कि जो द्रव्य के आश्रय रहै अन्य गुणका घारणन 
करे संयोग ओर विभागमे कारण न हो अनपेक्ष अर्थात्‌ एक दूसरे की अपेक्षा 
न.करे उसका नाम गुणटहै। 
धोत्रोपलग्धिबु दधि निग्राह्य: प्रयोगेरणाऽभिज्वलित श्राकाहादेलः शब्दः ॥ 
महाभाष्य । [१)।१।२।२]॥ 
जिसकी श्रोत्रो से प्राप्ति, जो वुद्धिसे ग्रहण करने योग्य ओर प्रयोग से 
प्रकाशित तथाः आकाश जिसका देण दै वह्‌ शब्द कहाता है । नेत्र से जिसका 
ग्रहण हो वह्‌ रूप, जिह्वा से जिस मिष्टादि अनेक प्रकार का ग्रहणा होता है 
वह रस, नासिका से जिसका ग्रहण हो वहु गन्व, त्वचा से जिसका ग्रहण होता 
है वह स्पशं, एक द्वि इत्यादि गशन। जिससे होती-है वह्‌ संख्या, जिससे तोल 
यर्थात्‌ हल्क। भारी विदित होत है वह॒ परिमाण, एकं दूसरे से अलग होना 
बह पृथक्त्व, एक दूसरे के साथ मिलना वह॒ संयोग, एक दूसरे से मिले हए के 
अनेक टुकड़े होना वह्‌ विभाग, इससे यह पर है वह्‌ पर, उससे यह्‌ उरे है वह्‌ 
अपर, जिससे अच्छ वुरे का ज्ञान होता हे वह्‌ वुद्धि, आनन्द का ना सुख, 
क्लेश का नाम दुःख, (इच्छा) राग, (द्वेष) विरोध, (प्रत्न) अनेक प्रकार का 
बलं पुरुषाथं, (गुरुत्व) भारीपन, (द्रवत्व) पिघल जाना, (स्नेह) प्रीति ओर 
ओर चिकनापन, (संस्कार) दूसरे के योग से वासना का होना, (घमं) न्याया- 
चरणश ओर करिनत्वादि, (अघम) अन्यायाचरण ओर कठिनता से विरूढ कोम- 
लता ये चौत्रीस २४ गुरा हैँ ॥ 
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उत्क्षेपरणमवक्षेपरमाकुञ्चनं प्रसारणं गमनमिति कर्माणि ॥ 
वे० । अ० १।आ० १1 सू०७॥ 
(उत्क्षेपण' उपर को चेष्टा करना “अवक्षेपण नीचे को चेष्टा करना 
आकुञ्चन सद्धोच करना “प्रसारण' फलाना 'गमन' आना जाना घूमना 
आदि इनको कमं कहते हैँ । अब कमं का लक्षरः-- 
एकद्रव्यमगुणं संयोगविभागेष्वनपक्षकाररमिति कर्मलक्षरम्‌ ॥! 
वे० । अ० १।आ०१।सू० १७॥ 
एक द्रव्यमाश्नय आधारो यस्य तदेकद्रव्यं न विद्यते गुणो यस्य यस्मिन्‌ वा 
तदगुणं संयोगेषु विभागेषु चाभेक्षारहितं कारणं तत्क्म॑लक्षणम्‌" अथवा ‹ यत्‌ 
क्रियते तत्कमं, लक्ष्यते येन तल्लक्षणम्‌, कर्मणो लक्षणं कमंलक्षणम्‌ ' एक द्रव्य 
के आश्रित गुणो से रहित संयोग ओौर विभाग होने मे अपेक्षारहित कारण हो 
उसको कम्मं कहते हँ ¦ 
द्रव्यगुरकमं रां द्रव्यं काररां सामान्यम्‌ ॥ 
वं०।अ० १।आ० १। सू० १८॥ 
जो कायं द्रव्य गृण ओौर कमं का कारणा दै वह सामान्य द्रव्य है । 
द्रव्याणां द्रव्यं कायं सामान्यम्‌ ।॥ वै०। अ० १।आ० १। सू० २२॥ 
जो द्रव्यो का कायं द्रव्य है वहु का्यपन से सव कार्यो में सामान्य है । 
्रव्यत्वं ग्‌ एत्वं क मंत्वञ्च सामान्यानि विहोषार्च ।! 
| वे०।अ० १।आ०२। सू० ५॥ 
दरव्यो मे द्रव्यपन, गुणों मे गुणपन, कर्मो मे कर्मपन ये सब सामान्य ओर 
विशेष काते हैँ । क्योकि द्रव्यो मे द्रव्यत्व सामान्य ओर गुणत्व कमंत्व से 
द्रव्यत्व विशेष है । इसी प्रकार सर्वत्र जानना । 
सामान्यं विशेष इति बुद्ध यपेक्षम्‌ ॥ वं ० । अ० १।आ०२। सू० ६॥ 
सामान्य जोर विशेष बुद्धि की अपेक्षा से सिद्ध होते है। जेसे-- मनुष्य * 
व्यवितियों में मनुष्यत्व सामान्य ओौर पडयुत्वादि से विशेष तथा स्त्रीत्व ओर 
पुरुषत्व इनमें ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्वं वैदयत्व शूद्रत्व भी विशेष हैँ । ब्राह्मण 
व्यक्तियों मे ब्राह्मणत्व सामान्य ओर क्षत्रियादि से विशेष है इसी प्रकार सवत्र 
जानो । य 
इहेदमिति यतः कायंकाररयोः स समवायः | 


वं०।अ० ७।आ०२। सू० २६॥ 
इसमें यहं जसे द्रव्य में क्रिया, गुणी मे गुण, व्यवित मे जाति, अवयवो मे 
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अवयवी, कार्यो मे कारण अर्थात्‌ क्रिया क्रियावान्‌, गुण गुणी, जाति व्यक्ति, 
काय्यं कारण, अवयव अवयवी, इनका नित्य सम्बन्व होने से समवाय कहाता 
दै। ओरजो दूसरा द्रव्यो का परस्पर सम्बन्व होता है वह संयोग अर्थात्‌ 
अनित्य सम्बन्ध है | 

द्रव्यगुणयोः सजातीयारम्भकत्वं साधम्थम्‌ ॥ 
वे० 1 अ०१। ञआा० १।सू० ६ ॥ 
जो द्रव्य ओर गुणका समान जातीयक काय्यं का आरम्भ होताहै 
उसको साघम्यं कहते हैँ । जसे पृथिवी मे जडत्व घमं ओर घटादि कार्योत्पाद- 
कत्व स्वसदृश धम हं वसे ही जल में भी जडइत्व ओौर हिम आदि स्वसदश कायं 
का आरम्भ पृथिवी के साथ जलका ओर जल के साथ पृथिवी का तुल्य धमं 
दै अर्थात्‌ दरव्यगुणयोविज तीयारम्भकत्वं वैधम्यंम्‌* यह विदित हुआ कि जो 
द्रव्य ओर गुण का विरुद्ध घमं ओर काय्यं का आरम्भ है उसको वैघम्य्‌ं कहते 
है । जसे पृथिवी में कठिनत्व शुष्कत्व ओर गन्धवत्त्व घमं जल से विरुद्ध ओौर 
जल का द्रवत्व कोमलता ओर रसगुणयुक्तता पृथिवी से विरुद्ध है।। 
काररणभावात्कायभावः ॥ वे० । अ० ४।आ० १। स्‌०३॥ 
कारणकेहोनेहीसे काय्यं होता है। 
न तु का्यभिवात्कारराभावः ।॥ क°। अ० १। आ० २। सू०-२॥ 
कायं के अभावसे कारण का अभाव नहीं होता। 
काररणाऽभावात्कार्याऽभावः |: व° । अ० १।आ०२।सू० १॥ 
कारणकेन होने से कायं कभी नहीं होता । 
काररगुरपवकः कायंगुरणो दष्टः ।। वे ० । अ० २।आ० १ ॥ सू २४॥ 
जसे कारणमे गण होतेरैँवसे ही काय्यं मेंहोतेर्है। परिमाण दो 
प्रकार का हैः- 
श्रणुमहदिति तस्मिम्विशेषभावादिश्षेषा भावाच्च. ॥। 
वे० । अ०७।आ० १।सू्‌० ११॥ 
(अण्‌) सूक्ष्म (महत्‌) ब्रडा, सापेक्ष है । जसे त्रसरेणु लिक्षा से छोटा, ओर 
दयण्‌कसे बड़ा है तथा पह्‌।इ पृथिवी से छोटे, वृक्षो से बड़है। 
सदिति यतो द्रव्यग्‌खकमंसु सा सत्ता ॥ वं ०1 अ० १।आ० २। सु ७॥ 
जो द्रव्य गृण भौर कर्मों मे सत्‌ शब्द अन्विति रहता टै अर्थात्‌ “सद्‌ 
दरव्यम्‌-सद्‌ गृणः- सत्कमं ' सत्‌ द्रव्य, सत्‌ मुर, सत्‌ कमं अर्थात्‌ वत्तमान 
कालवाची शब्द का अन्वय सब के साय रहवा है । | 
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भावोऽनुव्‌ तेरेव हेतुत्वात्सामान्यमेव ।! वे० । अ० १ । आ०२। सु०४॥ 
जो सब के साथ अनृवत्तमान होने से सत्तारूपं भाव है सो .महासामान्य 
कहाता है । यह्‌ क्रम भावरूप द्रव्यो काट ओर जो अभावहै वह्‌ पांच प्रकार 


का होता हे। 


क्रिय गुरव्यपदेश्ञाभावात्प्रागसत्‌ ॥ वे० । अ० € । आ० १। सू० १॥ 
` क्रिया ओर गुण के विशेष निमित्त के अभाव से (प्राक्‌) अर्थात्‌ पूरकं 
(असत्‌) न था जंसे घट, वस्त्रादि उत्पत्ति के एवं नहीं थे इसका नाम “प्राग 
भाव' । दूसराः-- ` 
सदसत्‌ ।। वै०। अ० &। आ० १। सू०२॥ 
जो होके न रहे जसे घट उत्पन्न होके नष्ट हो जाय यह प्रध्वंसाभाव" 
कटाता है । तीसराः- 
सच्चासत्‌ ॥ वं० । अ० €६आ० १।२्‌०४॥ 
जो होवे ओर न होवे जंसे “अगौरश्वोऽनङवो गौः" यह घोड़ा गाय नहीं 
ओर गाय घोड़ा नहीं । अर्थात्‌ घोड़े मे गाय का ओौर गाय में घोडे का अभाव 
भौर गाय में गाय, घोड़े मं घोड़े का भाव है। यह “अन्योऽन्याभाव' कहाता 
है । चौयाः- + 
क्ल्चान्यदसवतस्तदसत्‌ ॥ व ० । अ० € । आ० १। सू० ५॥ 
जो पूर्वोक्त तीनों अभावों से भिन्न है उसको “अत्यन्ताभावः' कहते है । 
जेसे-“नरण्ड ङ्ग' अर्थात्‌ मनुष्य का सींग ॒“खपुष्प' आकाश का फूल ओर 
“बन्ध्यापृत्र बन्ध्या का पुत्र, इत्यादि । पांचवांः-- 
नास्ति घटो गेह इति सतो घटस्य गेहं सगं प्रतिघः ॥। 
व° । अ० &। आ०१। सू° १०॥ 
घर में घड़ा नहीं अर्थात्‌ अन्यत्र है, घर के साथ घडे का सम्बन्ध नहीं टै 
| इसका नाम 'संसगभिव" | । ये पांच अभाव कहा है । 
इन्द्रियरोषात्संस्कारदोषाच्चाविद्या ।। वै० । अ० € । आ० २। सू० १०॥) 
इन्द्रियों ओर संस्कार के दोष से अविद्या उत्पन्न होती है। 
तददृष्टं ज्ञानम्‌ ॥ व° । अ० € । आ० २। सू° ११। 
जो दष्ट अर्थात्‌ विपरीत ज्ञान है उसको अधिद्या कहते है । 
्दरष्टं विद्या ॥ व° । अ० € । आ० २।सू्‌० १२॥ 
जो अदृष्ट अर्थात्‌ ययाथं ज्ञान टै उसको विया कहे है । 
पथिष्व दिरूपरसगन्धस्यर्शा ब्ष्य नित्यरवादनित्याइच ।। 
वऽ । अऽ ७। आ० १। स्‌. २ 
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एतेन नित्येषु नित्यत्वमुक्तम्‌ ।॥ वं ० । अ० ७ आ० १।सू्‌० ३॥ 
जो कायं रूप पृथिव्यादि पदाथं ओर उनमें रूप, रस, गन्व, स्पशे गृर है 
ये सब द्रव्यो के अनित्य होने से अनित्य हैँ ओर जो इससे कारणरूप प्रृथिव्यादि 
नित्य द्रव्यो मे गन्वादि गृण है वे नित्यं ह| 
सदकारणवन्नित्यम्‌ ॥ वे० । अ०४।आ० १। सू० १॥ 
जो विद्यमानदहो ओर जिसका कारण कोईभीन हो वह नित्यहै, 
अर्थात्‌ः-'सत्कारणवदनित्यम्‌' जो कारण वाले कायंरूप द्रव्य गु हैँ वे अनित्य 
कहाते है । 
श्रस्येदं कायं कारणं संयोगि विरोधि समवायि चेति लद्धिकम्‌ ॥ 
वे०। अ० € । आ०२। सूु० १। 
इसका यह कायं वा कारण है इत्यादि समवायि, संयोगि, एकाथंसमवायि 
ओर विरोधि यह्‌ चार प्रकार का लैङ्कखिक भ्र्थात्‌ लिङ्कलिङ्गी के सम्बन्धसे 
ज्ञान होता है। 'समवायि' जसे आकाश परिमारणवाला है, “संयोगि' जसे 
शरीर त्वचावाला है इत्यादि का नित्य संयोग है, “एकाथंसमवायि' एक अथं 
मेदोका रहना जैसे कायं 'रूप' स्पशं कायं का लिङ्क अर्थात्‌ जनने वालाः 
है, "विरोधि जसे हुई वृष्टि होने वाली वृष्टि का विरोधी लिङ्क हे। 
“व्याप्ति':--नियतबममंसाहित्यम्‌ भयोरेकतरस्य वा व्याप्तिः ॥ 
निजशस्तच दूवमित्याचार्याः ॥ 
प्राधेयशक्तियोग इति पञ्चशिखः ॥ 
सांख्यसूत्र [अ० ५। सूु०| २९,३१,३२॥ 
| जो दोनो साध्य साघन अर्थात्‌ सिद्ध करने योग्य ओर जिससे सिद्ध किया 
जाय उन दोनों अथवा एक, सावनम।त्र का निरिचत घमं का सहचार है उसी 
को व्याप्ति कहे दँ । जैसे घूम ओौर अग्निका सहचार है ॥ २६ तथा व्याप्त 
जो घूम उसकी निज शक्ति से उत्पन्न होता है अर्थात्‌ जब देशान्तर मे दूर घूम 
जाता है तब विना अग्तियोग के भी धूमं स्वयं रहता है । उसी का नाम व्याप्तिः 
है अर्थात्‌ आ न के छेदन, भेदन, सामथ्यं से जलादि पदाथं धूमरूप प्रकट होता 
है ॥२३१॥ जसे महत्तत्त्वादि मे प्रकृत्यादि की व्यापकता बुद्धचादि मे व्याप्यता 
धमं के सम्बन्ध का नाम व्ाप्ति है । जैसे शक्ति आधेयरूप ओर शक्तिमान्‌ 
आधाररूप का सम्बन्ध है ॥३२॥\ इत्यादि शास्त्रों के प्रमाणादि से परीक्षा 
करके पदः ओर पडावें । अन्यथा विद्याथियों को सत्य बोघ कभी नहीं हो 
बकताः। जिस-जिस म्रन्य को पढ़ें उस-उस की पूर्वोक्त प्रकार से परीक्षा 
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करके जो सत्य ठह्रे वहु-वह ग्रन्थ पडावें । जो-जो इन परीक्षाओं से विरुद्ध 
हो उन-उन ग्रन्थो को न पटढ्ावें । क्योकिः--लक्षरप्रमारणाभ्यां वस्तुसिद्धिः ॥ 

लक्षण जंसा कि गन्धवती पृथिवी" [न्याय० घ्ना° भा०३1 १। रेस] 
जो पृथिवी है वह्‌ गन्धवाली हे । एेसे लक्षण ओर प्रत्यक्षादि प्रमाण इनसे सवं 
सत्याऽसत्य ओर पदार्थ का निणय हो जाता है) इसके विना कृं भी नहीं 


होता हे । 
ग्रथ पठनपाठनविधिः ।। 

पटने पढ़ाने का प्रकार लिखते है--प्रथम पाणिनिम्‌निकृतणिक्षा जो कि 
सूत्ररूप है उसको रीति अर्थात्‌ इस अक्षर का यह्‌ स्थान, यह्‌ प्रयत्न, यह्‌ 
करण है1 जसे प" इसका ओष्ठ स्थान, स्पृष्ट प्रयत्न ओर प्राणा तथा जीम की 
क्रिया करनी करण कहाता है । इसी प्रकार यथायोग्य सव अक्षरो का उच्चा- 
रण माता, पिता, आचायं सिखलावें । तदनन्तर व्याकरण अर्थात्‌ प्रथम अष्टा- 
ध्यायी के सूत्रों का पाठ जसे "वुद्धिरादेच्‌"[अष्टा० 1 १। १। १] फिर पदच्छेद 
-जंसे "वृद्धिः, आत्‌, एच्‌ वा आदैच्‌” फिर समास “आच्च एेच्च आदैच्‌" ओर प्रथं 
जसे आदेचां वृद्धिसंज्ञा क्रियते" अर्थात्‌ आ, ठे, ओ की वृद्धि संज्ञाहै। "तः 
थरो यस्मात्स तपरस्तादपि परस्तपरः' तकार जिससे परे ओर जो तकारसेभी 
परे हो वह्‌ तपर कटहाता है । इससे क्या सिद्ध हुआ जो अ।कार [जिस ] से षरे 
त्‌ गौर त्‌ से परे एच्‌ दोनों तपर हैँ । तपर का प्रयोजन यह है कि हृस्व ओौर 
प्लुत की वृद्धि संज्ञा न हुई । उदाहरण (भागः) यहाँ "भज्‌ ' घातु से "घब. 
भरत्यय के परे ब्‌, न.“ कौ इत्संज्ञा होकर लोप हो गया । पडचात्‌ ‹ भज्‌ अ' यहां 
जकार के पूवं भकारोत्तर अकारको वृद्धिसंज्ञक आकार हो गयादै। तो 
भाल्‌, पुनः जू कोग्‌ हौ अकार के साथ मिलके "भागः" एेसा प्रयोग हआ । 
“अघ्यायः' यहां अविपूवंक “इडः ' घातु के हस्व इ के स्थान में घञ्‌ प्रत्यय के 
परे एे' वृद्धि मौर उसको आय्‌ हो मिल के "अध्यायः' । (नायकः' यहां “नीन्‌, 
घातु के दीघं ईकार के स्थानमें ण्वुल्‌ ` प्रत्यय के परे "ठे" वृद्धि ओर उसको 
आय्‌ होकर मिल के ^नायकः' ओर स्तावकः" यहां स्तु" घातु से ण्वुल्‌! 
म्रत्यय होकर हस्व उकार के स्थान में “ओौ" वुद्धि आव्‌ आदेश होकर अकार 
मे मिल गया तो 'स्तावकः' । (म्‌) घातु से आगे “ण्वुल्‌ प्रत्यय, उसके ण्‌ ल्‌ 
की इत्संज्ञा होके लोप ८वु' के स्थान मे अक आदेश ओर ऋकार के स्थानें 
"आर्‌ वृद्धि होकर कारकः" सिद्ध हुआ । जो-जो सूत्र आगे पीछे के प्रयोग में 
लगे उनका कायं सब बतलाता जाय ओर सिलेट अथवा लकड़ी के पट्टे पर 
दिखला-दिखला के कच्चा रूप घर के जंसे “भज्‌ + घम्‌+सु" इस प्रकार धर के 
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प्रयम घतुके अकारका लोप पञ्चात्‌ घूकारकाफिरन्‌का लोप होकर 
भज्‌+अ-+घु एसा रहा, फिर अ को आकारवद्धि भौर ज्‌ के स्थानमें ग्‌" 
होने से 'भाग्‌+अ {सु' पूनः अकारमें मिल जाने से "भाग {सु रहा, अव उकार 
को इत्संज्ञा 'स्‌' के स्थान में “रु" होकर पूनः उकार को इत्संज्ञा लोप होजाने 
से परचात्‌ "भागस्‌" एेस। रहा, अव रेफ के स्थान मे ( : ) विसजंनीय होकर 
(भागः यह्‌ खूप सिद्ध हअ । जिस-जिस सूत्र से जो-जो कायं होता है उसं 
उसको पढ़ पढ़ा के ओर लिख लिखवा कर काय्यं कराता जाय | इस प्रकार 
पटने पठने से बहुत शीघ्र दृढ वोव होता है। एक वार्‌ इसी प्रकार अष्टा- 
ध्यायी पढ़ा के घातुपाठ अथंसहित ओौर दश लकारों के रूप तथा प्रक्रिया सहित 
सूतो के उत्सगं अर्थात्‌ सामान्यसूवर जैसे ' कर्मण्यण्‌” |लष्टा० ३।२। १] 
कमं उपपद लगा हो तो धातुमात्र से अण्‌ प्रत्यय हो, जैसे कुम्भकारः" पश्चात्‌ 
मपवाद सूत्र जसे श्रातोऽनुपसगें कः" [अष्टा० ३।२। ३] उपसर्ग भिन्न कमं 
उपपद लगा हो तो अकारान्त धातु से "क' प्रत्यय होवे अर्थात्‌ जो बहुव्यापक 
जसा कि कर्मोपपद लगा हो तो सब धातुओं से “अणः प्राप्त होता है उससे 
विशेष अर्थात्‌ भल्प विषय उसी पूव सूत्र के विषयमे से आकारान्त घातु का 
क' प्रत्यय ने ग्रहणा कर लिया, जैसे उत्सगं के विषयः मे अपवाद सूत्र की 
प्रवृत्ति होती हे वेसे अपवाद सूत्र के विषय मे उत्सर्ग सूत्र की प्रवृत्ति नहीं 
होती । जैसे चक्रवर्ती राजा के राज्य में माण्डलिक ओौर भूमिवालों की प्रवृत्ति 
होती है वैसे माण्डलिक राजादि के राज्य मे चक्रवर्ती की प्रवृत्ति नहीं होती । 
इसी प्रकार पाणिनि महर्षि ते सहस श्लोकों के बीच मँ अखिल शब्द अथं ओर 
सम्बन्धो को विद्या प्रतिपादित करदी है । धातुपाठ के पञ्च त्‌ उादिगर के 
पठने मे सवं सुबन्त का विषय अच्छे प्रकार पढ़ा के पुनः दूसरी वार शङ्का, 
समाघान, वाप्तिक, कारिका, परिभाषा की घटनापूरवंक अष्टाष्यायी की 
द्ितीयानुवृत्ति पावे । तदनन्तर महाभाष्य पावे । अर्थात्‌ जो बुद्धिमान्‌, 
पुरुषार्थी, निष्कपटी, विद्यावद्धि के चाहने वाले. नित्य पदु पठाव तो उद्‌ वषं 
मे अष्टाध्यायी ओर डद वषं मे महाभाष्य पढ़ के तीन वषमे पूणं वैयाकरण 
होकर वैदिक ओर लौकिक शब्दों का व्याकरण से [बोघ कर] पुनः अन्य शास्वों 
को शीघ्र सहज मे पठ पटा सकते हैँ । किन्तु जैसा बडा परिश्रम व्याकरण में 
होता है वेसा श्रम अन्य शास्तों मे करना नहीं पड़ता । ओौर जितना बोष 
इनके पठने से तीन वर्षो मे होता है उतना बोघ कूग्रन्य अर्थात्‌ सारस्वत, 
चन्द्रिका, कौमुदी, मनो रमादि के पठने से पचास वर्षो मे भी नहीं हो सकता । 
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क्योकि जो महाशय महर्षि लोगों ने सहजता से महान्‌ विषय अपने भ्रन्थोँ में 
प्रकाशित किया है वैसा इन क्षद्राणशय मनुष्यों के कल्पित ग्रन्थो मे क्योकूर हौ 
तकता है ? महपि लोगो का आशय, जहां तक हो सके वहां तकं सुगम ओौर 
जिसके ग्रहण मे समय धोड़ा लगे इस प्रकारका होता है ओर क्षुद्राणय लोगो 
की मनसा ेसी होती है कि जहां तक बने वह्‌) तक कठिन रचना करनी, 
जिसको बडे परिश्रम से पट के अल्प लाभ उठा सकं, जसे पहाड़ का सोदना 
कौड़ी का लाभ होना । ओौर माषं ग्रन्थो का पठना-एेसारैकिजंसा एक गोता 
लगाना बहृम्‌ल्य मोतियों का पाना । 

व्याकरण को पट के यास्कमुनिकृत निषण्टु ओर निरुक्त छः वा आठ 
महीने मे सार्थक पदं ओर पडावें । अन्य नास्तिककृत अमरकोशादि मेँ अनेक 
वषं व्यथं न खोवें । तदनन्तर पिङ्कलाचायंक्‌त छन्दो ग्रन्थ जिससे वेदिक लोकिकं 
छन्दो क) परिज्ञान, नवीन रचना ओर शलोक वनाने की रीति भी यथावत्‌ 
सीखें । इस ग्रन्थ ओर दलोकों की रचना तथा प्रस्तार को चार महीनेमे सीख 
पट पठा सकते ह । मौर वृत्तरत्नाकर आदि अल्पवुद्धिप्रकल्पिति ग्रन्थों मे अनेक 
वषं न खोवें । तत्पक्वात्‌ मनुस्मति वात्मीक रामायण ओर महाभारत के 
उद्योगपर्वान्तगंत विदुरनीति आदि अच्छ अच्छे प्रकरणं जिनसे दुष्ट व्यसन दूर 
हों भौर उत्तमता सभ्यता प्राप्त हौ वैसे को काव्यरीति से अर्थात्‌ पदच्छेद 
पदाथक्ति, अन्वय, विशेष्य विशेषण गौर भावार्थं को अध्यापकं लोग जनाव ओौर 
विद्यार्थी लोग जानते जाये । इनको वषं के भीतर पद्‌ लं । तदनन्तर पूवमीमांसा, 
मैशेपिक, न्याय, योग, सांख्य ओर वेदान्त अर्थात्‌ जहां तक बन सके वहा तक्‌ 
ऋषिकृत व्याख्यासहित अथवा उत्तम विद्वानों की सरलव्याख्यायुक्त छ: शास्त्र 
. रो पढ़ ओर पढ़ा । परन्तु वेदान्त सूत्रों के पदते के पूवं ईश, केन, कठ, प्रश्न, 
पृण्डक, माण्डूक्य, एेतरेय, तंत्तिरीय, छान्दोग्य भौर बृहदारण्यक इनं दश 
उपनिषदों को पद्‌ के छः शास्त्रो के भाष्य वृत्तिसहित सूत्र को दो वषं के भीतर 
"पठाव ओर पढ़ लेवें । पश्चात्‌ छः वर्षो के भीतर चारों ब्राहाण अर्थात्‌ 
एितरेय, शतपथ, साम ओर गोपथ ब्राह्मणों के सहित चारों वेदों कै स्वर, शब्द, 
अथं, सम्बन्ध तथा क्रियासहित पढना योग्य है । इसमे प्रमाणः-- 


स्थाणुरयं मारशार, किक भूदषीलय वेदं न विंनानःति योऽथ । 
योऽ इत्सकरं भूद्रष॑सठुरे नाकमेति घ नंबिपूतपरप्मा | 
[नि० १। १८] ॥ 
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यह निरुक्त मेँ भन््रहै। जो वेद को स्वर मौर पाठ्मात्र पद्‌ के अथं नहीं 

जानता वहु जैसा वृक्ष, डाली, पत्ते, फल, फूल ओर अन्य षञु धान्य आदि का 

आर उठता है वैसे भारवाह अर्थात्‌ भार का उठानेवालाटै गौरजो वैद कौ 

पठता ओर उनका यथावत्‌ अथं जानता है वही सम्पूणं आनन्द को प्राप्त हौके 

देहान्त के पदचात्‌ ज्ञान से पापों को छोड पवित्र घर्माचरणं के प्रताप से सर्द. 
नन्द को प्राप्त होता है। 


उत त्वः पश्यन्न द॑द बाचंमु¶ त्वं; भृष्न्न श्यं नोतवैनाभ्‌ । 


छतो सव॑म तन्वं वि सल्ल जायेव पत्यं उक्ती सुषाखांः ॥ 
ऋ० | सथ १०। सू० ७१। सं० ४}; 
जो अविद्वान्‌ है वे सुनते हए नहीं सुनते, देखते हए बही देखते, बोलते हुए 
नहीं बोलते अर्थात्‌ अविद्वान्‌ लोग इस विद्या वाणी के रहस्य को नहीं जान 
सकते किन्तु जो शब्द अथं ओर सम्बन्ध का जानने वाला है उसके लिये 
वि्या-जेसे सुन्दर वस्त्रे आभूषणं चारण करती अपने पति की कामना करती 
हुई स्त्री अपना शरीर ओौर स्वरूप का प्रकाशं पति के सामने करती हैवैष 
विद्या विद्रान्‌ के लिप्रे अपने स्वरूप का प्रकाशं करतीरहै, अविद्रानों के लिये 
नहीं । 
क्यो शष्षरं परप ्योमन्यरिष्नदेषा अधि विनवे निषेदुः 


यस्तस् वे€ किषुचा करिष्यति य तदु विदुस इमे समाकवै ॥ 
ऋ० । मं० १1 सु° १६४। म० ३६ ॥ 

जिस व्यापक अविनाशी सर्वोत्कष्ट परमेश्वर मे सब विद्वान्‌ ओर पृथिवी 

सूयं आदि सब लोकं ॒स्थित हैँ कि जिसमे सब वेदों का मुख्य तात्पयं है उखं 
ब्रहा को जो नहीं जानता वह्‌ ऋण्वेदादि से क्या कुं सुख को प्राप्त हौ सकता 
रै ? नहीं-नदीं, किन्तु जो वेदो को पढ के धर्मात्मा योगी होकर उस ब्रह्मको . 
जानते है वे सब परमेश्वर में स्थित होके मुक्तिरूपी परमानन्द को प्राप्त होते 
है । इसलिये जो कृञ पढना वा पढाना हौ वह्‌ अथंज्ञान सहित चाहिये । इस 
प्रकार सब बेदोंको पके आयुर्वंद अर्थात्‌ जो चरक, सुश्रुत आदि ऋषि 
मुनिप्र णीत वे्यक शास्त्र है उसको अथं, क्रिया, शस्त्र, छेदन, भेदन, लेप, 
चिकित्सा, निदान, ओौषष, पथ्य, शारीर, देश काल ओर वस्तु के गुरा सान- 
पवक ४ खार वषं के भीतर पठं पड़ा । तदनन्तर घनवंद अर्थात्‌ जो राजं 
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सम्बन्धी काम करना है इनके दो भेद, एक निज राजपुरुषसम्बन्धी भौर दूसरा 
प्रजासम्बन्धी होता है । राजकायं मे सभा सेना के अध्यक्ष शस्त्रास्त्रविद्या नाना 
प्रकार कै व्यूहो का अभ्यास अर्थात्‌ जिसको आजकल क्रवायद कहते हैँ जो 
कि श ओं से लड़ाई के समयमे क्रिया करनी होती है उनको यथावत्‌ सीखें 
ओर जो-जो प्रजा के पालन ओर वृद्धि करनेका प्रकार टह उनको सीखके 
न्यायपूर्वकं सब प्रजा को प्रसन्न रक्खें, दुष्टों को यथायोग्य दण्ड, श्रेष्ठो के 
पालन का प्रकार सब प्रकार सीखनले। इस राजविद्याको दो-दो व्षंमें 
सीख कर गान्धवेवेद कि जिसको गानविद्या कहते है उसमे स्वर, राग, रागिणी, 
समर्थ, ताल, ग्राम, ताल, वाद्त्र, नृत्य, गीत आदि को यथावत्‌ सीखे परन्तु 
मख्य करके सामवेद का गान वादित्रवादनपूवंक सीखें ओर नारदसंहिता आदि 
जो-जो आपं ग्रन्थ ह उनको पड़ परन्तु भेडवे वेश्या ओर विषयासक्तिकारक 
वैरागियों के गदं भशब्दवत्‌ व्यथं आलाप कभीन करें । अथवेद कि जिसको 
शित्पविद्या कहते हैँ उसको पदाथं गुण विज्ञान क्रियाकौशल नानाविध पदार्थो 
का निर्माण पृथिवी से लेके आकाश पयन्त की विद्या को यथावत्‌ सीख के अथे 
अर्थात्‌ जो एरवयं को वट्ाने वाला है उस विद्या को सीख के दो वषं मे ज्योतिष- 
शास्र सूयं सिद्धान्तादि जिसमे वीजगरित, अङ्कु, भूगोल, खगोल ओर भूगभं- 
विद्या है इसको यथावत्‌ सीखें । तत्पदचात्‌ सव प्रकार की हस्तक्रिया, यन्त्रकला 
आदि को सीखें परन्तु जितने ग्रह, नक्ष, जन्मपत्र, राशि, मृहूतं आदि के फल 
के विधायक ग्रन्थ हैँ उनको स्ूठ समञ्च के कभी न पृं ौर पटं । एसा प्रयत्न 
पठने ओर पठने वाले करे कि जिससे बीस वा इक्कीस वषं के भीतर समग्र 
विद्या उत्तम शिक्षा प्राप्त होके मनुष्य लोग ॒कृत-कृत्य होकर सदा आनन्द मे 
रहै । जितनी विद्या इस रीति से बीस वा इक्कीस वर्षो हौ सकती है उतनी 
अन्य प्रकार से श्तवषं मे भी नहींहौ सकती । 

ऋषिप्र णीत ग्रन्थों को इसलिये पढ़ना चाहिये कि वे बड़े विद्धान्‌ सवै- 
शास्त्रवित्‌ ओर धर्मात्मा थे । ओर अनृषि अर्थात्‌ जौ अल्प शास्त्र पढ़े हैँ ओर 
जिनका आत्मा पक्षपातसहित है, उनके बनाये हए ग्रन्थ भी वैसे ही रै । 

पूवेमीमांसा पर व्यासम्‌निकृत व्याख्या, वैशेषिक पर गोतममुनिकृत भ्रशस्त- 
पादभाष्य, गोतममुनिकृत न्यायसूत्र पर॒ वात्स्यायनमुनिकृत भाष्य, पतञ्जलिः 
मुनिकृतसूत्र पर व्यासमुनिकृत भाष्य, कपिलमृनिङकृतं सांख्यसूत्र पर भागुरि- 
मूनिकृत भाष्य, व्यासमुनिकृत वेदान्तसूत्र पर वास्स्यायनमनिकृत भाष्य अथवा 
घौघायनमुनिकृत भाष्य वृत्तिसहित पढ़ पढावें । इत्यादि सूत्रों को कल्प अद्ध 
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स भी गिनना चाहिये। जैसे ऋग्यजुः साम ओर अथर्वं चारों वेद ईङ्वरकृत 
हैँ वैसे ठेतरेय, शतपथ, साम ओर गोपथ चारों ब्राह्म; शिक्षा, कल्प, व्या- 
करण, निघण्टु, निरुक्त, छन्द ओर ज्योतिष छः वेदों के अङ; मीमांसादि 
छः शास्त्र, वेदो के उपाङ्क; आधुवेद, धनुवंद, गान्धवेवेद ओर अथैवेद ये चार 
वेदो के उपवेद इत्यादि सव ऋषि मुनि के कयि ग्रन्थ) इनमें भी जो-जो 
वेदविरदध प्रतीत हौ उस-उस को छोड देना, क्योकि वेद ईद्वरकरृत होने 
से निर्भ्रान्त स्वतःप्रमाण अर्थात्‌ वेदका प्रमाण वेदहीसे होता है। ब्राह्म 
णादि सव ्रन्थ परतःप्रमाणं अर्थात्‌ इनका प्रमाण वेदाधीनदहै। वेदक 
विरेष व्याख्या “छग्वेदादिभाष्यभूमिका' मे देख लीजियि ओर इस ग्रन्थमे भी 
आगे लिखेगे । 


अव जो परित्याग के योग्य ग्रन्थ हँ उनका परिगणन संक्षेप से किया जाता 
दे अर्थात्‌ जो-जो नीचे ग्रन्थ लिखेगे वहू-वह जाल ग्रन्थ समद्चना चाहिये । व्या- 
करणा म कातन्त्र, सारस्वत, चद्धिका, मृग्वबोध, कौमुदी, शेखर, मनोरमादि । 
कोशम अमरकोशादि । छन्दोग्रन् में वृत्तरत्नाकरादि । शिक्षा में अथ शिक्षां 
म्र वक्ष्यामि पाणिनीयं मतं यथा"इत्यादि । ज्योतिष मे शी घ्रबोघ,म्‌हृत्तंचिन्तामणि 
आदि । काव्य मे नायिकाभेद, कुवलयानन्द, रघुवंश, माघ किरातार्जुनीयादि । 
मीमांसां में घमंसिन्धु, व्रतार्कादि । वैशेषिक में तकंसंग्रहादि । व्यायमे जाग- 
दीशी आदि । योग में हठप्रदीपिकादि । सांख्य में सांख्यतत्त्वकौम॒द्यादि । वेदान्त 
ते योगवासिष्ठ पञ्चदश्यादि । व्यक मे शाङ्खं धरादि । स्मृतियों मे मनुस्मृति 
के प्रक्षिप्त शलोक ओर अन्य सब स्मृति, सव तन्त्र ग्रन्थ, सब पुरारा, सब 
उपपुराण, तुलसीदासकरृत भाषा रामायण, रुक्मिणीमङ्गलादि ओर सर्वभाषा- 
ग्रन्थ य सब कपोलकल्पित मिथ्या ग्रन्थ है! 


प्रश्न-- क्या इन ग्रन्थोमे कु भी सत्य नहीं ! 
उत्तर--थोडा सत्य तो है परन्तु इसके साथ बहुत सा असत्य भी है इससे 
(विषसम्पुक्तान्नवत्‌ त्याज्याः" जैसे अत्युत्तम अन्त विष से युक्त होने से छोडने 
योग्य होता है वसे ये ग्रन्थ है] 
इन- क्या आप पुरारः इतिहास को तहीं मानते ? 
उत्तर--हां मानते ह परन्तु सत्य को मानते है मिथ्या को नहीं । 
प्रदन--कोन सत्य ओर कौन मिथ्या? 
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उत्तर-- 

ब्राह्मणानीतिहासान्‌ वुरारणानि कल्यात्रु गाथा नाराक्षंसीरिति \। 

[ तुलना-आइव ० ग° सू० अ०३। कं०३। मं० १--२; तं० आ० 
म्रपा० २। अन्‌ ६|॥ 

यह्‌ गृह्यसूत्रादि का वचन है । जो एेतरेय, शतपथादि ब्राह्मण लिख आये 
उन्हीं के इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा भौर नाराशंसी पांच नाम है, श्रीम- 
द्धागवततादि का नाम पुराण नहीं । 

प्ररल--जो व्याज्य ग्रन्थो मे सत्य 2 उसका ग्रहण क्थां नहीं करते ? 

उत्तर-जो-जो उनमें सत्य है सो-सो वेदादि सत्य शस्त्रो काहे ओर भिथ्या 
उनके घर का है। वेदादि त्य शास्त्रों के स्वीकार मे खव संत्य का ग्रहण हौ 
जाता है! जो कोई इन मिथ्या ग्रन्यों से सत्यका ग्रहृण करना चाहैतो मिथ्या 
भी उसके गले लिपट जावे ! इसलिए “असत्यमिश्रं सत्यं दूरतस्त्थाज्यभिति' 


असत्य से युक्त ग्रन्थस्य सत्यको भी वेसे छोड देना चाहिये जसे वियुक्त 
घन्न को । 


प्रल- तुम्हारा मतक्यारहैः 

उत्तर वेद अर्थात्‌ जो-जो वेदमे करने ओर छोडने की शिक्षा कीदै 
उस्ष-उस का हम यथावत्‌ करना छोडना मानते हैँ । जिसलिये वेद हमको मान्य 
दै, इसलिये हमारा मत वेद है! एेसा ही मान कर सब मनष्यो को विशेष 
बार्य्यो को एेकमत्य होकर रहना चाहिये । 

प्रन--जंसा सत्याऽसत्य गौर एक दूसरे ग्रन्थो का परस्पर विरोव है वसे 
सत्य शास्वो मे मी है, जसा सृष्टिविषय में छः शास्त्रों का विरोध है- मीमांसा 
कमं, वंशेषिक काल, न्याय परमाण्‌, योग पुरुषार्थ, साख्य प्रकृति मौर वेदान्त 
रहा से सृष्टि की उत्पत्ति मानता है, क्या यह विरोष नहीं है ? 

उत्तर प्रथम तो विना सास्य ओौर वेदान्त के दूसरे चार शास्त्रों मे सृष्टि 
को उत्पत्ति प्रसिद्ध नहीं लिखी ओर इनमे विरोष नहीं, क्योकि तुमको 
विरोधाविरोघ काज्ञान नहीं। तुमसे पूचताहं कि विरोव किस स्थल मं 
होता है ? क्या एक विषय मे अथवा भिन्न-भिन्न विषयों भे ? 

परशन--एक विषथ मे अनेकों का परस्पर विरुद्ध कथन हो उसको विरोघ 
कहते है, यहां भी सृष्टि एक ही विषय है । 

उत्तर- क्या विद्या एकहैवादो? एकहै। जोएकटहैतो व्याकरण, 
व्क, ज्योतिष आदि का भिन्न-भिन्न विषय क्यों है ? जैसा एक विया भें 
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अनेक विद्या के अवयवोका एक दुसरे से भिन्न प्रतिपादन दहोतादहै वसे ही 
सुष्टिविद्या के भिन्न-मिन्न छः अवयो का छः शास्त्रों में प्रतिपादन करने चे 
इनमें कुछ भी विरोध नहीं । जसे घड़ के बनाने मे कमं, समय, मट्टी, विचार, 
संयोग, वियोगादि का पुरुषाय, प्रकृति के गुण मौर कृंभारकारणदहैवसेही 
सृष्टिका जो कमं कारण है उसकी व्याख्या मीमांसा में, समय की व्याख्या 
वैशेषिक में, उपादान कारण कौ व्याख्या न्याय मे, पुरुषार्थं की व्याख्या योग 
भे, तत्त्वों के अनुक्रम से परिगणन को व्याख्या सांख्य मे मौर निमित्तकारण जो 
परमेश्वर है उसकी व्याश्या वेदान्तशास्त्र मे है । इससे कुछ भी विरोष नहीं + 
जैसे वे्यकशास्व में निदान, चिकित्सा, मोषधि दान भौर पथ्य के प्रकरणं 
भिन्न-भिन्न कथित रहै परन्तु सबका सिद्धान्त रोगकी निवृत्तिटहैवेसेदही 
सृष्टिके छः कारण है, इनमे से एक-एक कारण की व्याख्या एक-एक शास्त्र 
कारने कीदटै इसलिये इनमें कु मभी विरो नहीं । इसकी विशेष व्याख्या 
सृष्टिप्रकरा मे कटेगे । 

जो विद्या पठने पटाने के विघ्न ह उनको छोड देवें । जषा कुसङ्खं अर्थात्‌ 
दष्ट विषयीजनों का संग, दुष्टव्यसन जा मद्यादि सेवन ओर वेश्यागमनादि, 
बाल्यावस्था मे विवाह अर्थात्‌ पच्चीस वर्षो से पूवं पुरुष गौर सोलहवे वषं से 
पूवं स्त्री का विवाह हौ जाना, पूणं ब्रह्मचयं न होना, राजा माता पिता ओर 
विद्वानों का प्रेम वेदादि शास्त्रों के प्रचार में न होना, अतिभोजन, अतिजाग- 
रण करन, पड़ने पड़ने परीक्षा लेनेवादेनेमे आलस्य वा कपट करना? 
सर्वोपरि विद्या का लाभ न समञ्चना, ब्रह्मचयं- से वीयं, बल, बुद्धि, पराक्रम, 
आरोग्य, राज्य, घन की वृद्धि न मानना, ईश्वर का ध्यान छोड अन्य पाषा- 
रादि जड मूति के दशन पूजन में व्यथं काल खोना, माता, पिता, अतिथि 
ओर आचाय्यं, विदान्‌ इनको सत्यमूति मान कर सेवा सत्संग न करना, वर्गा- 
श्रम के घमं को छोड उच्वंपूण्ड, त्रिपुण्ड, तिलक, कंठी, मालाघास्ण, एका- 
दशी, चयोदशी, आदि व्रत करना, कार्यादि तीथं ओर राम, कृष्ण, नाराय» 
शिव, भगवती, गणेशादि के नामस्मरणसे पाप दूर होने का विदवास, 
पाखण्डियों के उपदेश से विद्या पठने मे अश्रद्धा का होना, विद्या धमं योग 
परमेर्वर की उपासना के विना मिथ्या पुराणनामक भागवतादि की कथादिं 
से मूक्ति का मानना, लोभ से धनादि में प्रवृत्ति होक्रर विद्या मे प्रीति न रखना, 
धर उधर व्यथं घूमते रहना इत्यादि मिथ्या व्यवहारो मे फंस के ब्रह्मचय्यं 
भौर विद्या के लाभे से रहित होकर रोगी गौर भूखं बने रहते है । आजकल के 
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संप्रदायी ओर स्वार्थी ब्राह्माणा आदि जो दूसरों को विद्या सत्संगसे हटा ओर 
अपने जाल मे फसा के उनका तन, सन, घन नष्ट करदेते हं ओौर चाहते हँ 
किजो क्षतरियादि वणं पढ कर विदान्‌ हो जायेंगे तो हमारे पाखण्डजालं से 
चट मौर हमारे छल को जानकर हमारा अपमान करेगे । इत्यादि विघ्नो को 
राजा आओौर प्रजा दूर करके अपने लड़कों ओर लड़कियों को विद्रान्‌ करने के 
लिये तन, मन, घन से प्रयत्न किया करे 1 
प्ररन-क्यास्व्रीओरशुद्रभी वेदपडं? जोयेषढ़गेतो हम फिर क्या 
करेगे ? ओर इनके पठने में प्रमाण भी नहीं है, जत्ता यह निषेव हैः--स्त्री- 
शूद्रौ नाधीयतामिति भतेः॥ स्त्री ओर शुद्र न पदे यह्‌ श्रुति है। 
उत्तर-स॒वस्त्री ओौर पुरुप अर्थात्‌ मनुष्यमात्र को पठने का अधिकारे 
है। तुम कुजा में पडो ओर यहश्रति तुम्हारी केपोलकल्पनासे हुई हे । किसी 
प्रामाणिक ग्रन्थ की नहीं| ओर सब मनुष्यो के वेदादि शास्त्र पठने सूननेके 
अधिकार का प्रमाण यजुर्वेद के छन्बीसवे अध्यायमे दुसरा मंत्रहै। 


यथेमां षाचं करपाणीमाव्दानि भर्नेभ्यः | 
अह्मराजन्याभ्या थ रूद्राय चार्थाय च स्वाय चारंणाक० ॥ 


[यजुः० अ० २६। २ 
परमेश्वर कहता है कि (यथा) जसे मे (जनेम्येः) सब मनुष्यों के लिये 
(इमाम्‌) इस (कल्याणीम्‌) कल्याण अर्थात्‌ संसार ओौर मुक्ति के सुख देनेहारी 
(वाचम्‌) ऋग्ेदादि तारों वेदों की वाणी का (आ, वदानि) उपदेश करता हं 
वैसे तुम भी किया करो | 
यहां कोई एसा प्रश्न करे कि जन शब्द से द्विजो का ग्रहण करना चाहिये 
क्योकि स्मृत्यादि ग्रन्थों में ब्राह्मण, क्षविय, वैश्य ही के वेदों के पठने का अधि- 
कार लिखा है, स्त्री ओर शूद्रादि वर्णों का नहीं । 
उत्तर ब्रह्मराजन्याम्या१) इत्यादि देखो परमेश्वर स्वयं कहता है कि 
हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, (अर्य) वैश्य, (सूद्राय) शूद्र ओौर (स्वाय) अपने भृत्य 
वा ल्वियादि [स्त्री आदि] (अरणाय) ओर  अतिसूद्रादिके लिये भी वेदों 
का प्रकाश फियाहै, अर्यात्‌ सब मनुष्य वेदों को पढ़ पढ़ा ओर सुन सुनाकर 
विज्ञान को वदा के अच्छी बातों का ग्रहण भौर बुरी बातों का त्याग करके 
दुःखों से चुट कर आनन्द को प्राप्त हों । कहि ! अब तुम्हारी बात मानें वा 
परमेव र को ? परमेश्वर कौ बात अवङय माननीय है । इतने पर भी जो कोई 


तृतीयसमुल्लास ७३ 


इसको न मानेगा वहु नास्तिकं कहावेगा । स्योकि "नास्तिके वेदनिन्दकः" 
[मनु-०-२ । ११] वेते का निन्दक ओर न मानने वाला नास्तिक कहाता है) 
क्या परमेरवर श्रो का मला करना नहीं चाहता ? ग्या ईङवर पक्षपाती है कि 
वेदो के पने सुनने का शूद्रो के लिये निषेव ओर द्विजो के लिये विधि करे ? 
जो परमेडवर का अभिप्राय बृद्रादि के पटाने सुनानेकान होता तो इनके 
शरीरमें वाक्‌ ओर्‌ श्रोत्र इन्द्रिय क्यों रता? जसे परमात्मा ने पृथिवी, जल 
अग्नि, वायु, चन्द्र, सूयं ओर अन्तादि" पदार्थं सबके लिये बनाये हँ वैसे ही वेद 
भी सब के लिये प्रक शित श्यिरहँ। ओौर जहां कहीं निषेघ किया है उसका 
यहु अभिप्राय है कि जिसको पटने पठने सेकु मनीन अवे यह्‌ निबुंद्धि ओर 
मखं होने से यद्र कहाता है । उसका पटना पड़ना व्यथं दै । ओौर जो स्त्रियों 
के पटने का निषेध करते हौ वह्‌ तुम्हारी मूखंता, स्वाथता ओर निषु द्धिताका 
प्रभाव है) देखो ! वेद मं कन्याओं के पटने का प्रमाण 
रह्मचरय्यण कन्यः३ युवानं विन्दते पर्तिश््‌ ॥ 


अथवे० अनु० ३ प्र० २४1 कां० ११। म० १८[--११1 ५1 १८] 
जंसे लड़के ब्रह्मचयं सेवन से पूणं विद्या ओौर सुशिक्षा को प्राप्त हके 
युवती, विदुषी, अपने अनुकल प्रिय सद्श॒ल्त्रियों के साय विवाह करते हं वैसे 
(कन्या) कुमारी (ब्रह्मचर्यंण) ब्रह्यचयं सेवन से वेदादि शास्त्र को पड़ पूरं 
विया ओौर उत्तम शिक्षा को प्राप्त युवती होके पणं युवावस्था मे अपने सदश 
प्रिय विदान्‌ (युवानम्‌) ओर पूणं युवावस्थायुक्तं पुरूष को (विन्दते) प्राप्त 
श । इसलिये स्त्रियों को भी ब्रह्मचयं ओर विद्याका ग्रहणं अवश्य करना 
चाहिये । 


न--क्यास्त्रीलोगमभी वेदोंको पठं? 

उत्तर--अवर्य, देखो श्रौतसू त्रादि मंः-- हमं मन्तरं पत्नौ पठेत्‌ । अर्थात्‌ 
स्त्री यन्नमें इस मन्त्रकोपदे। जो वेदादि शास्ोंकोन पी होवे तो यज्ञमें 
स्वरसहित मन्व का उच्चारण ओर संस्कृतभाषया कंसे कर सके ? भारतनषं 
की स्त्रियो मे भूषररूप गार्गी आदि वेदादि शास्वों को पठ्‌ के पूणं विदुषी हई 
थीं यह शतपयत्राहार [कां० १४] में स्पष्ट लिखा है । भला जो पुरुष विदान्‌ 
ओर स्त्रीं अविदुषी ओौर स्त्री विदुषी ओर पुरुष अविद्वान्‌ हो तो नित्थप्रति 
देवासुर संग्राम घरमे मचा रहै फिर सुख कहां ? इसलिये जोस्व्रीनप्देतो 
कन्यां की पाटशाला मे अध्यापिका क्योकर हो सके तथा राजकाय्यं न्याया- 
वीशत्वादि गृहाश्रम का काय्यं जो पतिकोस्त्रीओौर स्त्री को पति प्रसन्न 
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रखना घर के स्च कामस्त्रीके आघीन रहना षत्यादि कामं विना विद्याके 
वच्छे प्रकार कभी टीक्‌ नहीं हौ सकते । 

देखो ! आर्य्यावत्तं के राजपुरुषो की स्त्रियां -बनुवंद अर्थात्‌ युदधविया भी 
अच्छी प्रकारं जानती थीं क्योकि जो न जानती होती तो केकयी आदि दशरथ 
आदि के साय युद्धम क्योकर जा सकती ? भौर युद्ध कर सकती ? इसलिये 
बराह्मणी को सन विद्या क्षत्रिया को सब विद्या भौर युद्ध तथा राजविद्या विशेष 
देश्या को व्यवहारविद्या भौर शद्रा को पाकादि सेवा की विद्या अव्य पनी 
चाहिये । जंसे पुरुषों को व्याकरण, घमं ओर अपने व्यवहार की विद्या म्युन से 
न्यून अवश्य पनी चाहिये कैसे स्त्रियों को भी व्याकर, घर्म, वैद्यक, गित, 
शित्पविया तो भव्य ही सीखनी चाहिये । क्योकि इनके सीते चिना सत्याऽ- 
सत्य का निणेय, पति मादि से गनुकूल वत्तेमान, यथायोग्य सन्तानोत्पत्ति, 
उनका पालन वद्ध न भौर सुशिक्षा करना, घर के सब कार्य्योको जसा चाहिये 
वसा करना कराना, वैद्यकविद्या से ओौषधवत्‌ अन्न पान वना [ना] ओर 
बनवाना नहीं कर कती जिक्षसे घरमे रोग कभी न आवे भौर सद लोगं 
सदा आनन्दित ररह । शित्पविया के जाने विना घर का बनवाना, वस्व 
गाभूषर आदि का बनाना बनवाना, गरितविद्या के विना सबका हिसाब 
समज्ञना समज्ञाना, वेदादि शास्त्रविद्या के विना ईश्वर ओौर घर्म को न जानके 
अधमं से कभी नहीं बच सके। इसलिये वे ही घन्यवादाहं ओर कृतकृत्य है 
कि जो मपने सन्तानो को ब्रह्मचयं , उत्तम शिक्षा भौर विद्यासे शरीर ओर 
जात्मा के पूणं बल को बढ़ावें जिससे वे सन्तान मातु, पित्‌, पति, सासु, श्वशुर, 
यजा, प्रजा, पड़ोसी, इष्ट मित्र॒ ओौर सन्तानादि से यथायोग्य घमं से वत्तं । 
यही कोश अक्षयहै, इसको जितना व्यय करे उतना ही बढता जाय, अन्य 
सब कौश व्यय करने से षट जाति हैँ ओौर दायभागी भी निजभाग लेते है, ओर 
विद्याकोश का चोर वा दायभाग कोई भी नहीं हो सकता । इस कोश की रक्षा 
मौर वृद्धि करने वाला विशेष राजा गौरं प्रजा भी ह । 

कन्यानां सम्प्रदान च कुमारारणां च रक्षणम्‌ ।! मनु ° [७। १५२] ॥ 

राजा को योग्य है कि सब कन्या भौर लड़कों को उक्त समय से उक्त समय 
तक ब्रहमचयं में रखके, विद्वान्‌ कराना । जो कोई टस आज्ञा कोनममेतो 
उसके माता पिता को दण्ड देना अर्थात्‌ राजा को आज्ञा से आठ वर्षं के परचात्‌ 
लङ्का वा लङ्क कि्ठी केषर में न रहने पावें किन्तु मचाय्येकुल मे ररह । 
जब तक समावत्तेन का समय न भावे तब तकं विवाह न होने पावे । 


चतुथसमुल्लासः ७४ 
सषमिवे दानानां श्धदानं दिश्िष्यते । 
वाय॑न्नगोमहौीवासस्तिलकाञ्चनसर्पिषःम्‌ \। मनु° [४। २२३] ॥ 
संसार मे जितने दान हैँ अर्थात्‌ जल, अन्न, गौ, पृथिवी, वस्त्र, तिल, 

सुवणं मर घृतादि इन सब दानो से वेदविद्या का दान अतिश्रेष्ठ है । इसलिये 
जितना बन सके उतना प्रयत्न तन, मन, घन से विचा की वुद्धिमे किया कररे। 
जिस देश मे यथायोग्य ब्रहाचयं दिद्या ओर वेदोक्त घमं का प्रचार होता है वर्ह 
देश सौभाग्यवान्‌ होता है। यह्‌ ब्रहयचर्यात्रम की शिक्षा संक्षेप से लिखी गई । 
इसके आगे चौये सभृल्लासं में समावत्तन विवाह ओर गृहाश्रम की शिक्षा 
लिखी जायगी । 
ति श्रौमहुखानग्दसरस्वतीस्वामिरृते सत्यायंप्रकारो सुभाषाविमूषिते 
दिक्षाविषये तृतीयः समुष्ला तः सम्पुणंः ।1३॥ 


आथ चतुथेससुत्लासारस्भः 


अथ समादत्तेनञिवाहमृहान्रमविधिं वषामः 

शेदानक्रीत्थ वेदौ वः वेदं वापि यथाक्रमम्‌ । 

श्रविप्लुतब्रह्यचर्यो गृहस्याश्रममाविशेत्‌ ।\ १५ मन्‌'० [३।२]॥ 

जब यथावत्‌ ब्रहमचय्यं आचा्यानुकूल वत्तंकर, धमं से चारों, तीन वा दो, 
अथयव। एक वेद को साङ्गोपाङ्ग पद्‌ के जिसक। ब्रहाचयं खण्डित न हुजा हो. 
वह पुरुष वा स्त्री गृहाश्रम मे प्रवेश करे ।} १॥ 

तं प्रतोतं स्वधर्मे ब्रह्मदाख्हरं पितुः । 

लग्विणं तल्प ्रासोनमरहुयेत्यमः गवा ॥ २ \) मनु० [३।३]॥ 

जो स्वघममं अर्थात्‌ यथावत्‌ आचायं ओौर शिष्य का धमं है उससे युक्तं 
पिता जनक का अध्यापक से ब्रह्मदाय अर्थात्‌ वियारूप भाग का ग्रहृण ओर 
माला का धारण करने वाला अपने पलंग में वेञ हुए आचाय्यं को प्रथम 
गोदान से सत्कार करे! वैसे लक्षरायुक्त विद्या्थीकोमभी कन्या का पिता 
गोदान से सत्कृत करे ॥ २ ॥ 

शृरुणानुमतः स्नौत्वा सभावत्तो यथादिषधि । 

उदरहैत द्विजो माणं सवणा लक्षणान्विताम्‌ ।। २।॥ मनु ° [३। ४] 1 

गुरु की आज्ञाले स्नान कर गुरङरल से अनुक्रमपूवेक आके ब्राहमण 
क्षत्रिय, वेश्य अपने वणानिुकल सुन्दर लक्षणयुक्तं कन्या से विवाह करे ॥२।) 
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ध्रसपिण्डा च या मातुरसगोत्राच या पितुः) 
सा प्रहस्त द्विजातीनां दारकर्मणि मंयुने। ४१ मनु [३।५]॥ 
जो कन्या माताकेकुलकी दः पीढियोँमेनटहो ओर पिताके गोत्रकी 
नहो उस्‌ कन्या से विवाह करना उचित है ।४।} इसका यह्‌ प्रयोजन है किः-- 
परोक्षभ्रिया इव हि देवाः प्रत्यक्षद्विषः \\ 
शतपथ० !। [१४। ६। ११।२]॥ 
यह्‌ निशहिचित बात दै कि जसी परोक्त पदाथंमें प्रीति होती है वसी प्रत्यक्ष 
भे नहीं । जेते किसी ने सिश्रीके गुणसुनेहों ओर खारईनहौ तो उसका मन 
उसीमे लगा रहतादहै, जसे किसी परोक्ष वस्तु कौ प्रशंसा सुनकर मिलनेको 
उत्कट इच्छा होतौ दै वेते ही दूरस्थ अर्थत्‌ जो अपने गोत्रवा माताके कुल 
मे निकट सम्बन्धकी नहो उसी कत्यासे वर का विवाह होना चाहिये । 
निकट ओर दूर विवाह करनेमे गणये हैः--(१) एक 
वस्था से निकट रहते हँ परस्पर श्रीडा, लडार्द्‌ ओौरःप्रेम करते एक दुसरे के 
गर, दोष, स्वभाव, बाल्यावस्था के विपरीत आचरण जानते ओौर नद्धं भी 
एक दूसरे को देखते हैँ उनका परस्पर विवाह होने से प्रेम कभी नहीं हो सकता । 
(२) दृसरा-- जसे पानी मे पानी मिलने से विलक्षण गुण नहीं होता वसे एक 
गोत्र पितु वा मातृकू्ल में विवाह होने मे घातुभों कै अदल वदल नही होने से 
उन्नति नहीं होती 1 (३) तीसरा- जैसे दूध मे मिश्री वा शुःटृयादि ओषधियों 
कै योग होने से उत्तमता होतीरहै वसे ही सिन गोत्र मात्‌ पितृकुल से पृथक्‌ 
चत्तमान स्द्री पुरुषों का विवाह होना उत्तम है । (४) चौथा- जैसे एक देश 
मे रोगी हो वह दूसरे देशमे दायु भौर खान पान कै बदलने से रोगरहित 
होता हे वसे ही दूर देशस्थों के विवाह होने मे उत्तमता है। (५) पांचवें-- 
निकट सम्बन्ध करने मे एक दूसरे के निकट होनेमें सुख दुःख का भान ओौर 
विरोव होना भी सम्भव है, दू रदेशस्थों मेँ नहीं ओौर दूरस्थो के विवाह मँ दूर- 
दूर भ्रेम कौ डोरी लम्बौ बढ़ जाती है निकटस्थ विवाह्‌ मे नहीं । (६) छठे-- 
दूर-दुर देश के वत्तमान ओर पदार्थो की प्राप्ति भी दूर सम्बन्ध होने मे सह- 
जता से हो सकती है, निकट विवाह होने मे नहीं । इसलियेः-- 
इहिता दुहिता इरेहिता भवतीति ॥ निर₹० [३। ४] ॥ 
कन्या का नाम द्हिताइस कारणसेहैकरिडइसका विवाह दूर देश 
मेद्धयनेसे हितकारी होता है निकट करने मं.नहीं। (७) सातर्वे--कन्या के 
सितृकुल मे दारिद्रय होने का भी सम्भव है क्योंकि जव-जव कन्या पितुकूल मं 
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भावेगी तब-तब इसको कद्ध न कुट देना ही होगा । (८) आाय्वां-- को$ निकट. ` 
होने से एक दूसरे को अपने अपने पितुकुल फे सहाय का घमंड भौर जव कृष्यः 
भीदोनोमे वमनस्य होगा तवस्त्रीज्लटही पिताके क्लमे चली जायगी । 
एक्‌ दूसरे को निन्दा अधिक होगी ओर विरोध भी; क्योकि प्रायः स्त्रियों का 
स्वभाव तीक्षण ओर मृदुहोताहै, इत्यादि कारणों ते पिता के एकगोत्र माता 
को छः पीढ़ी ओर समीप देण में विवाह करन। अच्छा नहीं! 

महान्त्यपि समरद्धानि गोऽजाविधनधान्यतः । 

स्त्रो भम्बन्धे र्ोतःनि कुलानि परिवजंयेत्‌ ।॥ १! मनु° [३।६]॥ 

चाहे कितने ही धन, धान्य, गाय, अजा, हाधी, घोडे, राज्य, श्री आदिसे 
समृद्धयेकूलहौीं तो भी विवाहुसम्बन्धमे निम्नलिखित दश कुलो का त्याग 
करदे।॥ १॥ 

हीनक्रिपरं निष्पुरुषं निश्छन्दो रोमजं सम्‌ । 

क्षेय्यामयव्यपस्मारिष्वित्रिकुष्ठिकूलानि च ।॥ मन्‌ ° [३। ७] ॥ 

जो कल सकतक्रप्रा से हीन, भघ्पुरषों से रहित, वेदाध्ययन से वियुख, शरीर 
पर्‌ बड़-बड़ लोम,अजथवा बेवासीर, क्षयी == दम खासी, आमाशय [ = अजीणं |, 
मिरगी, श्वेतक्‌ष्ठ गौर गलितकृष्टयुक्त हों, उन कूलो की कत्या वा वर के साथ 
विवाह होना न चाहिये । क्योकि ये सव दगुण ओौर रोग विवाह कृरने वाले 
के कलमे भी प्रविष्ट हो जाते है, इसलिये उत्तम कल के लड़के ओर लडकिय 
का आपस मे विवाह होना चाहिये ।२।) 

नो द्रहेतकरूपिलां कन्यां नाऽधिकाङ्खीं न रोगिरणीम्‌ । 

नालोभ्निकां नातिलोखां न वाचाटान्न पिङद्धलाम्‌ ॥३\ मन्‌° |२३।८] ॥ 

न पीले वरणंवाली, न अधिकाद्धी, अर्थात परुष से लम्बी चौड़ी अधिक 
बलवाली, न॒ रो गयुक्ता, न लोमरहित, न बहुत लोमवाली, न बकवाद करने- 
हारी भौर न भूरे ने्रवाली ॥३॥ 

नक्षवृक्षनदीनास्नीं नान्त्यपवंतनासिकाम्‌ । 

न पक्ष्यहिप्रेष्यनाभ्नीं न च भीषरानामिकाम्‌ ॥ ४ ॥ मनु° [३) €| ॥ 

न ऋक्ष अर्थात्‌ अदिवनती, भरणी, रोहिणीदेई, रेवतीबाई, चित्तारी आदि 
नक्षत्र नामवाली; तलसिया, गंदा, गुलादी, चंपा, चमेली आदि वृक्ष ताम- 
वाली; गङ्खा, जतुना आदि नदी नामवाली; चांडाली आदि अन्त्य तामवाली 
विन्ध्या, हिमालया, पावती आदि पचत नामवाली; कोकिला, मेना आदि पक्षी 
नामवाली; नागी, मृजंगा आदि सपं नामवाली; माधोदासी, मीरादासी आदि 
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्रेष्य नामवाली; अौर भीमक्‌अरि, चण्डिका, काली आदि भीषणं नामवाली 
क्या के साथ विवाह न सरना चाहिये क्योकि ये नाम कूत्सिति ओर अन्य 
पदार्थो के मीरह1४॥ न ४ 

श्रव्यङ्काद्धं स्मैस्यनास्नौं हूं तदाररणयामिनीम्‌ 

तनुलोमकेशदशनां भुषद्धीिमुदरेस्स्व्ियम्‌ ।॥ ५ मनु° |३। १०|| ॥ 

जिस के सरल सूघे अङ्घहों विषुढन हों, जिसका नाम सुन्दर धर्थात्‌ 
यशोदा, सुखदा आदि हो, हंस हथिनी के तुल्य जिसकी चाल हौ, सूक्ष्म लोम 
केश ओर दांतयुक्त भौर जिसके सब अद्ध कोमैल हों वैसी स्त्री के साव विवाह 


करना चाहिये ।५।। क 
प्रदन--विवाह्‌ का समय जौर प्रकार कौनसा अच्छाहं ¦ 


उत्तर--सोलहवें वषं से ले के चौबीसवें वषं तक कन्या ओौर पच्चीसवें वषं 
सेले के ४८ वें वर्षं तक पुरुष का विवाह समय उत्तम है। इसमे जो सौलह्‌ 
ओर पच्चीसमे विवाह करे तो निकृष्ट; अठारह बीस वषं कीस्त्री, तीस 
वतीस वा चालीस वषं के "पुरूष का मध्यम; चौवीस वषं की स्त्री ओर अड- 
तालीस वषं के पुरुष का विवाह उत्तम है। जिस देश मं इसी प्रकार विवाह 
की विचि श्रेष्ठ ओर ब्रह्मचयं विद्याभ्यास अधिक होता टै वह्‌ देश सुखी ओौर 
जिस देण में ब्रहमचयं विद्याग्रहणरहित बाल्यावस्था ओर अयोग्यों का विवाहं 
होता है वह देण दुःखम इब जाता है । क्योकि ब्रहमचयं विद्या के ग्रहणपूवेक 
विवाह के सुघार हीमे सब बातोका युघार ओर बिगड़्ने से बिगाडंहौ 


जाता है । प्ररन- 
ष्टदषा भयेद्‌ गरी नववर्षा ख रोहिरणी । 


दशशवर्ष† भवेत्कन्या तत ऊश्वं रजस्वला ।\१। 

भाता चव पिता तस्या ज्येष्टो राता तथैव च । 

श्रयस्ते नरकं यान्त दृष्ट्वा कन्यां रजस्वलास्‌ \\२॥ 

ये इलोक पाराशरी [७।६, ८] ओर शीघ्रवोव [१। ५४, ६५] में 
लिखे ह । अथं यह्‌ है कि क्या की आवे वषं में गौरी, नवमे वषं रोहिणी, 
दशवे वषं कन्या ओौर उसके आगे रजप्वला संज्ञा हो जाती है ।॥१।॥ दशवे वषं 
तक विवाह न -करके रजस्वला कन्या को माता पिता ओर उसका बड़ा भाई 
ये तीनों देख के नरक मे गिरते हैँ ।॥ [२]॥ उत्तर- 


बरक्षोताच-- 
एकक्षणा भवेद्‌ गौरो द्िक्षणेबन्तु रोहिरणी । 
व्रिक्षणा सा भवेत्कन्या ह्यत ऊध्णं रञस्वला ।\१॥ 
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माता पिता क्षणा श्रता मातुलो भगिनी स्वका ¦ 
सर्वं ते नरकं शान्ति दष्ट्वा कन्छां रजस्वलाम्‌ \\२\ 
यह्‌ सद्योनिमित ब्रह्मयुराण का वचन है । 
सथं--जितने समयमे परमाणु एक पलटा खावे उतने समय को क्षण 
कहते ह । जव कन्या जन्मे तब एक क्षण में गौरी, दूसरे मे रोहिणी, तीसरे में 
कन्या ओर चौधेमे रजस्वरलाहो जातीदहै ॥१॥। उस रजस्वलाको देख के 
उसके माता, पिता, भाई, मामा ओर बहनि नरक कोजाते हैँ ।२॥ 
प्ररन--ये इलोक्‌ प्रमाण नहीं । 
उत्तर स्यो प्रमाण नहीं? क्या जो ब्रह्माजी क इलोक प्रमाणं नहीं तो 
तुम्हारे भी प्रमाण नहीं हौ सकते । 
प्रशन--वाह्‌-वाह ¦ पराशर ओर काशीनाथ का भी प्रमाण नहीं करते। 
उत्तर-- वाह्‌ जी वाह्‌ ! क्या तुम ब्रह्माजी का प्रमाण नहीं करते, परा- 
शर काशीनाथसे ब्रह्माजी बड़ नहीं? जो तुम ब्रह्माजी के इलोकों को नहीं 
मानते तो हम भी पराशर काशौनाथ के लोकों को नहीं मानते । 
प्रशन-- तुम्हारे श्लोक असंभव होने से प्रमाण नहीं, क्योकि सहस्र क्षण 
अन्म समयदहीमे बीत जाते हतो विवाह कंते हो सक्ता ओर उस समय 
विवाह करने का कृद फल भी नहीं दीखता । 
उत्तर-- जो हमारे श्लोक असंभव हँ तो तुम्हारे भी असंभव है क्योकि 
आठ, नौ भौर दसवें वषं [प] भी विवाह करना निष्फल है, क्योकि सोलहषें 
वषं के पश्चात्‌ चौबीसवें वषं पयेन्त विवाह होने से पुरुष का वीयं परिपक्व, 
शरीर बलिष्ठ, स्त्री का गर्भोशिय पूरा ओर शरीर भी बलयुक्त होने से सन्तान 


षि ~~~ या 


&8 उचित समय से न्यून आयुवाले स्त्री पुरुष को गर्भाघान में मुनिवर 
अन्वन्तरिजी सुभ्रृत में निषेव करते ईहै-- 

ऊनषोडशवर्षायासप्राप्तः फएञ्चविशतिम्‌ । 

याधत्ते पुमानू गभं कुक्षिस्थः स विपद्यते ॥ १॥ 

जातौ खा न दिरञ्जीषेज्जोबेद्ा दुरलेन्दरियः। 

तस्मादत्यन्तगालायां गर्भाषान न कारयेत्‌ ॥। 

( सुश्रूत शारीरस्थान अ० १० । इलोकं ५७--५८] ॥ 

,अथ-- सोलह वषं से न्यून . वयवाली स्त्री मे पच्चीस वषं से न्यून आयु 

शला पुरूष जो गभं को स्थापन करे तो वहू कुक्षिस्थ हुआ गभं विपत्ति को 
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मसंभव है वैसे ही गौरी, रोहिणी नाम देना भी अयुक्त दै।य दि गौरी कन्या 
नहो किन्तु काली हयो तो उसका नाम गौरी रखना व्यथे है 1 मौर गौरी महा- 
देव की स्त्री, रोहिणी वसुदेव की स्त्री थी उसको तुम पौराणिक लोग मातृ- 
समान मानते हो । जब कन्यामात्र मे गौरी आदि कौ भावनाकरतेहो तौफिर 
उनसे विवाह करना कंसे संभव ओर घर्मयक्त हो सकता टै १ इसलिये तुम्हारे 
मौर हमारे दो-दो श्लोक मिथ्यादही है क्थोकि जैसा हमने (ब्रह्मोवाच करके 
लोक दना लिये रहै, वैसे वे भी पराशर आदिकेनामसे वना लिये ह । इस- 
लिये इन सबका प्रमाण छोड के वेदोंके प्रमाणासे सव काम क्रियाकरो। 
देखो मनु मेः-- 

त्रीणि वर्षाण्युदीसेत कूमायु तुमती सती । 

ऊर्ध्वं तु कालादेतस्माद्टन्देत सदां पतिम्‌ ॥। मन्‌० [६। ९६०] ॥1 

कन्या रजस्वला हुए पीये, तीन वषं पर्यन्त पति की खोज करके अपने तुल्य 

पति को प्राप्त होवे जब प्रतिमास रजोदशेन होता दै तो तीन वर्षो मे ३९ 
वार रजस्वला हुए पञ्चात्‌ विवाह करना योग्य है, इससे पूवं, नहीं । 

काममाभरणात्तिष्ठेद्‌ गहे कल्यतु मत्यपि । 

न चैवेनां प्रयच्छेत्‌ गृणहीनाय किचित्‌ ६ मन्‌° [६ ) ८६ | ॥ 

चाहे लइक। लडकी मरणपयं न्त कुमारे रहँ । परन्तु असदृश अर्थात्‌ परस्पर 
विरुद्ध गुण कमं स्वभाव वालों का विवाह कभी न होना चाहिये । इससे सिद 
हुआ किं न पूर्वोक्त समय से प्रथम बा असदृशो का विवाहं होना योग्य है । 

प्ररन--विवाह्‌ करना माता पिता के आधीन होना चाहियि वा लड़का 
लडकी के आधीन रहै ? ॑ | 

उत्तर--जडका लडकी के आधीन विवाह होना उत्तम है! जो माता 
पिता विवाह करना कभी विचारे तो भी लडका लड़की कौं प्रसन्नता के विना 
न होना चाहिये । क्योकि एक दूसरे की प्रसन्नता से विवाह होने मे विरोव 
अथवा उत्पन्न-हो तो चिरकाल तक न जीवे वा जीवे तो दुबेलेन्दरिय हो । इस 
कारण से अतिबाल्यावस्थावाली स्त्रीमे गभे स्थापन न करे ॥२॥ एेसे-एेते 
शास्त्रोक्त नियम ओर सृष्टिक्रम को देखने गौर बुद्धि से विचारने से यही सिद्ध 
होता दै कि १६ वषंसे न्यूनस्त्री ओर २५ वषं से न्यून आयु वाला पुरूष 
कभी गर्भाधान करने के योग्य नहीं होता 1 इन नियमों से. विपरीत जो करते 
हवे दुःखभागी होते है। | 
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वहुत कम होता ओर सन्तान उत्तम होवे ह। अभ्रसन्नता के विवाह मेँ नित्य 


क्लेश ही रहता है । विवाह मे मुख्य प्रयोजन वर ओर कन्याकादहै माता 


पिता का नहीं । क्योकि जो उनम परस्पर प्रसन्नता रहेतो उन्हीं को सुख 
र विरोध मे उन्हींको दुःख होता ओर-- 


न्तुष्टो भायंया भर्ता मर््रा भार्य्या तथेव च! 

यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्यारगं तत्र वे प्रवम्‌ । मनु ० [३1.६०] ॥ 

जिस कुलम स्त्री से पुरुष ओर पुरुष से स्त्री सदा प्रसन्न रहती है उसी कुल 
मे आनन्द, लक्ष्मी ओर कीति तिवास करतो है ओर जहां विरोध, कलह होता 
दै वहां दुःख, दरिद्र [ता] ओर निन्दा निवास करती है । इसलिये जेसी स्वयं- 
वर की रीति आरय्रावत्ते मे परम्परासे चली आगी है वही विवाह उतम दै । 
स्त्री पुरूष विवाह्‌ करन। चार्द्र तव विद्या, विनय, शील, रूप, आयु, बल, क्ल, 
शरीर का परिमाणादि यथायोग्य होना चाहिये। जब तक इनका मेल 
नहीं होता त्र तक विवाह मे कच भी सुख नहीं होता ओर न बाल्यावस्था में 
विध्र्हुकरनसे रुख होता । | 


युव। सुवासाः परिवीत आगात्स उ श्रेयान्भवति जायं मानः। 
` त धीरासः कवय उन्न॑यन्ति स्वाष्योर मन॑सा देवयन्वंः॥ १ ॥ 


ऋ० 1 म०३। सू० ८। म०४॥ 
आ चैनो घुनयन्तामक्धिश्वीः सबदुष।; अश्वया अप॑दुश्वाः 


न्व्यानव्या युवतयो भन्तीमहदूदैवानामुरत्वमेकम्‌ ॥२॥ 
ऋ०। म०२। सू० ५१।म० १६॥ 
पुवीरहं शरद्‌; इभरषाणा दोषा वस्तोरुषसो जरथन्तीः 


त्रिनाति क्षिथं जरिमा तन्‌नामप्यु तु प८गषणो जगम्युः ।।३॥ 
ऋ० । म० १। सू० १७६1 म०१॥) 

जो पुरू (परित्रीतः) सब ओरसे यज्ञोपवीत ब्रह्मचय्यं सेवन से उत्तम 
शिक्षा ओर विया से युक्त (सुवासाः) सन्दर वस्त्र धारण किया हुभा ब्रहम 
चय्यैयुक्त (युवा) पूणं जवान होके वियाग्रेहण कर गुहान्रम मे (आगात्‌) आत 
है (स उ) वही दूसरे विद्याजन्म मे (जायमानः) प्रसिद्ध होकर (श्रेयान्‌) अति- 
शब शोभ युक्त मङ्गल कारी (भवति) होता है (स्वाध्यः) अच्छे प्रकार ध्यान 


२ सत्यार्थप्रकाशः 
युक्त (मनसा) विज्ञान से (देवयन्तः) विद्यावृद्धि कौ कामनायुक्त (घीरासः) 
घययक्त (कवयः) विद्वान्‌ लोग (तम्‌) उसी परुष को (उन्नयन्ति) उन्नतिशीख 
करके प्रतिष्ठित करते है ओर जो ब्रह्मचय्यंघारण विद्या उत्तम शिक्षाका 
ग्रहण किये विना अथवा बाल्यावस्था मे विवाह करते हवे स्त्री पुरूष नष्ट 
भ्रष्ट होकर विद्वानों मे प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते 11१॥। 

जो (अप्रदुग्धाः) किसीने दुही न हों उन (वेनवः) गौं के समान 
(अशिरवीः) बाल्यावस्था से रहित (सवद घाः) सव प्रकार के उत्तम व्यवहारो 
को पूणं करनेहारी (शशयाः) कुमा रावस्था कौ उल्लंघन करनेहारी (नव्या- 
नव्याः) नवीन-नवीन शिक्षा ओर अवस्था से पूणं (भवन्तीः) वत्तं मान (युवतयः) 
पूर्णायुवावस्थास्थ स्त्रियां (देवानाम्‌) ब्रह्मचयं सुनिधमो से पूणं विद्वानों के (एकम्‌ 
अद्वितीय (महत्‌) बड़े (असुरत्वम्‌) प्रज्ञाशस्त्रशक्षायुक्त प्रज्ञामे रमण के 
भावाथं को प्राप्त होती हुई तरुण पतियों को प्राप्त होके (आधुनयन्ताम्‌) गभ 
घारणा करे । कभी भूल के भी बाल्यावस्था मे पुरुष का मनसे भी ध्यान |न| 
करं क्योकि यही कमं इस लोक ओौर परलोक के सुख का साधन है । बाल्योवस्था 
मे विवाह से जितना पुरुष का नाश उससे अधिकस्त्रीकानाश होता दै । 

जसे (नु) शीघ्र (शश्रमाणाः) अत्यन्त श्रम करनेहारे (वृषणः) वीयं 
सींचने मे समथं पूरं युवावस्थायुक्त पुरुष॒ (पत्नीः) युवावस्थास्थ हृदयो को 
प्रिय स्त्रियों को (जगम्युः) प्राप्त होकर पूणं शतवषंः वा उससे अधिक आयु को 
आनन्द से भोगे ओौर पृत्र पौत्रादि से संयुक्त रहते रहँ वैसे स्त्री पुरुष सदा 
वत्तं, जंसे (पूर्वीः) पूवं वत्तंमान (शरदः) शरद्‌ ऋतुओं अर (जरयन्तीः) व॒दधा- 
वस्था को प्राप्त कराने वाली (उषसः) प्रातःकाल की वेलाओं को (दोषाः) 
रात्री ओर (वस्तोः) दिन (तनूनाम्‌) शरीरो को (भ्रियम्‌) शोभा को (जरिमा) 
भतिशय वृद्धपन बल ओर शोभा को (मिनाति) दुर कर देता है वैसे (अहम्‌) 
स्त्री वा पुरुष (उ) अच्छ प्रकार (अपि) निचय करके ब्रहमचय्यं से विद्या शिक्षा 
शरीर ओर आत्मा के बल ओर युवावस्थाको प्राप्तहोहीके विवाह करू, 
इससे विरुद्ध करना वेदविरुद्ध होने से सुखदायक विवाह कभी नहीं होता ॥३॥ 

जव तकं इसी प्रकार सव ऋषि मुनि राजा महाराजा आय्यं लोग ब्रह्म 
चय्यं से विद्या पट ही के स्वयंवर विवाह करतेथे तब तकं इसदेण की सदा 
उन्नति होती थी । जब से यह्‌ ब्रह्मचय्यं से विद्या का न पढना, बाल्यावस्था में 
पराघीन अर्थात्‌ माता पिता के आधीन विवाह होने लगा तव से क्रमशः आर्य्या- 
वनतं देण की हानि होती चली आई है। इससे इस दुष्ट काम को छोड के 
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सज्जन लोग पूर्वोक्त प्रकार से स्वयंवर विवाह किया करे । सो विवाह वर्णानुक्रम 
से करं ओर वणंव्यवस्था भी गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार होनी चाहिये । 

पररन- क्या जिसके माता पिता ब्राह्मण हों वह बराह्मणी ब्राहमण होता है 
भौर जिसके माता पिता अम्यव्णस्य हों उनका सन्तान कभी (त 
सक्ता है ? 

उत्तरा वहुतसेहोगये, हो हैँ ओौर होगे भी। जैसे छान्दोग्य उप- 
निषद्‌ मेँ जावाल ऋषि अज्ञातकरल, महाभारत में विरवामित्र क्षत्रिय वर्णं ओर 
मातग ऋषि चाडालकलसे ब्राहमाणहो गयेथे, अब भी जो उत्तम विधा 
स्वभाव वाला ठे वही ब्राह्मण के योग्य ओर मूखं शुद्र के योग्य होता है ओर 
वेसा ही आगे भी होगा । 

प्ररन--भलाजो रज वीयं से शरीर हु है वह्‌ बदल कर दूसरे वणं के 
योग्य कंसे हो सकता ? 

उत्तर रज वीयं के योग से ब्राह्मण-शरीर नहीं होता किन्तुः-- 

स्वाध्यायेन जहोमस्तरेविदयेनेःया सुतः ॥ 

महायनेरच यजेस्च ब्राह्यीयं क्रियते तनुः ॥ मनु ° [२1 २८] ॥ 

इसका अथं पूर्वं कर आये हैँ अव यहां भी संक्षेप से कहो हैः--(स्वाध्या- 
येन) पढने पढ़ाने (जपैः) विचार करने कराने, [ (होमेः) ] नानाविव होम 
के अनुष्ठान, [ (तरैविद्येन) ] सम्पूणं वेदों को शब्द, अर्थ, सम्बन्व, स्वरोच्चा- 
रणसहित पठने पढ़ाने (इज्यया) पौणंमासी इष्टि आदि के करने, (सुतः) 
पूर्वोक्तं विधिपूवंक घमं मे सन्तानोत्पत्ति (महायज्ञंश्च) पूर्वोक्त ब्रहायज्ञ, देवयज्ञ, 
पितूयज्ञ, वैशवदेवयज्ञ ओर अतिथियज्ञ (यज्ञैश्च) अग्निष्टोमादियज्ञ, विद्वानों का 
संग, सत्कार, सत्यभापरा, परोपकारादि सत्कमं ओर संपूरणं शिल्पविद्यादि पट्‌ 
के दुष्टाचार छोड श्रेष्ठाचार में वर्तने से (इयम्‌) यह (तनुः) शरीर ब्राह्मी) 
ब्राह्मण का (क्रियते) किया जाता है । क्या इस इलोक को तुम नहीं मानते ? 

मानते हैं । 

फिर क्यों रज वीध के योग से वर्णव्यवस्था मानते हो ? 

मे अक्रेला नदीं मानता किन्तु वृत से लोग परम्परा से ठेसा ही मानते हं । 

प्रशन क्रया तुम परम्पराका भी खण्डने करोगे ? 

उत्तर नहीं, परन्तु तुम्हारी उलटी समज्ञ को नहीं मान के खण्डन भी 
करते है-- 


प्ररन--हमारोी उलटी ओर तुम्हारी सूधी समञ्ञ है इसमे क्या प्रमाण ? 
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उत्तर-यही प्रमाणहैकिजो तुम पांच सात पीड्ियों के वत्तमानको 
सनातन व्यवहार मानते हो.ओौर हम वेद तथा सृष्टि के आरम्भ से आजपयंन्त 
की परम्परा मानते है । देखो ! नजिसेका पिता श्रेष्ठ उसका पत्र. दुष्ट ओौर 
जिसका पुत्र श्रेष्ठ उसका पिता दुष्ट तथा कहीं दोनों श्रेष्ठ वा दुष्ट देखने में 
आते ह इसलिये तुम लोग भ्रममें षपड़ेहो) देखो! मनु महाराजने क्या 
कहा है:-- | 
येनास्य पितरो याता थेन थाता पितामहाः । 
तेन यायात्सतां मागं तेन गच्छन्न रिष्यते ।! मनु° [४ १७८] ॥ 
जिस मार्गं से इसके पिता, पितामह चले हौ उस मागं मे सन्तान भी चलें 
परन्तु (सताम्‌) जो सत्पुरुष पिता पितामह हों उन्हीं के मागं मं चले ओर जो 
पिता, पितामहं दष्ट हों तो उनके मागं मे कभी.-न चलें । क्योकिं उत्तम घर्मत्मा 
पुरुषो के मागं मे चलनेसे दःखं कभी नहीं होता इसको तुम मानते हौ वा 
नहीं ? 
हा-हां मानते ह 1 | 
ओर देखो जो परमेश्वर कौ प्रकाशित वेदोक्त बात है वही सनातन ओर 
उसके विरुद्ध है वह सतानत कभी नहीं हो सकती । टेसा ही सब लोगों को 
मानना चाहिये वा नहीं ? | 
अवरय चाहिये । 
जो एेसा माने उससे कहो कि किसी का पिता दसिद्रिहो ओर उसका पुत्र 
घनाढच होवे तो क्या अपने पिता की दरिद्रावस्था के अभिमान से धन को फक 
देवे ? क्या जिसका पिता अन्धाहो उसका पुत्र भी अपनी आंखों को पोड 
लेवे ? जिसका पिता कुकर्मी हो क्या उसका पुत्र भी कूकमं ही करे ? तही-नहीं 
किन्तु जो-जो पुरुषों के उत्तम कमं हों उनका सेवन ओर दृष्ट कर्मो का त्याग कर 
देना सब को अत्यावश्यक है । जो कोई रज वीर्यं के योग से वर्णाश्रम व्यवस्था 
माने ओर गुण कर्मोके योगसे न माने तो उससे पूना चाहिये कि जो कोई 
अपने वरं को छोड नीच, अन्त्यज अथवा कश्चीन, मुसलमान हो. गया हो 
उसको भी ब्राह्मण क्यों नहीं मानते ? यहां यही कहो कि उसने ब्राह्यणा के 
क्म छोड दिये इसलिये वहं ब्राहमण नहीं है । इससे यह्‌ भी सिद्ध होता दै [कि] 
जो ब्राहाणादि उत्तमः कमं करो हँ वे ही ब्राह्मणादि ओर जो नीच भी उत्तम 
वणं के गुरा कमं स्वभाववाला होवे तो उसको भी उत्तम वणं मे ओर जो उत्तम 
वर्णस्य होके नीच काम करे तो उसको नीच वर में गिनना अवय चाहिये । 


चतुथसमुल्लासः ८ 
प्रदनत- 
ब्राह्मणोस्य मुखमासीद्‌ बाहू रजन्यः ङतः । 


उ तदस्य यदर्य! पद्या श्रो अजाश्व ॥ 


यह्‌ यजुवद के ३१ वें अध्यायका ११ वां मन्त्रहै। इसका यह्‌ अंह कि 
ब्राह्मण ईङवर के मूख, क्षत्रिय बाहू, वेश्य ऊरू ओौर शूद्र पगों से उत्पन्ने हुआ 
है । इसलिये जैसे मूख न बाहू आदि ओौर बाहू आदि न मुख होते ह, इसी 
प्रकारं ब्राह्मण न क्षत्रियादि ओौर क्षत्रियादि न ब्राह्मण हो सकते । 

उत्तर-इस मन्त्र का अर्थं जो तुमने किया वह्‌ ठीक नहीं । क्योकि यहां 
पुरुष अर्थात्‌ निराकार व्यापक परमात्मा की अनुवृत्ति है । जब वह्‌ निराकार 
है तो उसके मूखादि अद्ध नहीं हौ सकते, जो मुखादि अद्खं वाला हो वह्‌ पुरुष 
अर्थात्‌ व्यापक नहीं ओर जो व्यापक नहीं वह सवंशक्तिमान्‌, जगत्‌ का सरष्टा, 
धर्ता, प्रलयकर्ता, जीवों के पुण्य पापों की जानके ` व्यवस्था करनेहारा, सवज्ञ, 
अजन्मा, मृत्य रहित आदि विशेषणवाला नहीं हो सकता । इसलिये इसका यह्‌ 
अर्थं है कि जो (अस्य) पूणं व्यापक परमात्मा की सृष्टि म मुख के सदुश सवबमें 
मुख्य उत्तम हो वह्‌ (ब्राह्मणः) इह्य (बाहु) "बाहूर्वे बलं बाहूुवं वोयम्‌' शत- 
पथन्राह्यण [तु०--६। २।३।३३; १३। १।११।५; ५।३।३1 १७] ॥ 
वल वीय्यं का नाम बाहु है वहु जिसमें अधिक हौ सो (राजन्यः) क्षत्रिय (ऊरू) 
कटि के अधो ओर जान्‌ के उपरिस्थ भाग का[ऊरू]नाम है जो सब पदार्थो ओर 
सव देशों मे ॐ के बल से जावे आवे प्रवेश करे वह्‌ ` (वेश्यः) वेश्य ओर (पद्‌- 
म्याम्‌)जो पग के अर्थात्‌ नीच अद्ध के सदृश मूखंत्वादि गुरोवाला हौ वह शूदर है । 
अन्यत्र शतपय ब्राहमणादि मे भी इस मन्त्र का एेसा ही अथं किया है । जेसेः-- 

“यस्मादेते मुर्यास्तस्मान्मृदतो ह्यसृज्यन्त 1 इत्यादि 

[तु०--श० ब्रा० ६।१।१। १०; ते°सं० ७1 १।१।४]॥ 

जिससे ये मुख्य हैँ इससे मुख से उत्पन्न हए एेसा कथन संगत होता है । 
अर्थात्‌ जंसा मूख सब अद्धो मे श्रेष्ठ है वैसे पणं विद्या ओर उत्तम गुण कमं 
स्वभाव से युक्तं होने से मनृष्यजाति में उत्तम ब्राह्मणा कहाता ह \ जब परमेश्वर 
के निराकार होने से मुखादि अङ्ख ही नहींरहँतो मुख आदि से उत्पन्न होना 
असम्भव है । जैसा कि बन्ध्यास्त्ी के पुत्र का विवाह होना! ओौर जो मुखादि 
अद्धो से ब्राह्मणादि उत्पन्न होते तो उपादान कारण के सदुश ब्राह्मणादि की 
आकृति अवश्य होती । जैसे मुख का आकार गोलमाल है वैसे ही उनके शरीर 


८६ सत्याथंप्रकाशः 


का भौ मोलसाल मुखाकृति के समान होना चाहिये । क्षत्रियो के शरीर भजा 
के सदृश, वेश्यो के ऊरू के तुल्य ओर श्रो के शरीर पग के समान आकार 
वाले होने चाहिये । एसा नहीं होता । ओर जो कोई तुमसे प्रन करेगा कि जो- 
जो मुखादि से उत्पन्न हुए थे उनकी ब्राह्मणादि संज्ञा हो परन्तु तुम्हारी नही, 
क्योकि जंसे ओर सब लोग गर्भाशय से उत्पनन होते हैं वैसेतुम भी होते हो, 
तुम मुसादि से उत्पन्न न होकर ब्राह्मणादि संज्ञा का अभिमान करते हो इस- 
लिये तुम्हारा कहा अथं व्यथं है जौर जो हमने अर्थं किया है वह सच्चा है । 
एसा ही अन्यत्र भी कहा है । जैसाः- 
शु्रो ब्राह्यरएतामेति ब्राह्मण्चेति शदरताम्‌ । 
्षत्रियाज्जातमेवन्तु विद्यां श्यात्तथेव च ॥ मन्‌० [ १० । ६५] ॥ 
जो शूद्रकुल मे उत्पन्न होक ब्राह्यरा, क्षत्रिय ओर वैदय के समान गुर ,कमं, 
स्वभाव वालाहो तो बह शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय भौर वैद्य हो जाय, वैसे टी जो 
ब्राह्मण, क्षत्रिय भौर वेश्यकूल मे उत्पन्न हुआ हौ ओर उसके गुण कमं स्वभाव 
शूद्रके सदृश हों तो वह्‌ श्रहो जाय, वैसे क्षतिय [वा] वेश्यके कुलमें 
उत्पन्न होके ब्राह्मण वा शूद्र के समान होने से ब्राह्मण ओर शूद्र भी होजाता 
हे~। अर्थात्‌ चारो वणो मे जिस-जिस वर्ण के सदश जो-जो पुस्पवास्म्हो 
वह्‌-वह्‌ उसी वणं मे गिनी जावे । 
वमेचय्यया जघन्यो वशं: युवं पुं वरं मापद्यते जातिपरिवत्तौ ।\१॥ 
्रषमं चय्यया पुरवा वर्णो जघन्यं जघन्थ वरं मापद्यते जातिपरिवत्तौ ।\२॥ 
ये आपस्तम्भ के सूत्र हैँ । [आपस्तम्ब धर्मसूत् प्रन २ । पटल ५। 
कण्डिका ११। सूत्र १०-- १६ 
घर्माचरण से निकृष्ट वणं अपने से उत्तम-उत्तम वर्णं का प्राप्त टातादहै 
मोर वह्‌ उसी वणा मे गिना जावे करि जिस-जिस के योग्य होवे ।॥ ६ ॥ वंसे 
अघर्माचरण से पूवं अर्थात्‌ उत्तम वर्णवाला मनुष्य अपन से नीचे-नीच वाले 
वणं को प्राप्त होता है ओर उसी वर्णा भं गिना जावे | २| ॥ 
जेसे पुरुष जिस जिस वरां के योग्य होता है वेसेही स्त्रियोंकी भी 
व्यवस्था समज्ञनी चाहिये ! इससे क्या सिद्ध हुआ कि इस प्रकार होने से सब 
वणं अपने-अपने गुरा कमं स्वभावगुक्त होकर शुद्धता के साथ रहते है । अर्थात्‌ 
= ब्राह्मणकुल मे कोई क्षत्रिय वैश्य ओर शूद्र के सदृश न रहे । मौर क्षत्रिय वैद्य 
तथा;शूद्र वणं भी शुद्ध रहते अर्थात्‌ वर्णसंकरता प्राप्त न होगी । इससे 
किसी वणं की निन्दा वा अयोग्यता भी न होगी । 





चतुथेसमूल्लासः ८७ 
प्ररन--जोकिसीके एकहीपुत्रवापूत्री हौ वह दूसरे व्णं-मे प्रविष्ट 
होजाय तो उसकेमा बापकी सेवा कौन करेगा ओर वेशच्छेदन भीहो 
जायगा । इसकी क्या व्यवस्था होनी चाहिये ? 
` उत्तर-न किक्तीकी सेवाका भङ्क ओर न वंशच्छेदन होगा क्योकि 
उनको अपने लडके लड़कियों के बदले स्ववणं के योग्य दूसरे सन्तान विद्यासभा 
मौर राजसभा की व्यवस्था से मिलेंगे, इसलिये कू भी अव्यवस्था न होगी । 
यह गृण कर्मों से वर्णो की व्यवस्था कन्याओं कौ सोलहवें वषं मौर पुरुषो को 
पच्चीसवे वषं की परीक्षा मे नियत करनी चाहिये ओर इसी क्रम से अर्थात्‌ 
ब्राह्मण वणं का ब्राह्मणी, क्षत्रिय वणं का क्षत्रिया, वेश्य वणं का वेश्या जोर 
शूद्र वणं का शूद्रा के साथ विवाह होना चाहिये, तभी अप्रने-अपने वर्णो के कमं 
अर परस्पर प्रीति भी यथायोग्य रहेगी । इन चारों वरणो के कत्तव्य कमं ओर 
गण ये हैः- 
प्रध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तया । 
दानं प्रतिग्रहं चेव ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ ॥१।। मन्‌° [१ । ८८] ॥ 
शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिराजं वमेव च । 
ज्ञानं विज्ञानमास्ति्यं ब्रह्मकमं स्वभावजम्‌ १।२॥ भ ० गी०[१८। ४२]॥ 
ब्राहमण के पढना, पडढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, दान देना, लेना,ये छः 
कमं है परन्तु "प्रतिग्रहः प्रत्यवरः" मनु° [१० । १०६] अर्थात्‌ प्रतिग्रह्‌ (लेना) 
नीच कमं है ॥१।॥ (शमः) मन से बुरे काम कौ इच्छा भीन करनी ओर 
उसको अधघम्मं मे कभी प्रवृत्तन होने देना (दमः) श्रोत्र ओर चक्ष्‌ आदि 
इन्द्रियों को अन्यायाचरण से रोक कर धम्मं मे चलाना (तपः) सदा ब्रहाचारी 
जितेन्द्रिय होके धर्मानुष्ठान करना (शोच) -- 
श्रद्धरगात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति । 
विद्यातपोभ्यां मूतात्मा बद ज्ञनिन शुष्यति 1 मन्‌° [५। १०६ | ॥ 
जल से वाहुरके अंग, सत्याचार से मन, विद्या ओर धर्मानुष्ठान से 
जीवात्मा ओर ज्ञान से बुद्धि पवित्र होती है। भीतर रागद्रेषादि दोष ओर 
बाहर के मलों को दूर कर शुद्ध रहना अर्थात्‌ सत्याऽसत्य के विवेकपू्वक सत्य के 
ग्रहण ओर असत्य के त्याग से निश्चय पवित्र होता है । (क्षान्ति) अर्थात्‌ निन्दा 
स्तुति सुख दुःख शीतोष्ण क्षघा तृषा हानि लाम मानापमान आदि हषं शोक 
छोड़ के धम्मं में दुढ़ निक्चय रहना (आजंव) कोमलता निरभिमान सरलता 
सरलस्वभाव रखना कटिलतादि दोष छोड देना (ज्ञान) सब वेदादि शास्त्रों को 


द सत्याथेप्रकाशः 
साङ्खोपाङ्घ पढ़के पटाने का सामथ्यं विवेक सत्यासत्य का निर्णय जो वस्तु जैसा 
हो अर्थात्‌ जड़ को जड़ चेतन को चेतन जानना ओौर मानना (विज्ञान) पृथिवी 
से लेके परमेरवर पर्ययंन्त पदार्थो को विशेषता से जानकर उनसे यथायोग्य उप- 
योग लेना (आस्तिक्य) कभी वेद, ईरवर, मुक्ति, पूवे परजन्भ, घर्म, विद्या, 
सत्संग, माता, पिता, आचार्यं ओर अतिधियों की सेवा को न छोडना ओर 
निन्दा कभी न करना, ये पन्द्रह कमं ओर यण ब्राह्मण वरस्य मनुष्यों मे 
अददय होने चाहिये ॥२। क्षत्रियः-- 
प्रजानां रक्षं दान सिज्याध्ययनमेवे च । 
विषयेष्वग्रसक्तिङ्घ क्षत्रियस्य समासतः ।\१॥ मनु ° [ १। ८६] ॥ 
शौय तेजो घु तिदय वुद्धे चाप्यषलायनम्‌ । 
दानमोदवरमावहच क्षाश्रं कमं स्वभादजम्‌ ॥२।। भ० गीता [ १८। ४३]॥ 
न्याय से प्रजा की रभ्ना अर्थात्‌ पक्षपात दछोड केग्रेष्ठों का सत्कार ओर 
इष्टा का तिरस्कारं करना सब प्रकार से सब का पालन (दान) विद्या घर्मं की 
प्रवृत्ति ओर सुपात्रों की सेवा मे घनादि पदार्थो का व्यय करना (इज्या) अग्नि- 
हो व्रादि यज्ञ करना वा कराना (अध्ययन) वेदादि शास्त्रों का पढना तथा पठ्- 
वाना ओर [ (विषयेषु०) | विषयों मेन फस कर जिेन्द्रिय रहु के सदा 
शरोर ओर आत्मा से बलवान्‌ रहना ॥ १॥ (शौयं ) संकडों सहस्रो से भी युद्ध 
करने मे अकेले को भय न होना (तेजः) सदा तेजस्वी अर्थात्‌ दीनता रहित 
परल्म दृढ रहना (वृति) धे्य॑वान्‌ होना (दाक्ष्य) राज ओर प्रजासम्बन्धी ध्यव- 
टार ओर सव शस्तो मे अति चतुर होना (युद्ध ) युद्ध भे भी दृढ़ निःशंक रहके 
उससे कभी न हटना न भागना अर्थात्‌ इस प्रकार से लडना कि जिससे निर्चित 
विजय होवे आप वचे, जो भागने से वा शनरओं को धोखा देने से जीत होती 
होतोएेसा ही करना (दान) दानशीलता रखना (ईरवरभाव) पक्ष गात्तरहित 
होके सव के साथ यथायोग्य वरत्त॑ना, विचार के देके प्रतिज्ञा | पूरी करना, 
उसको कभी भंग होनेनदेना,। ये ग्यारह क्षत्रिय वंके कमं ओर गृण 
टै ।; [२] ॥ वदयः-- 
पशुनां रक्षण दानमिज्याध्ययनमेव च । 
वशिक्पयं कुसी रं च वेश्यस्य कृषिमेव च ।॥ मनु° [१। ६०] ॥ 
(पञुरक्षा) गाय आदि पशुओं का पालन वद्धं न करना (दान) विद्या धर्मं 
की वृद्धि करने कराने के लिये घनादि का व्यय करना (इज्या) अग्निहोत्रादि 
यज्ञो का करना (अध्ययन) वेदादि शस्त्रो का पटना {वशिक्पथ) सब प्रकार 
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के व्यापार करना (क्‌सीद) एक संकड़ मे चार, छः, आ, बारह, सोलह वा 
नस आनों से अविक व्याज जीर मूल से दूना अर्थात्‌ एक रुपया दिया हो तो 
सौ वषंमेंभीदो रूपयेसे अधिकनलेना आओौरन देना (कृषि) खेती करना, 
ये वेश्य के गृण कमं है । शूद्रः-- 

एकमेव हि शुप्रस्य प्रभुः कमं समादिशत्‌ । 

एतेषामेव वनिं शुश्रुषामनसूयया ॥ मनु° [१1 ६१] ॥ 

शूद्र को योग्यं है कि निन्दा, ईर्ष्या, अभिमान आदि दोषों को छोड के 
ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्यो की सेवा यथावत्‌ करना ओौर उक्षी से भना 
जीवन करना यही एक शूद्र का कमं गृण है। 

ये संक्षेप से वणो के गुण ओर कमं लिखे । जिस-जिस पुरुप मे जिस-जिस 
वणं के गुण कमं हों उस-उस वणं का अधिकार देना । एसी व्यवस्था रखने से 
सव मनुष्य उन्नर्तिंशील होते ह । क्योकि उत्तम वर्णोको भयहोगाकिजो 
हमारे सन्तान मूखंत्वादि दोषयुक्त होने तो शूदर हो जार्येगे ओर सन्तान भी डरते 
रगे कि जो हम उक्त चाल चलन ओर वियायुक्तन होगे तो दद्र होना पड़गा । 
मौर नीच वटे को उत्तप वर्शास्थ होने के लिये उत्साह वटेगा । विद्या ओर 
घमं के प्रचार का अधिकार ब्राह्मण को देना क्योकि वे पुं विद्यावाम्‌ ओौर 
धामिक होने सेउस कामको यथायोग्य कर सकते है । क्षत्रियो कौ राज्य 
के अविक्रार देने से कभी राज्य की हानि वा विषघ्न नही होता । पञुपालनादि 
का अधिकार वैश्यो ही को होना योग्य है क्योकि वे इस काम को अच्छे प्रकार 
कर सकते हं । शूद्र को सेवा का अधिकार इसलिये है कि वह्‌ विद्यारहित मखं 
होने से विज्ञानसम्बन्धी काम कुद भी नहीं कर सक्ता किन्तु शरीरके काम 
सव कर सकता है । इस प्रकार वर्णो को अपने-अपने अधिकार में प्रवृत्त करनः 
राजा आदि सम्यजनों का कामहै । 

विवाह के लक्षर 

ब्राह्यो दवस्तथेवाषः प्राजापत्यस्तथाऽऽसुरः ॥ 

गान्धर्वं राक्षसुस्चेव पेशषाचहचाष्टमोऽघमः \! मनु° [३। २१] ॥ 

विवाह आठ प्रकार का होता है। एक ब्राह्म, दुसरा दैव, तीसरा आर्ष, 
चौथा प्राजापत्य, पांचवां आसुर, छठा गान्धवं, सातवां राक्षस, आस्वां पैशाच । 
इन्‌ विवाहो की यह्‌ व्यवस्था है कि-वर कन्य! दोनों यथावत्‌ ब्रह्मचयं से पूणं 
विद्वान्‌ घामिक भौर सुशील हौं ` उनका परस्पर प्रसन्नता से विवाह होना 


भ 


ब्राह्म -केहाता है । विस्तृतयज्ञ करने मे ऋत्विक्‌ कमं करते हए जामाता को 
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अलङ्का रयूक्तं कन्या का देना देव" । वरसे कृं लेके विवाह होना "आर्षं" । 
दोनों का विवाह घमं की वृद्धि के अथं होना प्राजापत्य" । वर ओर कन्याकौ 
कू देके विवाह होना "आसुर! । अनियम, असमय किसी कारण से दोनों की 
इच्छापूवंकं वर कन्याका परस्पर संयोग होना "गान्धर्व । लडाई करके 
बलात्कार अथात्‌ छीन इपट वा कपट से कन्याका ग्रहण करना "राक्षसः । 
शयन वा मादि पी हई पागल कन्या से बलात्कौर संयोग करना 'वैशाच' । 
इन सब विवाहं मे ब्राह्यविवाह सर्वोत्कृष्ट, दैव [ओौर प्राजापत्य] मध्यम, 
माषं, आसुर ओर गान्धर्वं निकृष्ट, राक्षस अधम ओर पैशाच महाभ्रष्ट है । 
इसलिये यही निख्चवय रखना चाहिये कि कन्या ओर वर का विवाह के पूवं 
एकान्त मे मेल न होना चाहिये क्योकि युवावस्या में स्त्री पुरुष का एकान्तवास 
दपणकारक हे । परन्तु जव कन्या वा वर के विवाह का समय हो अर्थात्‌ जब 
एक वषं वा छः महीने ब्रह्यचर्याध्म ओौर विया प्रीहोनेमे शेष रहँ तव उन 
कन्या ओर कुमारो कः प्रतिबिम्ब अर्यात्‌ जिसको "फोटोभ्राफ' कहते है अथवा 
प्रतिकृति उतार के कन्याओं की अचघ्यापिकाओं के पास कुमारोंकौ, कुमारो के 
अध्यापकों के पास कन्यां की प्रतिकृति भेज देवें । जिस-जिस का रूप मिल 
जाय उस-उस के इतिहास अर्थात्‌ जन्म से लेके उस दिन पर्यन्त जन्मचरित्र का 
 भृस्तक हो उसको अध्यापक लोग ॒मंगवा के देख । जव दोनों के गुरा, कम, 
\ स्वभाव सदृश हों तव जिस-जिस के साथ जिस-जिस का विवाह होना योग्य 
समन्ले उस-उस पुरुष ओर कन्या का प्रतिविम्ब ओर इतिहास कन्या ओर वर के 
हाथ में देवें भौर कहं कि इसमे जो तुम्हारा अभिप्राय हौ सो हमको विदित कर 
देनो. । जव उन दोनों का निङ्चवय परस्पर विवाह करने का हो जाय तव उन 
दोनोका समावत्तंन एक ही समय मे होवे । जो वे दोनों अध्यापकों के सामने 
विवाह्‌'करना चाह तो वहां, नहीं तो कन्या के माता पिताके घरमे विवाह 
होवा योप्य॒ है । जव वे समक्ष हों तब उन अध्यापको वा कन्या के माता पिता 
आदि भद्रपुरुषों के सामने उन दोनों की आपस मे बात चीत, शास्त्रार्थं करन 
भौर जो कुछ गुप्त व्यवहार पूछे सो भी सभा मँ लिखके एक दूसरे के हाथ में 
देकर प्ररनोत्तरकर लेवें । जव दोनों का दृढ़ प्रेम विवाह करने में हो जाय तब 
से उनके खान पान का उत्तम प्रबन्ध होना चाहिये कि जिससे उनका शरीर जो 
¶वं ब्रह्मचयं ओर \, विद्याध्ययनरूप तपङ्चर्या ओर कष्ट से दबल होता है वह्‌ 
चन्द्रमा कौ कला के\समान बढ के पुष्ट थोड़े ही दिनों में हो जाय । परचात्‌ 
शजिस दिन कन्या रजस्वं्ञा होकर जब शुद्ध हो तब बेदी ओर मण्डप रचके अनेक 
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सुगन्व्यादि द्रव्य ओर घृतादि क होम तथा अनेक विद्धान्‌ पुरूष ओर स्त्रियो 
का यथायोग्य सत्कार करे । पश्चात्‌ जिस दिन ऋतुदान देना योग्य समज 
उसी दिन “संस्कारविधि" पस्तकस्थ विधि के अनुसार सब कर्मं करके मघ्यरात्रि 
वा दश बजे अति प्रसन्नता से सबके सामने पाणिग्रह णपूरवंक विवाह कौ विवि 
को पूरा करके एकान्तसेवन करे । पुरुष वीय्यंस्थापन ओर स्त्री वीर्याकिषंण की 
जो विधिहै उसी के अनुसार दोनों करे । जहां तक वने वहां तक ब्रह्मधयं के वीयं 
को व्यथं न जाने दें क्योकि उस वीयं वा रजसे जौ शरीर उत्पन्न होता दहै वह 
-अपूवं उत्तम सन्तान होता है । जब वीयं का गर्भाशय में गिरने का समय हो 
उस समय स्त्री ओर पुरुष दोनो स्थिर ओर नासिका के सामने नासिका, नेत्र के 
सामने नेत्र अर्थात्‌ सूघा शरीर ओर अत्यन्त प्रसन्नचित्त रै, डिगें नहीं । पुरुष 
अपने शरीर को ढीला छोड ओर स्त्री वी्य॑प्राप्ति समय अपान वायु को ऊपर 
-खीचे, योनि को ऊपर संकोच कर वीय्यं का ऊपर आकषंणा करके गर्भाशय में 
स्थित करे । परचात्‌ दोनों शुद्ध जल से स्नान करे & । 


गभस्थिति होने का परिज्ञान विदुषी स्त्रीको तो उसी समय हो जात्ताहै 
"परन्तु इसका निरचय एक मास के परचात्‌ रजस्वला न होने पर सवबक्रोरहो 
जाता है । सोठ, केशर, असगन्व, छोटी इलायची ओर सालममिश्री डाल के 
गभेस्नान करकेजो प्रथमदही [गर्म कर] रक्खा हुआ खण्डा दूव है उसको 
यथारुचि दोनों पौ के अलग-अलग अपनी-अपनी शय्या मे शयन करे । यही 
विवि जब-जव गर्भावान क्रिया करें तव-तब करना उचित है । जव महीने भर 
मं रजस्वला न होने से गभंस्थिति का निश्चय हो जाय तव से एक वष. पय्यंन्त 
स्त्री पुरुष का समागम कमीन होना चाहिये । क्योकि एेसा न होने से सन्तान 
उत्तम ओर पुन: दूसरा सन्तान भी वसा ही होता है । अन्यथा वीय्यं व्यथे जाता, 
दोनों की आयु घट जाती, ओर अनेक प्रकार के रोग होते हैँ । परन्तु ऊपर से 
भाषरणादि प्रेमयुक्त व्यवहार दोनो को अवश्य रखना चाहिये । पुरूष वीयं कौ 
स्थिति ओर स्त्री गभेकी रक्षा ओौर भोजन छादन इस प्रकारका करे कि 
जिससे पुरुष का वीयं स्वप्नमे भी नष्टन हो ओर ग्भंमे बालक का शरीर 
अत्युत्तम रूप, लावण्य, पुष्टि, बल, पराक्रमयुक्तं होकर दशवं महीने मे जन्म 
होवे । त्रिरेष उसकी रक्षा चौथे महीने से ओर अतिविशेष आस्व महीने से 


&& यह्‌ बात रहस्य को है इसलिये इतने ही से समग्र बात समञ्च त 
चाहिये विशेष लिखना उचित नहीं । 
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भगे करनी चाहिये । कभी गर्भवती स्त्री रेचक, रूक्ष, मादकंद्रव्य, बृद्धि ओर 
बलनाणक पदार्थो के भोजनादि का सेवन न करे किन्तु घी, दूध, उत्तम चावल 
गेह, मूग, उदं आदि अन्न पान ओौर देशकाल का भी सेवन युक्तिप्‌वक करे । 

गभंमेंदे संस्कार एक चौथे महीने पुंसक्न ओर दूसरा आस्वे महीनेमें 
पीमन्तोन्नयन विधि के अन्‌क्ल केरे । जव सन्तान का जन्मटही तब स्त्रो ओर 
लड्केवे शरीरकी रक्षा बहत सावधानी सरे करे अर्धात्‌ ययुण्टोपाक अथवा 
सौभाग्यसयुण्टीपाकर प्रथम ही बनवा रक्वे । उस \ समय युगन्धियुक्त उष्ण जल 
जो कि किच्न्चित्‌ उष्ण र्हाहोउसीसे स्त्री स्नान करे ओर बालक को भी 
स्नान करावे । तत्पश्चात्‌ नाड़ीदेदन-- बालक की नामि के जड़ मे एक कोमल 
सूतसे बाघ चार अंगुल छोड के उपर से काट डाले । उसको एेसा बांधे कि 
जिससे शरीर से रुचिर का एक विन्दु भी न जाने पावे । प्रवात्‌ उसु स्यान को 
शुद्ध करके उसके द्वार के भीतर सुगन्धादियुक्त घृतादि का होम करे । तत्प- 
ष्वात्‌ सन्तान के कान मे पित्ता वेदोऽसीति" [श० ब्रा० १४। ७।५। २५] 
र्यात्‌ तेरा नाम वेद है, सुनाकर धी ओर सहत को लेके सोने की शलाका सेः 
जीभ पर ओम्‌! अक्षर लिख कर मधु ओौर घृत को उसी शलाका से चटवावे। 
पडचात्‌ उसकी माताकोदेदेवे। जो दूध पीना चारै तोःउसकी माता पिलावे 
जो उसकी माताकेदूघ नदहोतो किसी स्तोकी परीक्षा करके उसका 
दूघ विलावे । परचात्‌ दूसरे शुद्ध कोटरी वा कमरे मे कि जहां कावायुश्ुद्धहो 
उसमं दुगन्धितिघीका होम प्रातः ओौर सायंकाल किया करे ओर उसीमें 
प्रसूता स्त्री तथा बालके को रकबे । छः दिन तक माता का इव पिये ओर स्त्रीः 
भी अपने शरीरके पुष्टिके अथं अनेक प्रकार के उत्तम भोजन करे ओर 
योनिसंकोचादि भी करे। छठे दिन स्त्री बाहर निकले ओर सन्तान के दूव 
पीते के लिये कोई धायी रक्छं । उसको खान पान अच्छा करावे । वहु सन्तानः 
क दुघ पिलाया करे ओर पालन भी करे परन्तु उसकी माता लड़के पर पूणं- 
दृष्टि र्खे किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार उसके पालनमे नहो । स्त्री दूष 
वन्ध करने के. अथं स्तन के अग्रभाग परसा लेप करे कि जिससे दूघ खरवत 
नहो । उसी प्रकार खान पान का व्यवहार भी यथायोग्य रक्वे। पश्चात्‌ 
तामकरणादि संस्कार 'संस्कारविधि' की रीति से यथाकालं करता जाय । जकं 
स्त्रौ फिर रजस्वला हो तव शु होनें के परेचात्‌ उसी प्रकार ऋतुदान देवे । 

ऋ तुक्लाभिगामी स्यात्स्वदारनिरतः सदा ॥ [सन्‌० ३। ४५] ॥ 

ब्रह्मचा््येव भवति यत्र तत्राश्रमे वसन \ मनु ° [३1 ५०] ॥ 
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जो अपनीदही स्त्रीसेप्रसनन जीर ऋतुगामी होता ह वह्‌ गृहस्य भी व्रह्म 
चारीक सदृश दे) 

सन्तुष्टो भाया भर्ता भर्त्रा भार्या तयेव च । 

यस्मिन्नेव कले नित्यं कल्याणं तत्र वं प्रवस्‌ 1९1 

यदि हि स्त्री न रोचेत पुभांसनन प्रमोदयेत्‌ । 

श्रप्रमोदात्पुनः पसः प्रजनं न प्रवेत्तते 11२) 

स्वियां तु रोचमानाय तवं तद्रोचते कुलम्‌ । 

तस्यां त्वरोचभानायां स्वमेव न रोचते ॥ ३1 मन्‌ ० [२३ 1 €०-६२) ॥ 

जिस कुलम भर्यया से भर्ता ओर पति से पत्नी अच्छे प्रकार भ्रसन्न रहती 
दै उसी कुल में सत्र सौभाग्य ओौर एेङ्वयं निवास करते ह । जहां कलह होता 
रै वहां दौर्भाग्य ओर दारिद्र स्थिर होता है ॥१॥ जो स्त्री पति से प्रीति ओर 
पति को प्रसन्न नहीं करती तो पति के अप्रसन्न होने से काम उत्पन्न नहीं 
होता ॥२॥ जिस स्त्री की प्रसन्नता मे सव कुल प्रसन्न होता उसको अप्रसन्तता 
मे सब अप्रसन्न अर्थात्‌ दूःखदायक हो जाता है ।॥३।। 

पित्मिश्रतृभिसश्चे्तःः पतिमिदंवरंस्तया । 

पूज्या मूषयिदव्याश्च बहुकल्यारमीप्सुभिः ॥ १।1 

यच्च नार्थस्तु पूज्यन्ते रनन्ते तत्न देवताः । 

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ॥१२।। 

शोचन्ति जामयो यत्र विनेश्यत्यान्चु तत्क्‌लम्‌ । 

न शोचन्ति तु यत्रंता वदधते तद्धि सवदा ।१३॥ 

तस्नादेतताः सदा पज्या भूषरतच्छादनाशन्‌ 

भूति 5ामं ररपित्यं सत्कारे शूत्यवेश च ।\ ४ ॥1 = 
मनु° [३ ५१५५७, ५६] ॥ 

पिता, भाई, पत्ति ओर. देवर इनको सत्कारपूवेकं भूषशणादि से प्रसन्न 
क्वे, जिनको वहत कल्याण कौ इच्छाहोवे रसे करं ।॥१।॥ जिस घरमे 
स्त्रियो का सत्कार होता है उसमें विचायुक्त पुरुष होके देवसंजञा धरा के आनन्द 
से क्रोडा करते ह ओर जिस धरम स्त्रियों का सत्कार नहीं होता वहां सब 
क्रिया निष्फल होजाती है ॥ २॥ जिस घरवा कलमे स्की लोग शोकातुर 
होकर दुःख पाती वहु कुल शीघ्र नष्ट भ्रष्ट हौजाता है ओौर जिस घर वा 
कल मे स्त्री लोग आनन्द से उत्साह ओौर प्रसन्नता से भरी हुई रहती है वह्‌ 
क्ल स्वंदा बढता रहता है ३॥ इसलिये एेरवयं की कामना करनेहारे मनुष्यों 


६४ सत्यार्थप्रकाशः 


को योग्य है कि सत्कार अभैर उत्सव के समयो मे भूषण वस्त्र ओर भोजनादिः 
से स्त्रियों का तित्यप्रति सत्कार करं ।॥ ४॥ यह्‌ वात सदा घ्यान में रखनी 
चाहिये कि “पूजा' शब्द का अथं सत्कार है ओर दिन रात मे जब-जव प्रयम 
मिलें वा पृथक्‌ हो तवब-तव प्रीतिपूवंक "नमस्ते" एक दूसरे से करे । 

सदा प्रहृष्टया भाव्यं गृहुकायंषु दक्षया । 

सुसंस्कृतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्व्या ॥ मन्‌० [५। १५०|॥ 

स्त्रीको योग्य है कि अतिप्रसन्नतासे घरके कामोंमें चतुराईयुक्त सव 
पदार्थो के उत्तम संस्कार, घर की शुद्धि [रक्वे] ओर व्यय मे अत्यन्त उदार 
[न] रहै [यथायोग्य खचं करे | अर्थात्‌ सब चीजं पवित्र ओर पाक इस प्रकार 
बनावे जो ओौषधरूप होकर शरीर वा आत्मामेरोगको न आने देवे, जो-जो 
व्यय हो उस का हिसाब यथावत्‌ रखके पति आदि को सुना दिया करे । धघरके 
नौकर चाकरो से यथायोग्य कामलेवे | घर के किसी काम को बिगडनेन देवे ।. 

स्त्रियो रत्नान्यथो विद्या सत्यं शौचं सुभाषितम्‌ । 

विविधानि च कल्पानि समदेयानि स्वतः । मन० [२। २४०] ॥ 

उत्तम स्त्री, नाना प्रकार के रत्न, विया, सत्य, पवित्रता, श्रेष्ठभाषरण 
भौर नाना प्रकार की शिल्पविद्यया अर््रत्‌ कारीगरी सब देण तथा सब मनुष्यो 
से ग्रहण करे। 

सत्थं ब्र यात््ियं ब्रूयान्न ब्र यात्‌ सत्यमप्रियम्‌ । 

प्रियं च नानृतं ब्र यादेष धमं: सनातनः ॥ १ ॥ 

भद्र भद्रमिति ब्र याद्भू्रमित्येव वा वदेत्‌ । 

शुष्कवंरं॑विवावं च न कुयत्किनचित्सह ॥१२॥ मनु ° [ १३८-- १३६] ॥ 

सत्य प्रिय सत्य॒दूसरे का हितकारक बोले अग्रिय सत्य अर्थात्‌ काणे को 
काणा न बोले, अनृत अर्थात्‌ भूठ दूसरे को प्रसन्न करने के अथं न बोले ॥१।४ 
सदा भद्र अर्थात्‌ सव के हितकारी वचन बोला करे । शुष्कव॑र अर्थात्‌ विनां 
अपराध किसी के साथ विरोध वा विवाद न करे ॥२॥ जो-जो दूसरे का हित- 
कारकं हो ओर बुरा भी माने तथापि कहे विनान रहै। 

पुरुषा ब्रहुवो राजन्‌ सततं प्रियवादिनः । 

भ्रप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुल्लंभः ॥' 

महाभारत उद्योगपवं--विदरूरनीति [पूना संस्करण अ० ३७ शलोक १४] 

हे धृतराष्ट्र ! इस संसार मे दूसरे को निरन्तर प्रसन्न करने के लिये प्रिय 
बोलने वाले प्रशंसक लोग बहुत हैँ परन्तु सुनने मे अप्रिय विदित हो गौर बह 
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कल्याण करने वाला वचन हो उसका कहने ओर सुननेवाला पुरुष दुल भ है । 
क्योकि सत्पुरुषो को योग्य है कि मुख के सामने दूसरे का दोष कहना भौर 
भपना दोष सुनना, परोक्ष मे दूसरे के गण सदा कहना । ओर दुष्टं कौ यही 
रोतिहैकि सम्मुखमे गुरा कहना ओर परोक्ष में दोषो का प्रकाश करना । 
जवतक मनुष्य दूसरे से अपने दोष नहीं सुनता वा कहने वाला नहीं कहता तब- 
तकं मनुष्य दोषों से द्ुटकर गुणी नहीं हो सकता । कभी किसी कौ निन्दान 
करे । जसे--गुणेषु दोपारो पणमसूया अर्थात्‌ "दोषेषु गुणारोपणमप्यसूया', 
गुणेषु गुणारोपरां दोषेषु दोषारोपणं च स्तुतिः जो गुणों मे दोष दोषों मे गृण 
लगाना वह निन्दा ओर गुणोंमें गुण दोषों मे दोपों का कथन करना स्त॒ति 
कहाती है । अर्थात्‌ मिव्याभाषणा का नाम निन्दा आओौर सत्यभाषणं कानाम 
स्तुति है । 

बुदिवृद्धिकराप्याश्यु धन्यानि च हितानि च। 

नित्यं श्ास्त्राण्यवेक्षेत निगमांक्च॑व वेदिकान्‌ ॥ १॥ 

यया यथा हि पुरुषः शास्र समधिगच्छति) 

तया तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥२॥ मनु ० [४ । १६- २० ]॥# 

जो शीघ्र बुद्धि घन भौर हित की वृद्धि करनेहारे शास्त्र ओौर वेद ह उनको 
नित्य सूने ओर सुनावे, ब्रह्मचर्य्याश्रम मे पदे हों उनक्रो स्वी पुरूष नित्य विचारा 
ओर पटाया करे ॥ १॥ क्योकि ज॑से-जसे मनुष्य शास्त्रों को यथावत्‌ जानता 
हे वसे-वंसे उस विद्या का विज्ञान बढता जाता ओर उसी में रुचि भी बढती 
रहती है ॥ २॥ 

ऋषियज्ञ देवयज्ञं भूतयज्ञं च सर्वदा । 

नृयज्ञं पितृयक्तं च यथाशक्ति न हापयेत्‌ ॥ १ ॥1 मनु° [४।२१]॥ 

प्रध्यापनं ब्रह्मनः पित्‌ यज्ञश्च तप्पंरम्‌ । 

होमो देवो बलिभौ तो नुयज्ञोऽतियिपुजनम्‌ ॥ २ ॥ मनु° [३। ७०] ॥ 

स्वाध्यायेनाचंयेतर्षो न होमवान्‌ यथाविधि । 

पितन्‌ भाद्धेश्च नृनननंभ तानि बलिकमंरा ॥ ३ ॥ मनु [३।८१]॥ 

दो यज्ञ ब्रह्मचयं मे लिख आये वे अर्थात्‌ एक वेदादि शास्त्रों का पड़ना 
पढ़ाना सन्घ्योपासन, योगाभ्यास, दूसरा देवयज्ञ विदानो का संग सेवा पवित्रता 
दिव्य गुणों का धारण, दातृत्व, वि~ की उन्नति करना है । ये दोनों यज्ञ 
सायं प्रातः करने होते है । 


९६ सत्याथं प्रकाशः 
सायंदायं गहव॑तिनो अभिः भादः्पातः सोजनशस्यं दाता ०।।१॥ 


धातः भातगूहप॑तिनो अभिः सायंसायं सोमनसस्वं दावार ॥२।} ` 


अ०कां० १६।.[प्रपा० ३५] अनु० ७1 मं०३।४॥ [--१६। ५५। 
३--४] ॥। 
'तस्मादहोरात्नस्थ संयोगे ब्राह्मणः सन्ध्यामुपादीत ।' 
[तु०-षडविश ब्राह्मणा प्रपा० ४खं० ५] ॥ 
“उद्यन्तमस्तं यान्तमादित्यसभमिध्यायन्‌ ।\ ३1) 
[ते० आ० प्रपा० २ अनु० २] । ब्राह्मणे ॥ 
न तिष्ठति तु यः पर्वा नोपास्ते यस्तु परिचमाम्‌ । 
स साधुभिबंहिष्काथः स्वस्माद्‌ द्िजकमं णः ॥ ४ मन्‌ ० [२। १०३] ॥ 
जो सन्ध्या-सन्ध्या काल मे होम होता है.वह हृत द्रव्य प्रातःकाल तक वायु- 
शुद्धि, द्वारा सुखकारी होतादै। १॥ जो अग्तिमें प्रातः-प्रातः कालम हौम ` 
किया जाता है वह्‌-वह्‌ हुत द्रव्य सायङ्काल पयंन्त वायु की शुद्धि द्वारा बल 
बृद्धि ओर आरोग्यक्रारक होतराहै। २॥ इसलिये दिन ओर रात्रि के सन्धि 
मे अर्थात सूर्योदय ओर अस्त समय मे परमेश्वर का ध्यान ओौर अग्तिहोतव 
अवद्य करना चाहिये ॥ ३॥ ओौर जो ये दोनों काम सायं ओर प्रातःकालमे 
न करे उसको सज्जन लोग सब द्विजो के कर्मो से वाहर्‌ निकाल देवें अर्थात्‌ उसे 
शूद्रवत्‌ समक्षं ॥ ४॥। 
प्ररन-- त्रिकाल सन्ध्या क्यों नहीं करना ? 
उत्तर-तीन समय मे सन्वि नहीं होती, प्रकाश ओर अन्ञकार की रगौ 
भीसायं प्रातः दोहीवेलामें होती है। जो इसको न मानकर मध्याक्निरकंनल 
मे तीसरी सन्ध्या माने वह मघ्यरात्रिमे भी संध्योपासनक्योन करे? जो 
 सध्यरात्रि मे भी करना चाहै तो प्रहर-व्रहुर घडी-वड़ी पल-पल ओर क्षण-भण 
की भीतसन्वि होती है, उनमे भी संघ्योपासन किया करे । जो एेसा भी करना 
चाहे तो हो ही नहीं सकता ओर किसी शास्त्र का मध्याह्वसन्घ्या मे प्रमाण 
भी नहीं । इसलिये दोनो कालों मे संध्या ओौर अग्निहोत्र करना समुचित है 
तीसरे काल में नहीं । ओर जो तीन काल होते हैँ वे भूत, भविष्यत्‌ ओर वत्त- 
मानकेमेदसे है, रुष्योपासन के भेद से नहीं । 
तीसरा "पितृयज्ञ" अर्थात्‌ जिस मेदेव जो विद्धान्‌, ऋषि जो पटने पढ़ाने 
हारे, पितर जो माता पिता आदि वृद्ध ज्ञानी ओर परम योगियों की सेवा 
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करनी । पितृयज्ञ के दो भेद हैँ एक श्राद्ध ओर दूसरा तर्पणा । श्राद्ध अर्थात्‌ 
(श्रत्‌ सत्य का नाम है शश्रत्सत्यं दघाति यया क्रियया सा श्रद्धा श्रद्धया यत्कियते 
तच्छाद्धम्‌ जिस क्रिया से सत्य का ग्रहण शिया जाय उसको श्रद्धा ओौर जो श्रद्धा 
से कमं किया जाय उसका नाम श्राद्ध है। ओर तप्यन्ति तपंयन्ति येन पितुन्‌ 
तत्तपणम्‌' जिस-जिस कमं से तृप्त अर्थात्‌ विद्यमान माता. पितादि पितर प्रसन्न 
हों ओर प्रसन्न किये जायं उसका नाम तपण [है], प्ररन्तु यह जीवितो के लिये 
हे मृतकों के लिये नहीं । 

[श्रय देवतपंरम्‌-- |] 

रों ब्रह्मादयो देवास्तुप्यन्ताम्‌ । ब्रह्मादिदेवपतन्यस्तप्यन्ताम्‌ । ब्रह्मादिदेव- 
चुतास्तप्यन्ताम्‌ । ब्रह्मादिदेवगरणास्त॒प्यनताम्‌ 1 
| देखिये पारस्कर भौर आरवलायन गृह्यसूत्र] ॥ 
इति देवतपंरम्‌ 
“विद्रा सो हि देवाः" यह्‌ शतपथ ब्राह्मण [३। ५। ६ । १० ] का वचन 
दै- जो विद्वान्‌ हैँ उन्हीं को देव कहते है । जो साङ्खोपाङ्ग चार वेदों के जानने 
वाले हों उनका नाम ब्रह्माः भौर जो उनसे न्यून पढ़ हों उनका भी नाम देव 
अर्थात्‌ विद्वान्‌ है । उनके सदश विदुषी उनकी स्त्री ब्राह्मणी ओर देवी, उनङे 
तुल्य पुत्र जौर शिष्य तथा उनके सदृश उनके गण अर्थात्‌ सेवक हों, उनकी सेवा 
करना दै उसङ्ञा नाप शश्राद्ध' ओर "त्पंण' है ॥ | 
द्रथषितपंरणम्‌ 
भरो मरीच्यादय ऋषयस्तुप्यन्ताम्‌ । मरीच्याद्यषिपल्नयस्त्प्यन्ताम्‌ ! मरीच्या- 
चषि पुतास्तुप्यन्ताम्‌ । मरीच्यादय षिगरणास्तप्यन्तास्‌ ॥ 
| | देखिये- पारस्कर ओर आइवलायन गृह्यसूत्र] ॥ 
इति ऋ षितपंरणम्‌ 
जो ब्रह्मा के प्रपौत्र मरीचिवत्‌ विद्वान्‌ होकर पठाव ओर जो उनके सदृश 
विद्यायुक्त उनकी स्त्रियां कन्याओं को विद्यादान देवें उनके तुल्य पुत्र ओर शिष्य 
तथा उनके समान उनके सेवक हों, उनका सेवन सत्कार करना ऋषितप॑रा है ॥ 
ू भ्रय पित्‌ तपंणम्‌ 
भरो सोमसदः. पितरस्तृप्यन्ताम्‌ । गनष्वात्ताः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ । अहिषदः 
पितरस्तृप्यन्ताम्‌ । सोमपाः पितरस्तुप्यन्ताम्‌ । हविर्भुजः पितरस्तप्यन्ताम्‌ । 
भ्राज्यपःः पितरस्तुप्यन्ताम्‌ । [ सुकालिनः पितरस्तुप्यन्ताम्‌ ] । यमादिभ्यो नमः 
यमा्दीस्तपयामि । पित्रे स्वधा नमः पितरं तर्यामि । पितामहाय स्वधा नमः 
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पितामहं तपयामि । [प्रपितामहाय स्वधा नमः प्रपितामहं तपयामि] । सात्र 
स्वधा नमो मातरं ॒तप्पंयामि । पितामद्यं स्वधा नमः पितामही तपयामि । 
[प्रपितामहे स्वधा नमः प्रपितामहीं तपयामि ] । स्वपल्न्यं स्वधा नमः स्वपत्नीं 
तपयामि । सम्बन्धिभ्यः स्वधा नमः सम्बन्धिनस्तपयामि । सगोत्रेभ्यः स्वधा 
नमः सगोस्त्रांस्तपंयामि ॥ [ देखिये--यजु ° अ० १६ ॥ मनु° अ०३|॥ 
इति पित्‌ तपं रम्‌ 

"ये सोमे जगदीङवरे पदाथंविदयायां च सीदन्ति ते सोमसदः' जो परमात्मा 
भौर पदाथेविद्यामे निपुणहोवे सोमसद। “येरग्नेविद्युतो विद्या गृहीताते 
अग्निष्वात्ताः" जो अग्नि अर्थात्‌ विद्युदादि पदार्थो के जाननेवाले हों वे अग्नि- 
ष्वात्त । ये बहिपि उत्तमे व्यवहारे सीदन्ति ते बहिषदः' जो उत्तम विद्ांवृदि- 
युक्त व्यवहार में स्थित हों वे बर्हिषद । ये सोममेश्वयं मोषधीरसं वा पान्ति 
पिबन्ति वा ते सोमपाः" जो एेङ्वयं के रक्षकं ओर महौषधि रस कापान करने 
से रोगरहित ओर अन्य के एेश्वयं के रक्षक ओौषधघों को देके रोगनाशक हों वे 
सोमपा । ये हविर्होतुमत्तुमर्हं भूञ्जते भोजयन्ति वाते हविभू जः' जो मादक 
भौर हिसाकारक द्रव्यो को छोड के भोजन करनेहारेहोंवे हविभुज। "य 
भाज्यं ज्ञातु प्राप्तुं वा योग्यं रक्षन्ति वा पिबन्ति त आज्यपाः' जो जानने के योग्य 
वस्तु के रक्षक ओर घृत दुग्धादि खाने ओर पीनेहारे होवे आज्यपा। 
"शोभनः कालो विद्यते येषान्ते सुकालिनः" जिनका अच्छा घमं करने का सुख- 
रूप समय हो वे सुकालिन्‌ । ये दुष्टान्‌ यच्छन्ति निगृह.ान्ति ते यमा न्याया- 
घीष्याः' जो दृष्टो को दण्ड ओर श्रेष्ठो का पालन करनेहारे न्यायकारी होवे 
यम । "य: पाति स॒ पिता' जो सन्तानो का. अन्न ओर सत्कारसे रक्षक वा 
जनक हो वह॒ पिता। पितुः पिता पितामहः पितामहस्य पिता प्रपितामहः' 
जो पिता का पिता हो वह्‌ पितामह ओर जो पितामह का पिता हौ वहं प्रपि- 
तामह । "या मानयति सा माता, जो अन्न ओर सत्कारो से सन्तानो का मान्य 
करे वह॒ माता । "या पितुर्माता सा पितामही पितामहस्य माता प्रपितामही' जो 
पिता की माता हो वह.पितामही ओौर पितामह की माता हौ वह प्रपितामही । 
अपनी स्त्री तथा भगिनी सम्बन्धी ओर एक गोत्र के तथा अन्य कोई भद्र पुरूप 
वा वद्ध हों उन सवको अत्यन्त श्रद्धा से उत्तम अन्न, वस्त्र, सुन्दर यान आदि 
देकर अच्छे प्रकारजो तृप्त करना अर्थात्‌ जिस-जिस कमं से उनका आत्मा 
तृप्त ओर शरीर स्वस्थ रहे उस-उस कमं से प्रीतिपूर्वकं उनकी सेवा करनी 
वह श्राद्ध ओर तप्पण कहाता है ॥ 
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चौया वंरवदेव--अर्थात्‌ जव भोजन सिद्ध हो तब जो कु भोजनाथं बने, 
उस्म से खट्टा लवणान्न ओर क्षार को द्धोड के घत मिष्टयुक्त अन्न लेकर 
चूल्दे से अग्नि अलग घर निम्नलिखित मन्त्रो से आति ओौर भाग करे । 

वंइतरदेवस्य द्धस्य गृह्येऽग्नौ विषिपूदं कम्‌ । 

भ्रास्यः कूय्याटवताभ्यो ब्राह्यणो होममन्वहम्‌ ।॥ मनु० [३ 1 ८४ ] ॥ 

जो कुदं पाकशाला में भोजनार्थं सिद्ध हो, उसका दिव्य गुणो के अर्थं 
उसी पाकागिनि मं निम्नलिखित मन्त्रों से विधिपूवंक होम नित्य करे-- 

होम करने के मन्त्रः-- श्रां श्रग्नये स्वाहा ! सोमाय स्वाहा । श्ररनी- 
बोमाम्यां स्वाहा । विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा । धन्वन्तर? स्वाहा । शह स्वाहा । 
प्रनमत्यं स्वाहा । प्रजापतये स्वाहा । सह चय (वाप यिवोभ्यां स्वाहा । स्विष्टकृते 
स्वाहा ॥ मनु° |३। ८५--८६ के आघार पर] ॥ 

इन प्रत्येक मन्त्रो से एक-एक वार आहुति प्रज्वलित अग्निमें दौड़े । 
परचात्‌ थाली अथवा भूमि मे पत्ता रख के पूवं दिशादि क्रमानुसार यथाक्रम 
इन मन्त्रों से भाग रक्वेः-- 

प्रो सानुगायेन्(य नमः । सानुगाय यमाय नमः । सानुगाय वरुणाय नमः । 
सानुगाय सोमाय नमः । सरद्म्यो नमः । श्रदुम्यो नमः । वनस्पतिभ्यो नमः । 
धिय नमः । भद्रकाल्ये नमः । ब्रह्मपतये नमः । वास्त्‌ पतये नमः । विश्वेभ्यो 
बेवेम्यो नमः । दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नमः । नक्तञ्चारिम्यो सूतेभ्यो नमः । 
सर्वात्मभूतये नमः ॥ मन्‌° [३। ८७--९१ के आघार पर] ॥ 

इन भागों को जो कोई अतिथि हो तो उसको जिमा देवे अथवा अगिनिमें 
छोड़ देवे । इसके अनन्तर लवणानन अर्थात्‌ दाल, भात, शाक, रोटी आदि 
लेकर छः भाग भूमि मे घरे । इसमें प्रमाणः-- 

श्यना च पतितानां च इवपचां पापरोगिरणाम्‌ ) 

वायसानां कसीरणां च शनकनिवंपेद्‌ भुवि ॥ मनु ०[३। ६२] ॥ 

इस प्रकार “'इवम्यो नमः, पतिःःम्यो नमः, इवपग्भ्यो नमः, पापरोगिभ्यो 
नमः, वायसेभ्यो नमः, कृमिभ्थो नम “ धरकर पञ्चात्‌ किसी दुःखी बुभुक्षित 
पराणी अथवा वृत्ते कौवे आदि को दे देवे । यह नमः शब्द का अथं अन्न अर्यात्‌ 
कुत्ते, पापी, चांडाल, पापरोगी, कौवे ओर कृमि अर्यात्‌ चींटी आदि को अन्न 
देना यह मनुस्मृति आदि की विपि है । हवन कराने का प्रयोजन यह्‌ है क्रि 
पाकशालास्य वायु का शुद्ध होना ओर जो अन्नात अदष्ट जीवों की हत्या होती 

` है उसका प्रत्युपक्रार कर देना । 
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अब पांचवीं अतिथिसेवा-अतिथि उसको कहते हैँ कि जिसकी कोई तिथि 
निङ्चित न हौ अर्थात्‌ अकस्मात्‌ धामिक, सत्योपदेशक, सब के उपकाराथं 
सवत्र घूमने वाला पूरं विद्वान्‌, परमयोमी, संन्यासी गृहस्थ के यहां आवे तो 
. उसको प्रथम पाय अघ्यं जौर माचमनीय तीन प्रकार का जल देकर पञ्चात्‌ 
आसन पर सत्का रपूरवेक विठाल कर खान पएन आदि उत्तमोत्तम पदार्थो से 
सेवाः शुश्रूषा करके उनको प्रसन्न करे 1 पक्वात्‌ सत्संग कर उनसे ज्ञान विज्ञान 
आदि जिनसे घमं, अथं, काम ओर मोक्ष की प्राप्ति होवे एेसे-एेसे उपदेशो का 
श्रवण करे ओर अपनी चाल चलन भी उनके सदुपदेशानुसार रक्वे । समय 
पाक्रे गृहस्य ओर राजादि भी अतिथिवत्‌ सत्कार करने योग्य हैँ परन्तु-- 

पाषण्डिनो विकर्मस्थान्‌ वे डालवृत्तिकान शठान्‌ 1 

हैतुकान्‌ वकवुर्तीह्च वाड माज्रेखापि नाचयेत्‌ ।। मनु ° [४।३०] ॥ 

(पाषण्डी) अर्यात्‌ वेदनिन्दक, वेदविरुद्ध आचरण करनेहारे (विकमंस्थ) 
जो वेदविशदध कमं का कर्ता मिथ्याभाषणादि युक्त, [ (वैडालवृत्ति) ] जसे 
विडाल चिप ओर स्थिर रहकर तक्रता-ताकता क्षपट से मूषे आदि प्रारियौं 
को मार अपना पेट भरता है वैसे जनों का नाम वैडाटवृत्ति (शर) अर्थात्‌ हटी, 
दुराग्रही, अभिमानी, अप जानें नदीं, ओौसे का कहा मानें नहीं (हैतुक) कुत्की 
व्यथं बकनेवाले जसे कि.आजकल के वेदान्ती बकते हैँ (हम ब्रह्म "ओर जगत्‌ 
मिथ्या है वेदादि शास्त ओौर ईइवर भी कल्पित है" इत्यादि गपोडा हांकनेवाले 
(वकवृत्ति) जसे बगुला एक पैर उठा ध्यानावस्थित के समान होकर चट मच्छी 
के प्राण हरके अपना. स्वाथं सिद्ध करतारहै वैसे आजकल के वैरागी ओर 
खाली आदि हटी दुराग्रह वेदविरोधी है, एसो का सत्कयर बाणीमात्र से भी न 
करना चाहिये । क्योकि इनका सत्कार करनेसेये वद्धिको पाकर ससारको 
अवमयुक्त करते ह । आप.तो अवनति के कामकरतेही ह परन्त्‌ साथमे 
सेवक को भी भवियारूपी महासागर मं शुबा देते ई. इन पांच महायलो का 
फल यह है कि ब्रह्मयल के करने से विद्या, शिक्षा,घमं,सम्यता आदि शुभ गुणो 
कौ वृद्धि । भ्रग्निहोत्र से वायु, वृष्टि, जल की शुद्धि होकर वष्टि द्वारा संसार 
को सुख प्राप्त होना अर्थात्‌ शुद्ध वायु का इवासास्प्शं॑खान भान से आरोम्य, 
वुद्धि, बल, पराक्रम बढ़ के घमे, अर्थ, काम ओौर मोक्ष का अनुष्ठान पूरा होना, 
इसीलिये इसको देवयज्ञ रदते ह । पितृयज्ञ से जब माता पिता ओौर ज्ञानी 
महात्मागं की सेवा करेगा तब उसका ज्ञान बढ़ेगा । उससे सत्थासत्य का 
निर्णय कर सत्य का ग्रहण भीर असत्य का त्याग करके सुखी रहेगा । दूसरा 





चतुथं समृल्लासः १०१ 
कृतज्ञता अर्थात्‌ जसी सेवा माता पिता ओर आचायं ने सन्तान ओौर शिष्यो 
को की है उसका बदला देना उचित ही है । बलिवैश्वदेव का भी फल जो पूवे 
कह आये वही है । 

जव तक उत्तम श्रतिथि जगत्‌ में नहीं होते तबतक उन्नति भी नहीं होती । 
उनके सव देशों मे घूमने ओौर सत्योपदेश करने से पाखण्ड की वद्धि नहीं होती 
भौर सर्वत्र गृहस्थो को सहज से सत्य विज्ञान की प्राप्ति होती रहती है ओर 
मनुष्यमात्र मेँ एक ही घमं स्थिर रहता है । विना अत्तिथियों के सन्देहनिवृत्ति 
नहीं होती । सन्देहनिवृत्ति के विना दृढ़ निचय भी नहीं होता । निश्चय के 
विना सुख कटां । 

बराह्य म्‌हृत्तं बुध्येत धर्मायौ' चानुचिन्तयेत्‌ । 

कायक्लेशांइच तन्मलाचु वेदतत्त्वाथंमेव च ।! मनु° [४। ६२] ॥ 

रात्रि के चौये प्रहर श्रथवा चार घडी रात से उठे । आवश्यक कायं करके 
घमं ओर अर्थं, शरीर के रोगोंक। निदान ओर परमात्मा का ध्यान करे। 
कभी अधमं का आचरण न करे । क्योकिः-- 

नाधमंङ्चरितो लोके सद्यः फलति गौरिव । 

शनं रावत्तं मानस्तु कत्त्‌ म्‌ लानि कृन्तति ॥ मनु° [४ १७२] ॥ 

किया हुआ अवमं निष्फल कभी नहीं होता परस्तु जिस समय अधमं करता 
है उसी समय फल भी नहीं होता, इसलिये अज्ञानी लोग अधमं से नहीं डरते । 
तथापि निर्चय जानो कि वह्‌ अघर्माचरण वीरे-घीरे तुम्हारे सुख के मूलो को 
काटता चला जाता) इस क्रम से- 

श्रधमणधते तावत्ततो भद्राणि पश्यति । 

ततः सपत्नाञ्जयति समूलस्तु विनङयति ॥! मनु° [४ । १७४] ॥ 

जव अधमत्मा मनुष्य धमं कौ मर्यादा छोड (जसे तलाव के वंध को तोड 
जल चारो ओर फल जाता है वैसे) सिथ्याभाषण, कपट, पाखण्ड अर्थात्‌ रक्षा 
करने वाले वेदो काः खण्डन ओर विइवासघातादि कर्मोसे पराये पदार्थो को 
लेकर प्रथम बढता है, पश्चात्‌ घनादि एेश्वयं से खान, पान, वस्त्र, आभूषण, 
यान, स्थान, मान, प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है, अन्यायसे शत्रओंकोभी 
जीतता है, पश्चात्‌ शीघ्र नष्ट हो जाता है। जसे जड काटा हुआ वृक्ष नष्ट 
हो जाता है वैसे अधर्मी नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। इसलिये-- 

स .यघमयिवृत्तेषु शौचे चंवारमेटपदा । 

लिष्यांइ्च शिष्याद्धमेख वाग्बाहूदरसंयतः 1 मन्‌० [४। १७५] । 
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वेदोक्तं सत्य घमं अर्थात्‌ पक्षपातरहित होकर सत्य के ग्रहण गौर असत्य 
के परित्याग न्यायरूप वेदोक्त धर्मादि, आयं अर्थात्‌ उत्तम पुरुषों के गुरा कमं 
स्वभाव भौर पवित्रता हीमे सदा रमण करे। वाणी बाहू उदर आदि अंगों 
को संयम अर्थात्‌ धमं में चलाता हुमा घमं से शिष्यो को शिक्षा किया करे । 

ऋत्विकपुरोहिताचाय्यंमातुलातिथिसं धितः । 

बालव द्ातुरवं्र्ञातिसम्बन्धिवान्धवंः ।१।। 

मातापितृभ्यां यामिभिशत्रा पुत्रेण भायंया। 

दुहित्रा दासवर्गेण परिवादं न समाचरेत्‌ ।॥२॥ मनु° [४। १७६-१८०] ॥ 

(ऋत्विक्‌) यज्ञ का करनेहारा (पुरोहित) सदा उत्तम चाल चलन की 
शिक्षा कारके (आचाय) विया पट़नेहारा (मातल) मामा (अतिथि) अर्थात्‌ 
जिसको कोई आने जाने की निरिचित तिधि. हो (संध्रित) अपने आश्रित 
(वाल) बालक (वृद्ध) बृड्‌ढे (आतुर) पीडित ( ) आयुर्वेद का ज्ञाता (ज्ञाति) 
स्वगोत्र वा स्ववणंस्य (सम्बन्यी) इव थर अ।दि (बान्वव) मित्र ॥१॥। , (साता) 
माता (पिता) पिता (यामि) बहिन (जाता) भाई (पुत्र) [पुत्र] (भार्या) स्त्री 
(दृहिता) पुत्री गौर [ (दासवभं) ] सेवक लोगों से विवाद अर्थात्‌ विर्ढ 
लड़ाई वखेडा कभी न करे ॥२॥ 

ग्रतपास्त्वनघोयानः प्रतिग्रहरूपिर्रिजः । 

परम्भस्यहमप्लवेनंव सह तेनेव मउऽजति । मनु ° [४। १६०] 1 

एक (अतपाः) ब्रह्मचय्यं सत्यभाषणादि तपरहित, दूसरा (अनधीयानः) 
विना पढ़ा हमा, तीसरा (प्रतिग्रहरुचिः) अत्यन्त धर्मां दूसरों से दान लेने 
वाला, ये तीनों पत्थर की नौका से समुद्र मे तरने के समान अपने दुष्ट कर्मो के 
साथ ही दुःखसागर में डूबते ह । वे तो इवते ही हैँ परन्तु दाताओं को मी साथ ` 
डवा तेते है- 

त्रिष्वप्येतेषु दत्तं हि विधिनाप्यजितं घनम्‌ । 

दातुभेतत्यनर्याय परत्रादातुरेव च ॥ मनु ° [४। १६३] ॥ 

जो धमस प्राप्त हए घन का उक्त तीनों को देना है वह दान दाताका 
नाश इती जन्म ओर लेनेवाले का नाश परजन्म मे करता है । 

यथा प्लवेनौ पलेन निमज्जत्युदके तरनु । 

तथा निमज्जतोऽघस्तादनौ दात भ्रतीच्छक ॥ मनु ° [४। १६४] ॥ 

जसे पत्थरकी नौकामें वेठके जल में तरने वाला ड्व जाता दै वसे 
अज्ञानी दाता ओर ग्रहीता दोनों अधोगति अर्थात्‌ दुःख को प्राप्त होते है । 





चतुथसमुल्लासः १०३ 
` पाखण्डर्यो के लक्षरण--घर्म॑ध्वजी सदा लम्धरछाष्पिको लोकदम्भकः 1 
वं डालव्रतिको ज्ञेयो हिः सर्वामिसन्धकः ।! ११। 
भ्रधोदुष्टिनेष्कृतिकः स्वायं साघनतत्यरः ! 
शठो मिथ्याविनीतहच वकव्रतचरो द्विजः ॥२॥ 
मनु° [४। १६५--१६६] ॥ 
(वमच्वजी) घमं कुच भी न करे परन्त्‌ घमं के नामसेलोगोंको ठो 
(सदालुब्धः) सवदा लोम से युक्त (छाद्िकः) कपटी (लोकदम्भकः) संसारी 
मनुष्यो के सामने अपनी बडाई के गपोडे मारा करे (हिस्रः) प्राणियों का 
घातक, अन्य से वैरवुद्धि रखनेवाला (सर्वाभिसन्धकः) सव अच्छे ओर बरों 
से भी मेल रक्के उसको वंडालब्रतिक अर्थात्‌ विडाले के समान धतं ओर नीच 
समह्ञो । १।। (अधोदृष्टिः) कीति के लिये नीचे दृष्टि रक्वे (नैष्कृतिकः) ईर्ष्यक 
किसी ने उसका पैसा भर अपराघक्याहो तो उसका बदला प्राण तवा 
रेने को तत्पर रहै (स्वा्थसाघनतत्परः) चाह कपट अयमं विद्वासघात क्यों न 
हो अपना प्रयोजन साधने में चतुर (शठः) चारै अपनी बात टी क्योन हो 
परन्तु हट कभी न छोड़ (मिथ्याविनीतः) ठ मूठ उपर से शील संतोष भौर 
साधुता दिखलावे उसको (वकव्रत) बगुले के समान नीच समन्नो । टेसे-एेसे 
लक्षणों वाले पाखण्डी होते है, उनका. विशवास वा सेवा कभी न करे । [२] ॥ 
घमं शने: सञ्चिनुयाद्‌ वल्मीकमिव पुत्तिकाः । 
परलोकसहाया्थं सवं मूतान्यपीडयन्‌ 1१ १५ 
नामुत्र हि सहायाथं पिता माता च तिष्ठतः । 
न पूच्रदारं न ज्ञातिधंमंस्तिष्ठति केवलः ॥२॥ 
एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते । 
एको नु भुङक्ते सुकृतमेक एव च दुष्कृतम्‌ ।\३।। 
मनु° [४। २२३८२४०] ॥ 
एकः पापानि श्रुते फलं भंड क्ते महाजनः । 
भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कर्ता दोषेरण लिप्यते ॥४॥ 
| महामारत उयोगप० प्रजागरप ° पूना संस्करण अ्र° ३३ इलो ४१] ॥ 
मृतं शरीरमुत्सृज्य काष्ठलोष्ठसमं क्षितौ \ 
विमुखा बान्धवा यान्ति घमंस्तमन्‌गच्छति ॥ मन्‌° [४ २४१] ॥. 
स्त्री ओर पुरुष को चाहिये कि जैसे पुत्तिका अर्थात्‌ दीमकं वल्मीक अर्यात्‌ 
तावी को बनाती है वैसे सब भूतों को पीड़ा न देकर परलोक अर्थात्‌ परजन्म के 
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सुखाथं धीरे-धीरे घमं का संचय करे ॥१॥ क्योकि परलोकमें न माता न पिता 
न पुत्र नस्तरीन ज्ञाति सहाय कर सकते हँ किन्तु एक धमं ही सहायक होता 
है ॥२।॥ देखिये! अकेला ही जीव जन्म ओर मरण को प्राप्त होता, एक ही घमं 
का फल सुख ओौर अघमं का दुःखरूप फल उसको भोगता है ।३॥ यह भी 
समञ्ञ लो कि कुटुम्ब में एक पुरूष पाप करके पदाथं लाता है मौर महाजनं 
अर्थात्‌ सव कूदुम्ब उसको भोगता है, भोगनेवाले दोषभागी नहीं होते किन्तु 
अधमं का कर्ताही दोष का भागी होता है ।।४॥ जब कोई किसी का सम्बन्धी 
मर जाता है उसको लकड मट्टी के टेले के समान भूमिमे छोडकर पीठदे 
बन्धुवगं विमुख होकर चले जाते है, कोई उसके साथ जानेवाला नहीं होता 
किन्तु एक धमं ही उसका सङ्धी होता है ।॥५॥ 
तस्माद्धमं सहायाथं नित्यं सच्चिनुयाच्छनेः । 
धमम्मेण हि सहायेन त्स्तरति दुस्तरम्‌ । १ ॥ 
धमं प्रधानं पुरुषं तपसा हतक ल्विषम्‌ । 
परलोक नयत्याञ्यु भास्वन्तं खशरीरिरणम्‌ ।! २ ॥ 
मन्‌,° [४ । २४२- २४३] ॥ 
उस हेतु से परलोक अर्थात्‌ परजन्म मे सुख ओर जन्म के सहायाथं नित्य 
धमं का सञ्चय धीरे-घीरे करता जाय क्योकि घमं ही के सहाय से बडे-बड 
दुस्तर दुःखसरागर को जोव तर सकता है ॥ १॥ किन्तु जो पुरुष धमं ही को 
प्रवान समन्ञता जिसका धमं के अनुष्ठान से कर्तव्य पाप दूर हो गया उसको 
भरकाशस्वरूप भोर आकाश जिसका शरीरवत्‌ है उस परलोक अर्थात्‌ परमद 
नीय परमात्मा को घर्म ही शीघ्र प्राप्त कराता है ॥ २॥ इसलियेः- 
द्ढकारी मृदुदन्तिः ऋ राचारेरसंवसन्‌ । 
ग्राहिस्रो दमदानाभ्यां जयेत्स्वर्गं तथाव्रतः ॥ १ ॥ 
वाच्यर्था नियताः सर्वे वाडम्‌ला वाग्विनिःसृता । 
तां तु यः स्तेनयेद्वाचं स स्वंस्तेयङन्नरः 1! २ ॥ 
प्रचचाराल्लभते ह्यायुराचारादीप्सिताः प्रजाः । 
श्राचाराद्ध नमक्षम्यमाचारो हन्त्यलक्षरम्‌ ॥ २ ॥ 
[ ममु° [४। २४६, २५६, १५६] ॥ 
सदा दृढकारी, कोमल स्परभाव, जितेन्द्रिय, हिसक क्र र दुष्टाचारी पुरुषों 
से पृथक्‌ रहनेहारा, धर्म्मा, मन को जीत ओर विद्यादि दान से सुख की. 
्राप्त होवे ॥ १॥ परन्तु यह भी ध्यान मं रक्वे कि जिस वाणी में सबं अथ 
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अर्थात्‌ व्यवहार निदिचत होते ह वह वारी ही उनका मूल ओौर वाणीदहीसे 
सब व्यवहार सिदहोतेहैँउस वाणो को जो चोरता अर्थात्‌ मिध्याभाषण 
करता है वहु सब चोरी आदि पाणोंका करने वाला है ॥ २ इसलिये मिथ्या- 
भाषणादिरूष अघमं को छोड जो घर्माचारं अर्थात्‌ ब्रह्मचयं जितेच्दियता से पणं 
आयु ओर घर्माचार से उत्तम प्रजा तथा अक्षय धनको प्राप्त होता है तथा 
जो घरमाचार में वेत्तंकर दष्ट लक्षणों का नाश करता है उसके आचरण को 
सदा किया करे ॥ ३॥ क्योकिः- 
दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः । 
दुःखभागी च सततं व्याधितोऽल्पाथुरेव च ।\ मन्‌° [४। १५७] ॥ 
जो दृष्टाचारी पुरुष है वह संसार मे सज्जनो के मध्यमे निन्दा को प्राप्त 
दुःखभागी ओर निरन्तर व्याचियुक्त होकर अल्पायु का भौ भोगनेहारा होत 
है । इसलिये सा प्रयत्न करेः-- 
यद्यत्परवशं कमं तत्तद्यत्नेन वजं येत्‌ । 
यद्यदात्मवज्ं त्‌ स्यात्तत्तत्सेवेत यत्नतः ।। १ ॥ 
सवं परवशं दुःखं सवमात्मवजं सुखम्‌ । 
एतद्विद्यात्समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥२॥ मनु° [४ । १५६, १६०] ॥ 
जो-जो पराधीन कमं हो उस-उस का प्रयत्न से त्याग ओौर्‌ जो-जो स्वाधीन 
कमं हो उस-उप्त का प्रयत्न के साथ सेवन करे ॥ १! क्योकि जो-जो पराघीन॑ता 
है वह्‌-वह्‌ सब दुःख ओर जो-जो स्वाघीनता है वह-वह्‌ सव सुख यही संक्षेप से 
सुख ओौर दुःख का लक्षण जानना चाहिये ।।२॥ परन्तु जो एकं दूसरे के अघोन्‌ 
कामै वहु-वह आवीनतासेटही करना चाहिये जसा कि स्त्री ओर पुरुष का 
एक दूसरे के आधीन व्यव्हार । अर्थात्‌ स्त्री पुरुष का ओर पुषषस्त्रीका 
परस्पर प्रियाचरण अनुकल रहना व्यभिचार वा विरोध कमो न करना । पुरुषं 
की आज्ञानृक्‌ल घरक कामस्त्री ओौर बाहर के काम पुरुष के आधीन रहना 
दृष्ट व्यसन मे फंसने से एक दूसरे को रोकना अर्थात्‌ यही निरचय जानना । 
जव विवाह होवे तब स्त्रीके साथ पुरुष ओौर पुरुष के साथ स्त्री बिक चुकी 
अर्थात्‌ जो स्त्री ओर पुरुष के साथ हाव, भाव, नखशिखाग्रपयंन्त जो कुच हैँ 
वह्‌ वीर्यादि एक दूसरे के आवीन हो जाताहै। स्त्री वा पुरुष प्रसन्नता के 
विना कोई भी व्यवहार नकर । इनमें बड़ अप्रियकारकं व्यभिचार, वेश्या, 
परपुरुषगमनादि काम हँ । इनको छोड के अपने पति के साथ स्त्री भोर स्त्री 
के साथ पति सदा प्रसन्न रहै । जो ब्राह्यएवणंस्थ टो तो पुरुष लड़कों को पठ्ावे 


\ 
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तथा सुशिक्षिता स्त्री लड़कियों को पठाषे। नानाविष उपदेश ओर वक्तृत्व 
करके उनको विद्धान्‌ करे । स्त्री का पूजनीय देव पति ओौर पुरुष की पूजनीय 
अर्थात्‌ सत्कार करने योग्य देवी स्तरीहै। जब तक्रे गुरुकुल में रहँ तब तकं 
माता पिता के समान अघ्यापकों को समज्ञं गौर अध्यापक अपने सन्तार्नौके 
समान शिष्यो को समञ्चं । पटृनेहारे अध्यापक ओर अध्यापिका कंसे होने 
चाहियं-- 

भ्रात्मज्ञानं समारम्भस्तितिक्षा धमं नित्यता । 

यमर्था नापकषेन्ति स वं पण्डित उच्यते ।। १॥ 

निषेवते प्रहास्तानि निन्दितानि न सेवते । 

भ्रनास्तिकः भ्रहूधान एतत्पण्डितलक्षरणम्‌ ॥ २ ॥ 

क्षिप्र विजानाति चिरं श्यणोति, विज्ञाय चां भजते न कामात्‌ । 

नासम्पृष्टो ह्य पयुडः क्ते परार्थे, तत्प्रज्ञानं प्रथमं पण्डितस्य ।। ३ ॥ 

नाप्रात्यमभिवाज्छखन्ति नष्टं नेच्छन्ति शोचितुम्‌ । 

श्रापत्घु च न मुह्यन्ति नराः पण्डितबुद्धयः ४1 

` भरवृत्तवाक्‌. चित्रकथ ऊहवानर प्रतिभानवान्‌ । 

श्राशु ग्रन्यस्य वक्ता च यः स पण्डित उच्यते ।। ५॥ 

भ्‌ तं प्रज्ञानुगं सस्य प्रज्ञा चेव श्रुतानुगा । । 

प्रसंभिन्नायंमर्यादः पण्डिताल्यां लभेत सः ॥ ६॥ 

ये सव महाभारत उद्योगपवं विदुरप्रजागर [एना संस्करण अध्याय ३३] 

कैः रलोक र । 

भरथ--जिसको आत्मता सम्यक्‌ आरम्भ अर्थात्‌ जो निकम्मा आलसी 
कभी न रहै; सुख, दुःख, हानि, लाभ, मानापमान, निन्दा, स्तुति में हषं, शोक 
कभी न करे; धमं ही में नित्य निश्चित रहै; जिसके मन को उत्तम-उत्तम पदारथ 
अथात्‌ विषय सम्बन्धी वस्तु आकर्षण न कर सके, वही पण्डित कहाता दै ॥१॥ 
सदा घमयुक्त कर्मो का सेवन, श्रधर्मयुक्त काम का त्याग; ईश्वर , वेद , सत्याचार 
की निन्दा न कणेहारा; ईरवर आदि मे अत्यन्त श्रद्धालु हो, यही पण्डित का 
कत्तव्याकर्तव्य कमं है ॥ २॥ जो कठिन विषय को भी शीघ्र जान सके ; बहुत 
कालपयन्त शास्त्र को पदे, सुने ओर विचारे; "जो. ख जाने उसको परोपकार 
म प्रयुक्त, करे, अपने स्वाथं'के लिये कोई काम न करे, विना पदे वा विना 
योग्य समय जाने दूसरे के अथं मे सम्मति न दे, वही प्रथम प्रज्ञान पण्डित को 
होना चाहिये ॥ ३॥। जो प्राप्ति के अयोग्य की इच्छा कमी न करे; नष्ट हृए 
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पदाथ पर शोकं न करे; मापत्काल में मोह को न प्राप्त अर्यात्‌ व्याक्‌ल न हो, 
वही बुद्धिमान्‌ पण्डित है ॥ ४। जिसङी वाणी सब विद्याभों मौर प्रष्नोत्तर 
के करने में प्रतिनिपुण; विचित्र शास्त्रों के प्रकरणों का वक्ता; यथायोग्य तकं 
श्रोर स्मृतिमान्‌ ग्रन्यो के यथाथं अथं का शीघ्र यक्ता हौ, वही पण्डित कहाता 
दै ।॥ ५॥ जिसकी प्रज्ञा सूने हुए सत्य अथं के अनुकूल; ओर जिसका श्रवणं 
वुद्धि के अनुसार हो; जो कभी भ्रायं अर्थात्‌ श्रेष्ठ धार्मिक पुरुषों की मर्यादा का 
छेदन न करे, वही पण्डित संज्ञा को प्राप्त होवे ।॥ ६ ॥ जहां एेसे-एेसे स्त्री पुरुष 
पठने वाले होते हँ वहां विद्या घमं ओौर उत्तमाचार की वृद्धि होकर प्रतिदिन 
आनन्द ही बढ़ता रहता है । पड़ने में भ्रयोग्य ओर मूखं के लक्षणः-- 

श्रश्रुतदच समृन्तद्धो दरिद्र महामनाः । 
ध्र्थाश्चाऽक्मंरा प्रप्षुम्‌ ढ इत्युच्यते बुधः । १ ॥ 
भ्रनाहूतः प्रविशति ह्यपुष्टो बहू भाषते । 
श्रविइवस्ते विश्वाति मूढचेता रराघमः॥ २1 
ये इलोकं भी महाभारत उयोगपवं विदुरप्रजागर [पूना संस्करण 
प्रध्याय ३२] के हैँ। 
अ्थे-- जिसने कोई शास्त्र न पड़ा न सुना ओर अतीव धमण्डी दरिद्र होकर 
वड़-वड़े मनोरथ करनेहारा, विना कमं से पदार्थो की प्राप्ति की इच्छा करने 
वालाहो, उसी को वुद्धिमान्‌ लोग मूढ कहते हँ ।॥ १॥ जो विना बुलाये सभा 
वा किसीकेधरमें प्रविष्ट हौ उच्च आसन पर बैठना चारै, विना र्दे सभा 
मं वटतसा बङ्के, विश्वास के अथोग्य वस्तु वा मनुष्य में विश्वास करे, वही मूढ 
ओर सब्र मनुष्यों मे नीच मनुष्य कहाता है ।॥ २॥ जहां एेसे पुरुष श्रध्यापक, 
उपदेशक, गुर ओर माननीय हो टै वहां अविद्या, मघम, असमभ्यता, कलह, 
विरोध ओर फूट बढ केदुःखही बढता जाता है। अघ विद्यार्थियों के लक्षरः- 
प्रालस्यं मदमोहौ च चापलं गोष्ठिरेव च । 
स्तन्धता चाभिमानित्वं तथाऽत्य{गत्वमेव त । 
एते वे सप्त दोषाः स्यु: सदा विर्याथिनां मताः ॥ १॥ 
सुखार्थिनः कतो विद्या नास्ति दिद्याथनः सुखम्‌ । 
सुखार्था वा त्यजद्टिद्यां विद्यार्थी वा त्यजेत्सुखम्‌ ॥ २ ॥ 
ये भी विदुरप्रजागर [पूना संस्करण अध्याय ४०] के दलोकं ह । 
(आलस्य) शरीर ओर बद्ध मे जडता, नशा, मोह किसी वस्त्‌, मे पफसावट, 
चपलता ओौर इधर उवर की व्यथं कथा करना सुनना, पढते पठ़ाते रुक जाना, 
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सभमिमानी, अत्यागी होना ये सात दोष ` विद्याधथियोमेंहोतैरै॥ १॥ जौ एसे 
हैँ उनको विद्या कभी नहीं आती । सुख भोगने की इच्छा करमे वाले को विद्या 
कहां ? ओर विद्या पठनेवाले को सुख कहां ? क्योकि विषयसुखार्थी विद्या को 
मौर विध्ार्थी विषयसुख को छोड दे ।॥ २॥ एसे किये विना विद्या कभी नकप 
हौ सकती, ओर एेसे को विद्या होती हैः-- 

सत्ये रतानां सततं दान्तानाम्‌ध्वंरेतपाम्‌ । 

ब्रह्मचयं दहेद्राजन सवंपापान्य्‌ पासितम्‌ ॥ 

जो सदा सत्याचार में प्रवृत्त, जिततेन्धिय ओौर जिनका वीयं अधःस्खलित 
कभीन हो उन्हुरं का ब्रह्मचयं सच्चा श्रौरवेही विद्वान्‌ होते हैँ । १॥ इस- 
लिये शुभ लक्षणयुक्तं भध्यापक आर विद्याथियों को होना चाहिये । अव्यापक 
लोग एेसा यत्न किया करे जिससे विद्यार्थी लोग सत्यवादी, सत्यमानी, सत्य- 
कारी, सम्यता, जितेन्द्रिय [ता], सुशीलतादि गुभगुणयुक्त शरीर ओर श्रात्मा 
का पुरां बल वढा के समग्र वेदादि शास्त्रों में विद्वान्‌ हो, सदा उनकी कुचेष्टा 
खडाने मे ओर विद्या पढ़ाने में चेष्टा किया करें । ओर विद्यार्थी लोग सदा 
जितेन्द्रिय, शान्त, पढ़ानेहारों में प्रेमी, विचारशील, परिश्रमी होकर एेसा 
पुरुषायं करे जिससे पुणं विद्या, पूणं आयु, परिपूर्णं घम ओौर पुरुषाथं करना 
आ जाय इत्यादि ब्राह्मण वर्णोके काम रहैँ। क्षत्रियो का कम्मं राजघमं मे 
कहेगे। जो वेश्य हों वे ब्रह्मचर्यादि से वेदादि विया पट्‌ विवाह करके नाना 
देशो कौ भाषा; नाना प्रकार के व्यापार की रीति, उनके भाव जानना, वेचना, 
खरीदना, द्वीपद्वीपान्तर मे जाना आना, लाभाथं काम का आरम्भ करना, 
पशुपालन भौर देती कौ उन्नति चतुराई से करनी करानी, घन का बढ़ाना, 
विद्या ओौर घमं की उन्नति मं व्यय करना, सत्यवादी निष्कषटी होकर सभ्यता 
से सब व्यापार करना, सव वस्तुओं की रघ्ना एेसी करनी जिससे कोई नष्ट न 
होने पावे । शूद्र सव सेवाओं मे चतुर, पाकविदा मे निपुण, अतिप्रेम से द्विजो 
को सेवा ओर उन से अपनी उपजीविका करे ओर द्विज लोग इसके खान, 
पान, वस्त्र, स्थान, विवाहादिमें जो कुछ व्यय हो स्व कुछ देवें । अथवा 
मासिक कर देवे) चारों वणं परस्पर प्रीति, उपकार, सज्जनता, सुख, दुःख, 
हानि, लाम में एेकमत्य रहकर राज्य ओौर प्रजा की उन्नति में तन,मन,घन का 
व्यय करते रहना । स्त्री ओर पुरुष का वियोग कभी न होना चाहिये । क्योकिः-- 

पानं दुजंनसंसगंः पत्या च विरहोऽटनम्‌ । 

स्वप्तोऽन्यगेहवासश्च नारीसन्दूषरणानि षट्‌ ॥ मनु° [६ । १३] ॥ 
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मद्य भांग आदि मादक द्रव्यो का पीना, दुष्ट पुरुषो का सङ्घ, पततिवियोग, 
व्मकेली जहां तहां व्टश णखंडी भादि के दरेन मिस से फिरती रहना ओर 
पराये घरमे जाके शय" करना वा वास,येद्धःस्त्री को टूषित करने वाले 
दगुण दै । ओरये पुरुषोंकेभीरहैँ। पति ओरस्त्रीका वियोग दो प्रकार का 
होता है--कहीं कार्यार्थं देशान्तर मे जना ओर दूसरा मृत्यु से वियोग होना । 
इनमे से प्रथम का उपाय यहीहैकिदूरदेशमें यात्राथं जावेतोस्त्रीकोभी 
साथ रक्खे, इसका प्रयोजन यहहै कि बहुत समय तक वियोग न रहना 
न्चाहिये । 

प्ररन-- स्त्री ओौर पुरुष का वहु विवाह होना योग्य है वा नहीं ? उत्तर-- 
ध्यगपत्‌ न अर्थात्‌ एक समय मे नहीं । 

प्ररन-- क्या समयान्तर मे श्रनेक विवाह होने चाहिये? उत्तर--हां, जेसे- 

या स्त्री त्वक्षतयोनिः स्यादगतप्रत्यागतापि ता । 

पौनभवेन भर्त्रा सा पुनः संस्कारम ति ॥ मनु° [६ । १७६]॥ 

जिस स्त्री वा पुरूष का पाणिग्रहणमात्र संस्कार हआ हो ओौर संयोग [नः 
हुआ हो | अर्थात्‌ अक्षतयोनि स्वरी ओर अक्षतवीयं पुरूष हो, उनका अन्य स्त्री 
वा पुरुष के साथ पुनविवाह होना चाहिये । किन्तु ब्राह्यणा क्षत्रिय ओर वेश्य 
वर्णो में क्षतयोनि स्त्री क्षतवीयं पुरुष करा पुनविवाह न होना चाहिये । 

प्रर--पुनविवाह मे क्या दोष है ? उत्तर-{पहिला) स्त्री पुरुष मे प्रेम 
न्यून होना क्योकि जब चाह तब पुरुष को स्त्री भौरस्त्री को पुरुष छोड कर 
दूसरे के साथ सम्जन्ध करले। (दूसरा) जब स्त्री वा पुरुष पतिस्त्री मरने के 
नश्चात्‌ दूसरा विवाह्‌ करना चाह तब प्रथम स्तीके वां पूवं पति के पदार्थों 
को उड़ा ले जाना ओर उनके कुटुम्ब वालो का उनसे क्षगड़ा करना । (तीसरा) 
वहत से भद्रकूल का नाम वा चिल्ल भीन रह कर उसके पदाथं छिन्न -भिन्न 
हो जाना । (चौथा) पतित्रत भौर स्त्रीव्रत धमं नष्ट होना, इत्यादि दोषों के 
:अर्थं द्विजो मे [क्षतयोनि क तवीयं स्फ्री पुरूष का] पनविवाह वा अनेक विवाह 
कभी न होना चाहिये । 

प्रल--जब वंशच्छेदन हौ जाय तब भी उसका कूल नष्ट हो जायगा ओर 
न्म्री परुष व्यभिजारादि कमं कर के गभपातनादि अहुत दुष्ट कमं करेगे इसलिये 
प्पुनविवाह होना अच्छा है । उत्तर नही-नहीं, क्योकि जो स्री पुरुष ब्रह्मचयं 
मे स्थित रहना चाह तो कोई भी उपद्रव न होगा \ रजो कुल की परम्परा 
मरखने के लिये किंसी अपने स्वजाति का लडका गोद ले लगे उससे कल चकेगा 
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मौर व्यभिचारभीन होगा । भौर जो ब्रह्मचयं न रख सके तो नियोग करके 
सन्तानोत्पत्ति कर लें। 


प्ररन--पुनविवाह भौर नियोग में क्या भेद है ? उत्तर--(पदिला) जैसे 
विवाह करने मे कन्या अपने पिता का घर द्धोड पतिके घर को प्राप्त होती है 
आर पिता से विशेष सम्बन्ध नहीं रहता ओर विधवा स्त्री उसी विवाहित पति 
के घरमे रहतीहै। (दूसरा) उसी विवाहिता स्त्री के लडके उसी विवाहित 
पति के दायभागी होते ह। ओर विधवा स्त्री के लड़के वीर्यदाताकेन पुत्र 
कहलाते न उसका गोत्र होता ओौर न उसका स्वत्व उन लडकों पर रहता किन्तु 
वे मृतपति के पुत्र बजते, उसी का गोत्र रहता ओर उसी के पदार्थो के दाय- 
भागी होकर उसी घरं में रहने हँ । (तीसरा) विवाहित स्त्री पुरुप को परस्पर 
सेवा ओर पालन करना अवश्य है, ओौर नियुक्त स्त्री पुरुष का कुद भी सम्बन्व. 
नहीं रहता । (चौथा) विवाहित स्त्री पुरुष का सम्बन्य मरएपर्यन्त रहता ओर 
नियुक्त स्नो पुरुप का कायं के पश्चात्‌ च्रूट जाता है । (पांचवां) विवाहित स्त्री 
` पुरुप आपस में गृह के कार्यो की सिद्धि करने में यत्न किया करते अर नियुक्त 
स्त्री पुरुष अपने-अपने घर के काम किया करते हैं| 


प्रन-- विवाह ओर नियोग के नियम एक्से हैँ वा पृथक्‌-पृथक्‌ ? उत्तर-- 
क्छ थोड़ा सा भेद है, जितने पूवं कहु आये ओर यह कि विवाहित स्त्री परुष 
एक पति ओर एक ही स्त्री मिलःके दश सन्तान उत्पन्न कर सकते है ओर 
नियुक्त स्वरी पुरुष दो वा चार से अधिक सन्तानोत्पति नहीं कर सकते । अर्थात्‌ 
जसा कुमार कुमारीही का विवाह होताहै वैसे जिसकीस्त्रीवा पुरुष मर 
जाता ठै उन्हीं कानियोग होतारहै, कमार कमारी का नहीं । जसे विवाहितः 
स्त्री पुरुष सदा सङ्घ में रहते है वैसे नियुक्त स्वरी परप का व्यवहार नहीं किन्तु 
विना ऋतुदान के समय एकत्र न हों, जो स्प्री अपने लिये नियोग करे तो जक 
दूसरा गभं रहे उसी दिन से स्द्री पुरुष का सम्बन्ध दुट जाय । ओर जो पुरुष 
अपने लिये कर तो भी दूसरे गर्भ रहने से सम्बन्ध द्रूट जाय । परन्तु वही नियुक्तः 
स्त्री दो तीन वषं पर्यन्त उन लड़कों का पालन करके नि युक्त पुरुष को दे देवे । 
एसे एकं व्रिववा स्त्री दो अपने लिये ओर दो-गो अन्य चार नियुक्त पुरुषो के 
लिये सन्तान कर सकती ओौर एक मृतस्त्री [क] परुष भी दो अपने लिये ओर 
दो-दो अन्य-अन्य चार विधवाओं के लिये पत्र उत्पन्न कर सकता है । एेसे मिल 
कर दश-दश सन्तानोत्पत्ति की आज्ञा वेद में है । जंसे- | 


चतुर्थ॑समृल्लासः ११९१ 
षां तमिन्द्र मीट्वः पुत्रा बुभगां बण । 
दशस्या पुजाना धेहि पतिमेकादशं कृषि ॥ 


ऋ०। म० १०। सू० ८५ मं० ४५॥ 

हे (मीद्‌व, इन्द्र) वीयं मेचन मे समथ एेवयंयुक्त पुरुष ! तू इस विवाहित 
स्त्रीवा विध्वा स्त्रियो को्रेष्य्पुप ओर सौभाग्थय्‌ क्त कर। इस विवाहित 
स्त्री मे दश पुत्र उत्पन्न कर ओर ग्यारहवीं स्त्रौ.कोमान। हस्ती! तू भी 
विवाहित पुरुष वा नियक्त पुरुषों से दश सन्तान उत्पन्न कर ओौर ग्पारहृवें पतिं 
को सम्म । इस वेद कीं आज्ासे ब्राहमण क्षत्रिय ओर वैश्यवणंस्थ स्त्री ओर 
पुरुप दश-दश सन्तान से अविक उत्सन्न न करे । क्थोकि अधिक करने से सन्तानं 
निब॑ल, निवु दधि, अल्पायु होते हँ ओौर स्त्री तथा पुरुष भी निबल, अल्पायु ओौर 
रोगी होकर वृद्धावस्पामे बहूतसेदुःखपातेहै। 

प्रकन--यह्‌ नियोग की वात व्यभिचार के समान दीखती है! उत्तर-- 
जंसे विना विवाहितों का व्यभिचार होता है वैसे विना नियुक्तो का व्यभिचार 
कहाता दै । इससे यह सिद्ध हुआ कि जंसा नियम से विवाह हौने पर व्यभिचार 
नहीं कहाता तो नियमःूर्वक नियोग होने से व्यभिचार न कहावेगा । जसे- 
दूसरे की कन्या का दूसरे के कूमार के साथ शास्त्रोक्त विविपुवेक विवाह होने 
पर समागम मे व्यभिचार वा पाप लज्जा नहीं होती, वसे ही वेदशास्त्रोक्त 
नियोग मे व्यभिचार पाप लज्जा न मानना चाहिये । 

प्ररन--दै तो ठीक, परन्तु यह्‌ वेश्या के सदश कमं दीखता है ) उत्तर-- 
नहीं, क्योकि वेश्या के समागम में किसी निदिचत पुरुष वा कोई नियम नहीं है 
भौर नियोग मे विवाह कै समान नियम है! जैसे दूसरे को लडकी देने, दूसरे 
के साथ समागम करने मेँ विवाहपूर्वंक लज्जा नहीं होती, वसे ही तियोगमेभी 
न दोनी चाहिये । क्या जो व्यभिचारी पुरुप वा स्वरी होती है वे विवाह होने 
पर भौ कुकमं से बच हैँ? 

परन-- हमको नियोग की वात में पाप मालूम पडता है । उत्तर--जो 
नियोग कौ वात मे पाप मानतेहो तो विवाह त पाप क्यो नदीं मानते ? पाप 
तो नियोग के रोकने मं है? क्योकि ईङवर के सृष्टिक्रमानुकूल स्त्री थ का 
स्वाभाविकं व्यवहार रुक ही नहीं सकता, सिवाय वैराग्यवान्‌ धणविदरान्‌ यो 
के । क्या ग्भपातनरूप भ्र हत्या आर विववा स्त्री ओौर मृतकस््ी पुरुषो के 
महासन्ताप को पाप नहीं गिनते हो ? क्योकि जब तक वे युवावस्थामे हं मन 
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मे सन्तानोत्पत्ति ओर विषय की चाहना होने वालों को किसी राजव्यवहारं वा 
जातिव्यवहार से रुकावट होने से गुप्त-गुप्त कुकमं व्री चाल से होते रहत ह । 
इस व्यभिचार ओौर कुकमं के रोकने का एक यही श्रऽऽ उपाय है कि जो जिते 
न्द्रिय रह सकं वे विवाह वा नियोगभीन करे तो टीकहै। परन्तु जो एेसे नहीं 
दै*्उनका विवाह ओर आपत्काल मे नियोग अवइ्य होना चाहिये । इससे व्यभि- 
चार का न्यून होना, प्रेम से उत्तम*सन्तान होकर मनुष्यों की वृद्धि होना सम्भव 
है ओौर गभेहत्या स्वथ द्भृट जाती है । नीच पुरुषों से उत्तम स्त्री ओर वेश्यादि 
नीच स्वियौ से उत्तम पुरुषों ` का व्यभिचार्रूप कु-कमं, उत्तम क्ल मे कलंक, 
वश का उच्छेद, स्त्री पुरुषों को सन्ताप ओर गर्भहत्यादि कुकममं विवाह भौर 
नियोग से निवृत्त होते है, इसलिये नियोग करना चाहिये । 
प्ररन-- नियोग में क्या क्या बात होनी चाहिये ? उत्तर-जैसे प्रसिद्धिसे 
विवाह, वसे हीः प्रसिद्धि से नियोग, जिस प्रकार विवाह में भद्र पुरुषो की अनु- 
मति ओर कन्या वर को प्रसन्नता होती है, वैसे नियोग मे भी । अर्थात्‌ जब 
स्त्री पुरुष का नियोग होना हो तव अपने कुटुम्ब मं पुरुष स्त्रियों के सामने 
[प्रकट करना चाहिये क्कि] हम दोनों नियोग सन्तानोत्पति के लिये करते है । 
जब नियोग का नियम पूरा होगा तव हम संयोग न करेगे । जो अन्थथा करें तो 
पापी भौर जाति वा राज्य के दण्डनीय हों । महीने-महीने मे एकवार गर्भाघान ` 
का काम करेगे, गभे रहे पश्चात्‌ एक वषं पर्य्यम्त पृथक्‌ ररहेगे । 
` . प्ररल-- नियोग अपने वणं में होना चाहिये.वा अन्य वर्णो के साथ भी? 
उत्तर--अपने वणं मे वा अपने से उत्तमवणंस्थ पुरुष के साथ अर्थात्‌ वैश्या स्त्री 
वरय, क्षत्रिय ओर ब्राह्यणा के साथ, क्षत्रिया क्षत्रिय ओर ब्राह्मण के साथ, 
ब्राह्मणी ब्राह्मण के साथ नियोग कर सकती है । इसका तात्पय्यं यह है कि 
वीयं सम वा उत्तम वणं का चाहिये, अपने से नषे के वणं का नहीं । स्त्री ओौर 
पुरुष की सृष्टि का यही प्रयोजन है कि. धमं से अर्थात्‌ वेदोक्त रीति से विवाह 
वा नियोग से सन्तानोत्पत्ति करना । | | | 
धररन- पुरुष को नियोग करने की क्या आवश्यकता है क्योकि वह्‌ दूसरा 
विवाह करेगा ! उत्तर--हम लिख अये ह, द्विजो मे स्त्री ओर पुरुष का एक 
दी वार विवाह होना वेदादि शास्त्रों मे लिखा है, द्वितीयवार नहीं । कुमार 
ओौर कुमारी का ही विवाह होने में न्याय ओौर विषवास्त्रीके सायः कुमार 
शुरुष ओर कुमारी स्त्रो के साय मृतस्व्री [क ] पुरुष के निवाह्‌ होने में अन्याय 
अर्थात्‌ अधमं है । जसे विववा स्ठी के साथ पुरुष विवाह नहीं किया चाहता, 


क लक 
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वैसेही विवाह मौर स्त्री से समागम कयि हुए पुरुष के साय विवाह करे की 
इच्छा कुमारी भीन करेगी । जव विवाह क्यि हुए पुरुष को कोई कुमारी 
कन्या आओौर विधवा स्तीका ग्रहण कोड कूमार पुरूष न करेगा तव पुरुष ओौर 
स्त्रीको नियोगं करने को आवश्यकता होगी । ओर यही घमं हैकि जसे के 
साथ वैसे ही <: सम्बन्ध होना चाहिये 

प्ररन--जंसे विवाह में वेदादि शास्त्रं का प्रमा है, वैसे नियोग में परमार 
है वा नहीं ? उत्तर--इस विषय मे बहुत प्रमाणा है, देखो मौर सुनोः- 


कुष्टं स्विदा ऊह वस्तोरश्विना कुहाभिपित्वं करव, 
कुक्ंषतुः। को शां शयुत्रा विधवेव देवरं प्यथ न योषा ङृणुते 
सषल्य आ ॥ १ द, 1 ० १०१२० ४.११०२॥ 
उदी षे न पमि जीवरोकं गतपुतेत्परु शेष एषि 
ह्तग्रा मस्य दिधिषोस्तवेदं पत्युजनिखममि सं बभूय ॥२॥ 


ऋ० । म० १० । सू० १८।म० ८ }) 
हे (अदविना) स्त्री पुरुषो ! जसे (देवरं विषवेव) देवर को विघवा ओर 
(योषा मयेन्न) विवाहिता स्त्री अपने पति को (सधस्थे) समान स्थान शय्या मेँ 
एकत्र होकर सन्तानोत्पत्ति को (आ कृणुते) सव प्रकार से उत्पन करती है,. 
वेसे तुम दोनों स्त्री पुरूष (कृहस्विदोषा) कहां रात्रि भौर (कुह वस्तः) कहां 
दिनिमे वसे थे ? (कुहाभिपित्वम्‌) कहां पदार्थो कौ प्राप्ति (करतः) कौ ? ओर 
(कुहोषतुः) किस समय कहां वास करते थे ? (को वां शयुत्रा) तुम्हारा शयन- 
स्थान कहां है ? तथा कौन वा किस देश के रहने वाले हौ ? इससे यह सिद्ध 
हुआ कि देश विदेशमे स्त्री पुरुष संगहीमे रहँ । भौर विवाहित पतिक 
समान नियुक्त पति को ग्रहण करके श्रिघवा स्त्री भी सन्तानोत्पत्ति कर लेवे । 
प्ररन- यदि किसी कादछोटा भार ही न हो तो विघवा नियोग किसके साथ 
करे ? उत्तर-देवर कै साथ, परन्तु देवर शब्द का अथं जंसा तुम समञ्ञे हो 
वेसा नहीं । देखो निरुक्त मेः देवरः कस्माद्‌ द्वितीयो वर उच्यते ॥। नि₹०° अ० 
३। खण्ड १५ ॥ देवर उसको कहते हैँ कि जो विघवा का दूसरा पति होता है 
चाहे छोटा भाई वा बड़ा भाई, अथवा अपने वणं वा अपने से उत्तम वणं वाला 
हो, जिससे नियोग करे उसी का नाम देवर है ॥ [ १] ॥ 


११४ घत्यार्वप्राथः 


हे (नारि) विधवे तु (एतं गतासुम्‌) इस मरे हुए पति कौ याणा रोद के 
शिषे) बाकी पुरुषो मे से (अति जीवलोकम्‌) जीते हए दूसरे पति को (उषंहि) 
्राप्त हौ मौर (उदीष्वं) इस बात का विचार ओौर निश्चय रख कि जो (हृस्त- 
्राभस्य दिविषोः) तुञ् विघवा के पुनः परिग्रहण करने वाले नियुक्त पति के 
श्षम्बन्व के लिये नियोग होगा तो (इदम्‌) यह्‌ (जनित्वम्‌) जना हुआ बालक 
उसी नियुक्त (पत्युः) पति का होगा ओर जो तु अपने लिये नियोग करेगी तो 
यह सन्तान (तव) तेरा होगा । एसे निदचययुक्त (अभि सम्‌ बभूथ) हो भौर 
नियुक्त पुरुष भी इसी नियम का पालन करे ॥ [२] ॥ 


भटेदृ्यपतिभ्नीरैषिं शिवा पद्भ्यः घुयमां दुवरचाः । 


भरलादती वीरखदटकामा र्योनेममभि गार्हपत्यं सपय ॥ 
भयव ° । कां १४ [प्रपा० २६ ]अनु° २ । मं० १८॥ [--१४।२। १८]॥ 

हे (अपतिल्न्यदेवृध्नि) पति ओर देवर को दुःख न देने वाली स्त्री,तू (इह) 
इस गृहाश्रम मे (पुम्यः) पशुओं के लिये (शिवा) कल्याण करनेहारी (सुयमा) 
अच्छे प्रकार घमं नियम में चलने (सुवर्चाः) रूप ओर सवं शास्त्र विद्यायुक्त 
(प्रजावती) उत्तम पुत्र पौत्रादि से सहित (वीरसूः) शूरवीर पत्रों को जनने 
(देवृकामा) देवर को कामना करने वाली (स्योना) ओर सुख देनेहारी पति वा 
देवर को (एधि) प्राप्त होके (इमम्‌) इस (गाहैरत्यम्‌) गृहस्थसम्बन्धी (अग्निम्‌) 
मग्निहोत्र को (सदयं) सेवन किया कर । 

तामनेन विषानेन निजो विन्देत देवरः ॥ मनु° [९ । ६९] ॥ 

जो अक्षतयोनि स्त्री विधवा हो जाय तो पत्तिका निज छोटा भाई भी 


उससे विवाह कर सकता है । 
 प्रश्न-एक स्त्री वा पुरुप कितने नियोग कर सकते हँ ओर विवाहित 
नियुक्त पतियो का नाम क्या होता है ? उत्तर-- 


सोमः भयमो विंपिदे गन्धो विविद शर्चरः । 
ठतीयो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते भदष्यजा) ॥ 


ऋ०। मण १ ०। सू० ८५।म० ४०.॥। 

हे स्वी} जौ (ते) तेरा (प्रयमः) पहिला विवाहित (पतिः) पति तुज्ञ को 
(विदे) प्राप्त होता है उसका नाम (सोमः) सुकूमारतादि गृणायुक्त होने से 
सोम, जौ दूसरा नियोग स (विविदे) प्रास्त होता वहे (गन्यवंः) एक स्त्री 


/ 
; 
6 


ष्ण 
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संमोग करने से गन्धवं, जौ (तृतीय उत्तरः) दो कै पर्चात्‌ तीसरा पति होता 
है बह (अन्तिः) अत्युश्तायुक्त होने से अग्िसंज्ञक ओर जो (ते) तेरे (तुरीयः) 
चौथे से लेके ग्यारह्वे तक नियोग से पति होते है वे (मनुष्यजाः ) मनुष्य नामं 
से कहाते है । जेसा (इमां त्वमिन्द्र) इस मन्त्र मेँ ग्यारहवे पुरुष तक स्वरी 
नियोग कर सकती है, वैसे पुरुष भी ग्यारहवीं स्त्री तक नियोग कर सकता है \ 

प्रश--एकादश शब्द से दश पुत्र ओर ग्यारहवे पति कोक्यन निन? 
उत्तर----जो एेसा अथं करोगे तो "विधवेव देवरम्‌" देवरः कस्माद्‌ दह्वितीणे शर 
उच्यते" श्रदेवृष्नि' भौर "गन्धर्वो विविद उत्तरः' इत्यादि वेदप्रमारते से कि 
दायं होगा । क्योकि तुम्हारे अथं से दूसरा भी पति प्राप्त नही हो सकता । 

देवराद्वा सपिण्डाद्वा स्त्रिया सम्यङ नियुक्तया । 

प्रजेप्िताधि गन्तव्या सन्तानस्य परिक्षये । १ 

ज्येष्ठो यवीयसो भार्य्या यवीयान्वाग्रजस्त्रियम्‌ । 

पतितौ भवतो गत्वा नियुक्तावप्यनापदि ।1२॥। 

प्रौरसः क्षेत्रजश्चेव 14३! मनु° [६ । ५९, ५५८, १५६] ॥ 

इत्यादि मनुजी ने लिखा है कि (सपिण्ड) अर्यात्‌ पति की छः पीदियों में पति ¦ 
काछछछोटा वा वडा भाई अथवा स्वजातीय तथा अपने से उत्तम जातिस्थ पुरूष 
से विवा स्त्री का नियोग होना चाहिये । परन्तु जो वह मृतस्तरी [क ] पुरुष ओर 
विघवा स्त्री सन्तानोत्पत्ति की इच्छा करती होतो नियोग होना उचित दहै। 
ओर जव सन्तान का सर्वथा क्षय होवे तब नियोग हो । जो आपत्काल 
. अर्थात्‌ सन्तानो के होने की इच्छानहोनेमे बडे भारईकीस्त्रीसे छोटे का 
ओर छोटे की स्वरी से बड़े भाई का नियोग होकर सन्तानोत्पत्ति हो जाने पर 
भी पुनः वे नियुक्त आपस मे समागम करे तो पतित हो जाये । अर्यात्‌ एक 
नियोग में दूसरे पुत्र के गभं रहने तक नियोग की अवधि है, इसके पर्चात्‌ 
समागमन करें) ओर जो दोनों के लिये नियोग हुआ हौ तो चौये गभं तक 
अर्थात्‌ पूर्वोक्त रीति से दश सन्तान तक हो सकते ह । पश्चात्‌ विषयासक्ति 
गिनी जाती है, इससे वे पतित गिने जाते है । ओर जो विवाहित स्त्री 
पुरुष भौ दशवे गभं से अधिक समागम करें तो कामी ओर निन्दति होते हैः 
र्यात्‌ विवाह वा नियोग सन्तानो ही के अथं किये जाते हँ पशुवत्‌ कामक्रीडा 
कै लिये नहीं । 
प्रल-नियोग मरे पीथे ही होता रै वा जीते पतिके भी! 
उत्तर जीते भी होता दै-- 


सत्याथेप्रकाशः 
अन्यभिच्छस्व ्ुमगे पति भत्‌ ॥ 


ऋण : मऽ १०1 सू० १०) मं० १०॥ 
जब पति सन्तानोत्पत्ति मे असम होवे तब अपनी स्त्री को आज्ञा देवे कि 
हे सुभगे ! सौभाग्य की इच्छा करनेहारीस्वरीत्‌ (मत्‌) मृञ्च से (अन्यम्‌) 
दूसरे पति की (इच्छस्व) इच्छा कर क्योकि अब मृज्ञ से सन्तानोत्पत्तिन हो 
सके [गी] 1 तवबस्त्री द्ूसरेसे नियोग करके सन्तानोत्पत्ति करे परन्त॒ उस 
विवाहित महाशय पति की सेवा में तैत्पर रहै । वेसेही स्त्री भी जव रोगादि 
दोषों से ग्रस्त होकर सन्तानोत्पत्ति मे असमर्थं होवे तव॒ अपने पति कौ आज्ञा 
देवे कि हे स्वामी ! आप सन्तानोत्पत्ति की इच्छा मुञ्षसे छोड के किसी दूसरी 
विधवा स्त्री से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कीजिये । जेसा किं पाण्डु राजा की 
स्री कुन्ती मौर माद्री आदि ने किया गौर जसा व्यासजी ने चित्राङ्गद ओौर 
विचित्रवीर्यं के मर जाने पडरचात्‌ उन अने भाई की स्त्रियो से नियोग करके 
अम्बिका मे घतराष्ट्‌ ओर अम्बालिका मे पाण्डु ओर दासी मे विदुर की उत्पत्ति 
की ! इत्यादि इतिहास भी इस बातमे प्रमाणर्है॥ | 
प्रोषितो घर्मकार्या्थं प्रतीक्ष्योऽष्टौ नरः समाः 1 
विद्यायं षड यशोऽथं वा कामां चरोस्तु वत्सरान ॥\१।। 
वल्ध्याष्टमेऽधिवेद्याब्दे दशमे त॒ मृतप्रजा: । 
एकादश स्त्रीजननी सद्यस्त्वप्रियवादिनी 1\२।\ मनु ° [६ 1 ७६, ८०] ॥ 
विवाहित स्त्री, जो विवाहित पति धमं के अथं परदेण गया हो तो भाट 
वषं, विद्या ओर कीति के लिये गया हो तो छः ओर नादि कामनाके लिये , 
गया हो तो तीन वषं तक वाट देख के पश्चातु नियोग करके सन्ता- 
नोत्पत्ति कर ले, जब विवाहित पति भावे तब नियुक्त पति छूट जावे १! 
वैसे ही पुरुष के लिये भी नियम है कि वन्ध्या हो तो आठवें (विवाह से माठ 
वषं तक स्त्री को गभं न रहै), सन्तान होकर मर जायें तो दशवे, जब-जब हो 
तब-तब कन्या ही होवें पुत्र न हों तो ग्यारहुवे वषं तक ओर जो अग्रिय जलने 
वाली हौ तो सद्य: उसस्त्रीको छोड के दूसरी स्त्री से नियोग करके सन्ता- 
नोत्पत्ति कर लेवे ।॥२॥ वैसे ही जो पुरूष अत्यन्त. दुःखदायक हो तो स्त्री को 
उचित है कि उसको छोड के दूसरे पुरुष से नियोग कर सन्तानोत्पत्ति करके 
उसी को विवाहित पति के दायभागी सन्तान कर लेवे । इत्यादि प्रमाण ओर 
युक्तियों से स्वयंवर विवाह मौर नियोग से अपने-अपने कुल की उन्नति करे । 
जसा भौरस' अर्थात्‌ विवाहित पति से उत्पन्न हुआ पूत्र पिता के पदार्थो का 
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भक 
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स्वामी होता है वैसे ही' (क्षेत्रज अर्थात्‌ नियोग से उत्पन्न हुए पुत्र भी मृतपिता 
के दायभागी होते हैँ} अब इस परस्त्री ओर परुष को ध्यान रखना चाहिये 
किं वीयं ओौर रज को अमूल्य सम्घं । जो कोई इस अमूल्य पदां को पर- 
स्त्री, वेश्यावा दष्ट पुरुषोंके संगमे खोतेरहैँवे महामूखं होतेह । क्योकि 
किसान वा माली सूखं होकर भी अपने देत वा वाटिका के विना अन्यत्र बीज 
नहीं नोते । जव कि साधारण बीज ओर मूखं का एेसा वर्तमानदैतोजो 
सर्वोत्तम मनुष्यशरीररूप वृक्ष के बीज को कुक्षेत्र मे खोता टै वह॒ महामूखं 
कटाता है, क्योकि उसका फल उसको नहीं मिलता ओर शश्रात्मा वं जायते 
वुत्रः' यह्‌ ब्राह्मण प्रस्थो का वचन है] 

अद्ध शङ्ग(पम्भंश्सि हृदयादधिजायसे । 


आत्मासि पुत्र मा भृथाः स जीव शरदं; तम्‌ ॥ 
[साम० ब्रा० मन््रपवं प्रपा० १ खं० ५कं० १७--१८]॥ ` 

यह्‌ ्षामवेद का वचन है- हे पुत्र ! तू अंग-अंग से उत्पन्न हुए वीयं से 
भ्रौर हृदय से उत्पन्न . होता है, इसलिये तू मेरा भ्रात्मा है, मुज्ञ से पूवं मत मरे 
किन्तु सौ वषं॑तक जी । जिससे एसे ठेसे महात्मा रौर महाशयो के शरीर 
उत्पन्न होते हँ उसको वेद्यादि दुष्टक्षत्र मे बोना वा दुष्टबीज अच्छे कषेत्रम 
जुवाना महापाप का काम है। म 

परन--विवाह क्यो करना ? क्योकि इससे स्त्री पुरुष को ` बन्धन मे पड्के 
, बहत संकोच करना श्रौर दुःख भोगना पडता है इसलिये जिसके साय जिसकी 
प्रीति हो तव तक वै मिले ररह, जब प्रीति चट जाय तौ छोड देवं । 

उत्तर यह पञ्ु पक्षियों का व्यवहार है, मनुष्यो का । जो मनुष्य 
मे विवाह का नियम न रहै तो सब गृहाश्रम के अच्छे-्रच्छ व्यवहार सब नष्ट 
भरष्ट हो जये ! कोई किसी की सेवा भी न करे ! ओौर महा व्यभिचार. ब्‌ 
कर सब रोगौ ओौर निवल ओौर भ्रल्पायु होकर शीध्र-शीप्र मर जाय ॥ कोई 
किसी से भय वा लज्जा न करे 1 वृद्धावस्था मे कोई किसी कौ सेवा भौ नहीं 
करे श्रौर महाव्यभिचार बढ़ कर सब रोमी निबंल भौर भ्रल्यायु होकर कलो 
के कुल नष्ट हो जाये 1 कोई किसी के पदार्थो का स्वामी वा दायभागी भीनं 
हो सके गौर न किसी का किसी. पदाथ पर दीषंकालपयन्त स्वत्व रहे} इत्यादि 
दोषं के निवारणाथं विवाह ही होना सवेथा योग्य है । 

पडन--जव एक विवाह होगा एकं पुरुष को एक स्री भ्रौर एक स्त्री 
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छो एकं पुरुष रहेगा तव स्त्री सभंवती स्थिररोगिणी अथवा पुरुष दीर्ध रोमी हो 
गौर दोनों की युवावस्था हो, रहा न जाय, तो फिर क्या रे ? 

उत्तर- सका प्रत्युत्त र नियोगं विषय में दे चुके टँ! भौर गभ॑वती स्री 
से एक वषं समागम न करने के यमय में पुरुष वा [दीषंरोभी पुरुष की] स्त्री 
सेन रहा जाय तौ किसी ते नियोग करके उसके लिये पुत्रोत्पत्ति कर दे, परततु 
बेरयागमन वा व्यभिचार कभी न करर । 

जहां तक हौ वहां तक भ्रप्राप्त वस्तु की इच्छा, प्राप्त का रक्षण भौर रक्षित 
की वृद्धि, बढ़ हुए घन का व्यय देशोपकार करने मे किया करे । सब प्रकार 
कै पर्थात्‌ पूर्वोक्त रीति से अपने-अपने वर्णाश्रम के व्यवहा को अत्यृत्साहपूवंक 
भयत्न ते तन,मन, घन ते सर्वदा परमार्थं किया करे । अपने माता,पिता, शा, 
वशुर की अत्यन्त शुश्रूषा करे । मित्र मौर बडोसी, पडोसी, राजा, विषान्‌, 
` वैद्य मौर सत्पुरुषो से प्रीति रख के भौर जो दृष्ट अर्जी उनसे उपेक्षा अर्यात्‌ 
दोह छोड़ कर उनके सुधारने का प्रयत्न किथा करे । जहां तक बने वहां तक 
रिम से अपने सन्तानो के विद्वान्‌ गौर सुशिक्षा करने कराने मे घनादि पदाथो 
का व्यय करके उनको पूणं विद्धान्‌ सुशिक्षायुक्त कर दे मौर धर्मयुक्त व्यवहार 
करके मोक्ष का भी सावन किया करे कि जिसकी प्राप्ति से परमानन्द भोगे । 
भीर एेसे-एेसे श्लोकों को न मानें । जैसेः- 

पतितोऽपि द्विजः श्रेष्ठो न च शूद्रो जितेन्द्रियः । 

निडु ग्वा चापि गौः पुज्या न च दुग्धवती खरी ।\१।। 

[तु०-भःषा पाराशरी अ० ८1 इलो० ३३] ॥ ` 
प्रश्वालम्भं गवालम्भ संन्यासं पलयंश्रिकम्‌ । | 
देवराच्च सुतोत्पत्ति कलौ पञ्च विवर्जयेत्‌ \ २) 
नष्टे मृते प्रव्रजिते क्लीवे च पतिते पतौ 1 | 
पञ्चस्वापत्सु नारीरां पतिरन्यो विधौयते ॥२॥ [भा०। पा० ४1 ३०]॥ 
ये कपोलकल्पित पाराशरी के रलोक है । जो दुष्ट कर्मकारी द्विज को श्रेष्ठ ु 

भौर श्रेष्ठ कमंकारी शूदर को नीच माने तो इससे परे पक्षपात , अन्याय, भ्रधम्‌ 
दसरा अधिक क्या होगा ? क्या दूव देने वाली वा न देने वाली गाय गोपाली 
को पालनीय होती है, वैसे कुम्हार आदि को गही पालनीय नहीं होती ? 
मौर यह दृष्टान्त भी विषम है, क्योकि द्विज ओर द्र मनुष्य जाति; गाय भीर 
गही भिन्न जाति ह । कथञ्चित्‌ पशु जाति से दृष्टान्त का एकदेश 
दारष्टन्ति मे मिल्‌.भी जावे तो भौ इसका आशय अयुक्त होने से ये श्लोक 
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विद्वानों के माननीय कभी नहीं हौ सकते ॥१॥ जब बश्वालम्भ अर्थात्‌ घोडे 
को मारके भ्रयवा | गवालम्भ] गयको मारके होम करना ही वेदविहिव 
नहीं है तो उसका कलियुग मे निषेव करना वेदविरढ क्यों नहीं ? जो 
कलियुग मे इस नीच कमं का निषेध मानाजाय तो त्रेता आदि मे विधि 
भा जाय । तो इसमे एसे दृष्ट काम का श्रेष्ठ युग म होना स्वंथा असम्भव है । 
मौर संन्यास कौ वेदादि शास्त्रों मे विवि है । उसका निषेष करना निमूल है । 
जब मांस का निषेघरहै तो सवंदा ही निषेघ है । जब देवर से पत्रोत्पत्ति करनी 
वेदो मे लिखी हे तो यह्‌ इ्लोककर्ता क्यों भूषता है ? ॥२॥ यदि (नष्टे)-अर्थात्‌ 
पति किसी देश देशान्तर को चला गया हो घरमें स्त्री नियोग कर लेवे उसी 
समय विवाहित पति भा जाय तो वह्‌ किसकी स्वी हो ? कोई कहे कि विवा- 
हित पति कौ, हमने माना; परन्तु एेसी व्यवस्था पाराणरीमे तो नहीं 
लिखी । क्या स्त्री के पांच ही आपत्काल हँ? जो रोगीपड़ाहो वा लडाई ष्टौ 
गई हो इत्यादि आपत्काल पांच से भी भ्रधिक है, इसलिये एेसे-रेसे श्लोकों को 
कमी न मानना चाहिये ॥३॥ 


प्रस्न- क्यों जी तुम पराशर मुनि के वचन को भी नहीं मानते ?उत्तर-- 
बाहे किसी का वचन हो परन्तु वेदविरुदध होने से नहीं मानते, गौर यह तौ 
पराशर का वचन भी नहीं है । क्योकि जसे ब्रह्मोवाच वसिष्ठ उवाच, राम 
उषाच, शिव उवाच, विष्णु रुवाच, देव्युवाच" इत्यादि ध्रष्ठो का नाम लिख के 
भ्रन्यरचना इसलिये करते हैँ कि सवं मान्य के नाम से इन ग्रन्थो को सब संसार 
मान तेवे ओर हमारी पृष्कल जीविका भी हो । ईसलिये अनयं गाथायुक्त ग्रन्थ 
बनाते ह । कुछ-कछ प्रक्षिप्त इलोकों को छोड़ के मनुस्मृति ही वेदानुकूल है 
अन्य स्मृति नहीं । एेसे ही अन्य जाल ग्रन्थो की भी व्यवस्था समन्न लो । 


प्रन- गृहाश्रम सबसे खोटावा बडा? 
उत्तर-अपने-अपने कत्तंव्यकर्मोँ मे सब बड़ हं । परन्तु-- 
यया नदीनदाः सवं सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ 1 
तथेवाश्चमिरः स्वे गहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌ ॥१॥ मनु° [६। ६०| ॥ 
यथा वायुं समाभित्य वत्तन्ते सवजन्तवः । 
तया गृहस्यमाधित्य वत्तंन्ते सवं भ्राश्षमाः ॥।२॥ 
पस्मातक्रयोऽप्याशमिरो दानेनान्नेन चान्वहम्‌ । 
_ गृहस्थेनैव धाग्यंन्ते तस्माज्ज्येष्ठाश्मो गृही ।\२॥। 
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स संधाय्यं: प्र यत्नेन स्वगं मक्षयमिच्छता 
सुखं चेहेच्छता नित्यं योऽघार्यो दूरबलेन्द्ियेः ।\४।। 
मनु° |३ । ७७-७६] ॥ 

जसे नदी ओर बड़े-बड़े नद तब तक भ्रमते ही रहते हैँ जव तक समुद्र को 
भाप्त नहीं होते, वैसे गृहस्य ही के आश्रम से सव आश्रम स्थिर रहते हैँ ।१॥ 
[जिसे वायु के आश्रय संब प्राणी है वसे गृहस्थाश्रम सव आश्रमो का आश्रय 
रै] विना इस आश्रम के किसी आश्रम का को व्यवहार सिद्ध नहीं होता ॥२॥ 
जिसमे ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ ओर सन्यासी तीन आश्रमो को दान ओर अन्नादि 
देके प्रतिदिन गृहस्य ही धारणा करता है इससे गृहस्थ ज्येष्ठाश्रम है, अर्थात्‌ सव 
च्यवहारों में धुरन्वर कहाता दै ॥३॥ इसलिये जो मोक्ष ओर संसारके सुख 
की इच्छा करताहो वह॒ प्रयत्न से गृहाश्रमका वारण करे, जो गृहाश्रम 
दुव॑लेन्दिय अर्थात्‌ भीरु ओर निवल पुरुषों से धारणा करने अयोग्य है उसको 
अच्छे प्रकार धारण करे।४॥ इसलिये जितना कु व्यवहार संसारम षै 
उसका आचार गृहाश्रम ह । जो यह गृहाश्रम न होता तो सन्तानोत्पत्तिकेन 
होने से ब्रह्मचय्यं , वानप्रस्थ ओर सन्यासाश्रम कहां से हो सकते ? जो कोई 
गृहाश्रम को निन्दा करता है वही निन्दनीय है ओौर जो प्रशंसा करता है वही 
भशंसनीयं है । परन्तु तभी गृहाश्रम में सुख होता है जब स्त्री ओौर पुरुष दोनों 
परस्पर प्रसन्न विद्ठान्‌, पुरुषार्थ ओर सव प्रकार के व्यवहारो के ज्ञाता होँ। 
इसलिये गृहाश्रम के सुख का मुख्य कारणं ब्रह्मचय्यं ओर पूर्वोक्तं स्वयंवर 
{विवाह है । ्‌ 

यह संक्षेप से समावत्तं न, विवाह ओौर गृहाश्नम के विषय म शिक्षा लिख 
दी 1 इसके आगे वानप्रस्थ ओर संन्यास के विषय मे लिखा जायगा ।। 


इति श्रौमहयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यां परकाजञ सुभाषाविभूषिते 
समावत्तनविवाहगृहाश्रमविषये चतुथः समुल्लासः सम्पूर्णः ।\४।। 





त 0 मो यि 3 णि जो किः नि न हनत कक = = = ऋ 


अथ पचमसमत्लासारम्भः 


थ्‌ बानप्रस्थसंन्यासमिधि वत्याः 


ब्रहाचर्य्याश्नमं समाप्य गृही भवेत्‌ बृह सूत्वा बनी भवेद्रो मत्वा प्रव्रजेत्‌ 11 
णत ० कां० १४ [तु०-जाबालोपनिषत्‌ खण्ड ४| ॥ 
मनुष्यों को उचितदहै कि ब्रह्मचर्य्याभ्रिम को समाप्त करर गृहस्थ होकर, 
वानप्रस्थ ओर वानप्रस्थ होके संन्यासी होवें, अर्थात्‌ यह्‌ अनुक्रमसे आश्रमका 
विघान है। 
एवं गृहाश्नमे स्थित्वा दिषिवत्स्नातको दिजः । 
वने वसेत्त्‌ नियतो यथावद्विजितेन्ियः \\१। 
गृहस्थस्तु यदा पषयेहलीपलितमात्मनः । 
श्रपत्यस्येव चपत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ।\२\। 
संत्यज्य ग्रम्थमाहारं स्वं चव परिच्छदम्‌ । 
पुत्रेष भार्यां निःक्षिप्य वनं गच्डैटसहेल वा ।\३1 
श्रग्निडोत्रं समादाय गृह्यं चाग्निपरिच्छदम्‌ । 
ग्रामादरण्यं निःसृत्य निवसेन्नियतेन्द्रियः \\४॥। 
म्‌न्यनेविविषेमेध्येः ज्ञाकम्‌लफलेन वा। 
एतानेव महायज्ञान्निवं पेदिधिपूवंकम्‌ ॥।५।॥ भनु° [६1 १--* ] ॥ 
दस प्रकार स्नातक अर्थात्‌ ब्रह्मचय्यपूवेक गृहाश्रम का कर्ता द्विज भय त्‌ 
ब्राह्मण क्षत्रिय ओौर वैद्य गृहाश्रम मे ठहर कर निदिचतात्मा ओर यथावत्‌ 
इन्द्रियों को जीत के वन मे वसे ॥ १.। परन्तु जब गृहस्य शिर के श्वेत केश 
ओौर त्वचा ढीली हो जाय भौर लड़के का लड़का भीदहो गया हो तबे वन्‌ में 
जाके वसे । २॥ ` सव ग्राम के आहार ओौर वस्त्रादि सव उत्तमोत्तम पदार्थो 
का छोड पूवो के पास स्वीको रखवा अपने साथलेके वनम निवास 
करे ॥ ३॥ साङ्गोपाङ्ग अग्निहोत्रकोलेके ग्राम से निकल दुढेन्द्रिय होकर 
अरण्य मे जाके वसे ।॥ ४॥ नाना प्रकारके सामा आदि अन्त, सुन्दर-सुन्दर 
शाक, मूल, फल, फूल कंदादि से पूर्वोक्त पंचमहायज्ञों को करे भौर उसी से 
अतिथि सेवा ओर आप भी निर्वाह करे ॥ ५॥ 
स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्थादान्तो मंत्रः समाहितः । 
दाता नित्यमनादाता सवंमूतानुकः्पकः ।। १।। 
श्रप्रयत्नः सुखार्थेषु श्रह्मचारौ धराशयः । 
क्षरणेष्वममइचव वृक्षमूलनिकेतनः !। २ ।\ मन्‌ ° [६। ८, २६] ॥ 


१२२ सत्यार्थ प्रकाचः 


स्वाध्याय मर्थात्‌ पठने पठ़ने मे नित्ययुक्त, जितात्मा, सव का भित्र, 
इन्द्रियों का दमनशील, विद्यादि का दान देनेहारा भौर सब पर दयालु, किसी 
से कु भी पदाथं न लेवे इस प्रकार सद) वत्तंमान करे ॥ १ ॥ सरीर के सुखं 
के लिये अति प्रयत्ने न करे किन्तु ब्रह्माचारी [रहे] अर्थात्‌ अपनी स्त्री साय हो 
तथापि उससे विषयचेष्टा कछ न करे, भूमि म सोवे, अपने मभ्रित वा स्वकीय 
पदार्थो मे ममता न करे, वृक्षके मूलमें वसे । २॥ 

तपःधद्धे ये ह्य.पवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भेक्षचर्य्यां चरन्तः । 

सुय्यदारेर ते विरजाः प्रयान्ति यत्राऽम्‌तः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा 11 १ ।। 

मृष्ड० १ । खं०२। मं० ११॥ 

जो शान्त विषान्‌ लोग वन मे तप धर्म्मानुष्ठान ओर सत्य की श्रद्धा करके 
भिक्षाचरण करते हए जंगल म वसते है, वे जहां नाशरहित पूणं पुरुष हानि- 
लाभरहित परमात्मा है, वहां निमंल होकर प्राण्हार से उस परमात्मा को 
भराप्त होके आनन्दित हो जाते हैँ ॥ १॥ 


अभ्यादंधाषि प्षमिषमम्ने व्रतपते त्वयि । 
ववण्च शरद्धां चोपैनीन्पे त्वां दीक्षितो अहम्‌ ।॥१॥। 
यजुवेदे । अध्याये २० । मं० २४॥ 
वानग्रस्य को उचित हैकि- र्मे अग्निम होम कर दीक्षित होकर ब्रत, 
सत्याचरण भौर श्रद्धा को प्राप्त होऊ-एेसी द्च्छा करके वानप्रस्थ हो नाना 
रकार कौ तपदचर्या, सत्संग, योगाभ्यास, सुविचार से ज्ञान ओर पवित्रता प्राप्त 
करे । पर्चात्‌ जब संन्यासग्रहण की इच्छा हो तव स्वरी कोः पत्रों के पास भेज 
देवे, फिर संन्यास ग्रहण करे । इति सक्षेपेण वानप्रस्थविधिः ॥ 
श्रय संन्यासविषिः 
वनेषु च विहृत्येवं ततीयं भागमाथुषः । 
चतुथमायुषो भागं त्यक्त्वा सङ्धान्‌ परिव्रजेत्‌ ।॥ मनु° [६।३३] ॥ 
इस प्रकार वनो मे आय्‌ का तीसरा भाग अर्थात्‌ पचासवें वषं से पचहत्त- 
र्वे वषं पयंन्त वानप्रस्थ होके आयु के चौये भाग में संगो को छोड़ के परिव्राट्‌ 
अर्थात्‌ संन्यासी हो जावे । 
प्रन -- गृहाश्रम ओौर वानप्रस्थाश्चरम न करके संन्यासाश्रम करे उसको पाप 
होता दै वा नहीं ? उत्तर--दहोता है ओर नहीं भी होता । 





पल्चषसमरस्लासः १२३. 
परस्न- यह धो प्रकार की बास क्यों कहते हौ ? उसतर-दो प्रकार कीः 
नही, क्योकि जो बाल्यावस्था मे विरक्त होकर विषयों मे फस वह महापापी 
खीर जो न फसे वह्‌ महापुण्यात्मा सत्पुरुष ह ! 
यवहरेव किरजे्तवहरेब प्रव्रज वनाद्वा गृह्दा ब्रहप्वयदिव भचरलेह्‌ । 
ये ग्राह्यणग्रन्थ के वचन हँ । [तु०--अथरवेवेदीयजाबालोपनिषत्‌ कं ° ४]।४ 
जिस दिन वैराग्म प्राप्तहो उसी दिन घर का वन से संन्यास ग्रहण कर 
लवे । पहिले संन्यास का पक्ष्म कहा [मनु° अ० ६, इलो° ३३ मे] । मौर ` 
सभे विकल्प अर्थात्‌ वानप्रस्थ न करे, गृहस्थाश्रम ही से संभ्यास ब्रहर करे । 
खीर तृतीय फक यह है कि जो पूणं विदान्‌ जितेन्िय विषयभोग की कामनास्षे 
रहित परोपकार करने की श्च्छा से युक्त पुरूष हो, वह्‌ ब्रह्मचर्याश्रम ही से 
संन्यास लेवे। ओर बेदों मे भी "यतयः ब्राह्धणस्य विजानल.' इत्यादि पदों से 
संन्यास का विवान है, षरन्तुः- 
नाविरतो कुक्वरितास्नाशान्तो नासमाहितः । 
ल्ान्तमानसो थापि भ्रज्नानेनेनमाप्नुथात्‌ ॥ कठ० वल्ली° २। म॑ ० २२॥ 
जो दुराचार से पृथक्‌ नही, जिसको शागित नहीं, जिसका जात्मा योगी 
नहीं मौर जिसका मन शान्त नहीं है, वह संग्यास ले के भी प्रज्ञान से परमात्मा 
को प्राप्त नहीं होता । इसलियेः-- 
यच्छटाङ मनसी प्रालस्तयच्छे्‌ लान प्मात्मनि 1 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तयच्छेच्छोन्त श्रात्म नि \। 
क० वल्ली ३1 म० १३॥ 
संन्यासी बुद्धिमान्‌ वाणी भौर मन को अघमं से रोके, उनको ज्ञान ओर 
आत्मा मे लगावै ओर उस ज्ञान स्वात्मा को परमात्मामे लगावे ओर उरः 
विज्ञान को शान्तस्वरूप आत्मा मे स्थिर करे । 
परीक्ष्य लोकानु कमं चितानर नाहरणो निरवेदमायान्नास्त्यकृत्‌ः कृतेन । 
तद्विज्ञानार्थं स गुरमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाखिः शोत्नियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ 11 
मुण्ड० [१] खंड २। मं° १२॥; 
सब लौकिक भोगों को कमं से संचित हुए देख कर ब्राह्मण अर्थात्‌ संन्यासं; 
वैराग्य को प्राप्त होवे क्धोकि अङ्ृत अर्थात्‌ न किरा हुआ परमात्मा हृत अर्थाद्‌ 
केवल कमं से प्राप्त नहीं होता इसलिये कू अपर के अथं दामे ले के वेद- 
वित्‌ ओर परमेदवर को जानने वाले गुर के पासं विज्ञान के लिये जावे, जाके 
सब सन्देहं की निवृत्ति करे । परन्तु सदा नका संग छोड देवे किं जोः-- 


९२४ सत्यार्थप्रकाशः 


प्रविद्यायामन्तरे वत्तंमानाः स्वयं धौरा: पण्डितम्मन्यमानाः । 
जद्धन्यमानाः परियन्ति मूढा अ्रन्धेनैव नीयमाना यथान्धा; ।। १॥। 
भ्रविद्यायां बहुधा वत्तंमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः । 
यत्कमिणो न प्रवेदयन्ति रागात्तेनातुराः क्षीरलोकादच्यवन्ते ।।२\। 
मुण्ड० | १] खंड २। मं० ८--६॥ 
जो अविद्या के भीतर खेल रहे अपने को धीर पंडित मानते टै वे नीच 
गति को .जनेहारे मूढ जैसे अघे के पीछे अधे दुरदंशा को प्राप्त होते है वैसे 
डःखोको पतेदँ।!१॥ जो बहुघा अविद्या मे रमण करने वाले वालबुद्धि 
दम तायं हैँ ठेसा मानते है, जिसको केवल कमंकांडी लोग राग से मोहित 
होकर नहीं जान ओौर जना सकत, वे आतुर होके मरणरूप दुःखे मे गिरे रहते 
दै ॥ ३ ॥ इनलियेः- 
वेदान्तदिज्ानसुनिञ्चितार्णः संन्थासयोमाद्यतयः शुद्ध सत्वाः । 
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति स्वे ।। 
ं , -मुण्ड० ३। खं० २ मं० ६॥ 
जो वेदान्त अर्थात्‌ परमेरवर प्र तिपादक वेदमन्त्र के अर्थज्ञान ओर आचार 
भे अच्छे प्रकार निश्चित संन्यासयोग से शुद्धान्तःकरण संन्यासी होते है, वे पर 
मेरवर मे मुक्ति सुख को प्राप्त हो, भोग के पश्चात्‌ जब मुक्ति मे सुख की 
अवधि पुरीहो जाती है तव वहां से छुट कर ससारमें आते है। मूक्तिके 
विनादुखका नाश नही हता 1 क्योकि- 
न [व] सशरीरस्य सतः प्रिया्रिययोरपहतिरस्त्यश्रीरं वाव सन्तं न 
प्रियाप्रिये स्पश्चतः १ छान्दो० । [८ १२१ १|॥ 
जो देहघारी है वह्‌ सुख दुख की प्राप्ति से पृथक्‌ कभी नहीं रह सकता 


अर जो शरीररहित जीवात्मा मुक्ति मे सवंव्यापक परमेश्वर ॐ साथ शुद्ध 


शकर रहता है तब उसको सासारिक सुख दुःख प्राप्त नहीं होता । इसलियेः- 

लोकषणायार्च वित्तंषरायाङ्च पत्र षरणाया्चोत्थयाय भक्षचयं चरन्ति ॥ 

धत ५ [पपा ५। त्रा० २। कः १।॥ 

लोक मे प्रतिष्ठा वा लाभ धघनसे भोग वा मान्य पृत्रादि के मोह से अलग 

हो के संन्यासी लोग भिक्षुकं होकर रात दिन मोक्ष के साधनों में तत्पर 

शहते हैँ । 

प्राजापत्यां निरूष्येष्टि तस्यां सर्व॑बेदसं हत्वा ब्राह्मरः प्रव्रजेत्‌ । १॥ 

यजुवदव्राहमणे ॥ [देखिये- न्याय च० ४।१।६२ पर वात्स्यायन भीष्य ]॥ 


प्राजायत्यां निरूप्येष्टि सवंवेदसदक्षिराम्‌ । 

श्रात्मन्यग्नीनपमारोप्य ब्राह्यरः प्रव्रजेद्‌ गृहात्‌ ।1 १।। 

यो दत्वा सवं भूतेभ्यः प्रव्रजत्यभयं गहात्‌ ! 

तस्थ तेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः 11२।॥ मनु ० [६ । ३८, ५३॥ 

प्रजापति अर्थात्‌ परमेश्वर की प्राप्ति के अथं इष्टि अर्थात्‌ यज्न करके उसमें 
यज्ञोपवीत शिखादि चिह्लौ को छोड आहवनीयादि पांच अग्नियों को प्राणा, 
भ्रपान, व्यान, उदान ओर्‌ समान इन पांच प्राण मे आरोपण करके ब्राह्मण 
ब्रह्मवित्‌ घर से निकल कर संन्यासी हो जावे ॥ जो सब भूत प्रारिमात्र को 
अभयदान देकर धर से निकल के संन्यासी होता है उस ब्रह्मवादी अर्थात्‌ पर- 
मेरवरप्रका शित वेदोक्त धर्मादि विद्याओं के उपदेश करने वाले संन्यासी के लिये 
प्रकाशमय अर्थात्‌ मूक्ति का आनन्दस्वरूप लोक प्राप्त होता है ॥ [२] ॥ 

प्रश्न-संन्यासियों का क्या घमं है ? उत्तर--घमं तो पक्षपातरदहित 
न्यायाचरण, सत्य का ग्रहण, असत्य का परित्याग, वेदोक्त ईरवर कौ बाज्ञा 
का प्रालन, परोपकार, सत्यभाषणादि लक्षण सब आश्रमियों का अर्थात्‌ सब 
मनुष्यमात्र का एक ही है, परन्तु संन्यासी का विशेष घमं यह्‌ है कि- 

दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत्‌ । 

सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत्‌ । १॥ 

कद्ध चन्तं न प्र तिक्कष्येदाकरष्टः कुशलं वदेत्‌ । 

सप्तदारावकोरणां च न॒ वाचमनु तां वदेत्‌ 11२) 

श्रघ्यत्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः । 

भ्रात्मनेव सहायेन सुखां . विचरेदिह 1३) 

कल्‌ प्तकेशनखश्मश्चः पात्र दण्डी कुसुम्भवातरु । 

विचरेन्नियतो नित्यं सवंमूतान्यपीडयतुं ।४॥। 

इन्ियारां निरोधेन राग षक्षयेरण च । 

ग्राहिसिया च भूतानाममुतत्वाय कल्पते ॥५॥ 

इषितोऽपि चरेढमं यत्र तत्राश्रमे रतः । 

समः सवषु भुतेषु न लिङ्गं धमकाररम्‌ ॥६।। 

फलं कतकवक्षस्य यद्यप्यम्बुप्रसादकम्‌ । 

न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदति 11७11 

प्राणायामा ब्राह्मणस्य श्रयोऽपि विधिवल्कृताः \ 

व्याहूतिगप्रणवेयु्ता विज्ञेशं परमं तपः ॥८।। 
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रष्छन्ते ध्मायमानानां षातुनां हि णया माः । 
तषे न्वरियालां ह्यन्ते दोषाः प्रारस्य निग्रहात्‌ 1६! 
प्रारएायामदहेटोषानु शारराभिह किल्विषम्‌ । 
प्रत्याहारेरण संसर्गा ध्यानेनानीश्वरानु गुरणान्‌ ॥। १०।१ 
उश्चावचेष मतेषु दुसेयामङ्तातमभिः । 
ध्यामयोगेन संपदयेद्‌ गतिमस्यान्तरात्मनः ।\११। 
भ्राहसयेन्रियासखुः वं दिकंहचेव कम्मभिः 
तप शहचरणेडचोग्रेसपाधयन्तीषह तत्पदम्‌ ॥।१२। 
यदा भावेन भवति सवं भावेषु निःसह: । 
तदा सुखमधैाष्नोति प्रेत्य चेह च शाहवतम्‌ ।॥। १३।। 
चतुभिरपि चेवेतेनित्यमाभमि्भि्रिजैः । 
` वं्ालक्षरणको धमं: सेवितव्यः प्रयत्नतः ।\१४॥ 
शतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्वियनिभ्रहः । ` 
बौ्िद्या सत्यमक्रोधो दह्ाकं घमेलक्षरणम्‌ ।।१५॥। 
प्रनेन विधिमा सर्वास्त्यक्त्वा संगाञ्छनैः शनैः । 
सवं दन्द्रविनिम्‌ स्तो ब्रह्मण्येवावतिष्ठंते ॥ १६॥ 
मनु° भ० ६। [इलो० ४६, ४८, ४६, ५२, ६०, ६६, ६७, ७०-७३, 
७१५, ८०, ६१, ६२, ८१] ॥ 
जब संन्यासं मागं मे चले तब. इधर उघर न देख कर नीचे पृथिवी पर 
दुष्टि रख के चले । सदा वस्त्र से छान के जल पिये, निरन्तर सत्य ही बोते, 
सवंदा मनसे विचार के सत्य का ग्रहण कर असत्यं को छोड देवे ।। १ ॥ जब 
कहीं उपदेश वा संवादादि मे कोई संन्यासी पर क्रोध करे मथवा निन्दा करे तो 
संन्यासी को उचित है कि उस पर आप क्रोध न करे किन्तु सदा उसके कल्या- 
णाथं उपदेश ही करे । मौर [एक] मुख [का], दो नासिका के, दो आंख के 
गौर दो कान के चरो मे विखरी हुई वाणी को किसी कारण से मिथ्या कभी 
न बोले ।[२।। अपने आत्मा ओर परमात्मा में स्थिर अपेक्षारहित मद्य मांसादि 
वजित होकर, आत्मा ही के सहाय से सुखार्थी होकर इस संसार मे घमं ओर 
विद्या के बढ़ने मे उपदेश के लिये सदा विरता रहै ॥ ३ ॥ केश, नख, डादुी, 
मृं को छेदन करवावे, सुन्दर पावर दण्ड ओर कुमुम्भ अःदिसे रं हुए वस्त्रो 
को ग्रहण करके निदिचतात्मा सब भूतो को पीड़ा न देकर सरव॑त्र विष्वरि ॥४॥ 
हन्दियः क अधर्माचरण से रोक, रागद्वेष को छोड, सब प्राणियों से भिर्वेर 





पञ्वमसमृल्लासः १२९ 
चर्तकर मोक्ष के लिये सामथ्यं बढ़ाया करे ॥ ५॥ कोई संसार भे उसको दूषितं 
या भूषित करे तो भी जिस किसी आश्रम मे वत्त॑ता हुआ पुरुष अर्थात्‌ संन्यासी 
सब प्राणियों मे पक्षपातरहित होकर स्व॒यं घर्मात्मा ओर अन्यो को घर्मा्मा 
करने मे प्रयत्न किया करे । अौर यह अपने मन मे निरिचत जाने कि दण्ड, 
कमण्डलु भौर काष।यवस्त्र॒ आदि चिल्ल धारण घमं का कार्ण नहीं है, सब 
मनुष्यादि प्राणियों की सत्योपदेश ओर विद्यादान से उन्नति करना संन्यासी कां 
मुख्य कमं है ।। ६ ॥ क्योकि यद्यपि निमंली वक्ष का फल पीस के गदरे जल में 
डालने सेजलका शोवक होता है, तदपि विना डाले उसके नामकथन वा 
श्रवरमात्र से उसका जल शुद्ध नहीं हो सक्ता ॥ ७ ॥ इसलिये ब्राह्यणा अर्थात्‌ 
ब्रह्मवित्‌ संन्यासी को उचित है कि ओंकारपूरवंक स तव्याहृतियों से किधिपूवक 
प्राणायाम जितनी शक्ति हो उतने करे, परन्तु तीन सेतो न्यून प्रणायाम 
कभी न करे, यही संन्यासी का परमतप है । ८ ॥ क्योकि जसे अभिनि मे तपाने 
ओर गलाने से धातुओं के मल नष्टहोजाते रहै, वसे ही प्राणोंके निग्रह से मन 
आदि इन्द्रियों के दोष भस्मीभ्रूत होते है ।॥ € ।। इसलिये संन्यासी लोग नित्य- 
भ्रति प्राणायामो से आत्मा, अन्त करण ओर इन्द्रियों के दोष, धारणाओं से पाप, 
प्रत्याहार से संगदोष, ध्यान से अनीश्वर के गुणों अर्थात्‌ हषं शोक ओर 
अविद्यादि जीव के दोषों को भस्मीभरुत करें ॥ १० ॥ इसी ध्यानयोग से जो 
अयोगी अविद्रानों के दुःख से जानने योग्य छोटे बड़ पदार्थो मे परमात्मा की 
थ्याप्ति उसको, भौर अपने आत्मा ओर अन्तर्यामी परमेद्वर की गति को 
देखे ।॥। ११॥ सब भूतो से निरवैर, इन्धियों के दुष्ट विषयों का त्याग, वेदोक्त 
कमं ओर अत्युग्र तपश्चरण से इस संसार में मोक्षपद को पूर्वोक्त संन्यासी ही 
सिद्ध कर ओौर करा सकते है, अन्य कोई नहीं ।॥ १२।॥ जब संन्यासी सब 
भावों मे अर्थात्‌ पदार्थो मे निःस्पृह कांक्षारहित ओर सब बाहर भीतर के व्यव- 
हारोंमे भावसे पवित्र होता दहै तभी इस देह में ओर मरण पाके निरन्तर 
सुख को प्राप्त होता है ॥१३॥ इसलिये ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ भौर 
संन्यासियो को योग्य है क्रि प्रयत्न से दश लक्षणयुश्त निम्नलिखित घमं का 
सेवन नित्य करे ।। १४॥। पहिला लक्षण-(वति) सदा वेयं रखन। । दूसरा-- 
(क्षमा) जो कि निन्दा स्तुति मानापमान हानिलाम आदि दुःखो मे भी सहन- 
शील रहना ।* तीसरा-(दम) मन को सदा धमं में प्रवृत्त कर अधमं से रोक 
देना अर्थात्‌ अधमं करने की इच्छा भी न उठे । चौया-- (अस्तेय) चोरीत्याग 
अर्यात्‌ विना भश्च वा छल कपट विश्वासषात वा किसी व्यवहार तथा वेद- 
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विरूढ उपदेश से परपदाथं का ग्रहण करना चोरी मौर उसको छोड देना साहु- 
कारी कहाती है । पांचवां--(शौच) रागद्वेष पक्षपात छोड के भीतर गौर जलं 
मृत्तिका माजंन आदिसे बाहरकी पवित्रता रखनी । छठा-- (इन्द्रियनिग्रह) 
अर्माचरणो से रोकके इद्दरियोंको धमं हीमे सदा चलाना। सातवां- 
(धीः) मादकद्रव्य बुद्धिनाशकं अन्य पदाथं दष्टोंकासंग आलस्य प्रमाद आदि 
को छोड के श्रेष्ठ पदार्थांका सेवन सत्पुरुषो का संग योगाभ्यास घर्माचरणा 
ब्रह्मचयं आदि शुभकर्मो से वुद्धि का व्रढाना । आख्वां-- (विद्या) पृथिवी से लेके 
परमेश्वर पयन्त यथा्थंज्ञान ओौर उनसे यथायोग्य उपकार लेना सत्य जैसा 
आत्मा में वसा मन [मे], जेसा मन में वैसा वाणी [में], जैसा वाणी में वैसा 
कमं में वत्तना, इससे विपरीत अविद्या है । नववां--(सत्य) जो पदाथं जैसा 
हो उसको वसा ही सम्लना, वैसा ही बोलना श्रौर वैसा ही करना भी । तयां 
दशवां-- (अक्रोध) क्रोादि दोषों को होड के शान्त्यादि गुणो का ग्रहण करना 
धमं का लक्षणरहै। इस दण लक्षणयुक्त पक्षपातरहित न्यायाचरणा धमं का 
सेवन चारो आश्रम वाते करे गौर इसी वेदोक्त धमं ही मे आप चलना मौर 
दूसरों को समज्ञा कर चलाना संन्यासियों का विशेष धमं है ।॥ १५॥ इसी 
प्रकार से घीरे-घीरे सब संगदोषों को छोड हषं शोकादि सव हन्द्रो से विमुक्त 
होकर संन्यासी ब्रह्म ही मे अवस्थित होता है । सन्यासियों का मुख्य कमं यही 
है कि सब गृहस्यादि आश्रमो को सब प्रकार के व्यवहारो का सत्य निश्चय 
करा अधमं व्यवहारो से छ्‌डा सव संशयो का छेदन कर सत्य धर्मयुक्त व्यव- 
हारो मे प्रवृत्त कराया करे ॥१६॥ 

भरन सन्यासग्रहण करना ब्राह्मण हीकाषमंहैवा क्षत्रियादिकाभी? 

तर राह्मण ही को अधिकार है, क्योकि जो सव वर्णो मे पूणं विद्वान्‌ 
पाम्मक्‌ परोपकारभ्रिय मनुष्य है उसी का ् हण नाम है । विना पूणं विद्या 
घमं परमेश्वर को निष्ठा गौर वैराग्य के संन्यास ग्रहण करनेमें संसार का 
विशेष उकार नह्य हो सकता । इसलिये लोकश्नूति है कि ब्राह्मण को संन्यास 
का अविकार है, अन्य को नहीं । यहं मन्‌ का प्रमाण भी है 

एष वोऽभिहितो धर्मो ब्राह्मस्य चतुविधः । 

पुण्योऽक्षयफलः प्रेत्य राजधर्मं निबोधत ॥ मनु° 

यह्‌ मनुजी महाराज कहते है कि इ 
हयं, [स्य], बानर ९ है ऋषियो ! यह चार प्रकार अर्थात्‌ 
बा ६ लम करना ब्राह्मण का धमं है! 

| र छाड़ पश्चात्‌ मुक्तिख्प भक्षय आनन्द 


व ~* -~ कय 
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का देने वाला संन्यास घमं है, इसके गे राजामों का घमं मञ्च से सुनो । इससे 
यह सिद्ध हुआ कि संन्यासग्रहण का अधिकार मुख्य करके ब्राह्मण का है, ओर 
क्त्रियादि का ब्रह्मचर्यश्चम है 1 

प्रन - संन्यासश्रहरण की आवद्यकता क्या है ? उत्तर-जेसे शरीरम शिर 
की आवश्यकता है वैसे ही आश्रमो मे सन्यासाश्रम की आवश्यकता है । क्योकि 
इसके विना विद्या घमं कभी नहीं बढ़ सकता ओर दूसरे भ्राश्रमों को विद्या- 
ग्रहण गृहकृत्य ओर तपरचर्यादि का सम्बन्व होने से अवकाश बहुत कम मिलता 
> | पश्नपात दछोऽ कर वत्तना दूसरे आश्रमो को दुष्कर है। जसा संन्यासी 
त्वेतोमुख होकर जगत्‌ का उपकार करता हे, वेसा अत्य आश्रमी नहीं कर 
सक्ता । क्थोकि संन्यासी को सत्यविद्या से पदार्थो के विज्ञान की उन्नति का 
जितना अवकाश मिलता है. उतना अन्य आश्रमी को नहीं मिल सकता । परन्तु 
जो ब्रहाचर्य्यं से सन्यासी होकर जगत्‌ को सत्यशिक्षा करके जितनी उन्नति कर 
सकता है, उतनी गृहस्थ वा वानप्रस्य आश्रम करके संन्यासाश्रमी नहीं 
कर सकता । | 

प्रन संन्यास ग्रहण करना ईदवर के अभिप्राय से विरुद दं, क्योकि 
ईदवर का अभिप्राय मनूष्यों की बढती करने मे है । जव गृहाश्रम नहीं करेगा 
तो उससे सन्तान ही न होगे । जब संन्यासाश्चम ही मुख्य है ओर सव मनुष्य 
करे तो मनुष्यों का मूलच्छेदन हो जायगा । 

उत्तर--अच्छा, विवाह करके भी वहुतो के सन्तान तहीं होते अथवा होकर 
शीघ्र नष्ट हो जाते है फिर वह भी ईश्वर के अभिप्राय से विरुद करने वाला 
हुआ । जो तुम कहो किं “यत्ने कृते यदि न तिध्यति कोऽत्र दोषः यह्‌ किसी 
कवि का वचन है । अथं--जो यत्न करतेसेभी काय्यं सिद्धन हो तो इसमे क्या 
दोष ? अर्थात्‌ कोई भी नहीं । तो हम तुम से पूछने है कि गृहाश्रम से वहत 
सन्तान होकर आपस में विरुद्ाचरणा कर लड़ मरे तो हानि कितनी वड़ी होती 
दे, समज्ञ के विरोघ से लडाई बहत होती है, जब संन्यासी एक वेदोक्तधमं के 
उपदेश से परस्पर प्रीति उत्पन्न करावेगा तो लाखो मनुष्यो को बचा देगा । 
सहस्रो गृहस्थ के समान मनुष्यों की ब्ती करेगा 1 मौर सब मनुष्य सन्यास- 
ग्रहण कर ही नहीं सकते, क्योकि सब की विषयासक्ति कभी नहीं दट सकेगी । 
जो-जो संन्या्ियो के उपदेश से घाभिक मनुष्य होगे वे सब जानो संन्यासी क 
पुत्र तुल्य हे । | न 

प्ररन- सन्यासी लोग कहते है कि हमको कुछ कर्तव्य नहीं । अन्तं वस्त्र 
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लेकर आनन्द में रहना, अविद्यारूप संसार से मायापच्ची क्यो करना ? अपने 
को द्रह्र मानकर सन्तुष्ट रहना, कोई आकर पे तो उश्षको मो वसा ही उप 
दे करनाक्ि तभी ब्रह्य है, तुञ्चको पाप पुण्य नहीं लगता क्योंकि शीतोष्णा 
शरीर; क्ृ्ा-तृषा प्राण; ओर सुखदुःख मन का घमं है । जगत्‌ मिथ्या मौर 
जगत्‌ के व्यवहार भी सव कल्पित अर्थात्‌ भे हैँ इसलिये इसमे फसना वृद्धि- 
मानाका काम नहीं । जो कृञ पाप पुण्य होता है वह्‌ देह मौर इद्दरियों का घमं 
दै जात्मा का नहीं, इत्यादि उपदेश करते हँ गौर आपने कुदं विलक्षणा संन्यास 
का घमं कहा है । अव हम किसकी वात सच्ची ओर किसकी मूटी मारने? 
उत्तर क्या उनको अच्छे कमं भी कत्तव्य नहीं ? देखो 'वैदिकेश्चंव 
कर्मभिः" मनु० [६। ७१५] ॥ मनृजी ने वैदिक कमं, जो घमंयुक्त सत्य कमं ह 
सं्यातियों को भी अवश्य करना लिखा है ॥ क्या भोजन छादनादि कम वे छोड 
सकने? जो ये कमं नहीं द्ूट सकते तो उत्तम कमं छोड़ने से वे पतित भौर 
पापमागी नहीं होगे ? जब गृहस्थो से अन्न वस्त्रादि लेते हैँ ओर उनका प्रतयु- 
पकार नहीं करते तो क्या वे महापापी नहीं होगे ? जसे आंख से देखना कान 
से सूननानहोतो आंख ओौरकानका होना व्यथं है, वैसे ही जो संन्यासी 
सत्यापदेश ओर वेदादि सत्यशास््रो का विचार, प्रचार नहीं करते तोवेभी 
जगत्‌ मे व्ययं भाररूप हैँ । ओर जो प्रविदयारूप ससार से माथापच्ची क्यों 
करना मादि लिखते ओर कहते हँ वैसे उपदेश करने वाले ही मिथ्यारूप ओर 
पाप कै वदने हारे पापौ है। जो कू शरीरादि से कम्मं किया जाता है वहु सब 
मात्मा ही का ओर उसके फल का भोगने वाला भी आत्माहै। जो जीवको 
ब्रह्म बतलाते ह, वे अविद्या निद्रामें सोते है । क्योकि जीव अत्प , अल्पज्ञ ओर 
ब्रहम सवव्यापक सववंज्ञ है । ब्रह्म नित्य, शुद्ध, वृद्ध, मुक्तस्वभावयुक्त है भौर जीव 
कमी वद्ध कभी मुक्त रहता है । ब्रह्म को सवेव्यापक सवेज्ञ होनेसेभ्रमवा 
भव्या कभी नहीं हो सकती भर जीव को कभी. विचा ओर कभी अविद्या 
टोती दै । ब्रह्म जन्ममरण दुःख को कभी नहीं प्राप्त होता आओौर जीव प्राप्त 
होता है । इसलिये वहु उनका उपदेण भिध्या है । 
रन --(संन्यासी सवंकम्मं विनाशी" भौर अभिनि तथा धातु को स्पशं नहीं 
करते । यह वात सच्ची है वा नहीं ? ्‌ 
उत्तर नही, ' सम्बड. नित्यमास्ते यस्मिन्‌ पटा सम्यङ न्यस्यन्ति दःखानि 
कर्मारि येन स॒ संन्यासः, स प्रस्तो विद्यते यस्यस संन्यासी ' जो रह्म ओर 
उसकी भाज्ञा मं उपविष्ट अर्थात्‌ स्थित श्रौर्‌ जिस दुष्ट कर्मोका त्याग किया 


क-म > ~ काका श्‌ 
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जाय [वह] संन्यास | ओर | वह॒ उत्तम स्वभाव जिसमे हो वह्‌ संन्यासी कहाता 
है। इसमे सुकमं का कर्ता आओौर दुष्ट कर्मों का विनाश करने वाला संन्यासी 
कहाता दै । 

प्ररन--अध्यापन ओर उपदेश गृहस्थ किया करते है, पुनः संन्यासी का क्या 
प्रयोजन दै ? 

उत्तर सत्योपदेश सव अश्रमी करं ओर सूने, परन्तु जितना अवकाश 
ौर निष्पक्षपातता संन्यासी को होती है उतनी गृहस्थो को नहीं। हां, जो 
ब्राह्मण ह उनका यही काम है कि पुरुष पुरुषों को भौर स्त्री स्त्रियो को सत्यो- 
पदेश ओर पडाया करर । जितना भ्रमण का अवकाश संन्यासी को मिलता है 
उतना गृहस्थ ब्राह्मणादिकों को कभी नहीं मिल सकता । जब ब्राह्मण वेदविरूद 


आचरण करे तब उनका नियन्ता संन्यासी होता है । इसलिये संन्यास का होना 
उचित ह । 

प्ररन- “एकरात्र वसेद्‌ प्रमे" [तु०--न।रदपरित्राजकोपनिषद्‌ उपदेश 
४। १४] इत्यादि वचनो से संन्यासी को एकतरः एकरात्रिमात्र रहना अधिक 
निवास न करना चाहिये । ‡ 

उत्तर--यह्‌ बात थोड़ेसे अशमेतो अच्छीदै कि एकत्रवास क्रनेसे 
जगत्‌ का उपकार अधिक नहीं हो सकता ओर स्थानान्तर का भी अभिमान 
होता है, राग द्वेष भी अधिक होता दै, परन्तु जो विशेष उपकार एकत्र रहने 
सेहोताहो तो रहे। जसे जनक राजा के यहां चार-चार महिने तक पञ्च- 
शिलादि ओर अन्य संन्यासी कितने ही वर्षो तक निवास करते थे । ओर "एकत 
न रहना" यह बात आजकल के पाखण्डी सम्म्रदायियो ने बनाई है । क्योकि 
जो संन्यासी एकत्र अधिक रहेगा तो हमारा पाखण्ड खण्डित होकर अधिक नं 
बढ सकेगा । | 

प्ररन-- यतीनां काञ्चनं दद्ात्ता्बरूलं ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ 

चोरारणामभयं दद्यात नरो नर व्रजेत्‌ ॥ 
| [तु०--भाषा पराशरो भ° श्लो ६०१ 1॥ 

इत्यादि वचनो का अभिप्राय यह है कि संन्यासियो को जो सुवणं दान दं 
तो दाता नरक को प्राप्त होवे । 

उत्तर-यह्‌ बात भी वर्णाश्रमविरोधी सम्प्रदायी ओर स्याथसिः युवाले 
पोराणिकों कौ कल्पी हई है, क्योकि संन्यासियो को घन मिलेगातोवे हमारा 
बण्डन बहुत कर सकेगे ओर हमारी हानि होगी तथा वे हमारे आधीन भौ त 
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रहेगे ओर जवः भिक्षादि व्यवहार हमारे आधीन रहेगा तो उरते रहेंगे 1 जब 
मूखं ओर स्वाथियों को दान देने मे अच्छा समज्ते हँ तो विष्टान्‌ ओर परोप- 
कारी संन्यासियो को देने मे कृ भी दोष नहीं हो सकता । देखो-- 
विविानि च रत्नानि विविक्तेषूपपादगरेत्‌ 1 
मनु° [तु०-अ० ११। इलो० ६] ॥ 
नाना प्रकार के रत्न सुवर्णादि धन (विविक्त) अर्थात्‌ संन्यासियों को देवे । 
ओौर वह॒ रलोक भी अनथक है । क्योकि संन्यासी को सुवणं देने से यजमान 
नरक को जवि तो चांदी, मोती, हीरा आदि देने से स्वगं को जायगा । 
प्र्न--यह पण्डितजी इसका पाठ बोलते भूल गये । यह एेसा है कि 
“यतिहस्ते घनं दद्यात्‌' अर्थात्‌ जो संन्यासियों के हाथ मे घन देता है वह्‌ नरक 
मे जातः है । व 
उत्त र- यह्‌ भी वचन अविद्वान्‌ ने कपोलकल्पना से रचा है । क्योकि जो 
हाथमे घनदेनेसे दाता नरककोजायतो पग पर्‌ धरने वा गठरी बांधकर 
देने से स्वगं को- ` जायगा । इसलिये रेसी कल्पना मानने योग्य नहीं । हां , यह्‌ 
वाततोदहैकिजो संन्यासी योगक्षेम से अधिक रक्वेगा तो चोरादि से पीडित 
ओर मोहित भी हो जायगा परन्तु जो विद्वान्‌ है वह्‌ अयुक्त व्यवहार कभी न 
करेगा, न मोह मे फसेगा क्ग्रोकि वह प्रथम गृहाश्रम में अथवा ब्रहमचयं मे सब 
भोग करवा सव देख चूका है । गौर जो ब्रह्मचयं से होत्ता है वह पणं वैराग्य 
युक्त होने से कभी कीं नहीं फसता । | 
प्रन लोग कहते है कि श्राद्ध में संन्यासी आवे वा जिमावे तो उसङ़ पितर 
माग जायें ओर नरक मे गिरे । उत्तर-प्रथम तो मरे हए पितरों का आना ओर 
क्रिया हआ श्राद्ध मरे हुए पितरों को पहुंचना ही असम्भव वेद ओर युक्ति- 
विरुद्ध होने से मिथ्या है जौर जव भते ही नहीं तो भाग कैन जा्येगे ? जब 
अपने पाप पुण्य के अन्‌.सार ईश्वर कौ व्यवस्था .से मरणा के पश्चात जीव जन्म 
लते हतो उनका बाना कंसे हो सकता है? इसलिये यह. भी बात वेटार्थी 
पुराणी ओर वेरामियों की मिथ्या कल्पी हुई है । हा, यह्‌ तो टीक है कि जहां 
संन्यासी जायेंगे वहां यह मृतकश्राद्ध करना वेदादि शस्त्रो से विरद होने से 
प्रिण्ड दूर भाग जाप्रगा। प 
परयल--जो त्रह्मचय्यं से संन्यास लेवेगा उसका निर्वाह किनिता से होगा 
ओरकाम का रोकना भी अति कठिन है, उसलिये गृहाश्रम वानप्रस्थ लोक 
जव वृद्ध हो जाय तभी संन्यास लेना अच्छा है । ॑ 


1 


| 


| 
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उत्तर--जो निर्वाह न कर सके, इद्धियों को न रोक सके, वह्‌ ब्रहयचय्यं से 
संन्यास न लेवे, परन्तु जो रोक सके वहक्योनलेवे ? जिस पुरूषने विषय के 
दोष ओौर वीयंसंरक्षण के गुण जाने हँ वह्‌ विषयासक्त कभी नहीं होता । ओर 
उसका वीय्यं विचाराग्नि का इन्वनवत्‌ दै अर्थात्‌ उसी में व्ययहो जाता है। 
जसे वेद्य ओर ओौषघों की आवश्यकता रोगी के लिये होती है वसी नीरोगी के 
लिये नहीं । इसी प्रकार जिस पुरुषवा स्त्रीको विद्या घमंवृद्धि ौर सव 
संसार का उपकार करना ही प्रयोजन हो वह॒ विवाह न करे । जसे पंचशिखादि 
पुरुष ओर गार्गी आदि स्त्रियां हई थीं । इसलिये संन्यासी का होना अधिकारियों 
को उचित है। ओौर जो अनधिकारी संन्यासग्रहण करेगा तो आप डवेगा ओौरों 
कोभी इवावेगा। जसे सम्राट्‌" चक्रवर्ती राजा होतादै वसे परिव्राट्‌ 
संन्यासी होता है । प्रत्युत राजा अपने देश में वा-स्वसम्बन्धियों मे सत्कार पाता 
है ओर संन्यासी सवत्र वरुजित होता है । 

विद्वत्वं च नृपत्वं च नव तुल्यं कदाचन । 

स्वदेशे पुज्यते राजा विद्वा सर्वत्र पुज्यते ॥ १1! 

[ चाणक्य नीतिसार संग्रह व्याख्या शलो० १] ॥+ 

यह्‌ चाणक्य नीतिशास्त्र का इलोक है--विद्वान्‌ ओर राजा को कभी 
तुल्यता नही हौ सकती क्योकि राजा अपने राज्य ही मे मान ओर सत्कार पाता 
है ओर विद्वान्‌ सवत्र मान ओौर प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है । इसलिये विद्या 
पठने, सुशिक्षा लेने ओर बलवान्‌ होने आदि के लिये ब्रह्मचय्यं; सब प्रकार के 
उत्तम व्यवहार सिद्ध करने के अथं गृहस्य; विचार ध्यान ओर विज्ञान बढ़ने 
तपश्चर्या करने के लिये वानप्रस्थ; ओर वेदादि सत्यशास्तो का प्रचार, धमं 
व्यवहार का ग्रहण भौर दष्ट व्यवहार के त्याग, सत्योपदेश ओर सब को 
निःसंदेह करने आदि के लिये संन्यासाश्चम है 1 परन्तु जो इस सन्यास के मुख्य 
घमं सत्योपदेशादि नहीं करते वे पतित ओर नरकगामी ह । इससे संन्यासियौ को 
उचित है कि सदा सत्योपदेश शङ्कासमाघान, वेदादि सत्यशास्त्रों का अध्यापनं 
ओर वेदोक्त धमं की वृद्धि प्रयत्न से करके सब संसार कौ उन्नति किया करे । 

प्रन--जो सन्यासी से अन्य साधु, वेरागी, गुसाई, खाखी आदिरहैवेभी 
सन्यासाश्रम मे गिने जायेंगे वा नहीं ? 

उत्तर- नहीं, क्योकि उनमें संन्यास का एक भी लक्षण नही, वे वेदविरुद - 
मागं मे प्रवृत्त होकर वेदसे [अधिक] अपने संप्रदाय के आचर्यो के वचन 
मानते आर अपने ही मत कौ प्रशंसा करते मिथ्या प्रपंच मे फसकर अपने स्वाथे 
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के लिये दूसरों कौ अपने-अपने मत में फसाते है । सुधार करना तो दूर रहा, 
उसके बदले में संसार को बहका कर अधोगति को प्राप्त कराते ओौर अपना 
प्रयोजन सिद्ध करते हँ । इसलिये इनको संन्यासाश्रम मे नहीं गिन सकते किन्त 
ये स्वार्थाध्रमी तो पक्के हैँ । इसमें कुछ संदेह. नहीं ! जो स्वयं घमं मे चलकर 
सव संसार को चलाते ई, जिससे आप ओर सब संसार को इस लोक अर्थात्‌ 
वत्त॑मान जन्म में परलोक मर्थात्‌ दूसरे जन्म में स्वगं अर्थात्‌ सुख का भोग 
करते-कराते हैँ वे ही षर्मात्मा जन संन्यासी ओर महात्मा है । 


यह्‌ संक्षेप से संन्यासाश्रम की शिक्षा लिखी । अब इसके आगे राजप्रजा- 
घमं विषय लिखा जायगा ॥ 


इति श्रौमहूयानन्दसरस्वतीस्वामिक़ृते सत्यायप्रकाशे सुभाषाविमूषिते 
वानप्रस्यसन्यासाश्नमविषये पञ्चमः समल्लास; सभ्युरं : ।१५॥ 


च्छे 





अथ षष्ठत्तम॒ल्लासारम्भः 


अथ राजधभान्‌ व्यांस्यास्यामः 
.राजघमनि प्रवक्ष्यामि यथावृत्तो भवेन्नः । 


सभवशञ्च यथा तस्य सिद्धिदच परमा यथा ।। १।। 

ब्राह्म प्राप्तेन संस्कारं कषत्रियेरा यथाविधि । 

सवंस्यास्य ययान्यायं कत्तव्यं परिरक्षणम्‌ ।॥२॥ मनु० [७। १-२]॥ 

भव मन्‌जी महाराज ऋषियों से कहते है कि चारों वणं ओर चारों 
आश्रमो के व्पवहार कथन के रर्चात्‌ राजघर्मो को कगे कि जिस प्रकार का 


राजा होना चाहिये ओर जैसे इसके होने का सम्भव तथा जेसे इसको परम- 
सिद्धि प्राप्त होवे उसको सव प्रकार कहते हँ ।॥१॥ कि जेसा परम विद्वान्‌ 
ब्राह्मा होता है वैसा विद्वान्‌ सुशिक्षित होकर क्षत्रिय को योग्य है कि इस सब 
राज्य को रक्षान्यायसे यथावत्‌ करे ॥ 


| २॥ उसका प्रकार यह हैः- - 

भिं राजाना पिदधे पुरूणि प्रि विवाति भूषयः सदांसि ॥ 
ऋ० | म० ३। सू० २३८ मण० ६॥ 
राजाना) राजा मौर प्रजा के पुरुष मिल के 
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म (त्रीणि सदांसि) तीन सभा अर्थात्‌ विद्याय्यं सभा, घर्मय्यंसभा, राजाय्यसभा 
नियत करके (पुरूणि) बहुत प्रकार के(विइवानि) समग्र प्रजासम्बन्वी मनुष्यादि 
प्राणियों को (परिभूषथः) सब ओर से विद्या, स्वातन्त्य, घमं, सुशिक्षा ओर 
घनादि से अलंकृत करे । 


तं सभाव वधितिश्च सेन! च ॥१॥ 
मथवं० कां० १५1 अनू° २ । व° & । मं० २॥ [--१५1 ६1२] ॥ 
सभ्यं सभां पं पाहिये चं सभ्याः संभासद॑ः ॥१॥ ` 
अथवं० कां० १६ । अनु° ७1 व ५५ । मं० ६ ॥[- १९ ५५ । ६|। 


(तम्‌) उस राजघमं को (समा च) तीनों सभा (समितिर्च) संग्रामादि 
व्यवस्था मौर (सेना च) सेना मिलकर पालन करं ॥१॥ सभासद्‌ ओर राजा 
को योग्यहै कि राजा सव सभासदों को आज्ञादेवे किह (सम्य) सभाके 
योग्य मृख्य सभासद्‌ तू (मे) मेरी (सभाम्‌) सभाकौ धर्मयुक्त व्यवस्था का 
(पाहि) पालन कर ओर (ये च) जो (सम्याः) सभा के योग्य (सभासदः) सभा- 
सद्‌ वे भीसभाकी व्यवस्या का पालन किया करे ।। २॥ इसका अभिप्राय 
यह है कि एक को स्वतन्त्र राज्य का अधिकार न देना चाहिये किन्तु राजा जौ 
सभापति तदावीन सभा, सभाधीन राजा, राजा भौर सभा प्रजा के आधीन 
ओर प्रजा राजसभा के आघीन रै । यदि एेसान करोगे तोः-- 

राष्ट्मेव विदयाहम्ति तस्भा्राष्टौ विशं घातुकः । 

विशमेव राष्टा्रा्यां करोति तस्माद्रष्टरी विहामत्ति न पुष्टं पशं मन्यत इति ।। 

शत० कां० १३ । [प्रपा०] २। ब्रा० ३1 [क० ७--प८] 

जो प्रजां से स्वतन्त्र स्वाधीन राजवर्गं रहै तो (राष्ट्मेव विश्याहन्ति) राज्य 

मे प्रवेश करके प्रजा का नाश किया कर जिसलिये अकेला राजा स्वाघीन वा 

उन्मत्त हके (राष्ट्री विशं घातुकः) प्रजा का नाशक होता है अर्थात्‌ (विशमेव 

राष्टरायाद्यां करोति) वह॒ राजा प्रजा को खाये जाता (--अत्यन्त पीडित 

करता) है इसलिये किकी एक को राज्य मे स्वाधीन न करना चाहिये 1 जसे 

सिह वा मांसाहारी हृष्ट पृष्ट प्रु को मार केरला लेते है, वसे (राष्टी विश- 

मत्ति) स्वतन्त्र राजा प्रजा का नाश करता है अर्थात्‌ किसी को भपने से अधिक 

न होने देता, श्रीमान्‌ को लूट खट अन्याय से दण्ड लेके अपना प्रयोजन पूरा 
करेगा । इसलियेः-- 
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ह्रौ जयाति न परा जयाता अभिराजो राजश्च राजयाति। 
चैत्य ईड्यो षन्यश्चोपसयों नमस्योऽ भवेह ॥ 
अथवे० कां ६। अनु० १०। वण &८। मं० १॥[--\६।६८। १]॥ 
हे मनुष्यो ! जो (इह) इस मनुष्य के समुदायमें (इन्द्रः) परम एेइवयं का 
कर्ता शत्रुओं को (जयाति) जीत सके (न पराजयातं) जो शत्रृओं से पराजित 
न हो (राजसु) राजाओं में (अधिराजः) सर्वोपरि विराजमान (राजयातै) 
प्रकाशमान हो (चकर त्यः) सभापति होने को अत्यन्त योग्य (ईड्यः) प्रशंसनीय 
गुण कमं स्वभावयुक्तं (वन्यः) सत्करणीय (चोपसयः) समीप जाने ओर शरण 
लेने योग्य (नमस्यः) सव का माननीय (भव)होवे उसी को सभापति राजा करे। 


इष दंवा सपरन सुवध्वं महते क्षत्राय महते ज्यैष्टयाय 
महते नानराज्यायेनरस्येन्दियायं ० ॥ यजु-० म० ९ । मं० ५० ॥ 


हे (देवाः) विद्रानो राजप्रजाजनो तुम (इमम्‌) इस प्रकार के पुरुष को 
(महते क्षत्राय) बड़ चक्रवत्ति राज्य (महत ज्यैष्ठ्याय) सब से बड़ होने (महते 
जानराज्याय) वङ़-वड़े विद्वानों से युक्त राज्य पालने ओर (इन््रसथेन्दरियाय) 
परम एड्वयंयुक्त राज्य ओौर धन के पालने के लिये (मसपलनभसुवष्वम्‌). सम्मति 
करके सवत्र पक्षपातरहित पूणं विद्या विनययुक्त सवब.के मित्र सभापति राजा 
को सर्वाधीश मान के सव भूगोल शत्रूरहित करो । ओरः- - 
स्थिरा व॑ः सन्तायुषा पराणुदे वीर उत पंतिष्कें । 


युष्माकमस्तु तविषी पनीयसी मा मत्स्य मायिनः । 


| ऋ० म ९१1 स्‌० ३६1 म २॥) 

रवर उपदेश करता हे कि हे राजपुरुषः । (वः) तुम्हारे (आयुधा) आग्ने- 
यादि अस्त्र जौर शतघ्नी (-तोप) भुशुण्डी (--बन्दूक) धनुष वारा करवाल 
(तलवार) आदि शस्त्र शुं के (पराणुदे) पराजय करने (उत प्रतिष्कभे) भौर 
रोकने के लिये (वी) प्रशसित ओर (स्थिरा) दृढ (सन्तु) हो (युष्माकम्‌) ओर 
तुम्हारी (तविषी) सेना (पनीयसी) प्रशंसनीय (अस्तु) होवे कि जिससे तम 
सदा विजयी होमो परन्त॒ (मा मत्येस्य मायिनः) जो निन्दित अन्यायरूप काम 
करता है उसके लिये पूवं चीजें मत हों । अर्थात्‌ जब तक मनुष्य धार्मिक रहते 
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ह तभी तके राज्य बढता रहता है ओर जब दष्टाचारी होते है तव नष्ट श्रष्ट 
हो जाता है! महाविद्ानों को विद्य सभाऽधिकारी; घा्मिक विद्वानों को घमं- 
सभाऽधिकारी., प्रशंसनीय धार्मिक पुरुषों को राजसभा के सभासद्‌ ओर जो उन 
सव मे सर्वोत्तम गुण कमं स्वभावयुक्त महान्‌ पुरुष हो उसको राजसभा का 
पतिरूप ` मान के सब प्रकार से उन्नति करे । तीनो सभाओं की सम्मति से 
राजनीति के उत्तम नियम ओौर नियमों के आधीन सव लोग वतं, सव के हित- 
कारक कामों मे सम्मति करें 1 स्वंहित करने के लिये परतन्त्र ओर धमंयुक्त 
कामों मे अर्थात्‌ जो-जो निज के काम हं उन-उन मे स्वतन्त्र रहं । पनः उसं 
सभापति के गुण कंसे होने चाहियः-- 

इन्द्राऽनिलयमार्कणामग्नेडच वरणस्य च । 

चन्द्र वित्तश्षयोश्चव मात्रा निह त्य शाइवतीः ।\९॥ 

तपत्यादित्यवच्चेष चक्षूषि च मर्नासि च । 

न चनं भुवि शक्नोति कडिचदप्यभिवीक्षितुम्‌ ॥२।। 

सोऽग्निं वति वायुश्च सोऽकञः सोमः स धमंराट्‌ । 

स कुवेरः स वरुरणः स महेन्द्रः प्रभावतः ।\ २ ॥ +° [७ 1 ४, ६, ७ |} 

वह्‌ सभेश राजा इन्द्र॒ अर्थात्‌ वियत्‌ के समान शीघ्र एेइरवयेकर्ता, वायु केः 


1 


समान सव के प्राणावत्‌ प्रिय ओर हृदय कौ बात जाननेहारा, यम पक्षपातरहित 
त्यायाघीश के समान वत्तनेवाला, मूय्यं के समान न्याय घमं विद्या का प्रकाशक 
अन्धकार अर्यात्‌ अविद्या अन्याय का निरोधक, अग्तिके समान दृष्टो को भस्म 

करनेहारा, वरुण अर्थात्‌ वांघनेवाले के सदृश दृष्टो को अनेक प्रकारसे वांघने 
वाला, चन्दर के तुल्य श्रेष्ठ पुरुषों को आनन्ददाता, धनाध्यक्षं के समान कोशो 
का पूणं करते वाला सभापतिः होवे ॥।१ ॥ जो सूर्यवत्‌ प्रतापी सव के बाहर 
मौर भीतर मनो को अपने तेज से तपानेहारा, जिसको पृथिवी में करड़ी दष्ट 
से देखने को कोई भी समथेनदहो॥ २॥ ओर जो अपने प्रभाव से अग्नि, 
वायु, सूय्ये, सोम, घमंप्र काशक घनवद्धक, दष्टं का बन्वनकर्ता, बडु एेरवयं - 
वाला होवे, वही सभाध्यक्ष सभेश होने के योग्य होवे ॥ २1 सच्चा राजः 
कौन टहैः- | 

स राजा पुरुषो दण्डः स नेता शासिता च सः । 

चतुरणानाश्चमारणां चः धसंस्य प्रतिभूः स्मृतः ।\१॥। 

दण्डः प्रास्ति प्रजाः सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति । 

दण्डः सुग्तेषु जगति दण्डं धर्मं विदु धाः ॥॥२॥। 


९३८  सत्याथंप्रकाशः 


समीक्ष्य स धृतः सक्‌ सर्वा रञ्जयति प्रजाः । 

प्रसमीक्ष्य प्रणीतस्तु विनाशयति सवतः ।।३॥ 

दुष्येयुः स्वं वर्णादिव भिये रन्सवंसेतवः । 

सवंलोकप्रकोपऽच भवेहण्डस्य विभ्रमात्‌ ।४॥ 

यत्र॒ श्यामो लोहिताक्षो दण्डड्चरति पापहा । 

प्रजास्तत्र न मुह्यन्ति नेता चेत्साघु पयति ॥५। 

तस्याहुः संप्रणेतारं राजानं सःयवादिनम्‌ 1 

समीक्ष्यकारिणं प्राज्ञं ॒धमंकामायंकोविदम्‌ \\६॥ 

तं राजा प्रणयन्सम्यक्‌ त्रिवर्गेराभिवद्धंते । 

कामात्मा विषमः क्षुद्रो दण्डनेव निहन्यते ।७॥ 

दण्डो हि सुमहत्तेजो दुरधरश्चाङृतात्मभिः । 

घर्मादिचलितं हन्ति नृपमेव सबान्धवम्‌ (1८! 

सोऽसहायेन मूढेन लृन्धेनाकृतवुद्धिना । 

न॒ शक्यो भ्यायतो नेतुं संबतेन विषयेष च ॥€1। 

चिना सत्यसन्धेन यथाडञास्त्रानुसारिरा । 

प्रणेतुं शक्यते दण्डः सुसहायेन धीमता 1 १०।' 

मन्‌° ७ । [ १७१६, २४--२८, ३०--३१] । 

जो दण्ड है वही पुरूष, राजा, ` वही न्याय का प्रचारकर्तां भौर सब 
का शासनकर्ता, वही चार वणं ओर चार आश्नमों के धमं का प्रतिभू अर्थात्‌ 
जामिन्‌ है ।॥१॥ वही प्रजा का शासनकर्ता सव प्रजा का रक्षक सोते हए 
अजास्थ मनुष्यो मे जागता है इसीलिये बुद्धिमान्‌ लोग दण्ड ही को घमं कहते 
2७।२।जो दण्ड अच्छे प्रकार विचार से घारण किया जाय तो वह्‌ सव प्रजा को 
भानन्दित कर देता है भौर जो विना विचरे चलाया जाय तो सब ओर से राजा 
का विनाश कर देता है ।॥३॥। विना दण्ड के सब वणं दूषित ओौर सब मर्यादा 
चिन्न भिन्न हो जाये । दण्ड के यथावत्‌ न होनेसे सब लोगों का प्रकोप हो 
जावे ॥४॥ जर्हां कृष्णावणं रक्तनेत्र भयङ्कर पुरुष के समान पापों का नाश 
करनेहारा दण्ड विचरता है वहां प्रजा मोह को प्राप्त न होके आनन्दित होती 
दै परन्तु जो दण्ड का चलाने वाला पक्षपातरहत विदान्‌ हो तो ॥५॥ जो उस 
दण्ड का चलानेवाला सत्यवादी विचार के करनेहार। वृद्धिमान्‌ घमं अर्थं ओर 
काम की सद्धिकरनेमे पंडित राजादै उसीको उस दण्ड का चलानेहारा 

विद्वान्‌ लोग कहते हैँ ॥६॥ जो दण्ड को अच्छे प्रकार राजा चलाता है वह्‌ 


षष्ठसमुल्लासः १३१. 


चमं अथं ओर काम की सिद्धि से बता है ओौर जो विषय मँ लम्पट, टेढ़ा, 
ईर्ष्या करनेहारा क्षद्र॒नीचबुद्धि न्यायाधीश राजा होता है, वह॒ दण्ड सेही 
आरा जाता है ।॥७।॥ जब दण्ड वड़ा तेजोमय है उसको अविद्वान्‌ अधर्मात्मा 
धारण नहीं कर सकता तब वह दण्ड धमं से रहित कुटुम्बसहित राजा ही का 
नाश कर्‌ देता है ॥८॥ क्योकि जो आप्त पुरुषों के सहाय, विद्या, रुशिक्षासे 
-रहित, विषयों मे आसक्त मूढ है वह्‌ न्याय से दण्डको चलाने मे समथं कभी 
नहीं हो सकता ॥६।। ओर जो पवित्र आत्मा सत्याचार जौर सत्पुरुषो का संगी 
यथावत्‌ नीतिशास्त्र के अनुक्‌ल चलनेहा रा श्रेष्ठ पुरुषों के सहाय से यक्त वुद्धिमान्‌ 
डे वही न्यायरूपी दण्ड के चलाने मे समर्थं होता है । १०1 इसलियेः-- 
सैनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव । 
सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्र विदहति ।। १1 
दशावरा वा परिषद्यं धमं परि रुत्पयेत्‌ \ 
यवरा वापि वृत्तस्या तं धमं न विचालयेत्‌ ।२।। 
त्रैविद्यो हैतुकस्तर्का नैरुक्तो धमपाठकः \ 
त्रयहचाश्चमभिरणः पूवं परिषत्‌ स्यादृशपदरा ॥१२॥ 
ऋग्वेद विद्यजु विच्च सामवेदविदेव च । 
उयवरा परिषज्जञेया धमंसंश्ञयतिरंये ॥\४।। 
एकोऽपि वेदविद्ध मं यं व्यवस्थेद्‌ द्विजोत्तमः । 
स विन्ञेयः परो धर्मो नाज्ञानामदितोऽयुतंः ॥।५॥। 
दमव्रतानाममन्नारां जातिमात्रोपजीविनाम्‌ । 
सहस्रशः समेतानां परिषत्त्वं ॑न विद्यते ।\६॥ 
यं वदन्ति तमोभूता मूर्खा धमंमतद्विदः \ 
तत्वापं शतधा भूत्वा तद्क्तृननुगच्छति ॥७। 
मनु° [१२1 १००; ११०-११५] ॥ 
सब सेना ओर सेनापतियो के उपर राज्याधिकार, दण्ड देने को व्यवस्था 
के सव कार्यो का आधिपत्य ओर सव के ऊपर वत्तंमान सर्वाधीश राज्याघिकार 
इन चारों अधिकारों मे संपूण वेद शास्त्रों मे प्रवीण पूणं विद्यावाले घर्मात्मा 
जितेन्द्रिय सुशील जनो को स्थापित करना चाहिये अर्थात्‌ मुख्य सेनापति, मुख्य 
राज्यचिकारी मख्य त्यायाधीशःप्रधान ओर राजाये सब विद्याओं मे पूणं विद्वान्‌ 
होने चाहिये ।॥१॥ न्यून से न्युन दश विद्वान अथवा बहत त्यून हों तो तीन 
विद्वानों की सभा जसी व्यवस्था करे उस चमं अर्थात्‌ व्यवस्था का उल्लंघन कोई 


१४० सत्याथेप्रकाश: 


न करे ॥२॥ इस सभा में चारों वेद, न्यायशास्त्र, निरुक्त, धर्मशास्त्र भादि के 
वेत्ता विद्वान्‌ सभासद्‌ हों परन्तु वे ब्रह्मचारी, गृहस्थ ओौर वानप्रस्थ हों तब वह्‌ 
सभा कि जिसमे दश विद्वानों से न्यून न होने चाहिये ॥३।॥ ओर जिस सभा 
मे ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के जानने वाले तीन सभासद्‌ हो के व्यवस्था करे 
उस सभा को की हुई व्यवस्था को भी कोई उल्लंघन न करे ।।४॥। यदि एक 
भकेला सव वेदो का जाननेहारा द्विजो मे उत्तम सन्यासी जिस धमं की व्यव- 
स्था करे वही श्रेष्ठ घमं है क्योकि अज्ञानियों के सहस्रो लाखों क्रोडो मिल के 
जो कु व्यवस्था करे उसको कभी न मानना चाहिये ॥ ५।॥ जो ब्रह्माचयं सत्य- 
भाषणादि त्रत वेदविद्या वा तिचार से रहित जन्ममात्र से सूद्रवत्‌ वत्तमान हैँ उन 
सहसो मनुष्यों के मिलने से भी सभा नहीं कहाती ।॥६॥ जो अविद्यायुक्त मूख 
वेदो के न जाननेवाले मनुष्य जिस धर्मं कौ कं उसको कभी न मानना चाहिये 
क्योकि जो मूर्खो के कहे हृए धर्म के अनुसार चलते हँ उनके पीले संकडों प्रकार 
के पाप लग जाते हैँ ॥७॥ इसलिये तीनों अर्थात्‌ विद्यसभा, ध्म॑सभा ओर 
राजसभां मे मूर्खो को कमी भरती न करे । किन्तु सदा विद्वान्‌ ओर घामिक 
पुरुषों का स्थापन करे । ओर सब लोग एेसे-- 
बरविेभ्यस्त्रयीं विद्यां दण्डनीति च शाइवतीम्‌ । 
भ्रान्वोक्लिकों चात्मविद्यां वार्तारम्भा्च लोकतः ।\ १) 
दन्दियाणां जये योगं समा तिष्ठेदिवानिङ्म्‌ । 
जितेन्द्रियो हि शक्नोति वे स्थापयितुं प्रजाः (२) 
दश॒ कामसमुत्यानि तथाष्टौ क्रोधजानि च, 
न्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विवजंयेत्‌ ॥२।। 
कामजेषु प्रसक्तो हि व्यसनेषु महीपतिः । 
वियुज्यतेऽ्थघमभ्यां करोधजेष्वात्मनैव तु ।1४]। 
मृगयाक्षो दिवास्वप्नः परिवादः स्त्रियो मदः । 
तौय्यंत्रिकं वृथाट्या, च कामजो दडाको गराः ।५}। 
पेशुन्यं साहसं रोह ईष्यसुयांदूषरणम्‌ । 
वाग्दण्डजं च पारुष्यं क्रोधजोऽपि ग णोऽष्टक्तः ॥६॥ 
दयोरप्येतयोम्‌लं यं स्वं कवयो विदधुः । 
तं यत्नेन जयेत्लोभं तज्जावेतावुभौ गरौ ।\७॥ 
 पानमक्नाः स्त्रियश्चैव मृगया च यथाक्रमम्‌ । 
एतत्कष्टतमं दिद्याच्चतुष्कं कामजे गरे ।॥८॥। 


षष्ठसमूत्लासः १४ १ 
दण्डस्य पातनं चेव वाक्पारुष्याथंडूषरे । 
कोधजेऽपि गणं विचात्कष्टमेतत्त्रिकं सदा ।€॥ 
सप्तकस्यास्य वस्य सवेत्रवानुषद्धिणः । 
युवं पूवं गुरुतरं विद्याद्रचसनसमाटमवात्रु 11 १०॥ 
व्यसनस्य च मुत्योऽच व्यधनं कष्टमुच्यते । 
व्यसन्यधोऽधो ब्रजति स्व्यत्यव्यसनी मृतः ॥ ११। 
मनु° [७ । ४३-५३] ॥ 
राजा ओर राजसभा के सभासद्‌ तब हो सक्ते है कि जववे चायो वेदों 
की कर्मोपासना ज्ञान विद्याओं के जाननेवालों से तीनो विद्या सनातन दण्डनीति 
न्यायविद्या आत्मविद्या अर्थात्‌ परमात्मा के गुण कमं स्वभाव स्वरूप को यथा- 
वत्‌ जाननेरूप ब्रह्मविद्या ओर लोकसे वार्ताओं का आरम्भ (कहना ओर 
पूना) सीखकर सभासद्‌ वा सभापति हो सकं ॥१॥ सब सभासद्‌ ओर सभा- 
वति इन्द्रियों को जीतने अर्यात्‌ अपने वशम रख के सदा घमंमे वतं श्रौर 
अधमं से हटे हटाए रहँ । इसलिप्े रात दिन नियत समय मं योगाभ्यास भी 
करते रहै, क्योकि जो जितेन्द्रिय किं अपनी; इन्द्रियो (जो मन, प्राण मौर शरीर 
प्रजा है इस) को जीते विना वाहर की प्रजा को अपने वश मे स्थापन करने 
को समथं कभी नहीं हो सकता ॥२॥ दढोत्साही होकर जो . काम से दश ओर 
क्रोघ से आठ दुष्ट व्यसन कि ज्निमे फसा हुमा मनुष्य कठिनता से निकल 
सके उनको प्रयत्न से खोड ओर डा देवे ॥६॥। क्योकि जो राजा कामसे 
उत्पन्न हुए दश दृष्ट व्यसनो म पसता है वह अथं अर्थात्‌ राज्य धनादि ओर 
चमं से रहित हो जाता है भौर जो तध से उत्पन्न हए आठ बुर व्यसनो मे 
फसता है वहु शरीर से भी रहित हो जता है ।॥४॥ काम से उत्पन्न हुए व्यसन 
गिनाते है, देखो- मृगया खेलन, (अक्ष) अर्थात्‌ चौपड बेलना जञ खेलनादि, 
दिन मे सोना, कामकथा वा दस॒रे की निन्दा किया करना, स्त्रियों का अति 
सग, मादक द्रव्य अर्थात्‌ मय, यङीम, भांग, गांजा, चरस आदि का सेवन, 


` गाना, बजाना, वा नाच कराना सूनना भौर देखना, पथा इधर उपर घूमते 


रहना ये दश कासोत्पन्तन व्यसन ह ॥॥६॥ क्रोध से उत्पन्न व्यसनों को गिनातें 
है--'पैशुन्यम्‌' अर्थात्‌ चूगली करना, [ “साहसं विना विचारे बलात्कार ते 
किसी भो स्वो से वरा काम करना, [रोह] दोहं रखना ईय अथात्‌ दूसरे 
कोबरत वा उन्नति देख षन कर जला करता, “असूया । मे गुण, गुणों 
मे दोपारोपण करना, “अथं {पस्‌ ' अयात्‌ अभ्यक्त बुरे कामों मे षनादिका 
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व्यय करना, कठोर वचन बोलना ओर विना अपराध कडा वचन वां विशेष 
दण्ड देना ये भाठ दुगु ण॒ क्रोव से उत्पन्न होते हैँ ।(६।। जो सव विद्वान्‌ लोग 
कामज ओर करोषजों का मूल जग्वते हैँ कि जिससेये सव दगुण मनुष्य को 
प्राप्त होते है उस लोभ को प्र्रतलसे छोडे ॥७॥ काम के व्यसनों मे बडे 
दुग ण एक मादि अर्थात्‌ मदकारक द्रव्यो का सेवन, दूसरे पासो अदिस 
जुआ खेलना, तीसरा स्त्रियों का विशेष सङ्ख, चौथा मृगया वेलनाये चार 
महादुष्ट व्यसन हँ ॥८॥ ओर क्रोधजो मेँ पिना अपराध दण्ड देना, कठोर 
वचन बोलना ओर घनादि का अन्याय मे खच करनाये तीन क्रोध से उत्पन्न 
हए बड़ दुःखदायक दोष, हँ ।॥&॥ जो ये सात दगुण दोनों कामज ओर क्रोधज 
दोषो मे गिने है इनमे से पुवं-पूवं अर्थात्‌ व्यथं व्यय से कठोर वचन, कठोर 
वचन से अन्याय से दण्ड देना, इससे मृगया वेलना, इससे स्त्रियों का अत्यन्त 
सर्ग, इसते जुआ अर्थात्‌ द्यूत करना ओौर इससे भी मादि सेवन करना बडा 
दष्ट व्यसन है ॥१०॥ इसमे यह ॒निरुचय है कि दुष्ट व्यप्तन मे फसनेसे मर 
जाना अच्छा हे क्योकि जो दुष्टाचारी पुरुष है वह्‌ अधिक जियेगा तो अधिक- 
अधिक पाप करके नीच-नीच गति अर्थात्‌ अधिक-अधिकं दुःख को प्राप्त होता 
जायगा ओर जो किसी व्यसन मे नहीं फसा वह्‌ मरभी जायगातोभी सुख 
को प्राप्त होता जायगा इसलिये विशेष राजा आओौर सव मनुष्यों को उचित टै 
कि कभी मृगया ओर मद्यपानादि दुष्ट कामों मे न फस ओर दष्टं व्यसनों से 
पृथक्‌ होकर धमंयुक्त गुण कमं स्वभावो मे सदा. वत्तं के अच्छे-अच्छे काम किय 
करे ।।११। राजसभासद्‌ ओर मन्त्री कंसे होने चाहियेः-- 

मौलान्‌ शास्त्रविदः शुराल्लम्बलक्ष्यानु कुलोद्गतान्‌ । 

सचिवान्सप्त चाष्टौ वा प्रकुर्वीत परीक्षितान्‌ ॥ १॥ 

श्रपि यत्सुकरं कमं तदप्येकेन दुष्करम्‌ । 

विज्ञेषतोऽसहायेन कि तु राज्यं महोदयम्‌ ।२॥ 

तः साद्धं चिन्तयेन्नित्यं सामान्यं सन्धिविग्रहुम्‌ । 

स्यानं समुदयं गुप्ति लब्धप्रशमनानि च।। २।। 

तेषां स्वं स्वमभिप्रायमुपलम्य पथक्‌ पृथक्‌ । 

समस्तानाञ्च कार्ययेषु विदध्याद्धितनात्मनः ॥॥४॥ 

श्रन्यानपि प्रकु्बोत ` शुचीन्‌ प्राज्ञानवस्थितान्‌ ! 

सम्यगर्यसमाहत्‌ नमात्यान्सुपरीक्षितान्‌ ।५॥ 

निवत्ततास्य यावट्विरितिकतंव्यता नृभिः । 
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तावतोऽतन््रितान्‌ दक्षान्‌ प्रकुर्वीत विचक्षणान्‌ ॥१६।। 

तेषामर्थे नियुञ्जीत शुरानू दक्षाचु कुलोद्गतान्‌ । 

श्ुचीनाकरकमन्ति भीरूनन्तनिवेश्ने ।७1 

दूतं चैव प्रकुर्वात सवंश्ास्वरविश्ारदम्‌ । 

इङ्खिताकारयेष्टनज्ञं रुचि दक्षं कुलोद्गतम्‌ ॥८॥\ 

्रनुरक्तः शुचिरदंक्षः स्मृतिमाचु देशकालवित्‌ । 

वपुष्मान्वीतभीर्वाग्मौ दूतो रालः प्रशस्यते ।16€॥। 

मनु० ७। | ५४-५७, ६०-६४| 1; 

स्वराज्य स्वदेश में उत्पन्न हए, वेदादि शास्त्रों के जानने वाले, शूरवीर, 
जिनका लक्षय अर्थात्‌ विचार निष्फल न हो जौर कुलीन,अच्छे प्रकार सुपरील्ित, 
सात वा आठ उत्तम घामिक चतुर "सचिवान्‌" अर्थात्‌ मन्त्री करे । १॥ क्योकि 
विशेष सहाय के विना जो सुगम कमं है वह्‌ भी एकके करनेमे कठिनिहो 
जाता है, जब एेसा टै तो महान्‌ राज्यकम्मं एक से कंसे हो सकता है 2 इस- 
लिये एक को राजा ओर एक की बुद्धि पर राज्य के काय्यं का तिभेर रखना 
बहुत ही बुरा काम दै ।॥२॥ इससे सभापति. को उचित है कि नित्यप्रति उन्न 
राज्यकर्मो में कुशल विदान्‌ मन्तियों के साथ सामान्य करके किसी से (सन्धि) 
मित्रता किसी से (विग्रह) विरोध (स्थान) स्थित समय को देख के चृूपुचाप 
रहना अपने राज्य की रक्षा करके वंठ रहना (समुदयम्‌) जब अपना उदय 
अर्थात्‌ वृद्धि हो तब दुष्ट पर चढ़ाई करना (गुप्तिम्‌) मूल राजसेना कोश आदि 
की रक्षा (लब्धप्रशमनानि) जो-जो देश प्राप्त हो  उस-उस मे शान्तिस्थ(पन 
उपद्रवरहित करना इन छः गुणो का विचार नित्यप्रति किया करे ॥३॥ विचार 
एसे करना कि उन सभासदां का पृथक्‌-पृथक्‌ अपना-अपना विचार ओर अभि- 
प्राय को सुनकर वहुष्नानुसार कार्थोमेंजो कायं अपना ओर अन्य का हित- 


, कारकं हो वह॒ करने लगना ॥ ४।।अन्य भी पवित्रात्मा, बुद्धिमान्‌, निश्चितवृद्धि, 


पदार्थो के सं ग्रह॒ करने मे अतिचतुर, सुपरीक्षित मन्त्री करे ॥५॥ जितने मनुष्यो 
से राज्यकाय्यं सिद्ध हो सके उतने आलस्यरहित बलवान्‌ ओर बड़-बडे चतुर 
प्रघान पुरुषों को (अधिकारी) अर्थात्‌ नौकर करे ॥॥६॥ इनके आधीन शूरवीर 
बलवान्‌ कुलोत्पन्न पवित्र भृत्यो को बड़े-बड कर्मो मे ओर भीरु डरने वालों को 
भीतर के कर्मों मे नियुक्त करे ॥७॥ जो प्रशंसित कुल मे उत्पन्न चत्‌र, पवित्र, 
हावभाव ओर चेष्टासे भीतर हृदय ओर भविष्यत्‌ मे होनेवाली बात को 
जाननेहारा' सब शास्त्रों मे विशारद चतुर है, उस दूत को भी रक्खे॥८। वहु 
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रसा हो कि राज काम अत्यन्त उत्साह प्रीतियुक्त, निष्कपट, पवित्रात्मा, 
चतुर, बहुत समय की बात को मी न भूलनेवाला, देश ओर कालानुक्‌ल वत्तं 
मान का कर्ता सुन्दर रूपयुक्त, निर्भय ओर बड़ा वक्ता हो वही राजा का दूत 
ने में प्रशस्त हे ॥€॥ किस-किस को क्या-क्या अधिकार देना योग्य है - 

श्रमाव्ये दण्ड श्रायत्तो दण्डे वेनयिको क्रिया । 

नपतौ कोशराष्ट्रे च दूते सन्धिविपयंयौ ।॥१॥ 

दूत एव हि संधत्ते भिनत्येव च संहतान्‌ । 

दतस्तत्कुरुते कमं भिन्ते येन वा न वा।२॥। 

बुद्ध्वा च सवं तत्वेन परराजचिकीर्षितम्‌ । 

तथा प्रयत्नमातिष्ठद्यथात्मानं न पीडयेत्‌ ॥२। 

चनुदुगं महीदुगंमब्दुगं रार्षेमेव वा। 

नृदुग गिरिदृगं॑वा समाभरिःय वसेत्पुरम्‌ 1\४। 

एकः शातं योधयति प्राकारस्थो धनुधंरः । 

रतं दश सहस्रणि तस्माह्‌.गं विधीयते ॥५॥ 

तत्स्यादायुघसम्पन्नं धनधान्येन हनः ! 

ब्राह्मणैः क्िल्पिभियंन्तरेयंवसेनोदकेन च ॥६।। 

क्स्य- मध्यं सुपर्याप्तं कारयेद्गृहमात्मनः । 

गुप्तं सवत्‌ क श्रं जलवृक्षसमन्वितम्‌ ।!७॥ 

तदध्यास्मर दहेद्धार्यां सवर्णां लक्षणान्विताम्‌ । 

कले मह । एम्मूतां हदयां रूपगुणान्विताम्‌ ॥(८॥ 

पुरोहितं प्रकूर्वोत वृणुयाडव चत्विजम्‌ । 

तेऽस्य गृह्याणि कर्माणि कृथ्यु' वेतानिकानि च ।\६। 

मन्‌० |७ । ६१५, ६९, ६८, ७०, ७४-७८] । 

अभात्य को दण्डाधिकार, दण्ड मेँ विनय क्रिया अर्थात्‌ जिससे अन्यायरूप 
दपए. ठन पावे, राजा के आवीन कोश ओर राजकाय्यं तथा सभा के आधीन 
सव काय्यं ओर दूत के मावीन किसीसे मेल वा वरिरोव करना अधिकार 
देवे ॥ १॥ दूत उसक्रो कहते हैँ जो फूट मे मेल ओर मिते हए दुष्टो को फोड़ 
तोड़ देवे । दूत वहु कमं करे जिसे शव्रओ मे फूट पडे ॥२॥। वहु सभापति 
ओर सव सभासद्‌ वा दूत भादि यथां से दूसरे विरोधी राजा के राज्य का 
अभिप्राय जानके वैसा प्रयत्न करे क्रि जिससे अपने को पीडान हो ॥३॥ 
इसलिये सुन्दर जङ्गल धन धान्ययुक्त देश मे (धनुद गम्‌) घनुर्घारि पुरुषों से 
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गहन (महीदुगेम्‌) मट्टी से किया हुआ (अन्दुगम्‌) जल से घेरा हुभा (वक्ष्‌) 
अर्थात्‌ चारों ओर वन (नृदुर्गेम्‌) चारों ओर सेना रहे (गिरिदुगेम्‌) ,मर्थात्‌ 
चारों ओर पहाड़ों के बीचमे कोट बना के इसके मध्यमे नगर वनावे।।४॥! ओौर 
नगर के त्तारों ओर (प्राकार) प्रकोट बनावे, क्योकि उसमे स्थित हुमा एक वीर 
घनुर्वारी शस्त्रयुक्त पुरुष सौ के साथ ओौर.सौ दश हजार के साथ युद्ध कर 
सक्ते हैँ इसलिये अवश्य दुगे का वनाना उचित है ।॥५॥ वहु दुगं शस्त्रास्त्र, 
चन धान्य, वाहन, ब्राह्मण जो "पटाने उपदेश करनेहारे हो (शिल्पि) कारीगर, 
यन्त्र, नाना प्रकार की कला, (पवसेन) चारा घास जौर जल आदि से सम्पन्न 
अर्थात्‌ परियृणं हो ॥६॥ उसके मध्यमे जल वृक पुव्पादिक सव प्रकारसे 
रक्षित सव ऋतुखों में सुखकारक शवेतवणं अपने लिये धर जिसमे सब राज- 
कार्यं का पिर्वाह हौ वैसा वनवावे ।७।। इतना अर्थात्‌ ब्रह्मचयं से विद्या पठ के 
यहां तक राजकाम करके पश्चात्‌ सौन्दयं रूप गुणयुक्त हदय को अतिप्रिय बड 
उत्तम दल मै उत्पन्न सुन्दर लक्षणयुक्तं अपने क्षत्रियकरुल को कन्या जौ किं 
अपने सदण वियादि गुण कमं स्वभावमें हो उस एकह स्त्री के साथ विवाह 
करे । दसो सव स्त्रियं को अगम्य समञ्च कर दृष्टिसे भीन देखे ॥८॥ पुरो- 
हित ओर ऋत्विज्‌ का स्वीकार इसलिये करे कि वे अग्निहोत्र ओर पक्षेष्टि 
आदि सब राजवर के कमं क्रिया करे । ओर आप सवदा राजकायं मे तत्पर 
रहै अर्थात यही राजा का सन्ध्योपासनादि. कमं है जो रातं दिन राजकाय्यं भे 
प्रवृत्त रहना ओौर कोई राजकाम विगड़ने न देना ॥ €! 

सांवत्परिकमाप्तैक्च र'ष्टादाहारयेद्‌बलिम्‌ । 

स्याच्चाम्नायपरो लोके वत्तंत पितु वन्नृषु ।११। 

श्र्यक्षान्विविघान्कूर्यात्‌ तत्र तत्र विपश्चितः । 

तेऽस्य सर्वाण्यवेक्षेरन्तरणां कार्याणि कवंताम्‌ ।।२। 

श्रावत्तानां गरुक्लाद्विप्राणां पूजको भवेत्‌ । 

नपारामक्षणो ह्येष निधिर्ब्राह्मो विधीयते ।३॥ 

समोत्तमाघमं राजा त्वाहूतः पालयन्‌ प्रजाः । 

न निवरत्तेत संग्रामात्‌ क्षात्रं धमंमनुस्सरनर्‌ \॥४॥। 

प्राहवेषु मिथोऽन्योन्यं जिघांसन्तो महीक्षितः 1 

य॒ध्यमानाः पर शक्त्या स्वगं यान्त्यपराङ मुखाः ॥ ५॥ 

न च हन्यात्स्थलारूढं न क्लीवं न कृताञ्जलिम्‌ । 

न मुक्तकेडां नासीनं न तवास्मीति वादिनम्‌ ।\६॥। 
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न शुप्तं न विकषन्नाहं न नग्नं न निरायुषन्‌ । 
नायेध्यमानं पष्यन्तं न परे समागतम्‌ ॥॥५७॥। 
नाय॒घव्यसनं प्राप्तं नात्तं नातिपरिक्षतम्‌ \ 
न॒ भीतं न परावत्तं सतां धमंमनुस्मरवु ।८॥। 
यस्तु भीतः. परावृत्तः सङ ग्रामे हन्यते परः । 
भत्तर्यद्‌ दुष्कृतं फिच्वत्तत्तवं प्रतिपद्यते ॥६।। 
यच्चास्य सुकृतं किचिदमूत्रा्थमुपाजितम्‌ । 
भर्ता तत्पर्वंमादत्ते परावृत्तहतस्य तु ॥१०॥ 
रथावं हस्तिनं छत्रं घनं धान्यं परुन्स्त्रियः 
सर्वद्रव्याणि कुप्यं च यो यज्जयति तस्य तत्‌ ॥।११।। 
राज्ञश्च दय्यरुद्धारमित्येव! वेदिको भुतिः । 
राज्ञा च सवंयोषेम्यो दातव्यमपुथग्जितम्‌ ॥\१२। 
मनु° [७। ८०--८२, ८७, ८६, ६ १--६७] 1 
प्रजा से वाक कर आप्तपुरुषों के द्वारा ग्रहण करे मौर जो सभापतिरूप 
राजा आदि प्रधान पुरुष ह वे सब समा वेदानुकूल होकर प्रजा के साथ पिता 
के समान वत्तं ।। १।। उस राज्यकाय्यं मे विविघ प्रकार के विद्वान्‌ अध्यक्षों को 
सभा नियत करे, इनका यही काम है जितने-जितने जिस-जिस काम मे राज- 
पुरुष हों वे नियमानुसार वत्तंकर यथावत्‌ काम करते है वा नहीं, जो यथावत्‌ 
करे तो उनका सत्कार ओौर जो विरुद्ध करे तो उनको यथावत्‌ दण्ड किया 
क्रे।।२। सदा जो राजाओं का वेदप्रचाररूप अक्षय कोश है इसके प्रचार के लिये 
जो कोई यथावत्‌ ब्रहाचयं से वेदादि शस्त्रो को पटकर गुरुकुल से आवें उनका 
सत्कार राजा ओर सभा यथावत्‌ करं तथा उनका भी जिनके. षट्ये हृए 
विद्वान्‌ होवें, इस बात के करने से राज्य मे विद्या की उन्नति होकर अत्यन्त 
उन्नति होती है ॥३।। जब कभी प्रजा का पालन करने घाले राजा को कोई 
अपने से छोय, तुल्य ओर उत्तम संग्राम मे आह्वान करे तो क्षत्रियो के धमं 
का स्मरण करके संग्राममे जाने से. कभी निवत्तन हो अर्थात्‌ बड़ी चतुराई 
के साथ उनसे युद्ध करे जिससे अपना ही विजय हौ ।४॥ जो संग्रामो मे एक 
दूसरे को हनन करने को इच्छा कते हए राजा लौग॒ जितना. अपना सामथ्यं 
हो विना डर पीठ न दिखा युद्ध करते है वे सुख कौ प्राप्त होते ह इससे विमुख 
कभी न हो, किन्तु कभी-कभी शत्रु को जीतने के लिये उनके सामने से छप 
जाना उचित है क्योकि जिस प्रकारसे शत्रू को जीत सके वैसे काम करे, जेसा 
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शह कोष से सामने आकर शस्त्राग्नि मे शीघ्र भस्म हो जाताटै षषे मूता 
से नष्ट भरष्ट न हो जावे ॥५। युद्ध समय में न दषर-उधर खंडे, न नपुंसक, न 
हाथ जोड़े हुए, न जिसके शिरके बाल खुलगयेहों,नबेठे हुए, न र्मे 
तेरे शरण हुं'" एेसे को ॥६॥ न सोते हए, न मूर्छा को प्राप्त हुए, न नन हुए? 
न आय॒घ से रहित, न युद्ध करते हुओं को देखते वालों, न शत्रू के साथी ॥ ७ 
न मायुघ के प्रहार से पीड़ा को प्राप्त हुए, न दुःखी, न अत्यन्त घायल, न डरे 
हए ओर न पलायन करते हुए पुरुष को, सत्पुरुषो के घमं का स्मरण करते हुए 
योद्धा लोग कभी मारे किन्तु उनको पकड के जो अच्छे हों बन्दीगृहमे रख दे. 
ओर भोजन आच्छा एन यथावत्‌ देवे ओर जो घायल हुए हों उनको भौषघादि 
विधिपूवंक करे । न उनको, चिड़वि न दुःख देवे । जौ उनके योग्य काम हो 
करावे । विशेष इस पर ध्यान रजे कि स्त्री,बालक,वृद्ध मौर मातुर तथा शोक- 
यक्त पुरुषो पर शस्त्र कभी न चलावे । उनके लडके-वालों को अपने सन्तानवत्‌ 
पाते ओर स्त्रियों को भी पाले । उनको अयनी मा बहिन ओौर कन्या के समान 
समञ्े, कभी विषयासक्ति की दृष्टिसेभीन देषे। जब राज्य अच्छे प्रकार 
जम जाय ओौर जिनमें पुनःपुनः युद्ध करने की शङ्का न हो उनको सत्कारपूवंक 
छोडकर अपने-अपने घर वा देश को भेज देवे भौर जिनसे भविष्यत्‌ काल म 
विघ्न होना सम्भव हो उनको सदा कारागार में रक्षे ॥८। ओर जो पलायन 
अर्थात्‌ भागे ओर डरा हआ भृत्य शत्रुओं से मारा जाय वहं उस स्वामी के 
अपराघ को प्राप्त होकर दण्डनीय होवे ।॥६॥ ओौर जो उनकी प्रतिष्ठा है जिसखे 
इस लोक ओौर परलोक में सुख होने वाला था उसको उसका स्वामी ले लेता है" 
जो भागा हुआ मारा जाय उसको कु भी सुल नहीं होता उसका पुण्यफल सब 
नष्ट हो जाता ओर उस प्रतिष्ठा को वह प्राप्त हौ जिसने घमं से यथावत्‌ युद्ध 
किया हो ॥१०॥ इस व्यवस्था को कभी न तोड़े कि जो-जो लड़ा १ मे जिस- 
जिस मृत्य वा अष्यक्ष ने रथ, घोडे, हाथी, छत्र, बन-वान्य, अन्न, गाय मादि 
पशु ओर स्त्रियां तथा अन्य भ्रकार के सब द्रव्य ओर घी, तेल, आदि के कुप्ये 
जीते हो वही उस-उसका ग्रहण करे ॥ ११॥ परन्तु सेनास्थ जन भी `उन जतिः 
हए पदार्थो मे से सोलहवां माग राजा को देवें ओर राजा भी सेनस्य योद्धाओ 
को उस घनम से, जो सबने मिल के जीता हो, सोलह भाग देवे । ओर 
जो कोई युद्ध मे मर गया हो उसकी स्त्री ओर सन्तान को उसका भाग देवे 
ओर उसकी स्त्री तथा असमर्थं लड़कों का प्रात्‌ पालन करे । जब उसके 
लड़के समं हो जायें तब उनको थाफोग्म अधिकार देवे 1 जो कोई अपन्दे 
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राज्य की रक्षा, वृद्धि, प्रतिष्ठा, विजय ओर भ्रानन्दवृद्धि को इच्छा रखता हो 

दह इस मर्यादा का उल्लंघन कभी न करे ॥ १२ 
श्रलन्धं देव लिप्सेत लन्धं रक्षेत्प्रयत्नतः । 
रक्षितं यद्धंयेच्चव वृद्धं पात्रेषु निःक्षिपेत्‌ !1१\ 
शलब्धमिच्छेहण्डन लब्धं रक्षेदवेक्षया । 
रक्षितं वद्धयेह इचा वद्धं दानेन निःषि्ेत्‌ 1 २।; 
ध्रमाययै वततत न कथंचन मायया) 
चुध्येतारिप्रयुक्तां च सायां नित्यं स्वसंवृतः ॥\२।। 
नस्थि चरिः परो विद्याच विद्यास्षरस्य तु । 
गटैत्क्मं इदाद्धानि रक्षेद्विवरमात्मनः \\४।। 
चकव{च्चन्तयेदर्थाव्‌ सिहूवच्च -शू्राकमेत्‌ । 
वुकवस्चावलुम्पेत शसवच्च चिनिष्पतेत ।\५॥ 
एवं विजयमानस्य येऽस्य स्यः परिपन्थिनः । 
तानानयेदशं सर्वादर सम्मादिभिरुपक्रमेः 11६1) 
यथोद्धरति तिर्दाता कक्षं धान्यं च रक्षति । 
तथा रक्षेन्नपो राष्ट हन्याच्च परिपन्थिनः ॥ ७1 
मोहाव्राजा स्वराष्ट्‌ यः कषंयत्यनवेक्षया । 
सोऽचिराद्‌ च्रश्यते राज्याज्जीदिताच्च सबान्धवः ॥ ८! 
कशरीरकषरगात्प्राणाः क्षोयन्ते भ्रासिनां थथा 1 
तया राज्ञामपि प्रारणः क्षीयन्ते राष्ट्‌कषंरात्‌ ।। ६ 
शाष्ट्स्य संग्रहे नित्यं विघानभिदमएचरेत्‌ 1 
शुसंगृहीतराष्टो हि पाथिवः सुखमेधते ॥१०॥ 
दयोस्त्रयारणां पञ्चानां मध्ये गुल्मम धिष्ठितम्‌ । 
तथा प्रामशतानां च कुय्यद्राष्ट्स्य संग्रहम्‌ ॥ ११५ 
प्रामस्याधिपति कुर््याहिशग्रामर्पातत तथा । 
विक्ञतीश्ं शतेशं च सहस्रपतिमेव -च ॥!१२॥ 
प्रानदोषान्समुत्पन्नान प्रामिकः शनकैः स्वयम्‌ । 
शंसेद्‌ प्रामदशेशाय ददशो विश्तोशिनम्‌ ॥। १३५1 
विहातीशस्तु तत्वं शतेशाय निवेदयेत । 
हसेद्‌ ग्रामशतेशस्तु सहस्रपतये स्वय ।1 १४।। 
तषां ग्राम्याणि कार्याणि पृथक्कार्याणि चेव हि । 
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राज्ञोऽन्यः सचिवः सिनग्घस्तानि पश्येदतन्द्रितः । १५ 
नगरे नगरे चैकं कूर्यात्र्वाथचिन्तकस्‌ । 
उच्चः स्यानं घोररूपं नक्षत्रारामिव ग्रहम्‌ ।\१६॥ 
स॒ ताननुपरि्ऋमेत्यवनिकं सदा स्वयम्‌! 
तेषां वृत्तं परिरणयेत्सम्यग्र्ट घु तच्चरेः 11 १७।। 
राज्ञो हि रक्षाविक्ृताः परस्वादायिनः शठाः । 
भृत्या भवन्ति प्रायेख तेम्यो रक्षेदिमाः प्रजाः ॥\१८॥। 
पे कार्पिकेम्ोऽ्थमेव गह रीयुः पापचेतसः । 
-तेषां स्व॑स्वखादाय राजा क्यट्प्रवासनम्‌ ।) १६॥। 
मनु° ७ । [६६, १०१, १०४--१०७ ११०--११७, १२०-१२४| ॥ 
राजा ओर राजसभा अलब्ध की प्राप्तिकी इच्छा, प्राप्ति की प्रयत्न खे 
रक्षा करे; रक्षित को बढावे ओर बढ हए घन को वेदविद्या घमं का प्रचार, 
वियार्थी, वेदमार्मोपदेश्ञक तथा असमथं अनाथो के पालन मे लगावे।। १ इस चार 
प्रकार के पुरषा्थं के प्रयोजन को जाने । आलस्य छोड़कर इसका भली-मांति 
नित्य अनुष्ठान करे 1 दण्ड से अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा, नित्य देखने से 
प्राप्त की रक्षा, रक्षित को बुरद्धं अर्थात्‌ व्याजादि से बढावे ओर बढ़े हुए घन 
को पूर्वोक्त मा भ निय व्यय करे॥॥२॥कदापि किसी के साथ छल से न वत्तं किन्तु 
निष्कपट होकर सबसे वत्तव रक्खे ओर नित्यप्रति ग्रपनी रक्षा करके शत्र 
के कयि हुए चल को जान के निकृत्त करे ॥३।। कोई शत्रू अपने च्द्र अर्थात्‌ 
निवंलता कोन कान सके ओर स्वयं शत्र के च्रं को जानता रहे, जंसे 
कद्यआ अपने अङ्को को) गुप्त रखता है वैसे शत्‌ के प्रवेश करने कै चिद्र को गुप्त 
रक्वे ॥(४।। जैसे बमुला. ध्यानाव स्थित होकर मच्छी पकड़ने को ताकता है वैसे 
अर्थसंग्रह का चिच््ररः किया करे, द्रव्यादि पर्दाथं ओर बल की वृद्धि कर शतु 
को जीतने के लिये {सिह के समान पराक्रम करे, चीता के समान चिप कर 
णत्रओं को पकडे ओर समीप मे अये बलवान्‌ शत्रुओं से सस्सा के समान दूर 
भाग ज य ओौर पर्चात्‌ उनको छल से पकड़े ।।५। इस भरकर विजय करने 
वाले सभापति के राज्य मे जो परिपन्थौ अर्थात्‌ क्‌ लुटर हों उनको (साम) 
मिला लेना (दाम) कु देकर (भेद) फोड़ तोड़ करके वश मे करे ओर जो 
इनसे वशमेन हों तो अत्तिकटिन दण्डसे वश मे करे ॥६।] जैसे धान्य का 
निकालने वाला छिलकों को अलग कर .घान्यको रक्षा करता अर्थात्‌ 
ट्यने नहीं देवा है वैसे राजा डाकू चोरोंको मारे ओर राज्य की रक्षा 
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करे ॥८॥ ज राजा मोह, से अविचार से अपने राज्य को दुबल करता दै, वह्‌ 
-राज्य भौर अपने बन्धूसहित जीवन से पूवंही शीघ्र नष्ट ्रष्टहौ जाता 
& ॥८॥ जसे प्रारियों के प्राण शरीरो को कशित करनेसे क्षीणहो जाति 
न्वैसे ही प्रजां को दुबल करने से राजाओं के प्राण अर्थात्‌ बलादि बन्धुसहित 
नष्ट हो जाते ह । € इसलिये जैसे राजा ओर राजसमा राजकाय्यं की सिद्धि 
कै लिये एेसा प्रयत्न करर कि जिससे राजकाय्यं यथावत्‌ सिद्ध होँं। जो राजा 
राज्यपालन मे सव प्रकार तत्पर रहता है उसको सुख सदा बढता है ॥ १०।इस- 
लियि दो, तीन, पांच ओर सौ ग्रामो के बीच में एक राजस्थान रश्च जिसमें 
यथायोग्य भृत्य अर्थात्‌ कामदार आदि राजपुरुषो को रखकर सब राज्य के 
कार्यो को पूणं करे ॥११॥ एक-एक भ्राम मे एक-एक प्रधान पुरुष को रक्चे, 
उन्हीं दश ग्रामो के उपर दसरा, उन्हीं वीस ग्रामो के उपर तीसरा, उन्हीं सौ 
भ्रामों के ऊपर चौथा ओर उन्हीं सहस्र ग्रामो के उपर पांचवाँ पुरुष रक्छे अर्थात्‌ 
अंसे आजकल एक ग्राम मे एक पटवारी, उन्हीं दश म्रामों मे एक थाना ओौर 
दो थानो पर एक बड़ा थाना ओर उन पांच थानो पर एफ तहसील ओर दश 
सहसीलों पर एक जिला नियत किया है यह्‌ वही अपने मन्‌ आदि धमशास्त्र 
से राजनीति का प्रकार लिया है। ॥१२॥ इक प्रकार प्रबन्ध करे ओर आज्ञा 
देवे कि वह्‌ एक-एक ग्रामो का पति ग्रामो मे नित्यप्रति जो-जो दोष उत्पन्न 
हों उन-उन को गुप्तता से दण ग्राम के पति को विदित करदे ओर वह॒ दश 
श्रामाधिपति उसी प्रकार बीस ग्राम के स्वामी को दश दश ग्रामो का वत्तंमान 
नित्यप्रति जना देवे ॥१३॥ ओर बीस ग्रामो का अधिपति वीस श्रामो क वत्त 
सान को शतग्रामाधिपति को नित्यप्रति निवेदन करे, वैसे सौ-सौ रामो ङे पति 
आप सहल्ाधिपति मर्थात्‌ हजार ग्रामो के स्वामी को सौ-सौ श्रामो के वत्तमान 
को प्रतिदिन जनाया करे । ओर ब्रीस-बीस ग्राम के पांच अधिपति सौ-सौ ग्राम 
के अध्यक्ष को गौर वे सहस्न-सहसर के दश अधिपति दशसहस्र के अधिपति को 
ओर वे दश-दश हजार के दश गधिपति लक्षप्रामों कौ राजसभा को प्रतिदिन का 
वत्तंमान जनाया करे । ओौर वे सव राजसभा महाराजसभा अर्थात्‌ सावभौम 
चक्र वति महाराजसभा मे सब भूगोल का वर्तमान जनाया कररे ।॥ १४! ओर 
एक-एक दश-दश ग्रामो पर दो सभापति वैसे कर जिनमे एक राजसभा में दूसरा 
अध्यक्ष आलस्य छोडकर सब न्यायाघीशादि राजपुरुषो के कामों को सदा 
धूमकर देखते ररह ॥ १५॥ बड़े-बड़े नगरों मे एक-एक विचार करने वाली सभा 
क्रा सुन्दर उच्च भौर विशाल जसा कि चन्द्रमा है वैसा एक-एक धर बनावे, 
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उसमे बडे-बडे विदावृद्ध कि जिन्होने विदा से सव प्रकार की परीक्षा कीहो 
वे वैट्कर विचार किया करे । जिन नियमों से राजा ओर प्रजा कौ उन्नति 
हो वैसे-वेसे नियम ओर विद्या प्रकाशित किया करे \१६॥ जो नित्य॒ घूमने 
वाला सभापति हो उसके आधीन सब गुप्तचर अर्थात्‌ दूतो को रक्वे कि जो 
राजपुरुष ओर प्रजापुरुषो के साथ नित्य सम्बन्ध रखते हों जौर वे भिन्न-मिनन 
जाति के ररह, उनसे सब राज ओर प्रजापुरुषों के सब. दोष ओर गुण गुप्तरीति 
से जाना करे, जिनका अपराव हो उनका दण्ड ओर जिन का गुण हो उनकी 
प्रतिष्ठा सदा किया करे ॥१७॥ राजा जिनको प्रजाकी रक्षाका अधिकार 
देवे वे घापनिक सुपरीक्षित विद्वान्‌ कुलीन हो' उनके आधीन प्रायः शठ ओर 
परसदा्थं हरनेवाले चोर डाकू को भी नौकर रख के उनको दुष्ट कमं से 
बचाने के लिये राज के नौकर करके उन्हीं रका करने वाले विद्वानों के स्वा- 
चीन करके उनसे इस प्रजा की रक्षा यथावत्‌ करे १८ जो राजपुरुष अन्याय 
सते वादी प्रपिवादो से गुप्त घन लेके पक्षपात से अन्याय करे उसका सवस्वहरण 
करके यथायोग्य दण्ड देकर पसे देश मे रके कि जहां से एनः लौटकर न आ 
सके क्योकि यदि उस को दण्ड न दिया जाय तो उसको देख के अन्य राजपुरूष 
भी रेसे दृष्ट काम कर ओर दण्ड दिया जाय तो बचे रहै, परन्तु जितने से उन 
राजपुरुषो का योगक्षेम भलीभांति हो ओरवे भलीमांति घनाढच भी हों 
उतना घन वा भूमि राज की ओर से मासिक वा वार्षिक अथव एक वार मिला 
करे ओर जो वृद्ध हों उनको भी आधा मिला करे परन्तु यह ध्यान मं रक्खे 
कि जबतकं वे जियें तब तक वह जीविका बनी रहै; पवात्‌ नहीं, परन्तु इनके 
सन्तानो का सत्कार वा नौकरी उनके गुण के अनुसार अवश्य देवे । ओर जिसके 
बालक जब तक समथ हों उनकी स्त्री जीती हो तो उन सब के निर्वहाथं राज 
कौ ओर से यथायोग्य घन मिला करे । परन्तु जो उसकी स्त्री वा लड्के कुकी 
हो जये तो कुछ भी न मिले, एसी नीति राजा बराबर रक्खे ॥१६॥ 

यथा फलेन युज्येत राजा कर्ता ॒च कमराम्‌ । 

तथापवेक्ष्य नषो राष्ट कल्पयेत्सततं करान \\ ९१। 

यथाल्पाऽल्पपरदन्त्याद्यं वबा्य्योकोवत्सषद्पदाः ' 

तथाऽल्पाऽल्पो ग्रहोतव्यो राष्टतराज्ञान्दिः कर! २। 

भूलं परेषां चातितृष्णया ' 
उच्छिन्दन्ह्यात्मनो मूलमात्मान्‌ ताइ पीडयेत्‌ ५३ 
तोदरदचेव मुदु स्यात्कथं वौक्षय महीपतिः । 
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तीकष्णङ्चव म॒ दुइचंव राजा भवति सम्मतः \\४। 

एवं सवं विधायेदमिति कत्तंन्यमात्म तः । 

युक्तङ्च वाप्रमत्तञ्च परिरक्षेदिमाः प्रजाः ॥५॥ 

विक्रोशन्त्यो यस्य राष्ट्‌ा [ द्‌ | ध्रियन्ते दस्युभिः प्रजाः । 
सम्पहयतः सभृत्यस्य मृतः स न तु जीवति ।६॥ 

क्षत्रियस्य परो धमः प्रजानामेव पालनम्‌ । 

निदिष्टफल मोक्ता हि राजा धर्मे युज्यते ।1७॥। 

| मनु० ७1. [ १२८, १२६, १३६, १४०, १४२१८८४] ॥! 


जेसे राजा ओर कर्मो का कर्ता राजपुरुष वा प्रजाजन सुखरूप फलसे 
युक्तं होवे वैसे विचार करके राजा तथा राजसभा राज्यम कर स्थापन 
करे ।। १॥ जंसे जोक, वद्ंडा ओर भमरा थोड़े-योडे भोग्य पदार्थं को ग्रहण 
करते हैं वेसे.राजा प्रजा से थोडा-थोड़ा वा्पिक कर लेवे २ अतिलोभसे 
अपने वा दूसरों के सुख के मूल को उच्छिन्न अर्थात्‌ नष्ट कदापि न करे क्यो- 
कि जो व्यवहार ओर सुख कँ मूल का छेदन करता है वह अपने [को] ओर 
उनको पीड़ा ही देता है।॥२३॥ जो महीपति काय्यं को देख के तीक्ष्ण ओर 
कोमल भी होवे वह्‌ दुष्टों पर तीक्ष्ण भौर श्रेष्ठो पर कोमल रहने से राजा 
अतिमाननीय होता है ।॥४।। इस प्रकार सब राज्य काः प्रबन्व करके सदा इस 
मं युक्त ओर प्रमादरदहित हौकर अपनी प्रजा का पालन निरन्तर.करे 1 ५। 
जिस भृत्यसहित देखते हुए राजाः के राज्य मे से डाक्‌ लोग रोती विलाप करती 
प्रजाके पदाथ ओर प्राणोंको हरते रहने है वह जानो भत्य अमात्यसहित 
मृतक टं जीता नहीं ओर महादुःख का पाने वाला है । ६॥ इसलिये राजाओं 
का प्रजापालन ही करना परमवमं है । ओौर जो मनुस्मति के सप्तमाध्याय में 
कर लना ` लिखा है भौर जैसा सभाः नियत करे उसका भोक्ता राजा ध्म से 
युक्त हकर सुख पाता है, इससे विपरीत दुःखं को प्राप्त होता है ।॥७॥ 

उत्याय पश्चिमे यामे कृतशौचः समाहितः । 

हताग्निर््राह्मणाश्चाच्च्यं प्रविशोरत शुभां सभास्‌ ॥१।। 

तत्र स्थितः प्रजाः सर्वाः प्रतिनन्य विसजंयेत्‌ 1 

विसुज्य च प्रजाः सर्वा- भन्त्रयेत्सहू सन्तरिभिः ।२।१ 

गिरिपृष्ठं समार्य प्रासादं वा रहोगतः . 

क्रण्ये निःशलाके वा मन्त्रयेदविभावितः ॥३॥ 
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धस्य मन्त्रं न जानन्ति समागम्य पृथग्जनाः । 
स कृत्स्नां पृथिवीं भृङ क्ते कोज्ञहीनोऽपि पायवः ॥\४॥ 
मनु० ७। [ १४१५१४८] ॥ 
जब पिद्धली प्रहर रात्रि रै तव उठ शौच ओौर सावधान. होकर 
परमेरवर का घ्यान अग्निहोत्र घा्मिक विद्र नो का सत्कार गौर भोजन करके 
भीतर सभाम प्रवेश करे ।1१। वहां खड़ा रहकर जो प्रजाजन उपस्थित हों 
उनको सान्पर दे मौर उनको छोडकर मुख्य मन्त्री के साथ राज्यन्य॒वस्था का 
विचार करे ।२॥ पश्चात्‌ उसके साथ घूमने को चला जाय, पर्वत के शिखर 
अथवा एकान्त घर वा जङ्खल जिम एक शलाका भीन हो वैसे एकान्त स्थान 
न वैठ्कर विरुद्ध भावना को छोड मन्त्री के साध विचार करे ॥३॥ जिस राजा 
के गृढ विचार को अन्य जन मिलकर नहीं जान सकते अर्थात्‌ जिसका विचार 
गम्भीर शुद्ध परोपकारार्थं सदा गुप्त रहे वह घनहीन भी राजा सव पृथिवी के 
राज्य क्ररने मे समर्थं होता है,. इसलिये अपने मन से एकं भी कामन करे कि 
जब तक सभासदो की अनुमति न हो ॥४॥। 
प्रासनं चैव थानंच सन्धिं विग्रहमेव च। 
कायं वीक्ष्य प्रयुञ्जीत द्वंवं संश्रयमेव च \\९।। 
खन्वि तु द्विविषं विद्यद्वाजा विग्रहमेव च । 
उभे यानासने चंव द्विवि: संश्रयः स्नुत: ।\९।। 
समानयानकर्म्म च विपरीतस्तथैव च॑ \ 
. तया त्वायतिसंयक्तः सन्िज्ञेणो विलक्षः ॥॥२।। 
स्वय॑ङृतश्च कार्यायथसकाले काल एवे वा। 
भिन्नस्य चैवापकृते द्विविष्ये विग्रहः स्मृतः ॥\४॥। 
एकाकिनस्चात्ययिके कार्ये प्राप्ते यदुच्छया । 
संहतस्य च भिरे द्िविघं यानमुच्यते ।\५।। | 
क्षीरस्य चेव क्रपरश्लो देवात्पुवंकृतेन वा । 
मित्रस्य चानुरोधेन द्विविध स्सृतमाषनस्‌ ॥\६।। 
बलत्य स्वासिनङ्चव स्थितिः कार्याथंसिद्धये । 
द्विविधं कीर्त्यते हें षाडगुण्यगुरवेदिभिः \\७\। 
प्र्थसंपादना्थं च पीडयमानस्य शत्रुभिः 
साधुषु व्यपदेडाथं द्विविषः संश्रयः स्मृतः \८\। 
यदावगच्छेदायत्यामाधिक्यं ध्ुवमात्सतः । 
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लदास्वे चाल्पिकां पीडां तदा सन्धि समा पेत्‌ ॥।६।। 
यदा प्रकृष्टा मन्येत सर्वास्तु प्रकृतीभ शम्‌ । 
ध्त्युच्छितं तथात्मानं तदा शूर्वोत विग्रहम्‌ ।१०॥। 
यदा भन्येत भावेन हृष्टं पृष्टं बलं स्वकम्‌ । 
परस्य विपरीतं च तदा यायाद्विपं प्रति ॥११। 
यदा तु स्यात्परिक्षीरणो वाहनेन बलेन च। 
तदासीत प्रयत्नेन कश्नकंः सान्त्वयन्नरीन्‌ ॥ १२४ 
मन्येतर यदा राजा सवथा बलवत्तरम्‌ । 
तदा दिषा बलं शृत्वा साधयेत्काय्यंमात्मनः । १२ 
 थदा परबलानां . तु गमनीयतमो भवेत्‌ । 
तदा तु संश्रयेत्‌ क्षिप्रं घाभिकं बलिनं नुपम्‌ ॥१४॥ 
निग्रहं प्रकृतीनां च कु्यदयोरिबलस्य च। 
उपसेवेत तं नित्यं स्वंयत्नेगुर यथा ॥१५। 
यदि तत्रापि संपदयेदोषं संश्रयकारितम्‌ । 
सुयुद्धमे 7 तत्राऽपि निर्विश्णङ्कूः समाचरेत्‌ ॥१६।। 
मनु° [७ । १६१-१७६] ॥ 
सब राजादि राजपुरुषो को यह्‌ बात लक्ष्य में रखने योभ्य है जो (आसन) 
स्थिरता (यान) शत्रू से लड्ने के लिये जाना (सन्धि) उनसे मेल कर लेना 
(विग्रह) दुष्ट शशुओं से लडाई करना (द्रैघ०) दो प्रकार की सेना करके 
स्वविजय कर लेना (संश्रय) भौर निबेलता मे दूसरे प्रबल राजा का आश्रय 
लेनाये छः प्रकार के कमं यथायोग्य काय्यं को विचार कर उसमे युक्त करना 
न्वाहिये ॥१॥ राजा जो संचि, विग्रह, यान, आसन, दरघीभाव ओर संश्रय दो- 
दो प्रकारके होते है उनको यथावत्‌ जाने ॥२॥ (संधि) शत्रु से मेल अथवा 
उससे विपरीतता करे परन्तु वत्तं मान ओर भविष्यत्‌ मे करने के काम बराबर 
करता जाय यह दो प्रकार का मेल कहाता है ॥ ३।। (विग्रह) काय्यं सिद्धि के लिये 
उचित समय वा अन्‌चित समय में स्वयं किया वा मित्र के मपराघ करने वाले 
शत्रू के साय विरोघ दो प्रकारसे करना चाहिये ।।४॥ (यान) अकप्मात्‌ कोई 
काय्यं प्राप्त होनेमे एकाकी वा मित्रके साथ मिलकेशत्र्‌ की ओर जाना 
यह्‌ दो प्रकार का गमन कहाता है ।।५।॥ [ (आसन) ] स्वयं किसी प्रकार कम 
से क्षीण हो जाय अर्थात्‌ निबंल हौ जाय अथवा मित्र के रोकने से अपने स्थान 
मे बे रहना यह दो प्रकार का आसन कहाता है ॥६॥ [ (दष) ] कायंसिदि 
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क्के लिये सेनापति ओर सेना के दो विभाग करके विजय करना दो प्रकारका 
दैव कटहाता है 11७! [ (संश्रय) ] एक किसी अथं की सिद्धिके लिये किसी 
बलवान्‌ राजा वा किसी महात्मा का शरण लेना जिससे शत्रू से पीडित नही दो 
प्रकार का आश्रय लेना कटहाता है ॥८।। जब यह जानले कि इस समय्‌ युध 
करने से थोडी पीड़ा प्राप्त होगी ओर पश्चात्‌ करने से अपनी वुद्धि ओर विजय 
अवय होगा तव शत्रु से मेल करके उचित समय तक घीरज करे ।1£1। जब 
अपनी सव प्रजा वा सेना अत्यन्त प्रसन्न उन्नतिशील भौर भ्रष्ठ जाने, वेसे 
अपने को भी समज्ञे तभी णतु से विग्रह (युद्ध) कर लेवे ॥1१०॥। जव अपने 
बल अर्थात्‌ सेना को हषं ओौर पृष्टियुक्त प्रसन्न भाव से जाने ओौर शत्रू का 
बल अपने से विपरीत निवंल हो जावे तब शत्रु की ओर युद्ध करने के लिये 
जावे । ११।। जब सेना बल वाहन से क्षीण हो जाय तेव शव्रओं को धीरे-वीरे 
प्रयत्न से शान्त करता हआ अपने स्थान मे बढा रदे ।॥ १२} जब राजा शत्रु 
को अत्यन्त बलवान्‌ जाने तव द्विगुणा वा दो प्रकार कौ सेना करके अपना | 
काय्यं सिद्ध करे ।।१३।॥। जब आप समञ्च लेवे कि अव शीघ्र शत्रओं कौ चढ़ाई 
मुञ्च पर होगी तभी किसी धामिक बलवान्‌ “राजा का आश्रय शीघ्रनले 
लेवे । १४।। जो प्रजा ओर अपनी सेना ओर शत्‌, के बल का निग्रह करे अर्थात्‌ 
रोके उसकी सेवा सब यत्नो से गुरु के सदृश नित्य किया करे ॥ १५।॥ जिसका 
आश्रय लेवे उस पुरुष के करमो मे दोष देले तो वहा भी अच्छे ग्रकार युढ ही 
को निःशंक होकर करे ॥१६॥ जो घामिक राजा हो उससे विरोघ कंभीन 
करे किन्तु उससे सदा मेल रकं ओर जो दुष्ट प्रबल हो उसी के जीतने के 
लिये पूर्वोक्त प्रयोग करना उचित हे । 

सर्वोपायैस्तथा कुर्यान्नीतिज्ञः पु यिवोपतिः । 

ययास्याम्यधिका न स्युमिघ्रोदासौनश्ञत्रवः ॥९।। 

श्रार्याति स्वं कार्याणां तदात्वं च विचारयेत्‌ । 

्वतीतानां च सर्वेषां गुणदोषौ च तत्त्वतः ।\२५। 

श्रायत्यां गुरदोषक्ञस्तदात्वे क्षिप्रनिश्चयः ! 

प्रतीते कार्यशेषज्ञः. हात्रुमिर्नाभिभूयते १३१ 

यथैनं नाभिसंदध्युभित्रोदासीनशत्रवः । 

तथा स्वं संविदध्यादेष तामासिको नयः ॥\४। 

मनु° ७ । [ १७७१८०1 ॥ 
नीति का जानने वाला पृथिवीपति राजा जिस प्रकार इसके मित्र॒ उदा- 
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सीन (मध्यस्थ) भौर शन अधिकन हों एसे सब उपायों से वतं ॥\१।॥ सव 
कार्य्यो का वत्तंमानमें कत्तव्य ओर भविष्यत्‌ मे जो-जौ करना चाहिये 
गौर जो-जो काम कर चूके उन सव के यथाथतासे गुणदोपो को विचार 
करे ॥२।) पश्चात्‌ दोषों के निवार ओर गुण शी स्थिरता मे यत्न करे । जो 
राजा भविष्यत्‌ अर्यात्‌ आने करने वाले कर्मा में गुण दोषों का ताता वत्तं मान 
मे तुरन्त निश्चय का कर्ता ओौर कयि हृए कार्यो में शेष कक्तं व्य को जानता है 
वह्‌ शत्रूजं से पराजित कभी नहीं होता ॥३।। सव प्रकार से राजपृरूष विशेष 
सभापति राजा पैसा प्रयत्न करे कि जिस प्रकार राजादि जनों के मित्र उदा- 
सीन बौर शत्र [उस] को वश में करके अन्यथान करावे, एेसे मोह मे कभी 
न फसे, यही संक्षेप से विनय अर्थात्‌ राजनीति कहाती है ॥४॥ 

छेत्वा दविघानं मूले तु यात्रिकं च यथाविषपि) 

उपगृह्यास्पदं चव चाराचु सम्यग्विधाय च \\९॥ 

त पोध्य त्रिदिवं मागं षड्विधं च बलं स्वकम्‌ 

सांपरायिककल्पेन यायादरिपुरं शनं: ।॥२॥ 

शत्रुरेविनि मित्रे च गृढे युक्ततरो भवेत्‌ ¦ 

गतघ्रत्यागते चव स हि कष्टतरो रिपुः ।\३1! 

दण्डव्यूहेन तन्मां याणत्त्‌. शकटेन वा, 

वराहुपकराभ्यां वा सूच्या वा.गरुडेन वा \}४।} 

यतश्च ` भयपाशङ्धूः ततो विस्तारयेद्‌ बलम्‌ । 

प्यन चव व्यूहेन निविशेत खदा स्यम्‌ ॥*५। 

सेनापतिबलाध्यक्षौ सर्वदिक्षु निवेशयेत्‌ । 

यतश्च भयमाशङ्धः त्‌ प्राचीं तां कल्पये हि शत्‌ ॥६। 

गूल्माइच स्थापधेदाप्तान्‌ कृतपज्ञान्‌ समन्तत 

स्थाने युद्धे च कूञ्लानभीरूनविकारिरः 1७1 

सहतात्रु योधये दल्पानु कामं विस्तारयेद्‌ बहुन । 

सुच्या व्र फ चवतानच व्यूहेन स्यूह्य योधयेत्‌ ।)८।! 

व्यन्दनारव; समे युष्येदन्‌पे नौिषैस्तथा । 

द्क्षगल्मादते चापरत्तिचर्मायुषेः स्थले ।६॥ 

प्रहुषयेद बलं ग्य ह्य तांडव सम्यक परीक्षयेत 1 

चेष्टाश्च॑व विजानीयादरीन्‌ योधयतामपि । १०।१ 

उपरध्यारिमासीत राष्ट चास्योपपीडयेत्‌ , 


दूषयेच्चास्य सततं यवसल्नोदकेन्धनम्‌ \\११।। 
निन्धाच्चैव तडागानि प्राकारपरिखास्तया । 
समवस्कर्दयेच्चेनं रात्रौ वित्रासयेत्तया ।\१२। 
प्रमारानि च कुर्वीति तेषां घम्यान्ययोद्तिवरु । 
रटनेऽच पूजयेदेनं प्रधानपुरुषः सह्‌ \१३॥ 
प्रादानमप्रियशूरं दानञ्च प्रियकारकम्‌ । 
प्रभीप्सितानामर्थानां काले युक्तं प्रहस्यते ।। १४।। 
मनु० ७। [१८४-१६२ १९४१६९६, २०३, २०४॥॥) 
जघ्र राजा शनृगों के साध युद्ध करने कौ जावे तव अयने र॑ञ्य को रक्षा 
का प्रवन्य ओर यात्रा की सव सामग्री यथाविवि करके सब सेना, वान, वाहन, 
शस्त्रास्तरादि पूर्णं लेकर स्वं दूतो अर्थात्‌ चारो ओर के समाचारो को देने 
वाले पुरुषों को गुप्त स्थापन करके शव्रुओं कौ ओर युद्ध ऊ रनेको जावे ॥१। 
तीन प्रकार के मार्गं अर्थात्‌ एक स्थल (मूमि) मे दूसरा जल (समुद्रवा नदियों) 
मे तीसरा अ।काशमार्गो को शुद्ध वनाकर भूमिमागं मे स्थ, अस्व, हाथो, जल 
मे नौका ओर आकाण सें विमानादि यानोंसे जवे ओर पेदल, रथ, हाथी, 
घोडे, शस्व ओर अस्र खानापानादि सामध्री को ययावत्‌ साध ले बलयुक्त पूं 
करके किसी निमित्त को प्रसिद्ध करके शत्र, के नगर के समीप घीरे-वीरे 
जावे ॥\२॥ जो भीतर से णत से मिला हौ भौर अपने साय मी ऊपर से मित्रता 
रक्वे गृप्तता से शन्‌ को भेद देवे, उसके आने-जाने मे उससे बात करने मे 
अत्यन्त सावयानी रके क्योकि भीतर शत्रु ऊपर मित्र पुरुष को बडा शत्र. 
समञ्ना चाहिये ।३।\ सब राजपुरुषो को यद्ध करने की विद्या सिखावे ओौर 
आप सीते तथां अन्य प्रजाजनों को सिखावि जो पूवं शिक्षित योद्धा होते हवे 
ही अच्छ प्रकार लड़ लड़ा जानते है । जब शिक्षा करे तब (दण्डव्यूह्‌) दण्डा के 
समान सेना को चलावे (शकट ०) जसा शकट अर्थात्‌ गाड़ी के समान (वराह ०) 
जसे सुअर एक दूसरे के पीछे दीइते जाते है ओर कभी-कभी ध मिलकर 
सुण्ड हो जाते दै वैसे (मकर०) जसे मगर पानी मे चलते द वसे सेना को 
बनावे (सूचीव्यूह) जसे सूरई का अग्रभाग सूम पर्चा स्थूल ओर उसमे सूत्र 
स्थूल होता दै वसी शिक्षा से सेना करो बनावे, ओर जैसे (नीलकण्ठ) ऊपर 
नीचे अण्ट मारता है इस प्रकार सेना को बनाकर लडावे ॥४1 जिधर भय 
विदित हो उसी ओर सेनाको पौलावे, सव सेना करे पतियों को चारो ओर 
रखके (प्चजयू ह) अर्थात्‌ पद्याक्रार चासो ओर से सेनाओं को रखक्रे भव्य म 
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आप रहै ॥५।॥ सेनापति भौर बलाष्यक्ष अर्थात्‌ आज्ञा का देने भौर रोना के 
साथ लडने लडाने वाले वीरो को आलो दिशाओं में रक्वे, जिस ओर से लडाई 
होती दहो उसी ओर सब सेना का मुख रके परन्तु दूसरी ओर भी पक्का 
प्रबन्ध रक्खे नहीं तो पीले वा पाश्वं से शत्र की घात का सम्भव होता है ॥६॥ 
जो गुल्म अर्थात्‌ दृढ़ स्तम्भो के तुल्य युद्धविद्या से सुशिक्षित घा्मिक स्थित होने 
युद्ध करने मे चतुर भयरहित ओौर जिनके मनम किसी प्रकार का विकारन 
हो उनको चारो ओर सेना के रवे ॥७॥ जो थोडे पुरुषो -से बहुतों के साथ 
युद्ध करना हो तो मिलकर लडावें भौर काम पड़ तो उन्हीं को स्ट फटा देवे। 
जव नगर दुगे वाशत्र कीसेनामें प्रविष्ट होकर युद्ध करना हो तब 'सूचीव्यूह' 
अथवा 'वजन्ूह्‌' जसे दवारा खड्ग दोनो ओर [काट करता वसे] युद्ध करते 
जायं ओर प्रविष्ट भी होते चलें वसे अनेक प्रकारके ब्युह॒ अर्थात्‌ सेना को 
बनाकर -लङार्वे, जो सामने (शतघ्नी) तोप वा (मृशुडी) बन्दरूकच्रूट रही हो 
हो (सपन्यूह' अर्थात्‌ सपं के समान सोते-सोते चले जायें, जव तोपों के पास 
पहुचे तव उनको मार वा पकंड तोपों का मूख शत्रू की ओर फेर उन्हीं तोपों 
से वा बन्हक भादि से उन शत्रुओं को मारं अथवा वृद्ध पुरुषों को तोपों के मुख 
के सामने घोड़ों पर सवार करा दौडावें भौर मारे, बीच में ्रच्छे-अच्छे सवार 
रहै, एक वार धावा कर शत्र. की सेना को छिन्न-भिन्न कर पकड़ ले अथवा 
भगा दे ॥८॥। जो समभूमिमें युद्ध करना हो तो रथ घोडे भौर पद।तियों से 
गौर्‌ जो समुद्र मे युद्ध करनाहो तो नौका ओर थोड़े जलम हाथियों पर, वृक्ष 
ओौर ज्ञाड़ी मे बाण त्या स्थल बाल्‌ मे तलवार ओर ढाल से यद्ध करें 
करावें ।।€।।' जिस समय युद्ध होता हो उस समय लडने वालों को उत्साहित ओर 
हषित करें । जब युद्ध बन्ध हो जाय तब जिससे शयं ओर युद्ध मे उत्साह हो 
वसे वक्तृत्व. से सवके चित्त को खान-पान अस्त्र-शस्त्र सहाय ओर ओौषधघादि 
से प्रसन्न रक्खें । व्यूह्‌ के विना लडाईन करे न करावे , लडती हुई अपनी 
सेना कौ चेष्टा को देखा करे कि ठीक-टीक लडती है वा कपट रखती है ।॥ १०॥ 
ङ्स समय उचित समञ्ञे तो शत्रू, को चारों ओर से घेर कर रोक रक्खे ओर 
इसके राज्य को पीडित कर शत्र, के चारा, प्रन, जल ओौर इन्धन कौ नेष्ट 
दरुषित कर दे ॥११॥ शत्र, के तालाब नगर के प्रकोट ओर खाई को तोड-फोड 
दे, रात्रि में उनको (त्रास) भय देवे ओर जीतने का उपाय करे ॥ १२॥ जीत 
कर उनके साय प्रमाण अर्थात्‌ प्रतिज्ञादि लिखा लेवे आओौर जो उचित समय 
समश्षे तो उती के वंशस्थ किसी वामक पुरुप को राजा करदे ओर उससे 


~ ~ अ, 
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लिखा लेवे कि तुमको हमारी आज्ञा के अनुकूल अर्थात्‌ जेसी घमंयुक्त राजनीति 
है उसके अनुपार चल के न्याय से प्रजा का पालनं करना होगा एेसे उपदेश 
करे ओर एसे पुरुष उनङ्के पास रक्खे किं जिससे पुनः उपद्रव न हौ ओर जो 
हप्र जाय उसका सत्कार प्रवान पुरुषों के साथ मिलकर रत्नादि उत्तम पदार्थो के 
दान से करे ओर एेसा न करे कि जिससे उसका योगक्षेम भी न हो, जौ उसको 
बन्दीगृह करे तो भौ उसका सत्कार यथायोग्य रक्वे जिससे वह्‌ हारने के शोक 
से रहित होकर आनन्द मे रहै ।॥ १३॥ क्योकि संस।र मे दूसरे का पदाथं ग्रहण 
करना अप्रीति ओर देना रीतिका कारण दै भौर विरष करके समय पर 
उचित क्रिया करना ओर उस पराजित के मनवाञ्छित पदार्थो का देना बहुत 
उत्तम है ओर कभी उसको चिड़ावि नहीं, न हंसी ओौर ठ्टरा करे, न उसके 
सामने हमने तुञ्ञको पराजित किय! है एेसा भी कहे, किन्तु आप हमारे भाई 
है इत्यादि मान्य प्रतिष्ठा सदा करे ॥ १४।। 

हिरण्यमूमिसंप्राप्त्या पाथिवो न तथंघते । 

यया मित्रं प्र वं लन्घ्वा कृलमप्यायतिक्षमम्‌ ।\ ९।। 

धर्मज्ञं च कृतज्ञं च तुष्टप्रकृतिमेव च 

प्रनुरक्तं स्थिरारम्भं लघुमित्रं प्रशस्यते \२॥ 

प्राज्ञं कलनं शुरं च दक्षं दातारमेव च । 

कतज्लं घुतिमन्तञ्च कष्टमाहूर्रार बुधाः ।\२।। 

श्राय्यता पुश्षज्ञानं श्षौय्यं करुणवेदिता । 

स्थौललक्ष्यं च सततम्‌ दासीनगुरणोदयः ॥४।।मनु० ७ । [२०८-२११]॥१ 

मित्र का लक्षणं यह दै--राजा सुवणं ओर भूमि की प्राप्तिसे वसा नहीं 
बटता कि जैसे निश्चल प्रे पयुक्तं भविष्पत्‌ की बातो को सोचने ओर कायं सिद्ध 
करने वाले समर्थं मित्र अथवा दुबल मित्र को भौ प्राप्त होके बता है ।\ १॥ घमं 
को जानने गौर कृतज्ञ अर्थात्‌ किये हए उपकार कौ सदा मानने वाले प्रसन्नस्वभाव 
अनुरागी स्थिरारम्भी लघु छोटे भी मित्र को प्राप्त होकर प्रशं सित होता ॥२।। 
सदा इस बात को दृढ रक्वे कि कभी बुद्धिमान्‌, कुलीन, शूरवीर, चतुरःदाता; 
कयि हुए कौ जननेहारे ओर धेयं वान्‌ पुरुष को शत्र न बनावे क्योकि जो एसे 
को शत्र बनावेगा वह दुःख पावेगा ॥३।उदासौन का लक्षण--जिसमे प्रशंसित 
ग्रणयुक्तं अच्छे बुरे मनुष्यों का ज्ञान, शूरवीरता ओर करुणा भी स्थूललक्ष्य 
अर्यात्‌ ऊपर-ऊपर की बातों को निरन्तर सुनाया करे वह उदासीन कहाता 
है ॥४॥ 


१९० सत्याथप्रकाशः 

एवं सर्वमिदं राजा सह संमन्य मन्तिभिः । 

व्यायाम्याप्लुत्य मध्याह्नं भोक्तुमन्तःपुरं विशेत्‌ ॥ मनु° [७ । २१६] ॥ 

ु्ोक्त प्रातःकाल समय उठ शौचादि सन्व्योपासन अग्निहोत्र कर वा करा 
सव मन्त्रियों से विचार कर सभाम जा सब भृत्य मौर सेनाध्यक्षो के साथ मिल, 
उनको हषित कर, नाना प्रकार की व्यूहृशिक्षा अर्थात्‌ क्रवायद कर करा, सव 
घोडे, हाथी, गाय आदि [के] स्थान शस्त्र मौर अस्वर का कोश तथा वैद्ालय, 
चन के कोशो को देख सव पर दष्टि नित्यश्रति देकर जो कुं उनमे खोट हों 
उनको निकाल व्यापामणालामें जा व्यायाम करके [मचघ्याह्वं समय] भोजन 
कं लिये अन्तःपुर' अर्थात्‌ पत्नी आदि के निवासस्थात् मे प्रवेश करे भौर 
भोजन सुपरीक्षित, वुद्धिवलपराक्तपवद्ध क, रोगविनःशक, अनेक प्रकार क अन्न 
व्यञ्जन पान आदि सुगन्धित मिष्टादि अनेकं रसयुक्त उत्तम करे कि जिससे 
सदा सुखी रहै, इस प्रकार सव राज्य के कार्यो की उन्नति किया करे । 

प्रजाते करलेने काप्रकारः- 

पञ्चाशय्डाग श्रादेयो राज्ञा पडुहिरण्ययोः ! 

धान्यानामष्टमो भागः षष्ठो द्दञ्ञ एव वा ॥ मनु° ७1 [ १३०] ॥ 

जो व्यापार करने वाले वा शित्पी को सुवणं ओौर चांदी का जितना लाम 
दो उसमे से पचासवां भाग, चावल आदि अन्नो मे छटा, आस्वां वा॒वारहुवां 
भाग लिया करे ओर जो धन लेवे तो भी उस प्रकार से लेवे कि जिससे किसान 
आदि खाने-पीने ओर वन से रहित होकर दुःख न पावें। क्योकि प्रजा के 
वनाढ्य आरोग्य खान पान आदि से सम्पन्न रहने पर राजा की बड़ी उन्नति 
होती हं । प्रजा को अपने सन्तान के सदृश सुख.देवे ओर प्रज; अपने पिता 
सदृश राजा ओर राजपुरुषो को जाने । यह्‌ बात ठीक है कि राजाओं के राजा 
किसान आदि परिम करने वाले है गौर राजा उनका रक्षक है । जो प्रजा न हो 
तो राजा किसका ?अौर राजान हो तो प्रजा किसकी कहावे ? दोनों अपने-अपने 
काम मे स्वतन्त्र ओर मिले हए प्रीतियुक्तं काम यें परतन्त्र रह । प्रजा की साघा- 
र्ण सम्मति के विरुद्ध राजा वा राज पूरुष न हो, राजा कौ आज्ञा के विरुद्ध 
राजपुरुष वा प्रजा न चले, यह्‌ राजा का राजकीय निज काम अर्थात्‌ जिसको 
“पोलिटिकल ' कहते हैँ संक्षेप से कह दिया । अब जो `विोष देखना चारै वहू 
चारो वेद मनुस्मृति युकनीति महाभारतादि म देखकर निरुचय करे अर जो 
प्रजा का न्याय करना है वह व्यवहार मनुस्मृति के अष्टम ओर नवमाध्याय 
आदि को रीतिमे करना चाहिये । परन्तु यहां भी संक्षेप से लिखते हैः-- 
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प्रत्यहं देशदृष्टश्च शास्त्रदष्टंञ्च हेतुभिः । 
श्रष्टादज्ञघु मार्गेषु निव्रद्धानि पृथक्‌ पृथक्‌ ।॥१॥ 
तेषामाद्यमुरादानं निक्षेपोऽस्वाभि विक्रयः । 

संमूय च समत्यानं दत्तस्थानपकमं च ॥२॥ 
वेतनस्यव चादानं संविदश्च व्यतिक्रमः । 
क्रयविक्रयानुशयो विवादः स्वामिपालयोः ।\३॥ 
सीमाविवादधर्मश्च पारुष्यं दण्डवाचिके । 

स्तेयं च साहसं चव स्त्री षड ग्रहुरणमेव च ॥४॥ 
स्त्रीपु धर्मो विभागडच द्यूतमाह्वय एव च । 
पदान्यष्टादहोतानि व्यवहारस्थिताविह ।५॥। 
एषु स्थानेषु भूयिष्ठं विवादं चरतां नृणाम्‌ । 

धमं श्ाइवतमाभित्य कूर्यात्कायं विनिणंयम्‌ ।६॥ 
धर्मो विद्धस्त्वधमेर सभां यत्रोपतिष्ठते । 

शल्यं चास्य न कृन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासदः।\७॥। 
सभावान प्रवेष्टव्या वक्तन्यं वा समञ्जसम्‌ 1 

भ्रब्र वन्वन्न्‌ वन्वापि नरो भवति किल्विष ॥८॥ 
यत्र धर्मो ह्धर्मरण सत्यं यत्रानृतेन च । 

हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदः ॥\&॥। 
धमं एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः । 
तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतोऽवधीत्‌ ॥१०॥ 
वृषो हि भगवान्धमंस्तस्य यः कुरुते ह्यलम्‌ । 
वृषलं तं ॒विदुरेवास्तस्माद्धमं न लोपयेत्‌ । ११ 
एक एव सुहृद्धर्मो निधनेऽप्यनुपाति यः । 
शरीरेण समं नाशं सवंमन्यद्धि गच्छति ।१२॥ 
पादोऽधमंस्य कर्तारं पादः साक्षिणमुच्छति । 


पादः सभासदः सर्वात पादो राजानम्‌च्छति ।\१२॥। 


राजा भवत्यनेनास्तु मुच्यन्ते च सभासदः । 
एनो गच्छति कर्तारं निन्दार्हो यत्र निन्दते ॥५१४।। 

| मनु० ८1 [३-८, १२-१६| ॥ 
सभा राजा आौर राजपुरुष सब लोग देशाचार ओर शास्त्रव्यवहार हेतुओं 


से निम्नलिखित अटारह्‌ विवादास्पद मार्गो. मे विवादयुक्त कर्मो का तिणंय 
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प्रतिदिन किया करे ओर जो-जो नियम शास्त्रोक्त न पावें ओर उनके होने की 
आवद्यकता जानें तो उत्तमोत्तम निषम बाघे कि जिष्षसे राजा मौर प्रजा की 
उन्नति हो 11१॥ अठारह मागं ये उनमें से (ऋणादान) किससे 
करण लेने देने का विवाद । २-(निक्षेप) घरावट अर्थात्‌ किसी ने किसी के 
वास पदाथ घरा हो ओौर मागे पर न देना । ३--(अस्वामिविक्रय) दूसरे के 
पदार्थं को दूसरा बेच लेवे । ४--(संमूय च समूत्यानम्‌) मिल मिला के किसी 
पर अत्याचार करना । ५--(दत्तस्यानपकमे च) द्यि हुए पदाथंकान 
देना ॥२॥ ६-- (वेतनस्यैव चादानम्‌) वेतन अर्थात्‌ किसी को नोकरी मंसे 
त लेना वा कम देना अथवा न देना। ७-(प्रतिन्ञा) प्रतिन्ना से विरुद्ध वत्त॑त्रा । 
८--(क्रयविक्रयानुशय) अर्थात्‌ लेन देन मे ज्ञगडा होना । € पु के स्वामी 
जौर पालने वाले का ज्लगडा ॥३॥ १०- सीमा का विवाद । ११ किसी को 
कृटोर दण्ड देना 1 १२्-क्ठोर वाणी का बोलना । १३- चोरी डाका 
मारना । १४-- किसी काम को बलात्कार सेकरना । १५-~क्रिसीकीस्त्रीवा 
पुरुष का व्यभिचार होना ।1४।। १६ स्त्री ओर पुरूष के धमं मे व्यतिक्रम 
होना । १७- विभाग अर्थात्‌ दायभाग मे वाद उस्ना । १८- यूत अर्थात्‌ जड़ 
पदार्थं जौर समाह्वय अर्थात्‌ चेतन को दावम घर के जु खेलना । ये अठारह 
व्रकार के परस्दर विरुद्ध व्यवहार के स्यान ह ॥५॥ इन व्यवहारोमे बहुतसे 
विवाद करने वाले पुरुषों के न्याय को सनातनघमं के आश्रय करके किया करे 
अर्थात्‌ किसी का पक्षपात कभी न करे ॥६॥ जिस सभा मे अघमं से घायल 
होकर घमं उपस्थित होता है जो उसका शल्य अर्थात्‌ तौ रवत्‌ घमं के कलंक 
को लिकालना ओर अधमं का छेदन नहीं करते अर्थात्‌ धर्मी को मान अधर्मी 
क दण्ड नहीं मिलता उस सभा मे जितने सभासद्‌ ह वे सब घायल के समान 
समन्ने जाते है 1७1 घामिक मनुष्य को योग्य है कि सभाम कभी प्रवेश न करे 
ओर जो प्रवेश कियाहोतो सत्य ही बोले । जो कोई सभा मे अन्याय होते 
हए को देखकर मौन रदै अथवा सत्य न्याय के विरुद्ध बोले वह॒ महापापी होता 
है ॥८॥\ जिस सभा म अधमं से घमं, असत्य से सत्य सकं सभासदों के देखते 
हुए मारा जाता है उस सभा मे सब मृतक के समान है जानो उनमें कोई भी 
नहीं जीता ॥&॥ मण हृजा घमं मारनेवले का नाश ओौर्‌ रक्षित किया हुभ्रा 
चमं रक्षक की रक्षा करता है इसलिये घमं का हनन कभी न करना इस डर 
के कि मारा हुभा धमं कमी हमको न मार डाले ॥१०॥ जो सब एश्वर्य के देने 


ओर सुखो की वषा करनेवाला घमं है उसका लोप करता है उसी को विद्धान्‌ 
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लोग वृषल अर्थात्‌ शूद्र ओर नीच जानते हँ इसलिये किसी मनुष्य को घमं का 
लोप करना उचित नहीं ।॥११॥ इस संसार में एक धमं ही सुहृद दै जो. मृत्यु 
के पश्चात्‌ भी साथ चलता है मौर सत्र पदाथं वासंगी शरीरके नाश के साय 
ही नाश को प्राप्त होति हैँ अर्थात्‌ सव का संग दुट जाता है परन्तु घमं का संग 
कभी नहीं दूटता ॥ १२॥ जब राजसभा मे पक्षपात से अन्याय करिया जाता है 
वहां अवमं के चार विभाग हो जाते हँ उनमें से एक अधमं के कर्ता, दूसरा 
साक्षी, तीसरा सभासदों ओर चौथा पाद अवर्मी सभा के सभापति जा को 
प्राप्त होता टै ॥१३॥ जिस सभा मे निन्दा के योग्य की निन्दा, स्तुतिके योभ्य 
की स्तुति, दण्डके योग्यको दण्ड ओर मान्य केयोग्य का मान्यहोतोरहै 
वहां राजा ओर सब सभासद्‌ पाप से रहित ओर पवित्रहो जाते हैँ पाप के 
कर्ता ही को पाप प्राप्त होता है ॥१४।। अव साक्षी कंसे करने चाहियेः-- 

श्राप्ताः सर्वेष वर्णेषु काय्य: कायेषु साक्षि: । 

सबंधमंषिदोऽल्‌न्बा विपरीतांस्तु वजयेत्‌ ॥ १॥ 

स्त्रीणां साक्ष्यं स्त्रियः कुय्‌ं ह्िजानां सदृज्ञा द्विजाः । 

शुशाइच सन्तः शूद्रारामन्त्यानामन्त्ययोनयः ।५२।॥। 

साहसेषु च सर्वेषु स्तेयसङ ग्र व्रणेषु चख । 

वाग्दण्डयोहच पारुष्ये न परीक्षेत साक्षिणः ॥२॥ 

बहुत्वं परिगह्‌ रीयात्साक्षिद्ं घे नराधिपः । 

समेषु तु गरगोत्छृष्टान्‌ ग खिद्रं धे द्विजोत्तमान्‌ ॥४। 

समक्षदशंनात्साक्ष्यं श्रवराच्चंव पष्यति! 

तत्र सत्यं ब्र वन्साक्षी धर्मार्थाभ्यां न हीयते ॥५। 

सक्षी दष्टश्रतादन्यद्िञ्न वन्नाय्यंसक्षदि । 

भ्रवाडः नरकमस्येति प्रेत्य स्वर्गाच्च हीयते ॥६॥ 

स्वभावेनैव यद्‌ ब्र युस्तद्‌ ग्राह्यं व्यावहारिकम्‌ । 

श्रतो यदन्यद्विब्र य॒मं“ तदपार्थकम्‌ ॥७।। ` 

सभान्तः साक्षिणः प्रापष्तानयिप्रत्यथिसन्निघषौ । 

प्राडविवाकोऽनुयुञ्जीत विधिनाऽनेन सान्त्वयन्‌ ॥॥८॥ 

यद्‌ इयोरनयोर्वेत्थ कार्येऽस्मिं इचेष्टितं मिथः । 

तदू श्रत सवं सत्येन युष्माक ह्यत्र सालिता ॥६।। 

सस्यं स्ाष्षये ्र.वन्साक्षो लो सानाप्नोति पुष्कलान्‌ । 

इह॒ चलनततमां कीत्ति वागेषा ब्रहापूजिता ॥ १०॥ 
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सत्येन पूयते साक्षी षमः सत्येन ` वद्धंते । 
तस्मात्सत्यं हि वक्तव्यं सवंवर्णेषु साक्षिभिः ॥\११।। 
भ्रात्मेव ह्यात्मनः साक्षो गतिरात्मा तथात्मनः । 
मावमंस्थाः स्वमात्मानं नृणां साक्षिणम्‌ तमम्‌ ।५१२।। 
यस्य विद्रान्हि दतः क्षेत्रज्ञो नाभिशङ्कते । 
तस्मान्न देवाः श्रेयांसं लोकेऽन्यं पुरुषं विदुः ॥१३॥। 
एकोऽहमस्मीत्यात्मानं यत्त्वं कल्यो मन्यसे । 
नित्यं स्थितस्ते हेष पुण्यपपिक्षिता मुनिः ॥१४।। 
मनु० [८1 ६३, ६5, ७२-७५, ७८-<१० ८३, ८४, ६६, ६१} ॥ 
सब वर्णो मे घामिक, विद्वान्‌, निष्कपटी, सब प्रकार घमं को जाननेवाले, 
लोभरहित सत्यवादियों को न्या यन्यवस्या मे साक्षी करे इनसे विपरीतो को 
कभी न करे ॥॥ १ स्त्रियो की साक्षी स्री, द्विजो के द्विज, शूद्रौ के शूद्र ओर 
अन्त्यजो के अन्स्यज साक्षी हों ।।२॥\ जितने बलात्कार काम चोरी, व्यि 
चार, कठोर वचन, दण्डनिपातन रूप अपराघ है उनम साक्षी की परीक्षा 
न करे गौर अत्यावदयक भी [न ] समश्ने क्योकि ये काम सब गुप्त हीते है \1२॥। 
दोनों ओर के साक्षियों में से बहुपक्षानुसार, तुल्य साक्ियों मे उत्तम गरणी 
पुरुष की साक्षी के अनुकूल सौर दोनों के साक्षी उत्तम गणी भौर तुल्य हों तो 
द्रिजोत्तम अर्थात्‌ ऋषि महि ओौर यतियो की साक्षी के अनुसार न्याय 
करे ।\४।। दो प्रकार के साक्षी होना सिढ होता दै एक साधनात्‌ देखने ओर 
दूसरा सुनने से,जव सभा म पू तव जो साक्षी सत्य वोने वे धमहीन ओर दण्ड 
क्के योग्य न होवे ओर जो साक्षी मिथ्या वोलें वे यथायोग्य दण्डनीय हों ।)५।॥ 
जो राजसभा वा किसी उत्तम पुरुषों की सभाम साधनी देखन ओर मनने से 
विरुद्ध वोले तो वह्‌ (अवाडः नरक) अर्थात्‌ जिद्वाके छदनम दुःखरूप नरक 
को व्तभात समयमे प्राप्त होवे ओर मरे पदचात्‌ सुख सेहीन हो जाय ॥६॥ 
साक्षी के उस वचन को मानना करिंजो स्वभाव ही-से व्यवहार सम्बन्धी बोले 
अनर इससे भिन्न स्िवये हृष जो-जो वचन बोल उस-उक्ष को न्यायाघीश व्यथं 
समन्ने 11७11 जव अर्थी (वादी) ओर्‌ प्रत्यर्थी (प्रतिवादी) के सामने सभा के 
समीप प्राप्त हुए सालियौ को!णान्तिपूवंक न्यायाधीण ओर्‌ प्राइदिवाक अर्थात्‌ 
वन्ाल वा वैरिस्टर्‌ इस अ से पद्ध ।॥८1। हे साक्षि लोगो । इस काय्यं में 
इन दोनों के परस्पर कर्मोमे जा तुम जानत हौ उसकी सत्य के साथ बोलो 


न ट य्य + ~ ध्वी = ट < 
तुम्दारी इस काय्यं मं साक्षी ह ॥ ४ जो साक्षी सत्य वोलता द वह्‌ जन्मान्तर 
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मे उत्तम जन्म ओर उत्तम लोकान्तरों मे जन्म को प्राप्त होके सुख भोगता 
है । इस जन्म वा परजन्म में उत्तम कीति को प्राप्त होता है, क्योकि जो यह्‌ 
वारी है वही वेदों मे सत्कार ओर तिरस्कार का कारण लिखी दै। जो सत्य 
बोलता है वहु प्रतिष्ठित श्रौर मिथ्यावादी निन्दित होता द ॥१०॥ सत्य 
बोलने से साक्षी पवित्र होता ओर सत्य ही बोलने से धमं बदृता है, इससे सव 
वर्णो मे साक्षियों को सत्य ही बोलना योग्य है ॥११॥ आत्मा का साक्षी 
आत्मा भौर आत्मा कौ गति आत्मा है इसको .जान के हे पुरुष ! तू सब मनुष्यो 
के उत्तम साक्षी अपने मात्मा का अपमान मत कर अर्थात्‌ सत्यभाषण जो कि 
तेरे आत्मा मन वारी में है वह सत्य ओर जो इससे विपरीत है वह॒ मिथ्या- 
भाषरा है ।॥१२। जिस बोलते. हृए पुरुष का विद्वान्‌ क्षेत्रज्ञ अर्थात्‌ शरीर का 
जानने हारा आत्मा भीतर शंका को प्राप्त नही होता उससे भिन्न विद्वान्‌ 
लोग किसी को उत्तम पुरूष नहीं जानते ॥१३॥ है कल्याण की इच्छः करने 
वाले पुरुष ! जो तू “मै अकेला हुं" ेसा अपने आत्मा मे जानकर मिथ्या 
बोलता है सो ठीकं नहीं है किन्तु जो दूसरा तेरे हृदय मे अन्तर्यामीरूप से पर- 
मेर्वर पुण्य पाप का देखनेवाला मुनि स्थित है उस परमात्मा से उरकर सदा 
पत्य बोला कर । १४॥ 

लोभार्मोहाद्डूयान्मेत्रात्कामात्कोषात्तथैव च । 

प्रज्ानाद्‌ बालभावाज्च साक्ष्यं वितथमुच्यते ।॥१।। 

एषामन्यतमे स्थाने यः साक्ष्यमनृतं वदेत्‌ । 

तस्य॒ दण्डविज्ञेषांस्तु प्रवक्ष्याग्यनुपू वंशाः ।।२॥ 

लो भात्सहल्र दण्डयस्तु मोहात्पूवन्तु ` साहसम्‌ \ 

भयाद्‌ दौ मध्यमौ दण्डयौ मेत्रातपुवं चतुगुणम्‌ ।\२।। 

कामाटङगुणं पूवं कऋोधात्त॒ त्रिगुणं परम्‌ । 

ज्ञानाद्‌ टे इतं परणं वालिश्याच्छतमेव तु ॥॥४॥ 

उपस्थमुदरं जिह्वा हस्तौ पादौ च पञ्चमम्‌ । 

चक्षर्नासा च करगौ च धत देरस्तथेव च ॥५। 

श्रन्‌ बन्धं ` परिज्ञाय देहाकालौ च तत्त्वतः । 

साराऽपराधौ चालोक्य दण्डं दण्ड षु पातयेत्‌ ।\६।। 

प्रधमेदण्डनं लोके यहोष्नं कोतिनाशनम्‌ । 

प्स्वग्यंञ्च परत्रापि तस्मात्तत्परिवर्जयेत्‌ ॥\७\ 
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 भदण्डयान्दण्डयनु राजा दण्डयांइचेवाप्यदण्डयनु । 
श्रयो महदाप्नोति नरकं चेव गच्छति ॥८॥ 
वाग्दण्डं प्रथमं कूर्याद्िग्दण्डं तदनन्तरम्‌ । 

तृतीयं धनदण्डं तु वधदण्डमतः परम्‌ ।॥६॥ 
मनु° ८ । [ ११८-१२१, १२५-१२९] ॥ 
जो लोभ, मोह्‌, भय, मित्रता, काम, क्रोव, अज्ञान ओर बालकपन से 
साक्षी देवे वह्‌ सव मिथ्या समश्षी जावे ॥ १॥ इनमे से किसी स्थान मे साक्षी 
्ूठ वोले उसको वक्ष्यम।ण॒ अनेकविव दण्ड दिया करे ॥२॥ जो लोभ से इूटी 
मक्ष देवे उससे ११ ==) (पन्द्रह रुपये दश अने) दण्ड लेवे, जो मोह से 
ूटी साक्षी देवे उससे ३।।। == ॥ (तीन रूपये साढ़े चौदह आ ने) दण्ड लेवे, जो 
भय से मिथ्या साक्षी देवे उससे १५॥ == ) (पन्द्रह रुपये दश आने ) दण्ड लेवे 
ओर जो पुरुष मित्रता से ूटी साक्षी देवे उससे १५! =) (पन्द्रह रुपये दश 
भने) दण्ड लेवे ॥३॥ जो पुरुष कामना से मिथ्या साक्षी देवे उससे ३ £~) 
 (उनतालीस रुपये एक आना) दण्ड लेवे, जो पुरुप क्रो से लूटी सक्षी देवे 
उससे ४६।।। ==) (छयालीस रूपये चौदह आने) दण्ड लेवे, जो पुरुष अज्ञानता 
से ञूटी साक्षी देवे उससे ३) (तीन रूपये दो अने) दण्ड नेवे ओर जो 
वालकपन से मिथ्या साक्षी देवे तो उससे १।\--) (एक रूपया नौ आने) दण्ड 
लवे ॥*४॥ दण्ड के उपस्थेन्द्रिय, उदर, जिह्वा,हाथ, पग, आंख, नाक , कान, घन 
ओर देह ये दश स्थान है कि जिन पर दण्ड दिया जाता दे ॥५॥ परन्तु जो-जो 
दण्ड लिखा है ओर लिखेगे जसे लोभसे सशक्षीदेनेमें पन्द्रह रुपये दश आने 
दणड लिखा ह परन्तु जो अत्यन्त निर्धन हो तो उससे कम ओर वनाद टो तो 
उससे दूना तिगुना ओर चौगुना तक भी ले लेव अर्थात्‌ जैसा देण, जैसा काल 
ओर जंसा पुरुष हो उसका जेसा अपराव हो वैसा ही दंड करे । ६।। क्योकि 
दस संसारमें जो अवमंसरे दंड करना टै वह पूवं प्रतिष्ठा वत्तमान ओर भवि- ` 
प्यत्‌ मे ओर परजन्म मे होने वाली कीति कानाश करनेहारा है ओर पर- 
जन्म मं भी दुःखदायक होता है इसलिये अघमंयुक्त दंड किसी पर न करे ।.७॥) ` 
जो राजा दंडनीय को न दंड ओर अदण्डनीयों को दंड देता है अर्थात्‌ 
दण्ड देने योग्य को छोड देता ओर जिसको दण्ड देना न चाहिय उसको 
दण्ड देता है वह जीता हा बड़ी निन्दा को ओर मरे पी वड़े दख 
करो प्राप्त होता है, इसलिये जो अपराघ करे उसको सदा दण्ड देवे ओर अन- 
पराधी को दण्ड कभी न देवे ॥८॥ प्रथम वारी का इंड अर्थात्‌ उसकी “निन्दा” 
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दूसरा "धिक्‌" दण्ड अर्थात्‌ तुञ्षको पिक्कारदरैतु ने एेसा बुरा काम क्यो किया, 
तीसरा 'धनदण्ड' उससे "घन लेना' मौर [चौथा] 'वव' दंड अर्थात्‌ उसको 
कोडा वार््रेतसे मारना वा शिर काटं देना ॥६॥ 

येन येन य्थांगेन स्तेनो नृषु विचेष्टते । 

तत्तदेव हरेशस्य प्रत्यादेशाय पार्थिवः ॥ १॥ 

पिताचा्यंः सुहुन्माता भार्य्था पुत्रः पुरोहितः । 

नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति यः स्वधर्मे न तिष्ठति ॥२१ 

कार्षापणं भवेहण्डयो यत्रान्यः प्राक्‌तो जनः । 

तत्र॒ रजा भवेहण्डयः सहरखमिति धारण ॥३॥ 

ध्रष्टापादयन्तु श द्रस्य स्तेये भवति किल्विषम्‌ । 

घोडशहोव तु वेश्यस्य दात्रि्षतक्त्रियस्य च ॥४॥ 

ब्राह्मरस्य चतुःषष्टिः पुं वापि शतं भवेत्‌ । 

द्विगुणा वा चतुःषष्टिस्तदोषगुरणविद्धि सः ॥५॥ 

एन्द्र स्थानमभिप्रष्वु्यश्षश्चाक्षयमव्ययम्‌ । 

नोपेक्षेत क्षणमपि राज! साहत्िकं नरम्‌ ॥६॥। 

वाग्दुष्टात्तस्कराच्चंव दण्डेनैव च हितः । 

साहसस्य नरः कर्ता विज्ञेयः पापरृत्तमः १।७॥ 

साहसे वत्तमानं ` तु यो मदंयति पिवः । 

स॒ विनाशं व्रजत्याशु विषं चाविगच्छति ॥८॥ 

न॒नित्रकारणाद्राजा विपुलाद्वा धनागमात्‌ । 

समुत्सुजेत  साहसिकान्कवं मूत भयावहानु ॥५६॥। 

गरु वा बालवृद्धौ वा ब्राह्मणं वा बहुशुतम्‌ \ 

श्राततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयनु ।\१०। 

नाततायिवधे दोषो हन्तुभंवति कचन । 

प्रकाहां वाऽप्रकाश्ञं॑वा भन्युस्तन्मन्यु म च्छति ॥११॥। 

यस्य स्तेनः पुरे नास्ति नन्धस्त्रीगो न दुष्टवाक्‌ । 

न साहुसिकदण्डष्नौ स॒ राजा क्षक्रलोकभाक्‌ ॥१२॥ 

मनु० [८ । ३३४-३३८, ३४४-३४७, २५०, ३५१, ३८६] ॥ 

चोर जिस प्रकार जिस-जिस अङ्ख से मनुष्ों म विरुद्ध चेष्टा करता है 
उस-उस अङ्क को सब मनुष्यो की शिक्षा के लिये राजा हरणं अर्थात्‌ छेदन 
कर दे ॥१॥ चाहे पिता, आचायं, मित्र, स्त्री, पुत्र मौर पुरोहित क्यो न हो 
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जो स्वधमं मे स्थित नहीं रहता वह राजा का भदण्डच नहीं होता अर्थात्‌ जव 
राजा न्यायासन पर बढ न्याय करे तब किसी का पक्षपात न करे किन्तु यथो- 
चित दण्ड देवे ॥२॥ जिस अपराघ में साधारण मनुष्य पर एक पैसा दंड हो 
उसी अपराघ मे राजा को सहस्र पषा दंड होवे अर्थात्‌ साधारण मनुष्यसे 
राजा को सहस्र गणा दण्ड होना चाहिये । मन्त्री अर्थात्‌ राजा के दीवान को 
आठ सो गणा उससे न्मून को सात सौ गणा ओौर उससे भी न्यून को छः सौ 
गुणा इसी प्रकार उत्तर-उत्तर अर्थात्‌ जो एक छोटे से छोटा भृत्य अर्थात 
चपरासी है उसको आठ्गृणे दंड से कम न होना चाहिये । क्योकि यदि प्रजा- 
पुरुषों से राजपुरुषो को अधिक दंड न होवे तो राजपुरुष प्रजापुरुषों का नाश . 
करं देवे, जैसे सिंह अधिक ओौर बकरी थोडे दंड से ही वशमेआजाती है। 
इसलिये राजा से लेकर छोटे से छोटे भृत्य पर्यन्त राजपुरुषं को अपराध मे 
प्रजापुरूषों से अधिक दंड होना चाहिये ॥३॥ वैसे ही जो कुछ॒विवेकी होकर 
चोरी करे उस शूद्र को चोरी से आठ गुणा, वैश्य को सोलह गृणा, क्षत्रिय को 
वत्तीस गुणा 1 ४। ब्राह्मण को चौसठ गुणा वा सौ गणा अथवा एकसौ अदुाईस 
गृणा दंड होना चाहिये अर्थात्‌ जिसका जितना ज्ञान ओर जितनी प्रतिष्ठा 
अधिक दौ उसको अपराघ में उतना ही अ्रधिक दंड होना चाहिये ॥५।। राज्य 
के अधिकारी धम्मं भौर एेरवयं की इच्छा करने वाला राजा बलात्कार काम 
करने वाले डकुओं को दंड देने मे एक क्षण भी देर्‌ न करे ।।६॥ साहसिक 
पुरुष का लक्षणः-- | 
जो दुष्ट वचन बोलने, चोरी करने, विना अपराधसे दण्ड देते वाले से 
भी साहस बलात्कार काम करने वाला है वहु अतीव पापी दुष्ट हे ॥७॥ जो 
राजा साहस मे वतमान पुरूष को नं दण्ड देकर सहन केरता है वह राजा शीघ्र 
ही नाशको प्राप्त होता है ओर राज्यम देष उठाता है ॥८ न--मिवरता 
[रौर] न पुष्कल घन की प्राप्ति से भी राजा सव प्रारियों को दुःख देने वाले 
साहसिक मनुष्य को बन्धन छेदन किये विना कभी छोडे ॥€। चाहे गरु हो, 
चाहे पुत्रादि बालक हों, चाहे पिता आदि'्वृद्ध, चाहे ब्राह्मण भौर चाहै बहुत 
शस्त्रो का श्रोता तयोनहोजो धमं को छोड़ अधमं मे वर्तमान दूसरे को 
विना अपराध मारनेवाले ह उनको विना विचारे मार डालना,.अर्थात मारके 
पश्चात्‌ विचार करना चाहिये. ॥ १०॥ दुष्ट पुरुषो के मारने मे हन्ता को पाप 
नदीं होता, चाहे प्रसिद्ध चाहे अप्रसिद्ध, क्योकि क्रोष से मारना जानो क्रोध 
से क्रोध की लडाई है.।॥ ११ जिस राजा के राज्यम नचोर,न परस्त्रीगामी, 


ब्यम कर 
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| न दुष्टे वचन का बोलनेहारा, न साहसिक डाक्‌ ओर न दण्डघ्न अर्थात्‌ राजा 
| की ाज्ञाका भङ्क करनेवाला है वह्‌ राजा अतीव श्रेष्ठ है ।\१२॥ 
| भर्तारं लङ्घयेद्या स्त्री स्वज्ञातिगुणदपिता । 
तां श्वभिः खादयेद्राजा संस्थाने बहुसं स्थिते 11१५ 
पमासं दाहयेत्पापं शायने तप्त श्रायसे । 
प्रभ्यादध्य॒डच काष्ठानि तत्र दह्येत पापङत्‌ \\ २ 
| दीर्घाध्वनि यथादेज्ञां यथाकालं तरो भवेत्‌ । 
| नदीतीरेष तद्िद्यात्समुद्र नास्ति लक्षरणम्‌ ॥\२॥। 
श्रहन्यह॒न्यवेक्षेत कम न्तिान्वाहनानि च । 
प्रायव्ययौ च नियतावाकरान्कोषमेव च ॥\४।। 
एवं सर्वानिमान्‌ाजा व्यवहारान्समापयनू ॥ 
व्यपोह्य किल्विषं सवं प्राप्नोति परमां गतिम्‌ 1\५।। 
| मन्‌० [८ 1 ३७१, ३७२, ४०६, ४१६, ४२०] ।) 
‹ जो स्त्री अपनी जाति गुण के घमण्ड से पतिको छोड व्यभिचार करे 
| उसको बहुत स्त्री ओर पुरुषों के सामने जीती हुई कृत्तो से राजा कटवा कर 
मरवा डाले ॥१।॥ उसी प्रकार अपनी स्त्री को छोड के परस्त्री वा वेश्यागमन 
करे उस पापी को लोहे के पलङ्ध को अग्निसे तपाके लाल कर उस पर सुला 
के जीते को बहुत पुरुषों के सम्मुख भस्म कर देवे ॥२ ॥ 
प्रहन-जो राजा वा राणी अथवा न्यायाधीश वा उसकी स्त्री व्यभि- 
चारादि कूकमं करे तो उसको कौन दण्ड देवे ? उत्तर--सभा, अर्थात्‌ उनको 
तो प्रजापुरुषों से भी अधिक दण्ड होना चाहिये । 
प्रन राजादि उन से दण्ड क्यों ग्रहण करेगे १ उत्तर--राजा भी एक 
पुण्यात्मा भाग्यशाली मनुष्यः है । जब उसी कोदंडन दिया जाय ओौर वह्‌ ग्रहण 
न करे तो दूसरे मनुष्य दण्ड को क्यो मानेगे १ भौर जव सव मजा ओौर प्रघान 
राज्याधिकारी ओर सभा धामिकता से दण्ड देना चाह तो अकेला राजा 
क्या कर सकता है ? जो एेसी व्यवस्था न हो तो राजा प्रधान आौर सब समथं 
पुरुष अन्याय मे डूब कर न्याय घमं को बा के सब प्रजा का नाश ऋ ञपभी 
नष्ट हो जायें, अर्थात्‌ उस श्लोक कै अथं का स्मरण करो कि न्याययुक्तं दण्ड 
ही का नाम राजा ओर घमं है, जो उसका लोप करता है उससे नीच पुरुष 
दूसका कौन होगा ? 
प्ररन--यह कडा दण्ड ` होना उचित नही; क्योकि मनूष्य किसी अङ्ख 
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का बनानेहारा वा जिलानेवाला नहीं है, इसलिये एेसा दण्ड न देना चाहिये ? 
उत्तर जो इसको कड़ा दण्ड जानते हैँ वे राजनीति को नहीं समज्ते, क्योकि 
.एकं पुरुष को इस प्रकार दण्ड होने से सब लोग बुरे काम करने से अलग 
रहेगे.ओर बुरे काम को छोड़कर घर्म॑मागें मे स्थिर रहेंगे । सच पूदधो तो यही - 
है किएक राई भर भी यह दण्ड सबके भागमेन आवेगा। ओौर जो सुगम 
दण्ड दिया जाय तो दुष्ट काम बहुत बठृकर होने लगे । वहु जिसको तुम सुगम 
दण्ड कहते हो वह करोड़ों गुणा अधिक होने से क्रोडों गुणा कठिन होता है, 
क्योकि जव बहुत मनुष्य दृष्ट कमं करेगे तब थोडा-थोडा दण्ड भी देना 
पड़गा । अर्थात्‌ जैसे एक करो मनभर दण्ड हुआ श्रौर दूसरे को पावभरतो 
पावभर अविक एक मन दण्ड होता है तो प्रत्येक मनुष्य के भागम आघ पाव 
बीससेर दण्ड पड़ा, तो एेसे सुगम दण्ड को दुष्ट लोग वेया समस्ते है? जसे. 
एक्‌ को मन ओौर सहस्र मनुष्यों को पाव-पाव दण्ड हुभातो ६। सवाः मन 
मनुष्य जाति पर दण्ड होने से अधिक.श्रौर यही कंडा तथा वह्‌ एक मन दण्ड 
न्यून ओर सुगम होता है । 
_ जो लम्बे मागं में समुद्र की लाडियां वा नदी तथा बड़े नदो म जितना.लम्बा 
देश हो उतना कर स्थापन करे ओौर महासमुद्र मे निश्चित कर स्थापन नहीं हो 
सकता किन्तु जंसा अनुकूल देखे कि जिससे राजा अैर बड़े-बड़े नौकाओं के समुद्र 
मे चलानेवाले दोनों लाभयुक्त हों वैसी त्यवस्था करे ¦ परन्तु यह्‌. ध्यान में 
रखना चाहिये करि जो कहते है कि प्रथम जहाज नहीं चलते थे,वे कूटे है । ओर 
देश-देशान्तर द्वीप्धीपान्तरो मे नौका से जानेवाले अपने प्रजास्थ पुरुषो की 
सवत्र रक्षा कर उनको किसी प्रकार का दुःख न होने देवे ॥३॥ राजा [प्रति- 
दिन कर्मो की समाप्तियों को, हाथी, घोडे आदि वाहनों को, नियत लाभ 
जौर खरच, (आकर' रत्नादिकों की खाने ओौर कोष (खजाने) को देखा 
करे ॥४॥ राजा इस प्रकार सव व्यवहारो को यथावत्‌ समाप्त करतां कराता 
हआ सव पापो को छंडा के परमगति मोक्ष सुख को प्राप्त होता है ॥५।॥ 
प्रदन-संस्कृतविद्या मे पूरी-पूरी राजनीति हेवा अधूरी? उत्तर- मुरी 
है, क्योकि जो-जो भूगोल मे राजनीति चली ओौर चलेगी वह॒ सव संस्कृत 
विद्या से ली है । ओर जिनका प्रतयक्न लेख नहीं है उनके लिथेः- - 
प्रत्यहं लोकदृष्टं श्च शास्त्रद्ष्टंऽच हेतुरि: ॥ मनु ८1 ३॥ 
जो-जो नियम राजा ओर प्रजा के सुखकारक ओौर घमयुक्त ससज्ञे उन- 
उन नियमों को पूं विदानो कौ राजसभा बांषा करे । परन्तु इस प्र नित्य 


चा र 
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घ्यान रक्ते कि जहां तक बन सके वहां तक ॒वाल्यावस्या मे विवाह न करने 
देवे । य॒ वावस्था मे भी विना प्रसन्नता के विवाह नन्कृरभा कराना ओौरन 
करने देना । ब्रह्मचय्यं का यथावत्‌ सेवन करना कराना } व्यभिचार ओर बहु- 
विवाह को बन्ध करे कि जिससे शरीर ओर आत्मा मे पूणं बल सदा रहे । 
वयोकि जो केवल आत्मा का बल अर्थात्‌ विद्या ज्ञान बढ़ाये जये भौर शरीर 
का बल न बावे तो एक ही बलवान्‌ परुष ज्ञानी ओर संकड़ों विद्धानां 
को जीत सकता है । गौर जो केवल शरीर ही का बल बढ़ाया जाय, आत्मा 
का नहीं, तो भी राज्यपालन की उत्तम व्यवस्था विना विद्या के कभी नहीं 
डो सकती । विना व्यवस्था के सब आपकर मे ही फूट टूट विरोध लडाई इषगडा 
करके नष्ट-भ्रष्ट हो जाये । इपलिपरे सर्वदा शरीर ओर आत्मा के बल को बढ़ाते 
रहना चाहिये । जैसा बल ओर बुद्धि का नाशक व्यवहार व्यभिचार जौर 
अतिविषयाशक्ति है वैसा ओर कोई नहीं है । विशेषतः क्षत्रियो को दृढांग ओर 
वलयुक्त होना चाहिये । क्योकि जववे ही विषयासक्तं होगे तो राज्यम ही 
नष्ट हो जायगा । ओर इस पर भी ध्यान रखना चाहिये कि यथा राजा तथा 
भ्रजा-' [चा० नी० दपण १३। ८] जैसा राजा होता दै वैसी ही उनकी प्रजा 
डोती है । इसलिये राजा ओर राजपुरुषो को अति उचित है कि कभी दुष्टा- 
चारन करं, किन्तु सव दिन घर्मं न्याय से वत्तं कर सब के सुधार का दृष्टान्त 
चरने । 

यह्‌ संक्षेप से राजवमं का वर्णन यहां किया है । विशेष वेद, मनुस्मृति के 
सप्तम, अष्टम, नवम अध्य्राय में ओर शुक्र~ति तथा विदुरप्रजागर ओर महा- 
भारत शान्तिपवं के राजवमं ओर आपद्धमं आदि पुस्तकों मे देखकर पूणं रःज- 
नीति को धारण करके माण्डलिक अथवां सार्वभौम चक्रवर्तो राज्य करे। 
ओौर यह समज्ञँ कि वयं "प्रजापतेः प्रजा श्रभूमः [यज्‌० १८। २६ ] यह 
यजुर्वेद का वचन है । हम प्रजापति अर्यात्‌ परमेश्वर की प्रजा ओर परमात्मा 
हमारा राजा हम उसके क्रिकर भृत्यवत्‌ हैः । वह कृपा करके अपनी सृष्टिमे हम 
को राज्याधिकारी करे ओर हमारे हाथ से अपने सत्य न्धाय की प्रवृत्ति करावे । 

अव आगे ईङ्वर ओर वेदविषय मे लिखा जायगा ॥ 


इति श्चौमहयानन्दस रस्अतीस्वामिङृते सत्याथप्रकाजे सुभाषाविभ्‌षिते 
राजघमं विषये षष्ठः समुल्लासः सभ्पुरशं : ॥६।। 





[ अः 


अथ सप्तमसम॒ल्लासारमस्नः 
[अयेश्वरेदविषयं व्याख्यास्यामः. 
ऋचो अक्षरं परमे व्योमन्यरिमन्देवा अवि विश्वं निषेदुः । 
यस्तन्न वेद्‌ किमचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे स्षम।सते ॥१॥ 
 ऋ० मं०१। सू० १६४। मं०३६॥ 
श्चा वास्यमिद स्वं यत्कक्च नग॑त्याऽजम॑त्‌ । 
तेनै रयक्तेनं सुञ्जीया मा गुषः कस्यं सिवद्धन॑म्‌ ॥२॥ 
यजु अ० ४० । मं० १॥ 
अहम्युवं वसुनः पव्येस्पतिरहं धनानि सं जयामि श्रश्व॑तः । 
भां हवन्ते पितरं न जन्तवोऽहं दादुषे वि म॑जामि भोज॑नम्‌ ।३॥ 
च० मं० १० | सू० ४८।मं०१॥ 
अहमिन्द्रो न परां जिग्य इद्धनं न मृत्यवेऽवं तस्थे कद चन । 
सोममिन्मा सन्वन्तां याचता बश्ु न पे प्रषः सख्ये रिपाथन॥४॥ 
- ऋ° मं० १० । सू० ४८। मं०५॥ 
अहं दां गृणते पूठ्य वस्वहं बरह्म णयं महं दैनम्‌ । 
अहं सुवं यज॑मानस्य चोदिताऽय॑ञ्वनः साक्षि विश्व॑ सिमन्भर,५।। 
० मं १०। सू० ४६। मं० १॥ 
(चौ अक्षरे०) इस मन्त्र का अभर ब्रह्मचर्ग्याश्रम की शिक्षा में लिख चुके 
है । अर्थात्‌ जो सव दिव्य गुण कमं स्वभाव विद्यायुक्त ओर जिसमे पथिवी 
सूर्य्यादि लोक स्थित हैँ ओर जौ आकाश के समान व्यापक सव देवों र देवं 
परमेदवर है उसको जो मनुष्य न जातत न॒ मानते ओर उसका ध्यान नहीं 
करते वे नास्तिक मन्दमति सदा दुःखसागरः मे इषे ही रहर है । इसलिये सर्वदा 


उसी को जानकर सव मनुष्य सुखी होते ह. ्‌ 
्रश्न- वेद में ईदवर अनेक है इस वात को तुम मानते हो वा नहीं ? ` 


[रा निष ङे 


सप्तमसमृल्लासः १७३ 


उत्तर-- नहीं मानते, क्योकि चारो वेदों मे एेसा कहीं नहीं लिखा जिससे 
अनेक ईङवर सिद्ध हों । किन्तु यह्‌ तो लिखा है किं ईडवर एक ह 

प्रश्न वेदों में जो अनेक देवता लिवे-है उसका क्या अभिप्राय है ?उत्तर-- 
देवता दिव्य गणो से युक्त होने के कारण काते है जैसे कि पृथिवी, परन्तु 
इसको कहीं ईदवर वा उपासनीय नहीं माना है । देखो ] इसी मन्त्रमे कि 
“जिसमे सब देवता स्थित है, वह्‌ जानने ओर उपासना करने योग्य ईङवर है 1' 
यह्‌ उनकी भूल दै जो देवता शब्द से ईङवर का ग्रहण करते है । परमेश्वर देवों 
का देव होने से महादेव इसलिये कहाता है कि वही सव जगत्‌ की उत्पत्ति,स्थिति, 
अ्रलयकर्ता, न्यायाधीश, अधिष्ठाता है । जो 'व्र्यास्त्रशषता०' [यज्‌० १४। ३१ | 
इत्यादि वेदों मे प्रमाण है इसकी व्याख्या शतपथ [कां० १४ । त्रपा० ^ ना 
७। क०] मे कीडैक्रि तेंतीस देव अथात्‌ पृथिवी, जल, अग्नि, वाय, 
आकाश, चन्द्रमा, सूयं ओर नक्षत्र सब सुष्टि के निवासस्थान होने से [ये] 
आठ वसु । प्राण, अपान, व्यान, [उदान |, समान, नाग, कम्म, कृकल, देव- 
दत्त, घनज्जय ओौर जीवात्मा ये ग्यारह श्र इसलिये कहाते हैँ कि जब्र शरीर 
को छोडते हैँ तब रोदन कराने वलि होते है । संवत्सर के बारह महीने बारह 
आदित्य इसलिये ह किये सबकी आयुकोलेतेजाते है। विजुलीका नाम 
इन्द्र इस हेतुसेटै कि परम ठेक्वय्यं का हेतु दै । यज्ञ को प्रजापति कहने का 
कारणा यह है जिससे वायु वृष्टि जल ओषधी की दद्धि, विद्वानौ का सत्कार 
ओर नाना प्रकार का शिल्पविद्या से प्रजा कापालन होता दै । ये तेतीञ्च- 
पूर्वोक्त गुणो के योग से देव काते है । इनका स्वामी ओर सवसे बडादोनेसे 
वरमात्मा चौतीसवां उपास्यदेव शतपथ के चौदहवें काण्ड में स्पष्ट लिखा है । 
इसी प्रकार अन्यत्र भी लिखादै। जो ये इन शास्त्रों को देशे तो वेदो मे 
अनेक ईश्वर भाननेरूप भमजाल मे गिरकर क्यो बहकते ? ।।१।' हे मनुष्य 
जो कृ इस संसार मे जगत्‌ है उस सव मे व्याप्त होकर नियन्ता है वह 
ईष्वर कहाता है, उससे डर कर त्‌ अन्याय से किसी के घन की आकांक्षा मत 
कर। उस अन्याय के त्याग ओौर न्यायाचर्णसूप घम से अपने अत्मासे 
आनन्द क्रो सौग ।२॥ ईश्वर सव को उपदेश करता है किट मतष्यो! म 
ईरवर सत्र के पूवं विद्यमाप सवे जगत्‌ का ¶ तिह । भै सन।तन जगत्कारण 
अर सव धनो का विज करनेवाला ओर दाता हूं । मृज हौ को सव जीव जसे 
पिता को सन्तान पुकारते है वैसे पुकारे । मै सव्र क सुख देनेहारे जगत्‌ के 
लिये वाना अरक्रार ॐ भोजनोंका विभाग पालन के लिये करता ह 1३॥ म 
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परमेइवय्यं वान्‌ सूयं के सदृश सब जगत्‌ का प्रकाशक हं, कभी पराजय को 
पराप्त नहीं होता गौर न कभी मृत्यु को प्राप्त होता हूं । म ही जगत्रूप धनफा 
निर्माता हं । सव जगत्‌ की उत्पत्ति करने वाले मुञ्च ही को जानो । है जीवो ! 

एेश्वय्यं प्राप्ति के यत्न करते हुए तम लोग विज्ञानादि घनको मुञ्से मांगो 
मौर तम लोग मेरी मित्रता से अलग मत होओ ॥४॥ हे मनुष्यो ! मे सत्य 
भाषरणरूप स्तुति करने वाले मनुप्य को सनातन ज्ञानादि धनको देताहूं। मे 
ब्रह्म अर्थात्‌ वेद का प्रकाश करनेहारा ओौर मुक्षको वह्‌ वेद यथावत्‌ कहता 
उससे सब के ज्ञानको र्म बढाता, मँ सत्पुरू्र का प्रेरकं यज्ञ करनेहारे को फल- 
प्रदाता ओर इस विक्वमें जो कुद है उस सब काय्यं का बनाने ओर धारण 
करनेवाला ह, इसलिये तुम लोग मुद्च को छोड किसी दूसरे को मेरे स्थानमे 
मत पूजो, मत मानो ओर मत जानो ॥ [५] 1 1 | 


हिरण्यगभः सम॑वत्तताग्रं भूतस्यं जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स दाषार परथिवी थायुतेमां कस्म दैवाय हविषा विधेम ॥। 


| यजु° [१३।४] ॥# 
यह्‌ यजुवद का मन्त्र है- दे मनुष्यो! जौ सृष्टि के पूवं सब सू्य्यादि 
तेजवाले लोकों का उत्पत्ति स्थान आवार भौर जो कुछ उत्पन्न हुआ था, है 
भौर होगा उसका स्वामी था, है ओर होगा, वह पृथिवी से लेके सूय्यंलोक 
पय्यंन्त सृष्टि को बना के धारण कर रहा है। उस सुखस्वरूप परमात्मा ही 
की क्ति जसे हम करे वैसेत्‌म लोग भी करो। 
प्रदन--आप ईङवर-ईइवर कहते हो परन्त्‌ उसकी सिद्धि किस प्रकार करते 
हो ? उत्तर-सव प्रत्यक्षादि प्रमाणो से । 
प्रहन--ईङ्वर मे प्रत्यक्षादि प्रमाण कभी नहीं घट सकते । 
उत्तर-- ्‌ 
 इन्दियाथं तन्निकर्षोत्पन्तं ज्ञानमव्यपवेश्यमश्यभिचा रिग्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्‌ ।? 
| < [न्याय० १।१। ४] । 
यह गौतम महषिकृत न्यायदशेन का सूत्र है -जो शोत, त्वचा (चक्षु, जिह्वा, 
घ्राण ओर मन का शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्व, सुख, दुःख, सत्यासत्य विषयों ` 
के साथ. सम्बन्व होने से ज्ञान उत्पन्न होता दै उसको प्रत्यक्ष कहते है, परन्तु बह 
निश्रम हो । अव विचारना चाहिये कि इन्द्रियों ओर ह से गुणो का प्रत्यक्ष 
हाता हे गुणी का नहीं । जंे चारो त्वचा भादि इन्दियौ से स्परो,रूप,रस गौर 


क्रा य 
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गन्ध का ज्ञान होने से गुणी जो पृथिवी उसका आत्मायक्त मन से प्रत्यक्ष किया 
जाता है वसे इस प्रत्यक्ष सष्टि मे रचना विशेष आदि ज्ञानादि गणो के प्रत्यक्ष 
होने से परमेहवर का भी प्रत्यक्ष है । ओर जब आत्मा मन॒ ओर मन इन्दरियोको 
किसी विषय मे लगाता वा चोरी आदि बुरी वा परोपकारं आदि अच्छी बात के 
करने का जिस क्षणा में आरम्भ करता है उस समय -जीव कौ इच्छा ज्ञानादि 
उसी इच्छित विषय पर ज्ञुक जाता है । उक्षीक्षणमे आत्माके भीतरसे बुरे 
काम करने मे भय, शद्धा ओर लज्जा तथा अच्छे कामोंके करने मे अभय, 
निः्ं ता ओर आनन्दोत्साह्‌ उठता है वहं जीवात्मा को ओरसे नहीं किन्तु 
परमात्मा की ओरसे है। ओर जव जीवात्मा शुद्ध होके परमात्मा का विचार 
करने मे तत्पर रहता है उसको उसी समय दोनों प्रत्यक्ष होते हैँ ॥ जब परमेड्वर 
| का प्रत्यक्ष होता है तो अनूमानादिसे परमेश्वर के जान होने मे क्या सन्देह 
| है ? क्योकि कार्यं को देख के कारण का अनुमान होता है। 

। प्रन -ईङ्वर व्यापकदहैवा किसी देशविशेष मे रहता है  उत्तर-- 
व्यापक है, क्योकि जो एकदेश में रहता तो सर्वान्तर्यामी, सवज्ञ, सवेनियन्ता, 
सबका सरष्टा, सवका धर्ता ओर प्रलयकर््ता नहीं हो सकता । अप्राप्त देश 
मे कर्ताकी क्रिया का [होना] असम्भव दहै । 

प्ररन-परमेरवर दयाल्‌ ओर न्यायक्रारीौ है वा नहीं ? उत्तर-- है । 
प्रश्ल-- गरे दोनों गुण परस्पर विरु है । जो न्धाय करे तो दया ओर दया 
करे तो न्याय द्रूुट जाय । क्योकि न्याय उसको कहते हैँ कि जो कर्मो के अनुसार 
न अविक न न्यून सुख दुःख पटुचाना । ओर दया उसको कहते हँ जो अपराघी 
को विना दण्ड दिये छोड देना । 
उत्तर-- न्याय ओर दया का नाममात्र ही भेदै, क्योकिजो न्यायसे 
प्रयोजन सिद्ध होता है वही दया से । दण्ड देने का प्रयोजन है क मनुष्य अप- 
राघ करनेसे बन्व होकर दःखोंको प्राप्तन हों। वही दया कहातीहैजो 
पराये दुःखों का छंडाना । ओर जसा अथं दणा ओर न्याय का तुमने किया वह 
ठीक नहीं, क्योकि जिसने जसा जितना बुरा कमं किया हो उसको उतना 
वैसा ही दण्ड देना चाहिये, उसी का नामन्यायहे। ओरजो अषराधीको 
दण्डन दिया जायतो दया का नाश हो जाय । क्योकि एक अपराघी डाक्‌ 
को छोड देने से सहसरं घरम्मात्मा पुरुषों को दुःख देना है । जब एक के छोडने मे 
सहन्रों मनुष्यो को दुःख प्राप्त होता है बह दया किस प्रकार हो सकती है ? 
' द्या वही है कि उस डाक्‌ को काराशार मे रखकर पाप करने से बचाना ङ्ग 
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पर ओर उस डाक्‌ कोमार देने से अन्य सहस्रो मनुष्यो पर दया प्रकाशित 


होती है। 


प्ररन--फिर दया ओर न्याय दो शब्द क्यों हुए ? क्योकि उन दोनों का अर्थं 
शक हीहोतादैतोदो शब्दों का होना व्यथं है, इसलिये एक शब्द का रहना 
तो अच्छा था । इससे क्या विदित होतादहै कि दया ओर न्पाय का एक प्रयो- 
जन नहीं है |. 

उत्तर-- क्या एकं अथं के अनेक नाम ओौर एक नम के अनेक अर्थं नहीं 
होते ? प्रश्न-होते है ्‌ 

उत्तर--तो पुनः तुमको शङ्का क्यों हुई ? 

प्ररन--ससारमे सुनते ह इसलिये । 

-उत्तर- संसार में तो सच्चा रूढा दोनों सुनने मे आता है परन्तु उसका 
विचार से निश्चय करना अपना काम है । देखो! ईश्वर की पूणं दया तो यह्‌ है 
कि जिसने सव जीवों के प्रयोजन सिद्ध होने के अयं जगत्‌ मे सकल पदार्थं 
उत्पन्न करके दान दे रके हु । इससे भिन्न दूसरी बडी दथा कौनसी है ? अब 
न्याय का फल प्रत्यक्ष दीखता है कि सुख दुःख की व्यवस्था अधिक ओौर त्यूनत। 
से फल को प्रकाशित कर रही दहै । इन.दोनो का इतना ही भेद हैकिजो मन 
में सब को सुख होने भौर दुःख द्ुटने को इच्छा ओर क्रिया करना है [वह्‌ 
दया] ओर बाह्य॒चेष्टा अर्यात्‌ बन्वन छेदनादि यथावत्‌ दण्ड देना न्याय 
कहाता है 1 दोनों का एक प्रयोजन यह है किसवबकोपाप ओर दःखोसे 
पथक्‌ कर. देना । र 

` प्रश्न--रईरवर साकार है वा निराकार ? उत्तर निराकर, क्योकि जो 
साकार होता तो व्यापके नहीं हो सकता । जब व्यापक नं होता तो सवज्ञादि 
गणा भी ईइवर में न घट सकते क्योकि परिमित वस्त मे गृण कमं स्वभाव भी 
परिभित रहते हँ तथा शीतोष्ण, क्षुधा, तृषा ओर रोग, दोष, छेदन, भेदन 
आदि से रहित नहीं हौ सकता । इसमे यही निश्चित है किं ईश्वर निराकार 
है। जो साकारहौ तो उसके ५ नाक, कान्‌, अख आदि अवयवो का बनाने 
वाला दूसरा होना चाहिये । क्योकि जो संयोग से उत्पन्न होता है उसको संयक्त 
करनेवाला निराकार चेतन भवस्य होना चाहिये । जो को$ यहां ठेसा कड कि 
इङवर ने स्वेच्छा से अप टी आपं अपना शरीर बना लियातो भी वही सिद्ध 
हआ कि शरीर वनने ( के पूर्व निराकार था। इसलिये परमात्मा कभी शारीर 
धारणा नहीं करता किन्तु निराकार होने से ` सव जगत्‌ को सूक्ष्म कारणों से 
स्थूलाकार वना देता दै। | 


` व्यक 
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। प्रन-ईइत्रर सवेशक्तिमान्‌ रै वा नहीं ? उत्तर-है, परन्त जैसा तम 
। सवेशक्तिमान्‌ शब्द का अथं जानते हो वसा नहीं । किन्तु सवेणक्तिमान्‌ शब्द 
का यही अथं है किं ईङवर अपने काम अर्थात्‌ उत्पत्ति, पालन, प्रलय आदि ओर 
सब जीवों के पण्य पाप कौ यथायोग्य व्यवस्था करनेमें किचित्‌ भी किसी करी 


सहायता नहीं लेता । अर्थात्‌ अपने अनन्त सामथ्यं से ही! सव अपना काम पण 
कर लेताहै। 


प्ररन--टम तो एेसा मानते हैँ कि ईङइ्वर चाह सो करे क्योंकि उसके उपर 
दूसरा कोई नहीं है । उत्तर--वह क्या चाहता है ? जो त॒म कटो कि सब कृद 
चाहता ओर करसक्तादै तोहम तुमसे पद्ध हैँ कि परमेश्वर अपने को 
मार, अनेक इदवर वना, स्वयं अविद्वान्‌, चोरो व्यभिचारादि पाप कर्मं कर 
ओरदुःखखीमभीहो सक्तादै? जंसेये काम ईङ्वरके गुण कमं स्वभावसे 
विरुढरहँतोजो तुम्हारा कहना कि वह सव कुं कर सकता है यह कभी नहीं 
घट सकता । इसलिये सवं शक्तिमान्‌ शब्द का अथं जो हमने कहा वही 
सक टै । 

प्रहन-प्ररमेङवर सादि टै वा अनादि ? उत्तर-अनादि अर्थात जिसका 
आदि कोई कारण वा समयन हो उसको अनादि कहते है, इत्यादि सव अर्थं 
प्रयम समुत्लासमे कर दिया है देख लोजिये। 


प्रशन-परमेश्वर कप्रा चाहता है ? उत्तर-सव की भलाई ओर सव के 
लिये सुख चाहता टै परन्तु स्वतन्त्रता के साथ किसी को विना पाप किये परा- 
धीन नहीं करता । 

प्ररन--परमेश्वर कौ स्तुति प्राथना ओर उपासना करनी चाहिय वा नहीं ? 

उत्तर--करनी चाहिये । 

प्रश्न--ज्र्या स्तुति आदि करने से ईर्वर अपना नियम छोड स्तुति प्राथेना 
करनेवाले का पाप छडा देगा ? उत्तर-नहीं । 

प्ररन--तो फिर स्त॒ति प्राथना क्यों करना 7 उत्तर-उसके करनेका 
पफल अन्यहीदहै 

प्रन- स्या है ८ उत्तर--स्तृति से ईरइवर मे प्रीतिं उसके गुरण कमं स्वभाव 
से अपने गृण कमं स्वभावका सुवारना, प्रायना से लिरभिमानता उत्साह ओौर 
सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल ओर उसका साक्षात्कार होना । 

प्ररन---इनको स्पष्ट करके समस्नाओ । उत्तर-जैसेः- 
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स पर्यगाञ्छुक्रमर॑कायमंवणस्नाविरथश्चुद्धमपापषिद्धम्‌ । 

कविमनीषी परिभुः स्व॑यभ्भूर्या थातथ्यतोऽर्थान्‌ न्यव षास्छा- 

रवतीभ्यः समाभ्यः ॥ यजुः 1 अ० ४०} मं०८॥ 

ईश्वर की स्तृति-- वह परमात्मा सब मे व्यापक, शीघ्रकारी ओौर अनन्त 

बलवान्‌ जो शुद्ध, सवज, सब का अन्तर्याभी, . सर्वोपरि विराजमान, सनातन, 
स्वयं सिद्ध, परमेश्वर अपनी जीवषू्प सनातन अनादि प्रजा को अपनी सनातन 
विया से यथावत्‌ अर्थो का बोध वेद द्वारा कराता है यह सगण स्तुति अर्थात्‌ 
जिस-जिस गुण से सहित परमेश्वर की स्तुति करना वह सगुण, (अकाय) 
अर्यात्‌ वह कभी शरीर धारण वा जन्म नहीं लेता, जिसमे छिद्र नहीं होता, 
नाड़ी मादि के वन्न में नहीं अता ओर कभी पापाचरण नहीं करता, जिसमं 
कलषा दुःख अज्ञान कभी नहीं होता, इत्यादि जिस-जिस राग देषादि गुणोंसे 
पृथक्‌ मानकर परमेदवर की स्तुति करना है वह्‌ निगरण स्तुतिदहै। इसका 
फ़ल यह है कि जसे परमेश्वर के गुणै वैसे गुए.कमे स्वभाव अपने भी 
करना । जैसे वह्‌ न्यायकारीहैतो आप भी न्यायकारी होवे । ओौर जो केवल 
भांड के समान परेमेद्वर के गुणकीत्तन करता जाता ओर अपने चरित्र नहीं 


मुवारता उसका स्तुति करना व्यथ है । 
प्राथना-- 


यां मेषां दंवगणाः पितरश्वोपासंते । 
तया म(मय मेषयाऽगरं मेष।विनं कड स्वाह। ॥१॥ 


यज्‌: । अ० २२। म० १४॥ 


तेज।ऽसि तेजो मयि धेरि षीय्यमसि वौय्य मयिं बेहि 
बकुभषि बरं मयि पेहि--भोजोऽस्योजो मयि बेहि 
अन्युरसि मन्यु यिं घेहि सहोऽसि सहो मयि पेहि ॥२॥ 


यज्जाग्रतो दररमुदेति देवं तद्‌ प्वश्य तथेवेतिं । 
{डमे ज्योतिषां ज्योतिरेकं तमे मन॑ः बिदसंडूल्पमस्तु ॥३॥ 
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बेन कर्माण्यपसो मनी षिणो यते कृषन्ति विदयेषु बौर । 
दपं यक्षभ्तः परजानां तन्मे मनैः शिवसंडुल्पमसतु ॥9। 
यल्यह्ानेमुत चेतो धरतिश्च यञ्ज्योतिरन्तरभतं भरना । 
यस्मान्न ते फिचन के क्रियते तन्मे मन॑ः शिवसडूरपमस्तु ॥५॥ 
येनेदं भूतं यवनं भविष्यत्परिगृदीतममृतंन सर्वम्‌ । 
वेनं यद्स्तायतं सप्तहोता तन्भे मनं? शिवसडरपमस्तु ॥६॥ 
रिपन्टृचः साप यजुंखवि यस्मिन्मविषटिता रथनामादिवाराः । 


~ 


॥ (3 


यरिपश्वितथदवैभोतं परजानां वन्मे पन॑? शिवस डूरपमस्तु ।।७॥) 
सुषारथिरश्वानिव यन्ध॑ुष्यानननी पतेऽमीश्यभिवाजिनऽहव 
हृखतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मने; शिवसड्रपमस्तु । ८ 
यजुः । अ० ३४॥। मं ° .१-६ ॥ 
हे अग्ने ! अर्थात्‌ प्रकाशस्वरूप परमेशवर श्राप'की कृपा से जि बुद्धि कौ 
उपासना विदान्‌, ज्ञानी अर योगी लोग करते है उसी बुद्धि से युक्त हमको 
इसी वत्तमान समय में बुद्धिमान्‌ आप कीजिये । १ ॥ आप प्रकाशस्वरूप है, 
कृपा कर मृक्षमे भी प्रकाश स्थापन कीजिगरे। अप अनन्त पराक्मवुत्तः ह 
इसलिये म॒ञ्ञमे भी कृपाकटाक्ष से पूणं पराक्रम घरिये \ आप अनन्त बलयुक्तं है 
इसलिये म॒ञ्ञ मे भी बल धारण कौजिये । आप अनन्त सामथ्यय॒क्त है, मूस को 
भी पूरा सामथ्यं दीजिये । आप दुष्ट काम भौर दृष्टो पर करोधकारी है, म्‌ञ्चकी 
भी वैसा ही कीजिये । श्राप निन्दा, स्तुति भौर स्वअपराधियों का सहन करने 
वाले, कृगासे मुञ्च कोभी वैसादही कीजिये ॥२। हे दयानिधे ! अप की 
कृपा से जो भेरा मन जागते म दूर-दूर जाता, दिव्यगुणयुक्त रहता है, ओर वही 
सोते हए मेरा मन सुषुप्ति को प्राप्त होता वा स्वप्न मे दूर-दूर जाने के समान 
व्यवहार करता, सब प्रकाशकों का प्रकाशक, एक वह मेरा मन शिवसङ्ल्प 
अर्थात्‌ अपने ओर दूसरे प्राणियों के ्रथं कल्याण का सङ्कल्प करनेहारा होवे । 
किसीकी हानि करने की इच्छायुक्त कभी न "होवे । ३॥ हे सर्वान्तर्यामी । 
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जिससे कमं करनेहारे धेय्यंयुक्त विद्वान्‌ लोग यज्ञ ओौर युद्धादिमे कमं करते 
है, जो अपूवं सामथ्येयुक्त, पूजनीय ओर प्रजाके भीतर रहनेवाला दहै, वह्‌ 
मेरा मन घमं करने की इच्छायुक्त होकर अघम को सवंथा छौड देवे ॥ ४॥। 
जो उक्कृष्ट ज्ञान ग्रौर दूसरे को. चितानेहारा निश्चयात्मकवृत्ति है ओर जो 
प्रजाओं मे भीतर प्रकाशय्‌क्त ओर नाशरहित है जिसके विना कोई कु भी 
कमं नहीं कर सकता, वह मेरा मन शुद्ध गुणो की इच्छा करके दृष्ट गृरोंसे 
पृथक्‌ रहै ।। ५।। .हे जगदीर्वर ! जिससे सब योगी लोग इन सब भूत, भवि- 
ष्यत्‌, वत्तं मान व्यवहारो को जानते, जौ नाश रहित जीवात्मा को परमात्मा के 
साथ भिलाके सब प्रकार त्रिकालन्न करता है, जिसमे जान आर क्रियादहै, णंच 
ज्ञानेन्द्रिय वृद्धि भौर आत्मायुक्त रहता है, उस योगरूप यज को जिससे वदते 
है, वह्‌ मेरा मन योग विज्ञानयुक्त होकर अविथादि क्लेशो से पृथक्‌ रहै । ६॥ 
हे परभ विदन्‌ परमेश्वर ! भाप की कृपा से जिस मेरे मनमेजंसे रथ के. मध्य 
धुरामे आरालगे रहते है वैसे ऋग्बेद, यजुवद, सामवेद ओर जिसमें अथववेद 
भी प्रतिष्ठित होता है ओर जिसमे सवज सवेन्यापक प्रजा का साक्षी चित्त 
चेतन विदित होता है, वह्‌ मेरा मन अविया का अभाव कर विद्याप्रिय सद 
रहै ॥।७।। हे सवेनियन्ता ईश्वर ! जो मेरामन रस्सी से घोड़ों के समान 
अथवा घोड़ों के नियन्ता सारंथीके तुल्य मनृष्यों को अत्यन्त इधर उधर 
दरलाता है, जो हृदय मे प्रतिष्टित गतिमान्‌ ओर भ्रत्यन्त वेग वाला है, वहु सव 
हृन्दरियों को अघर्माचरण से रोक के ध्मपयमे सदा चलाया करे, एसी कृषा 
मुद पर कीजिये ॥\८॥ 


अग्ने नयं घुपथां राये अस्मान्‌ विन्वानि देव वयुनानि बिदरान । 
युयोध्यस्मन्जुहुराण मेनो भूपिष्ठां ते नमडर्सि विधेम ॥ 
वः 9 सज्‌० । अ० ४० | मऽ १६॥ 
हे सुख के दाता स्वप्रकाशस्वरूप्‌ सबको जाननेहारे परमात्मन्‌ ! आप 
हमको श्रेष्ठ मार्गे से सम्पूणं प्रज्ञानों को प्राप्त करादये ओर जो हममे वुटिल 


पागाचरणरूप मागं $ उससे पृथक्‌ की जिये । इसीलिये हम लोग न्रतापूरवंक 
आपकी वहत सी स्तूति करते है कि आप्र हमको पवित्र कर| 


मा ने। महान्तमुत मानाः धभक पा न इकञन्तमुत म्रा नं उितम्‌। 


या न रषीः पिठरं मोत मारं मा नः मिषास्न्ो दर रीरिषः ॥ 
% | म. 


र य कः "कन क क क व 


~ कः कक ० ० 
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हे रुद्र ! (दृष्टो को पाष के दुःखस्वरूप फल को देके रुलाने वाले परमे- 
वर) आप हमारे छोटे-बड़े जन, गभं, माता, पिता ओौर प्रिय बन्धुवगं तथा 
शरीरों का हनन करने के लिये प्रेरित मत कीज्यि, एसे मागंसे हम को 
चलादये जिससे हम आपके दण्डनीय न हों ¦ 
प्रसतो मा सद्‌ गमय तमसो मा ज्योतिगंमय सत्योर्माऽमृतं गमयेति ॥। 
शतपथ ब्रा० [१४।३। १।३०| ॥ 
हे परमगुरो परमात्मन्‌ ! आप हमको असत्‌ मागं से पृथक्‌ कर सन्मागं में 
प्राप्त कीजिये । अविद्यान्धकार को छडा के विद्यारूप सूयं को प्राप्त कीजिये । 
ओर मृत्यु रोग से पृथक्‌ करके मोक्ष के आनन्द रूप अमृत को प्राप्त कीजिये । 
अर्थात्‌ जिस-जिस दोष वा दगुण से परमेश्वर ओर अपने को भी पृथक्‌ मान 
के परमेदवर की प्राना की जाती है वह॒ विवि निषेधम्‌ख होने से सगुण, 
निगु ण॒ प्रार्थना । जो मनुष्य जिस बात की प्रार्थना करता है उसको वेसा ही 
वत्तमान करना चाहिये अर्थात्‌ जसे सर्वोत्तम बुद्धि की प्राप्ति के लिए परमेश्वर 
की प्राना करे उसके लिये जितना अपने से प्रयत्न हौ सके उतना किया करे । 


` अर्थात्‌ अपने पुरुषाथं के उपरान्त प्राथना करनी योग्य है । एसी प्राथना कभी 


न करनी चाहिये जौर न परमेरवर उसका स्वीकार करता है कि जसे हे परमे- 
श्वर ! आप मेरे शत्रूओं का नाश, मूञ्चको सवसे बड़ा, मेरी ही प्रतिष्ठा ओर 
मेरे आधीस सव हो जायं इत्यादि, क्योकि जव दोनों शत्रू एक दूस रेकेनाशके 
लिये पाथना कर तो क्या परमेश्वर दोनों का नाश कर दे? जो कोई कटै 
कि जिसका प्रेम अधिक उसकी प्राथना सफल हो जावे तब हम कहं सकते हँ कि 
जिसका प्रेम न्यून हो उसके शत्रू का भी न्यून नाश होना चाहिये । एेसी 
मूर्खता की प्राथ॑ना करते-करते कोई ठेसी भी प्राथना करेगा- हे परमेश्वर , 

आप हमको रोटी बनाकर खिलाद्ये, मकान मे जाड लगाद्ये, वस्त्र घो दीजिये 
ओर चेती बाड़ी भी कीजिये । इस प्रकार जो परमेवर के भरोसे आलसी 
होकर वैठे रहते वे महामूखं है, क्योकि जो परमेरवर की परूपा्थं करने की 
आज्ञा है, उसको जो कोई तोडेगा वह सुख कभी न पावेगा । जेसे-- 


बन्ने कभांशि जिजी विषेच्छत समाः ||य० 1 अ०४०। मं २॥ 


परमेदवर आजा देता है कि मनुष्य सौ वषं पय्यंन्त अथात्‌ जव तक्‌ जीवे 
तव तक्‌ कमं करता हुआ जीने को इच्छा करे, आलसी कभी न ही । देखो 
सृष्टि के बीच मे {जितने प्राणी है अथवा अग्राणी, वे सब अपने-अपने कम 





१८२ सत्याथेभ्रकाशः 


मौर यत्न करते ही रहते हँ । जसे पिपीलिका श्रादि सदा प्रयत्न करते पृथिवी 
भादि सदा घूमने ओौर वृक्ष आदि सदा बते घटे रहते हँ वैसे यह्‌ ॒दष्टान्त 
मनुष्यो को भी ग्रहण करना योग्य है 1 जसे पुरुषां करते हए पुरुष का सहाय 
दूसरा भी करतादहै वसे धमं से पुरुषार्थ पुरुष का सहाय ईश्वर भी करता है । 
जंसे काम करने वाले पुरुष को भृत्य करते हैँ ओर अन्य आलसी को नहीं 
देखने की इच्छा करने ओर नेत्र वाले को दिखलति ह अन्धे को नहीं, इसी 
प्रकार परमेश्वर भी सवके उपकार करने की प्राथना में सहायक होता है हानि- 
कारक कमम नहीं। जो कोई गुड मीठा है एेसा कहता है उसको गड प्राप्त 
वा उसका स्वाद प्राप्त कभी नहीं होता मौर जो यत्न करता है उसको शीघ्र 
वां विलम्बसे गृड मिट दही जाता दहै) 
अर तीसरी उपासना- 
समाधिनिधूतमलस्य चेतसो {विहितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत्‌ । 
न शक्यते वरे यितुं गिरा तदा रअयः्तदन्तःकरभेन गृह्यते. \\ 
[सत्रायण्युपनिषद्‌ ४।३। €] ॥ 
यह उपनिषद्‌ का वचन है--जिस पुरुष के समाधियोग से अवियादि मल 
नष्ट हो गये हः आत्मस्य होकर परमात्मा में चित्त जिसने लगाया है, उसको 
ओ परमात्मा के योग का सुख होता है वह वारी से कहा नहीं जा सकता, 
क्योकि उस आनन्द को जीवात्मा अपने अन्तःकरण से ग्रहण करता है । उपा- 
सना शब्द का अथं समीपस्थ होना है । अष्टांगयोग से परमात्मा के समीपस्थ 
होने भौर उसको सवेव्यापी, सर्वान्तर्यामीरूप से प्रत्यक्ष करने के ` लिये. जो-जो 
काम करना होता है वह्‌-वह्‌ सब .करना चाहिये, अर्यातिः- 
तत्रार्जहुसासत्याऽस्तेयन्रह्यचध भपिरिग्रहा यमाः ॥ 
|यो० सू° सावनपाद । सू० ३०] ॥ 
इत्यादि सूत्र पातञ्जलयोगशास्त के जो उपासना का आरम्भ करना 
चाह उसके लिये यही आरम्भ है क्रि वह किसीसे वेरन र्क्व, स्वंदा सवसे ` 
प्रीति करे, संत्य बोले, मिथ्या कभी न बोले, चोरी न करे, सत्य ष्यवहार करे, 
जितेन्द्रिय हो, लम्पटन हो ओर निरभिमानी हो, अभिमान कभी न करे । ये 
पांच प्रकार के यम मिल के उपासनायोग का प्रथम अङ्खहै। 
क्ौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेक्वरषणिधानानि नियमाः ॥ .. .. 
योगसू° [साधन्पाद । सू० ३२] ॥ 
राग देप छोड भीतर भ्रौर जलादि से बाहर पवित्र रहै, चमं से पुरुपाथं 


~ 
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करने से लाभ में न प्रसन्नता ओौर हानि मे न अप्रसन्नता करे । प्रसन्न होकर। 
मालस्य छोड़ सदा पुरूषाथं किया करे । सदा दुःख सुखो का सहन बौर घमं ही 
का अनुष्ठान करे, अधमं का नह । सवदा सत्य शास्त्रों को पटे पद्ावे, शत्पुरुपों | 
 कासंगकरे भौर ^भोडम्‌" इस एक परमात्मा के नामका अर्थं विचार कर 
| नित्यप्रति जप किया करे । अपने आत्मा को परमेश्वर की आनज्ञानुक्ल स्मित 
। कर देवे । इन पांच प्रकार के नियमों को मिलाके उषपासनायोग का दूसरा अंग 
कहाता है । इसके आगे छः अंग योगशास्त्र वा ऋर्वेदादि-भाष्यभूमिका कै मं 
देख लेवें । 
जब उपासना करना चाह तब एकान्त युद्ध देश मे जाकर, आसन लगा, 
प्राणायाम कर बाह्य विषयों से इन्द्रियों को रोक, मन को नामिप्रदेश में वा 
हृदय, कण्ठ, नेत्र, शिखा अथवा पीठ के मध्य हाड मे किसी स्थान पर स्थिर, 
कर अपने आत्मा ओर परमात्मा का विवेचन करके परमात्मा मे मग्न होकर 
संयमी होवें । जब इन साधनो को कैरता है तव उसका आत्मा ओर भअन्तः- 
करण पवित्र होकर सत्य से पूणं हो जाता है । नित्यप्रति ज्ञान विज्ञान बढ़ाकर | 
मुक्ति तक पहुंच जाता है । जो आठ श्रहरमें एक घड़ी भर भी इस प्रकार 
ध्यान करता है वह॒ सदा उन्नति को प्राप्त हो जाता है । वहां सवज्ञादि गुणौ 
के साथ परमेश्वर की उपासना ` करनी सगुण ओर द्वेष, रूप, रक्ष, गन्धः 
स्पर्शादि गुणों से पृथक्‌ मान, अतिसूष्ष्म आत्मा के भीतर बाहर व्यापक परमे- 
श्वर में दृढ़ स्थित हो जाना निगु णोपासना क्ती है । 
इसका फल- जसे शीत. से आतुर पुरुष का अग्नि के पास जाने से शीत 
निवत्त हो जाता है वैसे परमेश्वर के समीप प्राप्त होने से सब दोष दुःख चट ` 
कर परमेश्वर के गुण, कमं, स्वभाव के सदृश जीवात्मा के गुरा कमं स्वभाव 
पवित्र हो जाते है । इसलिये परमेकवर की स्तुति प्र ॥थना ओर उपासना 
अवश्य करनी चाहिये । इससे इसका फल पृथक्‌ होगा परन्तु मात्मा का बल 
| इतना बदेगा, वह पवत के समान दुःख प्राप्त होने पर भीन घबरावेगा भौर 
, . सवक्रो सहन कर सकेगा 4 ऋका यह छोटी बात है ? भौर जो परमेख्वर की 
` स्तुति, प्राथना ओौर उपासना नहीं करता वह्‌ कृतघ्न मौर महामूखं मी होता. ` 
. ~ है, क्योकि जिस परमात्मा ने इस्र-जगत्‌ के सब पदां जीवो को सुख के लिये । 
` ` दे खले है उसका गर अलं जाल ई्वर ही को च “मानना इत॒घ्नतय ओस्‌. 
मलत ॥ ^ स । 
क ऋर्वेदादिभाष्यमूमिका के उपासना विषय मेँ इनका वर्णन है} 
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प्रर्न--जवब परमेश्वर के श्रोत्र नेद्रादि इद्दियां नहीं हैँ फिर वहु इद्दियों 
का काम कंसे कर सकता है ? उत्तर- 
श्रपारिपादो जवनो ग्रहीता परयत्यचक्ष्‌: स श्डरोत्यकणंः । 
स वेत्ति विश्वं न च तस्थास्ति वेत्ता तमाहुरग्रघं पुरुषं पुराम्‌ \\ 
[शवे० उ० ३। १६] ॥ 
ठं उपनिषत्‌ का वचन है--परमेश्वर के हाथ नहीं परन्तु अपनी शक्तिरूप 
हाथ से सव का रचन ग्रहण करता, पग नहीं परन्तु व्यापक होने से सब से 
अधिक वेगवान्‌, चक्षु का गोलक नहीं परन्तु सव को यथावत्‌ देता, श्रोत्र 
नहीं तथापि सव कौ बाते सुनता, अन्तःकरण नहीं परन्तु सब जगत्‌ को जानता 
टं ओर उसको अवविसहित जानने वाला कोई भी नहीं । उसी को सनातन, 
सवसे श्रेष्ठ सवमेंपूणं होने से पुरुष कहते हैँ ! वह्‌ इन्दियों ओर अन्तःकरण 
कं विना भपने सव काम अपने सामथ्यं से करता दै । 
प्रश्न--उसको बहुत से मनुष्य निष्क्रिय भौर निगु णा कहते हैँ ? उत्तर-- 
न तस्य काय्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाम्यधिकड्च दृश्यते । 
परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥ 
|श्वे० उ०६।८]॥ 
` यह उपनिषद्‌ का वचन है--परमात्मा से कोई तद्रूप कायं ओर उसको 
करगा अर्थात्‌ साधकतम दूसरा अपेक्षित नहीं । न कोई उसके तुल्य ओर न 
अधिक टै । सर्वोत्तमशक्ति अर्थात्‌ जिसमे अनन्त ज्ञान, अनन्त बल अर 
अनन्त क्रिया टे वह्‌ स्वाभाविक अर्थात्‌ सहज उसमे सुनी जाती है । जो परमे- 
श्वर निष्क्रिय होता तो जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति प्रलय न कर सकता । द्सलिये 
वह विमु तथापि चेतन होने से उसमे क्रियाभी है, 
प्रश्न--जव वह क्रिया करता होगा तव अन्तवाली क्रियां होती होगी वा 
अनन्त ? उत्तर जितने देश काल मं क्रिया करनी उचित समञ्ञतां है उत्ते 
ही देश कालमें क्रिया करता है । न अधिक न न्यून, क्योकि वह॒ विद्धान्‌ है । 
प्ररल- परमेश्वर अपना अन्त जानतादै वा नहीं? उत्तर- परमात्मा 
पूणां ज्ञानी है ) क्योकि ज्ञान उसको कहते हैँ कि जिससे ज्यो का त्यो जानः 
जाय । अर्थात्‌ जौ पदाथं जिस प्रकार का टो उसको उसी प्रकार जानने का 
नाम ज्ञान है । जव परमेश्वर अनन्त टै तो उसको अनन्त ही जानना ज्ञान, 
उससे विरुद्ध अज्ञानं अर्थात्‌ अनन्त कौ सात ओर सान्त को अनन्त जानना 
श्रम कहाता ह । "याथदशनं लानमिति' जिसका जसा गुरा, कम॑ स्वभाव हो 
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उस पदाथ को वैसा ही जानकर मानना ही ज्ञान ओौर विज्ञान कहाता है, मौर 


उससे उल्टा अज्ञान 1 इसलिये :-- 
क्लेदक विपाकाह्ाये रपरामृष्टः पुरुषविशे ¶ ईंडवरः \। 
योग सू०° [समाचिपाद सू° २४ | ॥ 
जो अविद्यादि क्लेश, कुशल, अकुशल, इष्ट, अनिष्ट ओर मिश्र फलदायक 
कर्म की वासना से रहित दै वह॒ सव जीवों से विशेष ई्वर कहाता है । 
प्ररन- चेतन एक दै वा अनेक ? उत्तर-ईश्वर चेतन एक, आौर जीव 
चेतन अनेक । 
प्रन - 
इदवरासिद्धेः ॥ १ । [सां० सू° १।६२] ॥ 
प्रमाराभावान्न तत्सिद्धिः ॥ २॥ |सां० सू० ५। १९० 9 
सम्बन्धाभावान्नानुमानम्‌ ॥ ३ ॥! [सांख्य सू [५।११]॥ 
प्रत्यक्ष से ईश्वर की सिद्धि नहीं होती 1 १) क्योकि जव उसकी सिद्धिम 
प्रलयश्च ही नहीं तो अनुमानादि प्रमाण नहीं षट सक्ते 1२ ओर व्याप्ति- 
सम्बन्ध न होने से अनुमान भी नहीं हो सकता । पुनः ्रत्यक्षानुमानकेन हीने 
से शब्दप्र मार आदि भी नहीं घट सक्ते । इस कारण ईदवर की सिद्धि नहीं 
हो सकती ।३।। 
उत्तर-- यहां ईइ्वर की सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है ओर न ईश्वर 
जगत्‌ का उपादान कारण दे । ओर पुरुष से विलक्षण अर्यात्‌ सवत्र पूणं होने 
से परमात्मा का नाम पुरुष, भौर शरीर मे शयन करने से जीवकाभी नाम 
पुरुष है । क्योकि इसी प्रकरण मे कहा है :-- 
प्रधानश्ञवितयो गाच्चेत्सद्धापत्ति : '\ ११ 
सत्तामात्राच्येत्सर्वेऽवय्यम्‌ ।\२।। 
श्रुतिरपि प्रानकाय्यंत्वस्य ।॥३। साख्य सू [ ५।८, &, १२।॥। 
यदि पुरुष को प्रधानशक्ति का योग हो तो पुरुष मे सद्कापतति हौ जाय, 
यर्थात्‌ जसे भरकृति सूक्ष्म से भिलकर कार्यर्प भ स्त हुई दै वैसे परमेश्वर 
भी स्थूल हो जाय । इसलिये परमेश्वर जगत्‌ का उपादान कारण नहीं किन्तु 
निपित्त कारण है ।1१॥। जो चेतन से जगत्‌ की उत्यत्ति हो तो जैसा परमेश्वरः 
समग्रैशवयं युक्त है वैसा संसार मेभी स्वैर्वयं का योग होना चाहिये, सो 
नहीं है । इसलिये परमेइवर जगत्‌ का उपादान कर्प हीं किन्तु निमित्त 
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कारर है ।।२॥ क्योकि उपनिषद्‌ भी प्रधान ही को जगत्‌ का उपादान कारण 
कहती टै ३ जंसेः- 

प्रजामेकां लोहितञ्युद्लकष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां स्वरूपाः । 

यह्‌ दवेताइवतर उपनिषद्‌ [अ० ४। मं० ५] का वचन टै- 

जो जन्मरहित सत्त्व, रज, तमोगणरूप प्रकृति है वही स्वरूपाकार से वहत 
प्रजारूप हौ जाती ही है अर्थात्‌ प्रकृति परिणामिनी होने से अवस्थान्तर हो 
जाती हं ओर पुरुष अपरिणामी होने से वह अवस्थान्तर होकर द्रूसरे रूप में 
कभी नहीं प्राप्त होता, सदा कटस्य निविक्रार रहता है 1 ग्रौर प्रकृति सष्टि 
मे सविकार ओौर प्रलये निविकार रहती है। इसलिये जो कोई कपिला- 
चाय्य को अनीइवरवादी कहता है जानो वही अनीङवरवादी है, कपिला चाय्यं 
नहीं । तथा मीमांसाका धमं घर्मीसे ईह्वर। वैशेषिक ओर न्याय भी 
“आत्म ' शब्द से अनीरवरवादी नहीं, क्योंकि सवंज्ञत्वादि घमंक्त ओर “अतति 
सर्वत्र व्याप्नोतीत्यात्मा' जो सवत्र व्यापक ओौर सवंज्ञादि घमंयुक्त सब जीवों 
का आत्मा है उसको मीमांसा, वैशेषिक ओर न्याय ईइवर मानते है । 

प्रन --्दवर अवतार लेता है वा नहीं? उत्तर- नहीं, क्योकि “श्रज 
एकपात्‌ |यजु° ३४। ५३] “पपय्यगाच्छुक्रमकायप्‌" [यजु० ४०।८] ये 
यजुवेद के वचन हँ । इत्यादि वचनो से [सिद्ध है कि | परभेइवर जन्म नहीं तेता 1 ` 

प्ररन-- 

यदा यदा हि धममस्य ग्लानिभेवति भारत । 

भ्रम्युत्यानमधमंस्य तदात्मानं स॒जाम्यहम्‌ ॥ भ० गी° [४। ७] 

श्रीकृष्णाजी कहते हैँ कि जवब-जव घमं का लोप होता है तंब-तब म शरीर । 
धारण करता हूं । 

उत्तर- यह बात वेदवर होने से प्रमाण नहीं। ओरटएेसाहो सक्ता 
है कि श्रीकृष्ण धर्मात्मा ओौर घमं की रक्षा करना चाहते ये किरम युग-युगमें 
जन्म लेके श्रष्ठों की रक्षा ओरदुष्टों का नाश करूतो.-कुटदोप नहीं। 
क्योक्रि “रोपकाराय सतां विमूतयः' परोपकार के लिये सत्पुरुषो का तन, मन 
चन होता दै तथापि इसमे श्रीकृण्णा ईङइवर नहीं हो सकते । 

प्रशन--जो एेसा है तो संसार मे चौबीस ईश्वर के अवतार होते ह ओौर 


इनको अवतार क्यों मानते हैँ ? उत्तर-- वेदार्थं के न जानने, सम्प्रदायी लोगो ` 


के बहकाने ओर अपने आप अविद्वान्‌ होने से ्रमजाल में फसःके . एसी एेसी 
अप्रामाणिक वाते करते ओर मानते है। । 


न 


म्रदन--जो ईहवर अवतार न लेवे तो कस रावणादि दुष्टोकानाश कंसे 
हो सके ? उत्तर-प्रथम तो जो जन्मा है वहु अवश्य मृत्यु को प्राप्त होता है। 
जो ईश्वर अवतार शरीर धारण किये विना जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय 
करता ह उसके सामने कंस ओर रावणादि एक कौड़ी के समान भी नहीं । 
वह्‌ सर्व॑व्यापक होनेसे कंस रावणादि के शरीरोंमे भी परिपृणं हो रहा 
है, जव चाहं उसी समय म्मंच्छेदन कर नाश कर सकता ह । भला इस अनन्त 
गुण, कमं , स्वभावयुक्त, परमात्मा को एक क्षुद्र जीव के मारने के लिये जन्म- 
मरणयुक्त कहने वाले को मूखंपन से अन्य कुद विशेष उपमा मिल सकती है ? 
मौर जो कोई कहे कि भक्तजनों के उद्धार करने के लिये जन्म लेता हैतो भी 
त्य नहीं, क्योकि जो भक्तजन ईङवर की आज्नानुकूल चलते है उनङ उद्धार 
करने का पूरा सामथ्यं ईश्वर में है, क्या ई्वर के पृथिवी, सूय, चन्द्रादि जगत्‌ 
का बनाने, धारण ओौर प्रलय करने रूप कर्मो से कंस रावणादि का वध ओर 
बोवधनादि पवंतों का उठाना वड़े कम हैँ? जो कोई इष सृष्टि में परमेस्वर 
के कमो का विचार करे तो "न भूतो न भविष्यति" ईङ्वर के सदृश कोई न है, 
न होगा । ओर युक्तिसे भी ईवर का जन्म षिद्ध नहीं होता । जसे कोई 
अनन्त आकाश को करे किं गभं मे आग्ावामूटी मे घर लिया, एसा कहना 
कभी सच नहीं हो सकता, कयोकि आकाश अनन्त ओर सव में व्यापक है । 
इसके न आकाश बाहर आता ओर न भीतर जाता, वसे ही अनन्त सवेव्यापक 
परमात्मा के होने से उसका आना जाना ` कभी सिद्ध नदीं हौ सकता । जाना 


| व आना वहां हो सकता इ जहां न हो । क्या परमेश्वर गभं मे व्यापक नहीं 


याजो कहींसे भया? ओौर वाहरनहींथाजो भीतर से निकला ? एसा 


| ईङवर के विषय म कहन। ओर मानना विद्याहीनो के सिवाय कौन कट्‌ ओर 


भान सकेगा । इसलिये परमेश्वर का जाना आना जन्म मर्ण कभी सिद्ध नहीं 
हो सकता । इसलिये “ईसा आदि भी ईश्वर के अवतार नहीं एसा समज 
लेना क्योकि राग, द्वेष, कषुधा, `तृषा+ भय, शोक, दुख, जन्त, मरण आदि 


गुणयुक्त होने से मनुष्यं ये । 


प्रन--ईदवर अपने भक्तो के पार क्षमा करता है वा नहीं? 

उत्तर- नहीं, क्योकि जो पाप क्षमा करे तो उसक्रा न्याय न हो जाय 
गौर सबं मनुष्य महापापी हो जाये । क्योकि क्षमा की बात सुन ही के उनको 
पाप करने मे निर्भयता ओर उत्साह हो. जाये । . जंसे राजा अपराधियों के 
अपराष को क्षमा कर दे तो वे उत्साह पूवक अधिक-अविक वड़-बडे पाप करे 
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क्योकि राजा अपना अपराघ क्षमा करदेमा भौर उनकोभी भरोसादहौ जाय 
कि राजा से हम हाथ जोड़ने आदि चेष्टा कर अपने अपराघ छडा लेंगे ओौर 
जो अपराव नहीं करते वे भी अपराघ करनेसेन उर कर पाप करने में प्रवृत्त 
हो जायेंगे । इसलिये सव कर्मो काफल यथावत्‌ देना ही ईहवरका कामहै 
क्षमा करना नही । 

प्रल--जीव स्वतन्त्र है वा परतन्त्र ? उत्तर-अपने कत्तव्य कर्मोमें 
स्वतन्त्र ओर ईदवर की व्यवस्था मे परतन्त्र है। स्वतन्त्रः कर्ताः [अष्टा 
१।४ । ५४] यह्‌ पाशिनीय व्याकरण का सूत्र है जो स्वतन्त्र अर्थात्‌ स्वाघीन 
है वही कर्ताहे। 

प्रदन-- स्वतन्त्र किसको कहते हैँ ? उत्तर-जिसके आघीन शरीर, प्राण, 
इन्द्रिय ओर अन्तःकरणादि हों । जो स्वतन््रन होतो उसको पाप पुण्यका 
फल प्राप्त कभी नहीं हो सकता । क्योकि जसे भृत्य स्वामी ओौर सेना सेनाध्यक्षः 
की आज्ञा अथवा प्रेरणा से युद्ध मे अनेक पुरुषो को मारके अपराधी नहीं होते, 
वसे परमेरवर की प्रेरणा ओर आधीनतासे काम सिद्ध होतो जीव को पाप 
वा पुण्यन लगे। उस फल का भागी प्रेरकं परमेश्वर होवे । नरक स्वगं अर्थात्‌ 
सुख दुःख की प्राप्ति भी परमेश्वर को होवे । जेसे किसी मनुष्य ने शस्त्रविशेष 
से किसीको मार डाला तौ वही मारने वाला पकड़ा जाताहै ओौर वही दण्ड 
पाताहै, शस्त्र नहीं। वैसे ही पराधीन जीव पाप पुण्य काभागी नहींहौ 
सकता । इसलिये अपने सामरध्यानुक्ल कमं करने मं जीव स्वतन्त्र परन्तु जव 
वह॒ पाप कर चक्ता टै तब ईङ्वर को व्यवस्था मं पराघीन होकर पापके फल 
भोगता है इसलिये कमं करने मे जीव स्वतन्त्र ओरपापके दुःखरूप फल 
भोगने मे परतन्त्र होता हे । 

प्रदन--जो परमेरवर जीव को न वनाता ओर सामथ्यंनदेता तो जीव 
कुं भीन कर सकता । दसलिप्रे परमेदवर को प्रेरणाही से जीव कमं 
करता टै । 

उत्तर--जीव उत्पन्न कभी न हुआ, अनादिटहै। जैसा ईहतर भौर जगत्‌ 
का उपादान कारण नितव्यहै। ओर जीतका शरीर तथा इन्द्रियों के गोलक 
परमेदवर के अनये हृए है परन्तु वे सव जीव के आधीन दहै। जो कोई मन, 
कर्म, वचन से पाप पुण्य करता है वही भोक्ता है ईरवर नहीं। जैसे किसी 
करारीगर ने पहाड़ से लोहा निकाला, उस लोहे को किसी व्यापारीने लिया, 
उसकी दुकान से लोहार ने ले तलवार वनाई, उससे किसी सिपाही ने तलवार 


दा का काहाम अक = + 
च 
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ज्ञ ली, फिर उससे किसी को मार डाला । अव यहां जसे वह लोहे को उत्पन्न 
करने, उससे लेने, तलवार बनाने वाले आर तलवार को पकड़ कर राजा दण्ड 
नहीं देता किन्तु जिसने तलवारसे मारा वही दण्ड पाताहै। इसी प्रकार 
वारीरादि की उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर उसके कमो का भोक्ता नहीं होता, 
किन्तु जीव को भूगाने वाला होता दहै। जो परमेइवर कमं कराता होतातो 
कोट जीव पाप नहीं करता, क्योकि परमेश्वर पवित्र ओर वामिक होने से 
क्रिसी जीवे को पापकरनेमे प्रेरणा नहीं करता।. ट्सलिये जीव अपने काम 
करने मे स्वतन्त्र हँ । जैसे जीव अपने कामों के करनेमें स्वतन्त्र ह वेस ही 
वरमेहवर भी अपने कामों के करनेमें स्वतन्त्र हं। 
परहन-- जीव अर ईइवर का स्वरूप, गुण, कमं ओर स्वभाव कसादै ! 
उत्तर दोनों चतनस्वरूप है । स्वभाव दोनों का पवित्र, अविनाशो ग्रौर 
चाप्मिकता आदि है । परन्तु परमेश्वर के सुष्टि कौ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय सब 
को नियम मे रखना, जीवों को पाप पुण्यो के फल देना आदि वर्म॑युक्त कमं 
है । ओर जीव के सन्तानोत्पत्ति उनका पालन, शिल्पविद्या आदि अच्छे वुरे कमं 
र । ईश्वर के नित्यज्ञान, आनन्द, अनन्त बल आदि गुण हैँ । ओर जीव के 
इ्छादर षप्रयत्नसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिद्धमिति ॥ 
न्याय सू० [१।१।१०]|॥ 
प्रारणापान निसेषोन्मेष [ जीवन ] मनोगतीद्दियान्तरविकाराः सुखदुः खे दच्छा- 
दरषौ प्रयतनाञचात्मनो लिङ्घानि ॥\ वैशेषिक स्‌० |२।२। ४] ॥ 
दोनों सूत्रों मे-- (इच्छा) पदार्थो की प्राप्ति की अभिलाषा (देष) दुःखादि 
की अनिच्छा वैर (प्रयत्न) पुरुषां बल ( मुख) आनन्द (दरःख) विलाप 
अ्रसन्नता (ज्ञान) विवेक पहिचानन। ये तुल्य हं परन्तु वेशेपिक मे (प्राण) 
प्रागावायु को बाहर निकालना (अपन ) प्राण को बाहर से भोतरको लना 
(निमेष) आंख को मीचना (उन्मेष) आख को खोलता [ (जीवन) जीवनकायं 
वद्धि क्षतप्ररोहण आदि] (मन) निह्चय स्मस्प ओर अहङ्कार करना (गति) 
चलना (इन्द्रिय) सब इन्द्रियो को चलाना (अन्तरविकार) भिन्न-मिन्न क्षवा, 
तुषा, हषे, शोक्रादिणक्त होना | विशेष है] 1 ये जीवात्मा के गृण परमात्मा 
से भिन्न ई 1 इन्हीं से आत्मा की प्रतीति करनी, क्योकि वहं स्यृल न ठी है। 
जव तक आमा देह मे टोता है तमी तक ये गु प्रकाशित रहत ह ओर जव 
शरीर छोड बला जाता है तब ये गुरं शरीर मे नहीं रहे । जिसके होने से 
जोहोंओरमहोनेषेनहोंवे गुण उसी के होते हि! जसे दीप ओर पूर्ग्यादि 
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केनटहोनेसे प्रकाशादिकान होना भौर होनेसेहोनारै, वेषे ही जीव श्रौर 
परमात्मा का विज्ञान गुणद्वारा होता है । 

प्ररन--परमेरवर त्रिकालदर्शी है इसे भविष्यत्‌ की बातें जानता है। 
वह्‌ जेसा निर्चय करेगा जीव वेसा ही करेगा । इससे जीव स्वतन्त्र नहीं । 
भौर जीव को ईरवर दण्ड भी नहीं दे सकता क्योक्रि जंसा ईडवर ने अपने ज्ञान 
से निदिचत क्ियादहै वेसा ही जीव करता है। 

, उत्तर-ईरवर को त्रिकालदर्शी कहना मूखंता का कामहै, क्योकि जो 
होकर न रै वह भूतकाल भौरन होक होवे वह भविष्यत्काल कहाता है ।| 
क्या ईदवर को कोई ज्ञान होके नहीं रहता तथान होके होतादै? इष्षलिये | 
परमेरवर का ज्ञान सदा एकरस, अखण्डित वत्तं मान रहता है । भरत, भविष्यत्‌ 
जीवोंके लिये्है। हां जीवोंके कमं की अपेक्षा से त्रिकालज्ञता ईह्वरमे है 
स्वतः नहीं 1 जसा स्वतन्व्रतासे जीव करतारटै वेसाही सवेज्ञता से ईष्वर 
जानता है । ओर जैसा ईदवर जानता है वेसा जीव करता है। अर्थात्‌ मूत, 
भविष्यत्‌, वतमान के ज्ञान आौर फल देने में ईदवर स्वतन्त्र ओर जीव किंल्वित्‌ 
वतं मान ओौर क्म करने में. स्वतत्त्र है । ईङवर का अनादि ज्ञान होने से जसा, 
कर्म काज्ञानरहैवेसारहीदण्डदेने का भी ज्ञान भनादि है । दोनों ज्ञान उसके 
सत्य है । क्या करंज्ञान सच्चा ओर दण्डज्लान मिथ्या कभीदहो सक्ता? 
सलिये इसने कोई भी दोष नहीं आता । 

प्रदन-जीव शरीर में भिन्न विभू है वा परिच्छिन्न ? उत्तर परिच्छिन्न, 
जो विभू होता तो जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति, मरण, जन्म, संयोग, वियोग, 
जाना, आना कभी नहीं हो सकता । इसलिये जीव का स्वरूप अत्पज्ञ, अल्प 
अर्थात्‌ सूक्ष्म है ओर परमेदवर अतीव सूक्ष्मातसृष्ष्मतर, अनन्त सवज्ञ ओर सवं- 
व्यापक स्वरूप है । इसलिये जीव आर परमेश्वर का व्याप्य व्यापक सम्बन्ध है । 
प्र्न-जिस जगह मे एक वस्तु होती दै उस जगह मे दू्तरी. वस्तु नहीं 
रह सकती । इसलिये जीव ओर ईखवर का सथोग सम्बन्व हो सकता है व्याप्य- 
व्याक नहीं । । 
उत्तर--यह नियम समान आकारवाले षदार्यो मं घट सकता है 
असमानाकृति मे नहीं । जसे लोहा स्थूल, अग्नि सूक्ष्म होता है, इस कारण से 
लोहे न विद्यत्‌ अम्तिःव्यापकं होकर एक ही अवकाश ने दोनों रहते ह, वसे 
जीव परमेडवर से स्थूल ओर परमेश्वर जीव से सूक्ष्म होने से परमेश्वर व्यापक 
ओर्‌ जीव व्याप्य ै। जसे यह व्याप्यं व्यापक सम्बन्ध जीव ईश्षरका है वैसे 


ना ताक = इ भक ॥ 
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ही सेव्य सेवक, आवारावेय, स्व।मिभृत्य, राजा प्रजा ओर पिता पूत्र आदिभी 
सम्बन्ध हैँ । । 

प्ररन-- ब्रहम ओर जीव जुदेटहै वा एक { उत्तर-अलग-अलगरहू। 

प्रल--जो पृथक्‌-पृथक्‌ ह तो- 

प्रज्ञानं ब्रह्म ।\१।। [एेतरेय उपनि० ३ ५)।३]॥ 

ग्रहं ब्रह्मास्मि ।\२॥ [वु० आ० उ० १।४।१०; णत ० ४।३।२।२१॥।। 

तत्वमसि ॥३॥ [छां० उ०६।८।७]|॥ 

प्रयमात्मा ब्रह्य ।\४। [माण्ड्क्योपनि० २; शत० त्रा १४।४।५।१४] 1] 

वेदों के इन महावाक्यों का अथं क्याःहै ? 

उत्तर- ये वेदवाक्य ही नहीं दँ किन्तु ब्राह्मण ग्रन्थों के वचन रहै, ओरं 
इनका नाम महावाक्य कहीं सत्यशास्त्रों में नहीं लिखा 1 अर्थात्‌ ब्रह्म प्रकृष्ट 
जञःनस्वरूप दै ।१॥ (अहम्‌) भै (त्र्य) अर्थात्‌ ब्रह्यस्थ (अस्मि) हं । यह 
तात्स्थ्योषायि ह, जैसे "मञ्चाः कोशन्ति' मचान पुकारे हैँ । मचान जडैः 
उनने पुकारने का सामथ्यं नहीं, इसलिये मञ्चस्य मनुष्य पका रते है। इसी 
प्रकार यहां भी जानना । कोई कहै कि ब्रह्मस्य सब पदार्थं है, पनः जीव क) 
ब्रह्मस्य कहने मे क्या विशेष है ? इसका उत्तर यह है किं सव पदार्थं ब्रह्मस्य 
है परन्त्‌ जसा साधम्यंयुक्त निकटस्थ जीव है वैसा अन्य नहीं, ओर जीव को 
ब्रह्म का ज्ञान ओर मुररित मे वह्‌ ब्रह्य के साक्नात्सम्बन्व मे रहता हं । इसलिये 
जीव का ब्रह्य के साथ तात्स्थ्य व तत्सहचरितोपाधि अर्थात्‌ ब्रह्म का सहचारी 
जीव हं । इससे जीव ओौर द्रह्य एक नहीं । जंसे कोई किसी सेकटं किरम भौर 
यह एक हँ अर्थात्‌ अविरोवी है, वैसे जो जीव समाविस्य परमेरवर मे प्रेमबद्ध 
होकर निमग्न होता है वह कह सकता है किरम ओर ब्रह्मं एक अर्थात्‌ 
अविरोधी एक अवकाशस्य ह, जो जीव परमेश्वर के गण, कमं, स्वभाव के 
अनुकूल अपने गुर, कमं, स्वभाव करता हं वही साघम्यं से ब्रह्म के साथ एकता 
कट्‌ सकता हं ॥[२]॥ 

प्रन--अच्छा तो इसका अथे कंसा करोगे ! (तत्‌) ब्रह्म (त्वं) तू जीव 
(अति) ह । हि जीव ! (त्वम्‌) तू (तत्‌) वह त्र्य (असि) हे । उत्तर--त्‌म 
“तत्‌ ' शब्द से क्या लेते हो ? शब्रह्म' । ब्रह्म पदं की अनुवृत्ति कहां से लाये ? 

“सदेव सोम्येदमग्र श्रासीदेकमेवाद्वितीयं ब्रह्म ।\ इस पुवं वाक्य से । 

तुमने इस छान्दोग्य उपनिषद का दशेन भी नहीं किया । जो वह्‌ देखी 
होती तो वहां ब्रहम शब्द का पाठ ही नहीं हं, ेसा शूठ क्यो कहते { किन्तु 


छान्दोग्य मे तो-- 
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सदेव सोम्येदमग्र श्रासीदेकमेवाद्वितीयम्‌ ।1 [छा ० उ० ६।२। १ ]॥ एसा 
पाठ हुं । वहां ब्रह्य शब्द नहीं । 
प्रशन--तो आप तच्छब्द से क्या लेते है ? उत्तर-- 
स य एषोखिमेतदात्म्यमिद!” सवं तत्सत्य? स श्रात्मा तत्वमसि उवेत- 
केतो इति 1) छान्दो०° [६।८। ७] ॥ 
वह्‌ परमात्मा जानने योग्य हं । जो यह्‌ भत्यन्तसृक्ष्म ओर इस सव जगत्‌ 
ओर जीव का आत्मा हं । वही सत्यस्वरूप ओर अपन। आत्मा आप हीह । 
हि रवेतकेतो प्रियपृत्र | तदात्मकस्पदन्तर्यामीो त्वमति । उस परमात्मा 
मन्तर्य्यामी से तू युक्त हं । यही अथं उपनिषदों से अविर्द्ध हे, क्योकि-- 
य श्राटमनि तिष्ठन्नार्मनोन्तरोयमात्मा,न वेद यस्यात्मा शरीरम्‌ । श्रात्म- 
नोन्तरोषमयति स त प्रात्नान्तर्याम्यन्‌तः ॥ [शत० ब्रा० १४।५।५।३० ]॥ 
यह्‌ बृहदारण्यक का वचन है ! महरम याज्ञवत्क्र अपनी स्त्री मंत्रेयी से 
कहते हँ कि हे मेत्रेयि ! जो परमेरवर आत्मा अर्थात्‌ जीव मे स्थित ओर 
जीवात्मा से भिन्न है, जिसको मूढ जीवात्मा नहीं जानता कि वहु परमात्मा 
मेरे मे व्यापक है, जिस परमेस्वर का जीवात्मा शरीर अर्यात्‌ जैसे शरीर में 
जीव रहता दै वसे ही जीव मे परमे्वर व्यापक है, जीवात्मा से भिन्न रहुकर 
जीव के पाप पण्यो का साक्षी होकर उनके फल जीवों को देकर नियम में 
रखता है, वही अविनाशीस्वरूप तेरा भी भ्रन्तरय्यामी आत्मा अर्थात्‌ तेरे भीतर 
व्यापक है, उसको तू जान \ क्या कोई इत्यादि वचनो का अन्यथा अथं कर 
सकता टै ? 1 [३] ॥॥श्रयमात्मा ब्रह्य' अर्थात्‌ समाधिदशा मेंजव योगीको 
परमेङवर प्रघ्यक्ष होत। है तव वह कहता है कि यह जो मेरेमें व्यापक हैवही 
ब्रह्य सवत्र व्यापक है । इसलिये जो आजकल के वेदान्ती जीव ब्रह्म की एकता 
करते हवे वेदान्तशास्त्र को नहीं जानते ।! [४] ।। 
प्रहनः-- 
भ्रनेन भ्रात्मना जोवेनान्‌प्रविह्य नामशूपे व्याकरवाणि । १९ 
खां० [६।३।२]॥ 
तत्सृष्ट्‌ वा तदेवानुप्राविशत्‌ ॥ २ ॥। तंत्तिरीय० [ब्रह्मान० अनु० ६ ] ॥ 
, परमेइ्त्रर कहता है कि म जगत्‌ भौर शरीर को रचकर जगत्‌ मे व्यापकं 
ओर जीवरूप हक्ते शरीर मे प्रविष्ट होता हुमा नाम ओर रूप की व्याख्या 
रूं ॥ १ ॥ “प रमेद्रवर ने उस जगत्‌ ओर शरीर को बना कर उसमें वही 
श्रविष्ट हुजा । इत्यादि श्रुतियों का अथं दूसरा कंसे कर सकोगे ? ॥ २॥ 
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उत्तर-ज) तुम पद, पदाथं ओर वाक्यां जानते तो एेसा अनथं कमीन 
करते । क्योकि पहं एेसा समनो एक प्रवेश भौर दूसरा अनुप्रवेश अर्थात्‌ 
पञ्चात्‌ प्रवेण कहाता दै । परमेश्वर शरीरम प्रविष्ट हए जीवों के साथ अनुः 
प्रविष्ट के समान होकर वेदद्वारा सवनामरूप आदि की विद्या को प्रकट 
करता है अैर शरीर मे जीव को प्रवेश करा आप जीव के भीतर अनुप्रविष्ट ह 
रह्‌ दै । जो तुम अनु शब्द का श्रयं जानते तो वैसा विपरीत अथं कभी न करते । 
प्ररन--'सोऽयं देवदत्तो य उष्णकाले काश्यां दृष्टः स इदानीं प्रावुदूसमये 
मथुरायां दृश्यते" अर्थात्‌ जो देवदत्त मैने उष्णकाल में काशीमें रेखा ध) उसी 
को वर्षा समयमे मथुरामे देखता हूं । यहां वह्‌ काशी देश उष्टकाल्‌, यई 
मथुरा देश ओर वर्षाकालको छोडकर शरीरमात्र मे लक्ष्य करके देवदत्त 
लक्षित होता है, वसे इस भागत्यागलक्षणा से ईश्वर का परोक्ष देश, काल, 
माया, उपाधि ओर जीव का यह्‌ देशकाल, अविद्या ओर अल्पज्ञता उपा धि दछौडं 
त्रेतनमात्र मे लक्ष्य देने से एक ही ब्रह्म वस्तु दोनों मे लक्षित होता है 1 इस 
भाग्यत्दागलक्षणा अर्थात्‌ कृ ग्रहण करना ओर बुध छोड़ देना जसा सवज्ञ 
त्वादि वाच्यार्थं ईदवर का अौर अत्पज्ञत्वादि वाच्यां जीव को छोड कर चेतन 
मात्र लक्ष्यां का ग्रहण करने से अदत सिद्ध होता है, यहां क्या कह सकोगे ? 
उत्तर- प्रथम तुम जीव ओर ईव्वर को नित्य मान हौ वा अनित्य ? 
प्रशन- इन दोनों को उपाधिजन्य कल्पित होने से अनित्य मानते हँ । उत्तर-- 
उस उपाधि को नित्य मानते हो वा श्ननित्य ? प्रहन--हमारे मत मेंः-- 
जीवेशौ च विशुद्धा चिटिभेदस्तु तयोह योः । 
प्रविद्या तच्वितोर्योगः षडस्माकरनादयः।॥ १५ 
कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपासिरीईवरः । 
काय्यं काररततां हित्वा पूणंबोधोऽव शिष्यते । २ ॥1 
ये 'संक्षेपणारीरक' ओर 'शारीःकभाष्य' मे कारिका है हम वेदान्ती 
छः पदार्थो अर्थात्‌ एक जीव, दूसरा ईइवर, तीसरा ब्रह्म, चौथा जीव ओौर 
ई्वर का विशेष भेद, पांचवां अगिद्या अज्ञान ओर छटा अविद्या ओर चतन 
का योग इनको अनादि मानते है । परन्तु एक ब्रह्म अनादि, अनन्त ओौर अन्य 
पांच अनादि सान्त है, ससा कि प्रागभाव हौता है । जब तक अज्ञान रहता है 
तव तक ये पांच रहते ई ओर इन पांच की आदि विदित नहीं होती इसलिय। 
अनादि, ओर ज्ञान होने के परचात्‌ नष्ट हौ जाते है इसलिए सान्त अर्थात्‌ नाण 
वाले कहाते है । 
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उत्तर-- यह्‌ तुम्हारे दनो श्टोक अशुद्ध ह क्योकि अविद्या के योग के 
विना जीव ओर माया के योग के विना ईश्वर तुम्हारे मत मे सिद्ध नहीं हो 
कता । इससे “तच्चितोर्योगः' जो छठा पदाथं तुमने गिना है वह॒ नहीं रहा 
क्योकि वह्‌ अविद्या माया जीव ईइवर में चरितार्थं हो गया भौर ब्रह्म तथा 
माया ओर अविद्या के योग के विना ईश्वर नहीं बनता फिर ईङ्वर को अविद्या 
भौर ब्रा से पृथक्‌ गिनना व्यथ है । इसलिए दोही पदाथं अर्था > ब्रहम ओौर 
अविद्या तुम्हारे मतम सिद्ध हो सकते है, छः नहीं ।॥ १॥ तथा आपका प्रथम 
का्योपाधि ओर कारग्पधिसे जीव ओौर ईकश्वरका सिद्ध करना तव हो 
सकता दै कि जब अनन्त, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाव, सर्वव्यापक ब्रह्म में 
अज्ञान सिद्ध करं । जो उसके एक देण मे स्वाश्रय ओर स्वविपयक अज्ञान 
अनादि सर्वत्र मानोने तो सव ब्रह्म शुद्ध नहीं हो सकता । ओर जव एक देश में 
भन्ञात्र मानोगे तो वह्‌ परिच्छिरः होने से इधर उधर आता जाता रहेगा । जहां- 
जहां जायगा वहां-वहां का ब्रह्म अजानी ओर जिस-जिस देण को च्लोडता 
जायगा उस.उस देश का ब्रह्म रानी होता रहेगा तो किसी देश कै ब्रह्म को 
अनादि शद जानयुक्त न कह सको । ओौर जो अज्ञान की सीमाः मे ब्रहम है 
वह्‌ अज्ञानं को जानेगा । बाहर ओर मीदरके ब्रहाकेटुक्डेहो जायेंगे । जो 
कटौ कि टुकड़ा हो जाओ, ब्रह्य की क्या हानि ? तो अखण्ड नहीं। ओर जो 
अखण्ड ह तो अज्ञानी नहीं । तथा जान के अभाववा विपरीतज्ञानं भी गृर 
होने से किमो द्रव्य के साय नित्य सम्बन्व स रहेगा । यदिणेसा है तो समवाय 
सम्बन्ध होने से प्रनित्य कमी नटीं टो सक्ता । ओरजैमे शरीर के एक देष 
मे फोड़ा होने से सर्वत्र दुःख फल जातादै वेमेही एक देश में अज्ञान चख ख 
क्लेपो की उपलब्धि होने से सब ब्रह्मद खादि के अनुगव युक्त होगा ओर सब 
बरहा को शुद्धन कहसक्रोग1 वसे ही काद्रपिधि अर्थात्‌ अन्तःकरण की 
उपावि के योगसे ब्रह्म को जीव मानोगे तो हम पूचछरहैँकि ब्रह व्धापक है 
वा परिच्छिन्न ? जो कहा व्यापक ओर उपाधि--परिच्छिन्न है अथ ति एकदेशी 
भौर पृथक्‌-पृथक्‌ है तो अन्तःकरण चलता शि.रताहै वा नहीं } उत्तर 
बलता फिरतादै। 

प्ररल--अन्तःकरगा के साथ ब्रह्म भ चलता क्रताहै वा ह्यिर रहता 

है ? उत्तर- स्थिर रहता है । ्‌ 
प्रश्न---जब अन्त.करणण जिस-जिस देश को दोडइता है 


स उस-उस देण का 
द्रहः मजे नरहित ओर जिस-जिस देश को प्रोत 


टोता दै उस-उ्त देश का शुद्ध 


याता दाधा गायि 
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ब्रह्मा अज्ञानी होता होगा । वैसे क्षण में ज्ञानी भौर अज्ञानी ब्रह्य होता रहेगा । 
इससे मोक्ष ओर बन्ध भी क्षणभङ्ध होगा । भौर जसे अन्यके देते का अन्य 
स्मरण नहीं कर सकता वसे कलः की देखी सुनी हुई वस्तु वा बात का ज्ञान 
नहीं रह सकता । क्योकि जिस समय देखा सुना था वह. दस्रः देश ओर 
दूसरा काल, जिस समय स्मरण करता वह दूसरा देश ओर काल है। जो 
कहो कि ब्रह्म एक टै तो स्वेज्ञ क्यों नहीं ? जो कहोकि अन्तःकरण भिन्न- 
भिन है, इससे वह भी भिन्न-भिन्न हौ जाता होगा, तो वह॒ जड टै, उसमें 
जान नहीं हौ सकता । जो कहौ कि न केवल ब्रह्म॒ ओर न केवल अन्तःकरण 
कोज्ञान होता है किन्तु अन्तःकरणस्य चिदाभासकोज्ञान होता है तो भी 
चेतन ही को अन्तःकरण द्वारा ज्ञान टृ तो वह्‌ नेव्रहारा अल्प अत्पनज्ञ क्यों 
है ? इसलिये कारणोपाधि ओर कायोपाधिके योगसे ब्रहम जीव ओर ईश्वर 
तहीं वना सकोगे । किन्तु ईश्वर नाम ब्रहम काह ओौर ब्रह्य से भिन्न अनादि, 
शरन्‌ त्पन्न ओर अमृतस्यरूप जीव का नाम जीवहै। जो तुम कहौ कि जौव 
चिदाभास कानामहैतो बह क्षणभङ्ग होने से वही प्रत्यभिनज्ञाक्ता भेग दोष 
आया ओर अनिर्मोक्षापत्ति भी अती है क्योकि जीव उत्पन्न होनेसे नष्टहो 
जायगा तो मोक्ष का सुख कौन भोणेगा ? इसलिये ब्रह्म जीव ओर जीव ब्रह्म 
कभी न हुआ, नदे ओरन होगा । 

प्रल-- तो "सदेव सोभ्येदमग्र ए ्ीदेकमेवाहितोयम्‌'छान्दोग्य ° [ ६।२।१]॥ 
अद्रेतधिद्धि कैसी होगी? हमारे मतमेतो ब्रह्य से पृथक्‌ कोई सजातीय, 
विजातीय ओीर स्वगत अवयवोंकेञ्दन होने से एक ब्रह्मी सिद्ध होतादै। 
जब जीव दूसरा है तो अद्वैतसिद्धि कसे हो सकती टै! 

उत्तर--इस भ्रम मे पड़ क्यों डरे हो ? विष्य विजेष्या विद्या का जान 
करो कि उसका क्या फल है । जो कहो कि “व्यावर्तकं विगे-णं भवतीति 
विशेषणा भेदकारक होता है तो इतना ओर भी मानो कि 'प्रवत्तंकं॒भरकाशक- 
मपि विशेषणं भवतीति" विशेषणा प्रवत्तक.ओर प्रकाशक भी होता दै। तो 
समञ्ञो कि अद्वैत विरोषर ब्रह्म का है । इस मं व्यावत्तंक धमं यह है कि अद्रेत 
वस्तु अर्थात्‌ जो अनेक जीव ओौर तत्तव हैँ उनसे ब्रह्म को प्रथक्‌ करता ठै भर 
विशेषण का £काशक घमं यह्‌ है कि ब्रहम के एकं होने कौ प्रवृत्ति करता है। 
जसे अस्मिन्नगरेऽदधि तीयो धनाढ्यो देवदत्तः । अस्यां सेनायामद्वितीयः शूरवीरो 
विक्रमसिहः।' किसी ने किसी से कहा कि इस नगर मे अदितीय धनाद्य 
देवदत्त ओर ३स सेन! मे अद्वितीय ३ रवीर विश्रमसिह दै । हसे क्या सिदध 
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हआ किं देवदत्त के सदुश इस नगर में दूसरा धनाढघ जर इस सेना में विक्रम- 
सिह के समान दूसरा शूरवीर नहीं है । न्यून तो हैँ । ओर पृथिवी आदि जड 
पदाथ, परश्वाटि प्राणि मौर वृक्षादि भी है, उनका निषेव नहीं ह्ये सक्ता , 
क्से ही ब्रह्मके सदृश जीव वा प्रकृति नदीं है, किन्तु न्यूनतो ह । इससे यह 
सिद्ध हुआ कि ब्रह्म सदा एक है ओर जीव तथा प्रकृतिस्थ तत्त्वत अनेक ह| 
उनसे भिन्न कर्‌ ब्रह्य के एकत्व को सिद्ध करने हारा अद्रैत वा अद्वितीय विशे- 
षर हे । इससे जीव वा प्रकति का ओर कार्य्यरूप जगत्‌ का अभाव ओौर 
निषेध नहीं हो सक्ता, किन्तु ये सव है, परन्त ब्रह्य के तुल्य नहीं । इसते न 
अद्रेतसिद्धि ओर न द्रैतसिद्धिकी हानि होती है ।-घवराहट में मत पटो, सोचो 
शौर समसो । 
प्ररन-- ब्रह्म के सत्‌, चित्‌, आनन्द ओौर जव के अस्ति, भाति, प्रियरूप 
से एकता होती है । फिर क्यो खण्डन करते हो । 
उत्तर-- किञ्चित्‌ साघम्यं मिलने से एकता नहीं हो सकती । जसे पंचिवी 
जड, दुर्य है वसे जल ओर अग्नि आदिभी जइ ओौर दृश्य हैँ, इतने से एकता 
नहीं होती । इनमें वंवम्यं भेदकारक अर्थात्‌ विरुद्ध धमं जैसे गन्व, भक्ता, 
काठिन्य जादि गुण पृथिवी ओर रस द्रवत्ब कोमलत्वादि बमं जल ओौर रूप 
दाहुकत्वादि घमं अग्निके होने से एकता नहीं । जेसे मनुष्य ओर कीडी आंख 
से देखते, मुख से खाते, पग से चलते है तथापि मनुष्य कौ आकृति दो पग ओर 
कोड़ी की आकृति अनेक पग आदि भिन्नहोने से एकता नहीं होती,. वैसे 
परमेश्वर के अनन्त ज्ञान, आनन्द, बल, क्रिया, निर्भ्रान्तित्व भौर व्यापकता 
जीवसे ओर जीव के अल्पज्नान, अत्पवल, अत्पस्वरूप, सव भ्रान्तित्वं ओर 
परिच्दिन्नतींदि गुणा ब्रह्मसे भिन्नहोने से जीव ओर परमेइवर एक नहीं, 
क्यकि दलका स्वरूप भी (परमदवर अतिसूक्ष्म ओर जीव उससे कुद स्थूल होने 
से) भिन्न दहं । = 
प्ररन--श्रथो दरमन्तरं कुरुते, रय तस्य भयं भवति । 
| त० उ० ब्र° व° अनु० ७ | ¶ 
तीपाहं भयं नवति ।' [वरृह्‌° आ०उ० १।४।२]॥ 
ट्‌ कृ दारण्यक का वचन है- जो ब्रह्य भौर जीवमें थोडा भी भेद करता 
टै उसको भय प्राप्त होत्ता है, क्योकि दूसरे ही से भय होता है। 
उत्तर-इसका अर्थं यह नहीं है, किन्तु जो जीव परमेश्वर का निषेध वा 
किसी एक देश काल भ परिच्छिन परमात्मा को माने या उसकी आज्ञः ओर 


~ - ~> ~ 
| ~ ननो = = = ~ ~ = = ~ ~ 
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गणा कम स्वभाव से विरुद होवे अथवा किसी दूसरे मनुष्य से वर करे उसको 
भय प्राप्त होता है 1 क्योकि द्वितीय बुद्धि अर्थात्‌ ईङवर से मुञ्च ते कुं सम्बन्ध 
नहीं तथा करिसी मनुष्य से कह कि तुक को मँ कु नहीं समन्नता, तू मेरा कुच 
भी नहीं कर सकता वा किसी की हानि करता ओर द्‌.ख देता जाय तो उसको 
उनसे भय होता है । ओर सब प्रकार का अविरोघ होतो वे एक कहाते है। 
जसा संसार मे कहते ह कि देवदत्त, यज्ञदत्त ओर विष्णुमित्र एक है अर्थात्‌ 
अविरुद्ध है । विरोध न रहने से धुख रौर विरोव से दुःख प्राप्त होता है । 

परल ब्रह्म ओर जीव की सद। एकता अनेकता रहती है वा कभी दोनों 
मिल के एक भी होतेह वा नहीं! 

उत्तर -अ भी इसके पूवं कुद उत्तर दे दिया द परन्तु साधम्यं अन्वयभाव 
से एकता होती है । जैसे याकाश से मूत्त द्रव्य जइत्व होने से ओर कभी पृथक्‌ 
न रहने से एकता ओर आक्राश के विभू, सूक्ष्म, अरूप, अनन्त मादि गुण ओर 
मूतं के परिच्छिन्न दुश्यत्व आदि वैघम्यं से भद होता है अर्थात्‌ जसे पृथिव्यादि 
द्रव्य अकाश से लिन्न कभी नहीं रहत क्योकि अन्वय अर्थात्‌ अवकाश के विना 
मृतं द्रव्य कभी नहीं रह्‌ सक्ता ओर व्यतिरेक अर्थात्‌ स्वस्पसे भिन्न होने से 
पृथक्ता है । वैसे ब्रह्म के ग्यापक होने से जीव ओर पृथिवी आदि द्रव्य उससे 
अलग नहीं रहते ओर स्वरूप से एक भी नहीं होने । जैसे घर के बनाने के 
पूवं भिन्न-भिन्न देण मे मद्री लकड़ी ओर लोहा आदि पदार्थं आकाशहीमें 
रहम &, जव घर बन गया तव भी आकाशम है ओर जव वह्‌ न हो गया 
अर्थात्‌ उस घर के सब अवयव भिन्न-भिन्न देश मे प्राप्त हो गये त भी 
आकाशमेंहै, अर्यात्‌ तीन कालमें आकाशे भिन्न नहीं हो सकते ओर 
स्वरूप से भिन्त होने सेन कभी एकर थे, है ओर हो, ट्सी प्रके।र जीव तथा 
स्व संसार ऊ पदार्थं परमेश्वर मे व्धाप्य होने से परमात्मा ते तीनों कालो में 
भिन्न ओर स्वरूप भिन्न हने से एक कभी नहीं होते 1 अभज कल के वेदान्तियो 
की दृष्टि काणे पुरूष के समान अन्वय की ओर पड़ कै व्यतिरेकभाव से छट 
विख हो गई है । को$ भी देषा द्रवयं नहीं है कि जिसमे समु एता, 
अन्वय, ग्परतिरेक, साधम्यं, वैघम्यं ओर, विशेषण भाव त्‌ हो । 

प्रशन परमेश्वर सगृ है वा निग ण॒? उत्तर--दोनों प्रकार हे । ^ 

प्रन-भला एक घरमे दो तनवार कभी रहं सकती है ! एक पदाथ मे 
सगुण" ता] ओर निगु णता कंसे रह सकती है ! उत्तर-- जसे जड़ के रूपादि 
गुरा है ओर चेतन के ज्ञानादि गुण जड़ भें नहीं दैभवेसे चेत मे इच्छादि गुण 


` ` "श 
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ई गौर रूपादि जड़ के गुणा नहीं ह । इसलिये "यद्‌ गुणैस्सह वत्तंमानं ततसगुणम्‌' 
'गुणेम्यो यन्निगंतं पृथग्भूतं तन्तिगु णम्‌” जो गुणों से सहित वह सगुण ओौर 
जो गुणो से रहित वह निगु ण कहाता है । अपने-अपने स्वाभाविक गुणों से 
सहित ओर दूसरे विरोधी के गृणोंसे रहित होने से सब पदां सगुरा ओर 
निगु कोई भी रसा पदाथं नहीं है रि जिसमे केवल निगुएता वा केवल 
सगुणता हो किन्सुएक हीमे सगुरता ओर निनुःणता सदा रहती टै वैसे 
ही परमेर्वर अपने अनन्त ज्ञान, बलादि गृणों से सहित होने से पगुरा ओर 
रूपादि जड़ के तथा द्वेषादि जीवके गुणों से पृथक्‌ होने से निणःण॒ कहाताहै। 

प्रन संसारम निराकारको निगुण ओर साकारको सगृणा कटुतरहै 
मर्थात्‌ परमेश्वर जन्म नहीं लेता तव निगुण ओर जब अवतार लेता है तब 
सगुशो कहाता है ! उत्तर--यट्‌ कल्पन। केवल अज्ञानी ओर अविद्रानोंकी है। 
जिनको विद्या नहीं होती वे पशु के समान यथा तथा बया करते है । जैसे 
सन्निपात ज्वरयुक्त मनुष्य अण्डवण्ड बकताहै वैसे ही अविद्रानों केक्हे वा 
चेख को व्यथं समञ्ना चाहिये । 

प्ररन-- परमेश्वर रागी दैवा विरक्त ? उत्तर--दोनों मे नहीं । क्गकि 
राग अपने से भिन्न उत्तम पदार्थोमें होतारहै, सो परमेश्वर से कोई पदार्थं 
पृथक्‌ वा उत्तम नहीं है, इसलिये उस मे राग का सम्भव नहीं । ओर्‌ जो प्राप्त 
को छोड देवे उसको विरक्त कहते हैँ । ईइवर व्यापक होने से किक्षी पदार्थं को 
` छोड ही नहीं सकता, इसलिये विरक्त भी नहीं । 

प्ररन--ईर्वर मे इच्छा ह वा नहीं ? उत्तर--वैसी इच्छा नहीं । क्थोकि 
इच्छा भी अगाप्त, उत्तम भौर जिसकी प्राप्ति से सख विशेप होवे [उसकी 
होती टे] तो ईश्वर में इच्छा [कंसे] हो सके ? न उससे कोई अप्राप्त पदार्थ, 
न कोई उसे उत्तम ओौर पणं सुखयुक्त होने से सुख की अभिलाषा भी नहीं 
टै, इसलिये ईश्वर में इच्छा का तो सम्भव नहीं, किन्तु ईक्षण अर्थात्‌ सव प्रकार 
की विद्याका दञ्ज॑न ओर सव्र सृष्टि क करना कटहूताह वह्‌ ईक्षण ठै। 
इत्यादि संक्षिप्त विषयों से ही सज्जन लोग बहुत विस्तरा कर लेगे ¦ 

अब संक्षेप से ईरुवर का विषय लिखकर वेद का विपय लिखते ह 


यस्माटचां अपावदन यजुयेस्मादपाकषन्‌ । सामनि यस्य 
ङो्मान्ययवाङ्गिरसो सुखं सकम्भन्तं नहि कतम! सदेव स! ॥ 


अयव ० कां० १० 1 प्रपा० २३। अनु° ४। मं० २० । [--१०।७।२०]॥ 
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जिस परमात्मा से ऋग्वेद, यजुवद, सामवेद ओर अथववेद प्रकाशित हुए 
ह वह कौन सा देव है ? इसका उत्तर-जो सब को उत्पनन करके धारणं कर 
रहा है वह परमात्मा दे । | 
९ यपू दवातथ्यतोऽयान्‌ "पद्‌ घारउाश्वतीभ्य, :(:1(418। 
यजु° अण ४० | मण बढ ॥ 
जो स्वयम्भू, स्वंव्यापक्, शुद्ध, सनातन, निराकार परमेश्वर है वह्‌ 
सनातन जीवरूप प्रजा के कल्याणा्थं यथावत्‌ रीतिपूर्वक वेद दवारा सव विद्यानों 
का उपदेश करता है । 
प्रदन- परमेश्वर को आप निराकार मानतेहोवा साकार! 
उत्तर- निराकार मानते हं । 
प्र्म- जवर निराकारटहै तो वेदविद्या का पदेश विनः मुख के वर्णा- 
च्च(रणा कमे होसका होगा? कगोकि वर्णो के उच्च(रणमें ताल्वादि स्थान, 
जिह्वा का प्रयत्न अवश्य होना चाहिये । 
उत्तर- परमेश्वर के सर्वशक्तिमान्‌ ओर सर्वव्यापक होने से जीवो को 
अगनी व्याभ्ति से वेदतया के उपदेश करने मे कुछ भी मूखादि की अपक्ष नहीं 
है, क्थोकरि मुख जिह्वा से वर्णोच्वारण अपने से भिन्नं को बो होने के लिये 
श्या जाता दहै, कूच अपने लिये नहीं 1 क्थोकि मूख जिह्वा के व्यापार करे 
विपाही मन में अनेक व्यवहारो का विचार ओर शब्दोच्चारण हौता रहता 
है । कानों पे अंगृलियों से मृद देखो, सुनो किं विना मूल जिह्वा ताल्वादि 
स्थानो के कैते-कंसे शब्द हो रहे ह, वैसे जीवो को अत्तर्यामीरूप से उपदे 
करिया है। क्रन्त केवल दूसरे को समज्ञाने के लिये उच्चारण करने कौ आव्‌- 
इ्यकता है । जब्र परमेदवर निराकार सवव्यापक है तो अपनी अखिल ब्ेदविद्या 
क उपदेश जीवस्थ स्वरूप से जीवात्मा में प्रकाशित कर देता है) फिर वह्‌ 
मनुष्य अपने मुख से उच्चारण करके दूसरों को सुनाता है इसलिये ईइवर मे 
यह्‌ दोष नहीं आ सकत । 
प्रन किनके आत्मा मे कब वेदों का प्रकाश किम १ 
, उत्तर--श्रनेर्वा ऋग्वेदो जायते वायोंजुवंदः सर्बात्सामबेदः ॥॥ 
[तुलना--] शत० [११।४।२। २] ॥ 
अर्थात्‌ प्रथम सृष्टि की आदि मँ परमात्मा ने अग्नि, बाय, आदित्य तथा 
अङ्क्िरा इन ऋषियों के आत्मामं एक-एक वेद का प्रकाश किया । प्रर 


४ - ८ो वं वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे । 
धवे ब्रह्मं विदषाति शवं यो वं वेर्ारच प्रहए [शवे ३० ६। १८] ॥ 
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यह्‌ उप्रनिषद्‌ का वचन है--इस वचनसे ब्रह्माजीके ` हूदयमेवेदोंका 
उपदेश करिघा है । एर अरन्यादि ऋषियों के आत्मामें क्यो कहा ? 

उत्तर-- ब्रह्मा के आत्मा मं अग्नि अदि के द्वारा स्थापित कराया । देखो! 
पत्‌ मे क्या लिखा हैः- 

प्रग्निवाय्‌ र[विभ्यस्सु त्रथं ब्रह्म सनातनम्‌ । 

हुदोह यज्ञ सिदध्यथेमुग्यज्‌ सामलक्षणम्‌ ॥ मन्‌° [१। २३] ॥ 

जिस परमात्मा ने आदि सृष्टि मे मनुष्यों को उत्पन्न करके भ्रग्नि अदि 
वारो महषियोंकेष्ारा चारोत्रेदनब्रह्याको प्राप्त कराये ओर उस ब्रह्मानै 
मग्नि, वायु, आदित्य मौर अद्ज्खिरासे ऋग्‌, यजुः, साम ओौर अथववेद का 
प्रहरण {कया 41 

प्रशन--उन चारो हीमे वेदों का प्रकाश्च क्रिया, अन्यमें नहीं, इससे 
ईङवर पक्षपाती होता है । उत्तर वेही चार सब जीवों से अधिक पवित्रात्मा 
थे । अन्य उनके सदुश नहीं थे । इसलिये पवित्र विद्या काःप्रकाश उन्हीं में श्रिया । 

प्रशन किसी देशणमभाता मेवेदोंका प्रकाशन करके स्करृत में क्यों 
किया ? उत्तर जो क्रिक्षी देशमाोषामे प्रकाश करतातो ईङइवर पक्षपाती हो 
जाता, क्योकि जिसदेश को भाषा परं प्रकाश करता उनको सुगमता ओौर 
विदेशियों को कणिनिता वेदों को पड़ने पड़ने की होती । इसलिये संस्कृत ही 
गे प्रकाश श्थिा, जो क्रिसी देश की भाषा नहीं। ओर वेदभाषा अन्य सव 
भाषाओं का कारण! उसी मेवेदोंका प्रकाश क्िया। जैसे ईइवर की 
पृथिवी अदि सृष्टि सव देण ओर देशवालौं के लिये एकी ओर सब शिल्प- 
विद्या का कारण दै वसे परमेश्वर की विद्याकौ भाषा भी एकसी होनी चाहिये 
किं सब देशवालौ को पढने पटाने में तुल्य परिश्रम होने से ईङ्वर पक्षपाती नहीं 
होता । ओर सव भाषाओंकाकारणमभी है। 

प्रदन-वेद ईश्बरकरृव दै अन्परकृत नही, इसमे क्या प्रपाण है ? उत्तर- 
जसा ईदवर, पवित्र, सवं विद्यावित्‌, शुद्धगुएकमंस्वमाव, न्यायकारी, दयालु 
आदि गुगा वाला है नेसे भिक्त पुस्तक मे ईश्वर के गुण, कमं, स्वभाव के अनु- 
कल कथश्रन हो वह इवरकृत; अन्य नहीं । ओर जिसमे सृष्टित्रम प्रत्यक्षादि 
प्रमारा आप्तो के भौर ब्वित्रात्माके व्यवहार से विरुद्ध कथन नहो वहू 
ईवरोक्त । जंसा ईदबर का निश्रमज्ञान वसा जिस पुस्तक मे. श्रान्तिरहित. 
ज्ञान का प्रतिपादन हो बह ईरवरोक्त । जसा परमेरवर है ओर जैसा सृष्टिक्रम 
रक्खा टै वेसा ही ईइबर, सृष्टि, काये, कारण ओर जीव का प्रतिपादन जिसमें 
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होवे वह परमेश्वरोक्त पूस्तक होता है । ओर जो प्रत्यक्षादि प्रमाण विषयों से 
अविरुद्ध शुद्धात्मा के स्वभावसे विरद्धनहो, इस प्रकारके वेदर्है। अन्य 
बाइबल, कुरान आदि पुस्तकं नहीं । इसकी स्पष्ट व्यार्या बाइबल ओर कुरान 
के प्रकरण मे तेरहवें ओर चौदहवें सम्‌ त्लास मे को जायगी । 

प्ररन-- वेद की ईश्वर से होने की अवश्यकता कुछ भी नहीं, क्योकिं मनुष्य 
लोग क्रमशः ज्ञान बष्टाते जाकर पश्चात्‌ पुस्तक भी बना जगे । उत्तर--कभी 
नहीं बना सके, क्योकि विना कारण के कार्योत्पत्ति का होना असम्भव है । जैसे 
जंगली मनुष्य सृष्टि को देखकर भी विद्धान्‌ नहीं होते ओर जब उनको कोई 
शिक्षक मिल जाय तो विद्वान्‌ हो जाते ह, ओर भव भी किसी से पठे विना कोड 
भी विद्धान्‌ नहीं होता । इस प्रकार जो परमात्मा उन भादिषृष्टिके ऋषियों को 
वेदविद्या न पटढाता ओर वे अन्यकोन पढ़ते तो सब लोग अविद्रान्‌ टी रह 
जाते । जसे किसी के वालक को जन्म से एकान्त देश, अविद्वानों वा पञ्ज के 
संगमे र देवे तो वहु जैसासंगटै वंसा ही हो जायगा । इसका दुप्टन्त 
जंगली भील आदि ह । जव तक आर्यावत्तं देण से शिक्षा नहीं गई धी तब तुक 
मिश्र; यूनान ओर यूरोप देश आदिस्थ मनुष्यों मे कुं भी विद्या नहीं हई थी । 
ओौर इद्धलेण्ड के कुलुम्बस आदि पुरुष अमेरिका में जब तक नहीं गये थे तब 
तक वे भी सहस्रो लाखों, कोडों वर्षो से मूखं अर्थात्‌ विद्याहीन थे । पुनः सुशक्षा 
के पानेसे विद्वान्‌ हो गये । वैसे ही परमात्मासे सृष्टिक आदि मे विया 
शिक्षा की प्राप्ति से उत्तरोत्तर कालम विद्वान्‌ होते आये । 

स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ |! योग सू ° [समाधिपादं सू ९९ |) 

जैसे वत्तंमान समय मे हम लोग अध्यापकों से पद ही के विद्वान्‌ होत हँ 
वैसे परमेश्वर सृष्टि के आरम्भ म उत्पन्न हुए अग्नि आदि ऋषियों का गुरु 
अर्थात्‌ पट्ानेहारा है, क्योकि जैसे जीव सुषुप्ति अर प्रलय मे ज्ञानरहित हो 
जाते है वैसा परमदवर नहीं होता । उसका जान नित्य हे । इसलिये यह्‌ निश्चित 
जानना चाहिये कि विनां निमित्त से नेमित्तिकं अथं सिद्ध कभी नहीं होता । 

प्ररन- वेद संस्कतभाषा में प्रकाशित हुए ओर वे अग्नि आदि ऋषि लोग 
उस सस्कृत भाषा को नहीं जानते थे फिर वेदो का अथं उन्होने केसे जाना ! 

उत्तर-- परमेश्वर ने जनाया, ओर धर्मात्मा योगी महर्षि लोग जब -जब 
जिस-जिस अथं की जानने की इच्छा कर ॐ ध्यानावस्थित हो परमेश्वर क स्व- 
रूप मे समाधिस्थ हुए तव-तब परमात्मा ने अभीष्ट मन्त्रों के अथं जना । जब 
बहतो के आत्माओं मे वेदार्थप्रकाश हुआ तब ऋषि मनवो ते बह अथं ओर 
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ऋषि मुनियों के इतिहासपूवंक ग्रन्थ बनाये । उनका नाम ब्राह्मण मर्थात्‌ ब्रहम 
जो वेद उसका व्यास्प्रान ग्रन्थ होने से ब्राह्मण नाम हृप्रा । ओरः-- 
च्षयो मण्त्रदुष्टयः मन्त्रान्सम्प्रादुः ॥ 
| तुलना--] निरु० |भ० ७ । खं०३; अ० १।खं० २०]॥ 
जिस-जिस मन्त्राथे का दहन जिस-जिस ऋषिको टज ओौर प्रथम ही 
जिसके पहिले उस मन्त्र का अथं किसी ने प्रकाशित नहीं किया था किया ओर 
दूसरों को पढाया भी, इसलिये अद्यावधि उस-उस मन्त्र के साथ ऋषि का नाम 
स्मरणाथ लिखा भाता है। जो कोई ऋषियों को मन्त्रकर्ता वतलावें उनको 
मिथ्यावादी समज्ञे । बे तो मन्त्रों के अथंप्रकाशक हैं। 
प्रन-- वेद किन ग्रन्थो कानामदहै? उत्तर-क्क्‌, यजुः, साम ओर 
अथव मन्त्रसं हितां का, अन्य का नहीं । 
प्ररन-मन्त्रव्राह्यरणयोेदनामधेयम्‌ । 
| देखिये-कात्यायनपरि शिष्ट प्रतिज्ञासूत्र १ १] ॥ 
इत्यादि कात्यायनादिकृत प्रतिज्ञासूत्रादि का अथं क्या करोगे ? 
उत्तर- देखो । संहिता पुस्तक के आरम्भ अध्याय की समाप्तिमे वेद 
शब्द सनातन से लिखा आता है ओर ब्राह्मण पुस्तक के आरम्भ वा अध्याय 
को समाप्ति मे कहीं नहीं लिखा । ओर निरुक्त मे-- ध 
इत्यापि निगमो भवति । इति [च | ब्राह्यणप्‌ । [निरु° अ० ५) खं ० ३,४|॥ 
छन्दोब्राह्मणानि च तद्िषयाणि ॥। [अष्टा०.४। २। ६५] ॥ 
यह पाणिनीय सूत्र है--इससे भी स्पष्ट विदित होता है कि वेद मन्त्रभाग 
भोर ब्राह्मण व्याख्याभामः है । इसनं जो विशेष देखना चाह तो मेरी बनाई 
“ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' मे देख लीजिये । वहां अनेकशः प्रमाणो से धिख्द 
होने से यह कात्यायन का वचन नहीं हो सकता एेसा ही सिद्ध क्रिया गया है । 
क्योकि जो मानं तो वेद सनातन कभी नदीं हो सके । क्थोँकि ब्राह्मण पुस्तकों 
मे बहुत से ऋषि महषि आौर राजादि के इतिहास लिते है गौर इतिहास 
जिसका हो उसके जन्म के परचात्‌ लिखा जाता है । वह मन्थ भी उसके जन्मे 
पड्चात्‌ होता है । वेदों मे किसी का इतिहास नहीं, किन्तु जिस-जिस शब्द से 
विद्या क्रा बोघ होवे उस-उस शब्द का प्रयोग किया है । किसी विशेष मनुष्य 
की संज्ञा वा विशेष कथा का प्रसंग वेदों मे नीं । 
पररल- वेदों शी कितनी शाखा है? उत्तर-- [एक हजार ] एकसौ सत्तारईस । 
प्रदन--शाखा क्या कहाती ह ? उत्तर--ध्याख्यान को शाखा कहून है । 
प्रल-संसार में विद्वान्‌ वेद के अवयवभूत विभागों को शाखा मानते ह? 
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उत्तर-तनिक सा विचार करो तो ठीक, क्योकि जितनी शाखा ह वे आद्वला- 
यन आदि ऋषियों के नाम से प्रसिद्ध ह गौर मन्त्रसंहिता परमेश्वर के नामसे 
प्रसिद्ध है । जैसा चारों वेदों को परमभेश्वरकृत मानते ह वेसे आश्वलायनी मादि 
शाखाओं को उस-उस ऋषिकृत मानते हँ ओौर सब शाखां मे मलों की 
प्रतीक घर के व्याख्या करते ईह । जेते तैत्तिरीय शाखा मे "वे त्वोजं त्वेति' 
इत्यादि प्रतीकं घर के व्याख्यान किया ह । मौर वेदसंहिताओं मं किसी की 
प्रतीक नहीं घरी । इसलिये परमेश्वर कृत चारो वेद मूल वृक्ष भौर नारवलाय- 
नादि सब शावा ऋषि म्‌ निकृत ह, परभेदवरछृेत महं । जो इस विषम की 
विशेष व्रूया देखना चाह वे 'ऋ्वेदादिभाष्यभूमिका' मे देख ले । जसे 
माता-पिता अपने सन्तानो पर कृपादृष्टि कर उन्नति चाहे हैँ वसे ही परः 
मात्मा ने सब मनुष्पो पर कृपा करक वेदों को प्रक।र्थित क्रियाहै जिससे मनुष्य 
अवियान्वकार भ्रमज।ल पे द्ुटर विद्या वि्ानरूप सूर्यं को प्राप्त होकर 
अत्यानन्द में रहै ओर विद्या तथा सुखो की वृद्धि करते जायं 1 

प्रदन- वेद नित्य है वा अनित्य ? उत्तर--नित्य है, क्योकि परमेरवर के 
नित्य होते से उसके ज्ञानादि गुण भी नित्य हैँ । जो नित्य पदार्थं हैँ उनके गुण, 
कमं, स्वभाव नित्य ओर अनित्य द्रव्य के अनित्य होते है । 

प्रशन - क्या यह पुस्तक भी नित्य है ? उत्त- नदीं, क्योकि पुस्तक तो 
पत्रो ओर स्याही का कना है वह नित्य कंते हो सक्ता ह किन्तु जो शब्द 
अथं ओर सम्बन्ध वे नित्य है! 

प्रन ईश्वर ने उन ऋषियों को ज्ञान दिधा होगा ओर उस नान से उन 
लोगों ने वेद वना लिये इग ? उत्तर- ज्ञान ज्ञेय के विना नहीं होता,गायव्थादि 
छन्द षड़्जादि ओर उदात्ताऽनुदात्तादि स्वर के शान{वक गायव्यादि छन्दो के 
निर्माण करने मे सवन के विना किसी का साम्यं नहींदै कि इस प्रकार का 
सर्वज्ञानयुक्त शास्त्र बना सके । हां, वेद को पढने के पञ्चात्‌ व्याकर, निरुक्त 
ओर छन्द आदि प्रन्थ ऋषि मनियों ने विद्याओं के प्रकाश के लिये कयि रहै, 
जो परमात्मा वेदो का प्रकाश न करे तो कोई कुं भी न वना सके 1 €सलिय 
वेद परमेरवरोक्त टै 1 इन्हीं के अनसार सव लोगों को चलना चाहिये । आर 
जो कोई किसी से पू कि तुम्ह।रा क्यः मत है तो यही उत्तर देना कि हमारा 
मत वेद, अर्थात्‌ जो कुछ वेदों मे कहा है हम उसको मानते है । 

अब इसङ्गे आगे सृष्टि क विषय मे लिखें गे । यहं संक्षेप से ईद्वर भौर 
'वेदविषय में व्याख्यान किया है ॥५॥ 


इति श्नीमहयानन्दरस्वतीस्वाभिकृते सत्यार्थ प्राते सुभाषाविभूषित 


४ 


ईहवरपेदविषये सप्तमः समुल्लाकः सम्प: ।\७॥। 


~ 


जया्ट बससुल्लास्ारस्नः 
प्रय सष्ड्य त्पलिस्थितिप्ररथविषयान्‌ उयार्यास्यावः 


हय बिरष्टिब् छा बभूव यदिंवादषे यदिवान। 
यो अरयार्ध्वक्षः परमे व्योंमन्त्छो ण्ड्वंद्‌ यदिवानवेद॑॥१। 


ऋ० म० ९० । सू० १२६९ ।म०७॥ 
तम आसोत्तमसा गट ऽपकेठं खलिक स्ष॑मा हदम्‌ । 
तुश्छयेनास्वषिंहितं यदा ्तपंसस्तभहिना जायतेकम्‌ ॥*॥ 

ऋ० मं० १० सू० १२६ मं०३॥ 
हिरण्यगयेः सम॑वत्तताग्र भवस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 


ख दधार पृथिवीं चायुतेषां क्प देवाय हविष विधेष ॥ 81 
ऋ० मं० १० । सु° १२१। मं० १॥ 
युरुष एवेद सवं यद्‌ भूत यच्च माब्यम्‌ | 


ठतीमुंतत्वस्येश्चानो यदेन्ननातिर)हति ।।४५॥ यजुः अ० ३१। मं०२॥ 


यतो वा ्टतानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति । 
पत्प्रयन्त्यभिसं विशन्ति तद्िजिज्ञासस्व तदूब्रह्य ।\५॥ 
तेत्तिरीयोपनि० | भृग्‌ वल्ली | अन्‌ ० १ ] || 
हे (अद्ध) मनुष्य ! जिससे यह्‌ विविघ सृष्टि प्रकाशित हुई है, जो,धारण 
ओर श्रलयकर्ता है, जो इस जगत्‌ का स्वामी जिस व्यापकमें यह्‌ सव जगत्‌ 
उत्पत्ति; स्थिति, प्रलय को प्राप्त हदा है, सो परमात्मा है । उसको तू जान 
ओर दूसरे को सृष्टिकर्ता मत मान ॥१॥ यहं सब जगत्‌ सृष्टि के पहिले अन्ध- 
कारे आवृत, रात्रिरूप में जानने के अयोग्य, आकाशरूप सव जगत्‌ तथा 
तुच्छ अर्थात्‌ अनन्त परमेरवर के सम्मुख एकदेशी प्राच्छादित था, पश्चात्‌ पर- 
शवर ने अपने सारथ्यं से कारणरूप से-कायरूप कर दिया ॥२॥ हे मनुष्य ! 
जो सब सूर्यादि तेजस्वी पदार्थो का आघार ओर जो यह जगत्‌ हु, है, ओर 
गा उसका एक अद्वितीय पवि परमात्मा इस जगत्‌ को उत्पत्ति के पूर्वं विद्यमान 
या, ओर जिसने पृथिवी ज्ञे टेकै भ्यं य॑न्त जगत्‌ को उत्पन्न किया है उस 


क ~ ` न का 
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परमात्मा देव की प्रेम से भक्ति किया करं ।३॥ हे मनुष्यो ! जो सवमें पूणं 
पुरुष ओर जो नाशरहित कारण भौर जीव का स्वामी जौ पृथिव्यादि जड़ 
अर जीव मे अतिरिक्त है वही पुरुष इस सब भूत, भविष्यत्‌ भौर वत॑मानस्य 
जगत्‌ को बनाने वाला है 1४। जिस परम्परत्मा को रचनामेये सव पृथिव्यादि 
भृते उत्पन्न होते है जिससे जी ओर जिसमे प्रलय को प्राप्त होते है, वह्‌ ब्रह्म 
है उसके जानने ब इच्छा करो ॥५। 
जन्माद्यस्य यर: \ शारीरक सू०अ० १।[पा० १] \ सू०२॥ 
जिससे इस जगत्‌ कां जन्म, स्थिति ओौर प्रलय होता दै वही ब्रह्म जानने 
योग्य है । 
प्रन - यह्‌ जगत्‌ परमेवर से उत्पन्न हुभा टै वा अन्यं से? उत्तर-- निमित्त 
कारण परमात्मा से उत्मन हअ है परन्तु इसक। उपादान कारण प्रकृति है 
प्ररन--क्या प्रकृति परमेश्वर ने उत्पन्न नहीं कौ ! 
उत्तर-- नहीं, वह्‌ अनादि है। 
प्रल--अनादि किसको कहते भौर कितने पदाथं अनादि हैँ ! 
उत्तर--ईश्वर, जीव ओौर जयत्‌ का कारण ये तीन अनादि हं। 
प्रन --दसमे क्या प्रमाण टै ? उत्तरः- 
| 
¡ 


द्रा षंपणां सयुजा सखा समानं दृश परिं षस्वनाते । 
सयोरन्यः पिष्प॑रं स्वाद्ररथनश्नन्नन्यो अमि च।कशीति ॥१॥ 

ऋ० मं० १। सू० १६४। मं० २०॥ 
धावती भ्यः सम्य! ॥|२।| यजुः अ० ४०। म॑० = ॥ 


(दरा) जो ब्रह्य ओर जीव दोनों (सुपणा) देतनता ओर पालनादि गुणो से 
सदृश (सयुला) व्याप्य व्यापक भाव से संगकत (सखाया) परस्परः मित्रतायुक्त 
सनातन अनादि हैँ गौर (समानम्‌) वेस" ही (वृक्षम्‌) भनादि मूलरूप कारण 
ओर शाख रूप कार्ययुवत वृक्ष अर्थात्‌ जो स्थूल होकर प्रलय मे दिन्न-भिन्न हो 
जाता है वह तीसरा अनादि पदार्थ इन तीनों के गुण, कमं भौर स्वभाव भी 
अनादि हैँ । (तयोरन्यः) इन जीव ओर ब्रह्म मेसेएकजो जीव है वहु इस 
वृक्षरूप संसार मे पापपुण्यरूप फालो को (स्वा त्ति) अच्छ प्रकार भोगता है गौर 
दूसरा परमात्मा कर्मो के फलो को (अनरनन्‌) न॒ भोगता हमा चारो ओर 
धर्थात्‌ भीतर बाहर स्त्र प्रकाशमार हौ रहा दै । जीव से ईरवर, रईईवर से 
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जीव ओौर दोनों से. प्रकृति भिन्न स्वरूप तीनों अनादि . ह ।॥१॥ (शाश्वती ०) 
अर्थात्‌ अनादि सनातन जीवरूप प्रजा के लिये वेद द्वारा परमात्मा ने सब 
विद्याओं का बोघ किया है ।२॥ 

श्रजामेकां लोहितशुक्लकृष्णा बह्वी: प्रजाः सुजमानां स्वरूपा । 

प्रजो ह्येरो जुषमारणोऽनुश्ञेते जहात्येनां भुक्तभोगागजोऽन्यः ॥ 

[इवे उ० । अ०४। मं० ५] ॥ 

यह उपनिपद्‌ का वचन है--प्रकृति जीव ओर परमात्मा तीनो अज अर्थात्‌ 

जिसका जन्म कभी नहीं होता ओौर न कभी ये जन्मलेते अर्थात्‌ ये तीन सब 

जगत्‌ के कारण दैँ। इनका कारण कोई नहीं इस अनःदिप्रकति का भोग 

अनादि जीव करता हुआ फसता दै ओर उसमे परमात्मा न पंसता ओरन 

उसका भोग करता रहै! ईश्वर ओर जीव का लक्षण ईदवर विषयमे कहु आये । 
भ्रव प्रकृति का लक्षण लिख हः-- 

सतत्वरजस्तससां साम्यावस्था प्रकतिः प्रकृतेमंहान्‌ महतोऽहड्‌गरोऽहङारात्‌ 
पञ्चतन्मात्राण्युभयमिन्दिथं पञ्चतन्तात्रेम्यः स्थलभूतानि पुरुष इति पञ्चविक्ञ- 
तिर्गरणः । साडः ख्य सू० [अ० !। सू० ६१] ॥ 

(सत्त्व) शुद्ध (रज) मध्य (तमः) जाड अर्थात्‌ जडता तीन वस्तु मिलकर 
जो एक संघात है उसका नाम प्रकृति हं । उससे महत्तत्त्व बुद्धि, उससे अहंकार, 
उससे पाच तन्माता सूक्म भूत गौर दश इद्द्ियां तथा ग्यारहवां मन, पाच 
तन्मात्राओों से पृथिव्यादि पाच भूत, ये चौबीस ओौर पच्चीसवां पुरुष अर्थात्‌ 
जीव ओर परमेहपर है 1 इनमें से प्रकरूति अविकारिरी ओर महत्तत्त्व अहङ्धार 
तथो पांच सूक्ष्म भूत प्रकृति का काय्यं ओर इद्धियां मन तथा स्थूलभूतों का 
क्रार्णा है । पुरुष न किसी की प्रकृति उपादानकारण ओरन किसीका काय्यं 
है । प्रह्न-- 

सदेव सोम्येदमग्र श्र सीत्‌ ॥१। [छां° उ० । प्र० ६। खं० २] ॥ 

ग्रसद्रा इदमग्र श्रासीत्‌ ॥\२॥) [तं० उ० । ब्र° वल्ली अनु° ७] ॥ 

श्रात्मा वा इडमग्र श्रासीत्‌ ।1३।।| वृ °आ०उ०अ० १। ब्रा० ४।कं० १]॥ 

ब्रह्म वा इदमग्र श्रासीत्‌ ॥४।। [शत० ११।१। ११। १] ॥ 

वे उपनिषदों के वचन है-दे वेतकेतो ¦ यह्‌ जगत्‌ सृष्टि के पूरव, सत्‌।१। 
असत्‌ ।२। आत्मा । \। ओर ब्रहुःरूप था 1४। पडचात्‌:-- 

तदेत बहुः स्थां प्रजावति ॥ १ ॥ | छा०उ०प्र० ६ खं० २।मं०३ ]॥ 


ग अ~ 
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| बहू: स्यां प्रजायेयेति ॥ २॥ 
| यह्‌ तेत्तिरीयोपनिद्‌ [ब्र ° वत्ली । अनु° ६] का वचनं है- 
वही प्ररमात्मा अपनी इच्छा से बहुरूप हो गयाहै॥ १।२॥ 
सवं खल्विदं ब्रह्य नेह नानास्ति किञ्चन ॥ 
यह भी उपनिषद्‌ का वचन है--जो यह्‌ जगत्‌ है वह्‌ सब निश्चय करके 
रह्म दै उसमे दूसरे नाना प्रकार के पदाथ कु भी नहीं किश्ु सव ब्रह्मरूप है । 
उत्तर- क्यों इन वचनो का अनथं करः हो? कषोकि उन्हीं उपनिषदों मेः- 
सोम्यान्देन शुद्धो नापो मलमन्विच्छाह्डिरिरोम्य शुङ्धन तेजोम्‌लमन्विच्छ 
तेजसा सोभ्य शुङ्कः न सन्न्‌ लमन्बिच्छं सन्म्‌लाः सोस्य भाः वर्बाः प्रजाः सदाय- 
तनाः लस्प्रतिष्ठाः ।। छान्दोग्य उपनि० [प्र०६। खं०८। मं० ४|॥ 
हे वेतकेतो ! अन्नरूप पृथिवी काय्यं से जलर्प मूल कारश को तू जान। 
कायंरूप जल से तेजोरूप मूल ओर तेजोरूप कायं से सद्रूप कारश जो नित्य 
प्रकृति है उस को जान 1 यही सत्यस्वरूप कृति सत्र जगत्‌ का पूल घर ओर 
स्थिति का रथान है 1 यह्‌ सब जगत्‌ सृष्टि कै पूवं अर्‌ के सदृश ओर 
जीवात्मा, ब्रहम मौर प्रकृति मे खीन होकर वत्तमान था, मभमावन था। ओर 
जो (सवं खलु) यह वचन सा ट जेषा कि "कटी की ईट दी का रोड़ा भानः 
मतीने कुव्वां जोड़ा' एसी लीला का है । क्योक्रिः-- 
सं खल्विदं ब्रह्य तज्जलानिति शन्त उपाप्तोत ॥1 
चान्द).ग्य 9 [ प्र ३। खं० १४ मं० १ ] ओं र:ः-- 
नेह नानास्ति {कचन ॥ 
[कटोपनि० अ० २। वल्ली ४) मऽ १६] यह्‌ कठवल्ली का वचन है- 
जसे शरीर के अद्ध जव्र तक शरीर के साथ रहते हैँ तव तक काम क 
ओर अलग होने से निकम्म हो जाते दै, वसे ही प्रकरणस्य वाक्य साथकः ओर 
प्रकरण से अलग करने वा क्रिदी अन्यके साथ जोऽने से मनथकं हो जाते हे। 
सुनो, इसा अर्थं यह्‌ है- हे जीव ! तु उस ब्रह्म की उपासना कर, जिस ब्रह्म 
से जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति ओर जीवन होता है, जिसके बनाने ओर वारण 
से यह सव जगत्‌ विद्यमान हुआ है वा ब्रह्म से सहचरित है, उक्षको छोड 
दूसरे की उपासना न करनी । इस चेतनमात्र अखण्डंकरस ब्रह्मस्वरूप मं नाना 
वस्तुओं का मेल नहीं है किन्तु ये सव पृथक्‌-पृथक्‌ स्वरूप मे परमेश्वर के अ्राधार 
भे स्थित है। | । 
पररन--जगत्‌ के कारण कितने हो दै? उत्तर सीन, एक निमित्त 
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दूसरा उपादान, तीसरा साधारण । निमित्त कारण उसको कहते हैँ शि जिषके 
बनाने सेकु बने, न वनानेसेन बने, आप स्वयं बने नि, दूसरे को प्रका 
रान्तर वना देवे । दूसरा उपादान कारणा उसको कहे हैँ जिसके विना कुं 
न बने, वही अवस्थान्तर रूप होके बने ओर बिगडे भी। तीप्षरा साधारण 
कारणा उसको कहते ्हकि जो बनाने मे साधन ओौर सावारण निमित्त हो। 
निमित्त कारण दो प्रकारके । एक-सवसृष्टिको कारण से बनाने 
वारने जर प्रलय करने तथा सव की व्यवस्थया रखने वाला मुख्य निमित्त 
कारणा परमात्मा । दूसरा परमेश्वर कौ सृष्टिमेसे पदार्थोको लेकर अनेकविव 
कार्यान्तर वनाने वाला साधारणा निभित्त कारण जीव । उपादान कारतः 
प्रकृति, परमाण्‌ जिसको सब संसार के.वनाने की सामग्री कहते हैँ । वह॒ जड 
होने से आपसे आपन वन ओौरन बिगड़ सक्तीहै किन्तु दूसरे के बनाने से 
बनती ओर बिगाड़ने से बिगड़ती है । कहीं कहीं जड के निमित्तसे जड भी 
बन ओर बिगड़ भी जाता हे, जैसे परमेश्वर के रचित बज पृथिवी मे गिरने 
ओर जल पानेसे वृक्षाकारो जाते हँ ओर अग्नि आदि जड के संयोग से 
विगड़ भी जाते हैँ परन्तु इनका नियमपूवेक बनना वा बिगडना परमेश्वर ओर 
जीव के आत्रीन दह । जब कोई वस्तु बनाई जाती है तब जिन-जिन साधनों से 
अर्थात्‌ ज्ञान, देन, बल्‌, हाथ भौर नाना प्रकारके साधन ओर दिशा, काल 
मौर आकाश साधारण कारण, जसे घड़े को बनाने वाला कुम्हार निमित्त;मट्री 
उपादान; ओौर्‌ दण्ड चक्र आदि सामान्य निमित्त; दिशा, काल, आकाश, 
प्रकाश, आंख, हाथ, ज्ञान, क्रिया आदि निमित्त सावारया ओर निमित्त कारण 
भी होति हैँ । इन तीन कारणों के विना कोई भी वस्तु नहीं बन सकती ओर 
न बिगड़ सकती है 1 


प्रश्न--नवीन वेदान्ति लोग केवल परमेश्वर ही को जगत्‌ का भभिन्न 
निमित्तोपादान कारण मानते है 





यथोशंनाभिः सृजते गृह रते च ।\[मु० उ० म० १। खं० १।मं० ७]॥ 


यह उपनिषद्‌ का वचन है--जसे मकरी वाहर से कोई पदार्थं नहीं लेती, 
अपने हीमे से तन्तु निकाल जाला बनाकर भप ही उसमे देलती है वसे ब्रह्म 
अपने मे से जगत्‌ को बना आप जगदाक्गार बन आप ही क्रीड़ा कर रहा है। 
सो ब्रह्म इच्छा भौर कामना करता हु कि मै बहुरूप अर्थात्‌ जगदाकार हो 
जाऊ । सङ्धल्पमात्र से सब जगद्रप वन गया । कर्योकि-- ` 
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श्रादावन्ते च यन्नास्ति वत्तंमानेऽपि तत्तथा ॥ 

| गोडपादीय कारिका वैतथास्य प्रकरण २। ६; अलातशान्ताख्य 
प्रकरण ४।३१)]॥ 

यह्‌ माण्ड्क्योपनिषद्‌ पर कारिका है--जो प्रथमन हौ अन्तमेंन रहै वह्‌ 
वत्तं मान में भी नहींदहे। किन्तु सृष्टि की आदिमे जगत्‌ न था ब्रह्म था। 
प्रलय के अन्तमं संसार न रहेगा भौर केवल ब्रह्म रहेगा तो वत्तमान मे सव 
जगत्‌ ब्रह्य क्यो नहीं 

उत्तर--जो तुम्हारे कहने के अनुसार जगत्‌ का उपादान कारण ब्रह्म होवे 
तो वह परिणामी, अवस्थान्तरयुक्त विकारी हौ जाव । ओर उपादान कारणा के 
गृण कमं स्वभाव कायं मे मी तेरह 

कारगुरणपूर्वकः कार्यगुरो दुष्टः ॥। वैशेषिक सु° [अ०२।अा०१।म्‌०२४] ॥ 

उपादान कारण के सदृश कायं मे गुण होते है तो ब्रह्म सच्चिदानन्द- 
स्वरूप, जगत्‌ काय्येरूप से असत्‌, जड़ ओर आनन्दरहित, ब्रह्म अज ओर 
जगत्‌ उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म अदृश्य ओर जगत्‌ दृश्य है, ब्रहम अखण्ड ओौर जगत्‌ 
खण्डरूप है, जो ब्रहम से परथिव्यादि काय्यं उत्पन्त होवें तो पृथिव्यादि कायं 
के जडादि गृण ब्रह्मम भी होवें । अर्थात्‌ जसे पृथिव्यादि जड ह वेसा ब्रह्म 
भी जड हो जाय ओर जसा परमेश्वर चेतन हं वैसा पृथिव्यादि कायं भी 
चेतन होना चाहिये । ओर जो मकरी का दृष्टान्त दिया वह तुम्हारे मत का 
साघक नहीं किन्तु बाधक है क्योकि वह्‌ जडरूप शरीर तन्तु का उपादान ओर 
जीवात्मा निमित्त कारण है, ओर यह भी परमात्मा कौ अदभुत रचना का 
प्रभाव है क्योकि अन्य जन्तु के शरीर से जीव तन्तु नहीं निकाल सकता । वसे 
ही व्यापक ब्रह्म ने अपने भीतर व्याप्य प्रकृति ओर परमाणु, कारण से स्थूल 
जगत्‌ को बनाकर बाहर स्थूल रूप कर आप उसी मं व्यापक होके साक्षीभूत 
आनन्दमय हो रहा है । ओर जो परमात्मा ने ईक्षणा अर्थात्‌ दशन, विचार ओौर 
कामना की कि भै सव जगत्‌ को बनाकर प्रसिद्ध हौऊ' अर्थात्‌ जव जगत्‌ उत्पन्न 
होता है तभी जीवों के विचार, ज्ञान, ध्यान, उपदेश, श्रवण मे परमेर्वर 
प्रसिद्ध मौर बहुत स्थूल गदारथो से सह वत्त मान हता हं । जन ॒भलय होता है 
तव परमेश्वर ओर मुक्तजीवों को छोड़ के उसको कोई नहीं जानता । ओर जौ 
बह कारिका है वहं भरममूलवः है 1 क्योकि सृष्टि को ओदि अर्थात्‌ प्रलय मे 
जगत्‌ प्रसिद्ध नहीं था ओर सुष्टि के अन्त अर्थात्‌ प्रलय के भारज् से जव तक 
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दूसरी वार सृष्टि न होगी जब तकं भी जगत्‌ का कारण सूक्ष्म होकर अप्रसिद्ध 
रहता है । क्योकिः- 


तमं आसीत्तप॑ला गृूटभत्रं ।१॥ 


[ऋ० मं० १०।सू० १२६९ । मन्त्र ३] ऋग्वेद का वचन है, 
श्रसीदिदं तमोभूतमग्रज्नातमलक्षणणम्‌ । 
प्प्रतक्यंम विन्लेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥५२॥ [मनु०। १। ५] ॥ 
यह सब जगत्‌ सृष्टि के पहिले प्रलय मे अन्धकार से आवृत आच्छादित था 
ओर प्रलयारम्म के परहचात्‌ भी वेसा हीहोतादहै। उस समय न किसी के 
जानने, न तकं मे लाने ओर न प्रसिद्ध चिह्लो से युक्त इन्द्रियो से जानने योग्य 
था, ओर न होगा, किन्तु वत्तमान मे जाना जाता दहै भौर प्रसिद्ध चिवो से 
युक्त जानने के योग्य होता ओौर यथावत्‌ उपलन्व है ॥ [१।२] ॥ पनः उस 
कारिकाकार ने वत्तंमान मे भी जगत्‌ का अभाव लिखा सो सर्वथा अप्रमाण है 
क्योकि जिसको प्रमाता प्रमाणो से जानता ओौर प्राप्त होता है वह्‌ अन्यथा 


कभी नहींदहौ सकता । 
प्ररन-जगत्‌ के बनाने मे परमेइवर का क्या प्रयोजन है ? उत्तर--नहीं 


बनाने में क्या प्रयोजन है ? 
प्ररन--जो न बनाता तो आनन्द में बना रहता ओर जीवों को भी सुख 


दू-ख प्राप्त न होता 1 उत्तर- यह भालसी ओर दरिद्र लोगों की बातें है, पुरु- 
घार्थी की नहीं । ओर जीवों को प्रलयमें क्या सुख वा दुःखहै?जो सृष्टिके 
सुख दुःख कौ तुलना की जाय तो सुख कई गुना श्रधिक होता भौर बहुत से 
पवित्रात्मा जीव मुक्ति के साघन कर मोक्ष के आनन्द को भी प्राप्त होते द) 
प्रलय मे निकम्मे जसे सुषुप्ति में पड़ रहते ह वैसे रहते हँ ओर प्रलय के पूवं 
सृष्टि में जीवों के किय पाप पण्य कर्मो कां फल ईदवर कंसे दे सकता ओर जीव 
क्यों कर भोग सकते ? जो तुम से कोई पधे किं आख के होने में क्या प्रयोजन 
हे ? त॒म यही कटोगे , देखना । तोजो ईश्वरमे जगत्‌ की रचना करने का 
विज्ञान, बल ओर क्रिया है उसका क्या प्रयोजन, विना जगत्‌ की उत्पति करने 
के ? दूसरा कु भी न कह सकोगे । ओर परमात्मा के न्याय, धारण, दया 
आदि गुण भी तभी साथेक हो सकते हँ जब जगत्‌ को बनावे । उसका अनन्त 
साम्यं जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय ग्रौर व्यवस्था करने हीसे सफल है । 
जसे नेत्र का स्वाभाविक गुण देखना है वसे परमेइ्वर का स्वाभाविक गुण जगत्‌ 
की उत्पत्ति करके सब जीवो को असंख्य पदाथ देकर परोपकार करना है । 


[मीरः 
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प्रश्न बीज पहिले है वा वृक्ष ? उत्तर-बीज, क्योकि बीज, हेतु, निदान, 
निमित्त ओर कारण इत्यादि शब्द एकाथवाचक हैँ । कारण का नाम बीज होने 
से कायं के प्रथमदही होता दै । 
प्रन -जब परमेश्वर सवंशक्तिमान्‌ है तो वह कारण भौर जीव कोमी 
उत्पन्न कर सकता है । जो नहीं कर सकता तो सवेशक्तिमान्‌ भी नहीं रह्‌ 
सकता ? उत्तर-पवंशक्तिमान्‌ शब्द का अथं पूवं लिख अये है । परन्तु क्या 
सवं शक्तिमान्‌ वह्‌ कहाता है कि जो असम्भव बातको भीकर सके ?जो कोई 
असम्भव वात अर्थात्‌ जंसा कारणा के विना कायं को करसक्ता हैतो विना 
कारणा दूसरे ईश्वर की उत्पत्ति कर ओर स्वयं मृत्यु को प्राप्त जड, दुःखी, 
अन्यायकारी, अपवित्र जौर कुकर्मी आदि हो सकता है वा नहीं { जो स्वामा- 
विके नियम अर्थात्‌ जैसा अग्नि उष्ण, जल शीतल ओौर पृथिव्यादि सब जहो 
को विपरीत गृणा वाले ईहवर भी नहीं कर सकता । जंसे आप जड नहीं हो 
सकता वैसे जइ को चेतन मी नहीं कर सकता । ओौर ईह्वर कै नियम सत्य 
भौर पूरे है इसलिये परिवतंन नहीं कर सकता । इसलिये स्वंशक्तिमान्‌ का 
अथं इतना ही है कि परमात्मा विना किसी के सहाय के अपने सव कायं पूं 
कर सक्ता दै। 


प्रन--ईवर साकार दहै वा निराकार? जो निराकार है तो विना 
हाथ आदि सावनो के जगत्‌ को न बना सकेगा ओर डो साकार है तो कोई दोष 
नहीं आता 1 उत्तर--ईख्वर निराकार टै, जो साकार अर्थात्‌ शरीरपुक्त है 
वह्‌ ईटवर ही नहीं 1 क्योकि वह्‌ परिमित शक्तियुक्त, देश काल वस्तुओं भें 
परिच्छिन्न, घा, तृषा, छेदन, भदन, शीतोष्ण, उ्वर, पीड़ादि सहित होवे । 
उष मे जीव के विना ईश्वर के गृगा कभी नदीं घट सकते । जैसे तुम ओर हम 
साकार अर्थात शरीरधारी हँ इसपे त्रसरेणु, अण्‌, परमाण ओर प्रक्ति को 
अपने वण में नहीं ला सकते ओर न उन सूक्ष्म पदाययां को पकड कर स्थूल बना 
सक्ते है, वसे ही स्थूल देहधारी परमेश्वर भौ उन पूषष्म पदाथों से स्थूल 
जगत्‌ नहीं बना सकता । जो परमेडवर भौतिक इन्द्रियगोलक हस्त पादादि 
अवयवो से रहित दै, परन्तु उसकी अनन्त शक्ति बल पराक्रम र, उनसे सव 
काम करता है जो जीव भौर प्रकृति से कभी नहो सकते । जब वह प्रकृति से 
भी सूक्ष्म ओर उनमें व्यापक है तभी उनको पकड कर जगदाकार कर देता टै। 
ज्लोर सर्वगत होने से सबकाधारण ओर प्रलय भी कर सकेता है । 

प्रश्न _ जंसे मनुष्यादिके मा ब.पसकार ह उना सन्तान भी साह्नार 
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होतार, जोये निराकार होते तो इन के लड़के भी निराकार होते, वैसे परमे- 
श्वर निराकार हो तो उस का बनाया जगत्‌ भी निराकार होना चाहिये ] 

उत्तर- यह्‌ तुम्हारा प्रन लडइके के समान है, क्योकि हम अभी कहु चुके 
ह कि परमेरवर जगत्‌ का उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण हे! 
गौर जोस्थूल होता है वहं प्रकृति ओर परमाणु जगत्‌ का उपादान कारण 
है ओर वे सवंथा निराकार नहीं, [किन्तु परमेश्वर से स्थूल ओर अन्य काय्यंसे 
सूक्ष्म आकार रखते हैः । 

प्रडन- क्या कारण के विना परमेश्वर काय्यं को नहीं कर सकता: 
उत्तर- नहीं, क्योकि जिसका अभाव अर्थात्‌ जो वतमान नहीं है उसका भाव 
ठनंमान होना स्वेथा असम्भव है। जसा कोई गगोड़ा हांकदे किर्मैने बन्ध्या 
के त्र ओर पुत्री का विवा देखा, वह नरणश्णङ्ध का धनुष्‌ जर दोनों खपुष्प 
की माला पहर हृए ये, मृगतृष्णिका के जल में स्नान करते ओर गन्धवनगर में 
रहते ये, वहां बहल के विना वर्षा, पृथिवी के विना सब अन्नो कौ उत्पत्ति 
आदि होती थी, वैसा ही कारण के विनाकायं का होना असम्भव है। जंसे 
कोड्‌ कटे कि “मम मातापितरौ न स्तोऽ्हमेवमेव जातः । मम मुखे जिह्व! नास्ति 
वदामि च" अर्थात्‌ मेरे माता पितानथेपेसेही मँ उत्मन्न हुआ हुं, मेरे मूख 
मे जीभ नहीं है परन्तु बोलता हं, बिलमे सपेन था निकल आया, मै कहीं 
नहीं था,ये भी कहींनथे ओर हम सब जने अये दैः एेसी असम्भव वात 
ग्रमत्तगीत अर्थात्‌ पागल लोगों की है। 

प्ररन--जो कारण के विना कायं नहीं होता तो कारणा का कारण कौन है? 

उत्तर-- जो केवल कारणरूप ही हैं वे काय्यं किसी के नहीं होते ओर नजो 
किषषी का कारणः ओर किसी काकाय्यं होता है वह दूसरा कहाता दै। जसे 
पृथिवी घर आदि का कारणा अौर जल आदि का काय्यं होता है)! परन्तु जो 
आदिकारण प्रकृति है बह अनादि है। 

मूले मूलाभावादम्‌लं मूलम्‌ । सख्य सू० |अ० १ सू° ६७|॥ 

मूल का मूल अर्थात्‌ कारणा का कारगा नहीं होता । इससे अकारण सब 
कार्यो का कारण होता दै क्योकि किसी काय्यं के आरम्भ समय के पूवे तीनों 
कारणा अवश्य होते है । जसे कपड़े वनाने के पूवं तन्तुवाय, रुई का सूत ओर 
नलिका आदि पूवं वत्तंमान होने से वस्त्र बनता है वसे जगत्‌ की उत्पत्ति के 
पूर्वं परमेइवर, ध्र करति, काल आर श्राकाश तथा जीवों के अनादि होनेसे इस 
जगत्‌ की, उत्पत्ति होती दै । यदि इनमें से एक भी नहो तो जगत्‌ भी न हो । 
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रत्र नास्तिका श्राहुः--शुस्यं तत्वं भावो विनयति वस्तुधमंत्वाद्विनाशस्य 
॥ १।। सख्य सू० [अ० १। सू० ४४।॥ 
श्रभावातभावोत्पत्तिननुपमृ्य प्रादुर्भावात्‌ ॥ २॥ 


दक्वरः काररगं पुरुषकर्माफल्यदशंनात्‌ ॥\ २ 1 
प्रनिमित्ततो भावोत्पत्तिः कण्टकतेकषण्यादिदशंनात्‌ ॥ ४ ॥\ 
सर्व॑मनित्यमुत्पत्तिविनाशधमंकत्वात्‌ 11 ५ ॥। 
सर्वं नित्यं पञ्चमूर्तानित्यत्वात्‌ ।! ६ ॥ 
सर्वं पृथग्‌ भावलक्षरएप्‌ थक्त्वात्‌ ॥\ ७ ॥ 
स्वमभावो भावेष्वितरेतराभावसिद्धेः ॥ ८ 1 
न्थाय० सू० अ० ४। अह्र १। 
[सू० १४, १६, २२ २५१ २६, ३४, ३७] ॥ 
यहां नास्तिक लोग एेसा कहते दै कि शून्य ही एक पदां है । सृष्टि 
के पूवं शून्य था अन्त में शून्य होगा क्योकि जो भाव है अर्थात्‌ वत्तं मान 
पदार्थं है उसका अभाव होकर शून्य हो जायगा । उत्तर -शुय माकाश 
अदुश्य, अवकाश ओर विन्दु को भी कहते ह । शून्य जड़ पदार्थ । इ नय मे 
सब.पदार्थं अदृश्य रहते हैँ \ जैसे एक विन्दु से रेखा, रेखाओं से वतु लाकार 
होने से भूमि पवताद ईइवर की रचना से बनते हँ ओर्‌ शून्य का जानने वाला 
रान्य नहीं होठा ॥ १॥] - 
दूसरा नास्तिक-अभाव से भावक उत्पत्ति होती दै, जसे बीज का मदन 
किये विना अ'कुर उत्पन्न नहीं होता ओर बीज को तोड़कर देखें तो अंकुर का 
ग्रभाव है जब प्रथम अकुर नहीं दीखता था तो अभाव से उत्पत्ति हुई । 
| उत्तर---जो बीज का उपमर्दन करता है वह प्रथम ही बीज मेथाजोन होता 
| 
। 
| 


तो उत्पन्न कभी नहीं होता ।॥ २॥ । नती 
तीसरा नास्तिक - कहता है कि कर्मो का फल फुर के कमं करने से नहीं 


प्राप्त होता । कितने ही कमं निष्फल दीखने मे मति है । इसलिये अनुमान 
किया जाता है कि कर्मो का फल प्राप्त होना ईङवर के आधीन है । जिस कम 
का फल ईवर देना चाद देता है, जिस कमं का फल देना नहीं चाहता नहीं 
देता । इस बात से कर्मफल ईश्वराधीन ई । उत्तर--जो कम"का फल ईदवरा- 
घीन होतो बिना कमं किये ईइवर फल क्यों नहीं देता ? दूसलिये जसा कम 
मनुष्य करता है वैसा ही फल ईरवर देता है । इससे ईखवर स्वतन्त्र ¶र को 
कमं का फल नहीं दे सकता । किन्तु जंसा कमं जीव करता है वसे ही फल 
ईरवर देता है ३॥ 
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चौथा नास्तिकि--कहता है कि विना निमित्त कं पार्थो की उत्पत्ति होती 
है । जसा बूल आदि वक्षो के काटे तीक्ष्ण अशिवाले देखने मे आते हैँ । इससे 
विदित होता है कि जब-जब सृष्टि का आरम्भ होताः है तब-तब शरीरादि 
पदाथं विना निमित्त के होते है । उत्तर जिससे पदार्थं उत्पन्न हाता है वही 
उसका निमित्त दै । विना कटको वक्ष के काटे उत्पन्न नहीं होते ? ॥ ४॥ 

पांचवां नास्तिक-कहता टै कि सब पदार्थं उत्पत्ति ओर विनाश वले ह 
इस लिय-सब अनित्य हैँ । 

क्लोकार्घेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिभिः । 

ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मं ब नापरः ॥ 

यहं किषी ग्रन्य का इलोक दै-पवरीन वेदान्तिलोग पांचवें नात्तिकं की 
कोटीमें है श्योकि वे एेसा कहते ह कि क्रोडो ग्रन्थों का यह्‌ सिद्धान्त है, "ब्रह्य 
सत्य जर्णत्‌ मिथ्या ओर जीव ब्रहम से भिन्न नहीं ।' उत्तर--जो सबकी नित्यता 
नित्य है तो सव अनित्य नहीं हो सकता । 

प्ररन--सव की नित्यता भी अनित्य है जसे अनिि काष्ठों को नष्ट कर 
आश्र भी नष्ट हो जाता है । उत्तर-तौ यथावत्‌ उपलन्ध होता है उसका 
वत्तं मानं मे अनित्यत्व ओर परमसृक्ष्म कारण को अनित्य कहना कभी नहीं हौ 
सकता । जो वेदान्ति लोग ब्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति मानते है तो ब्रह्म के सत्य 
होने से उसका काय्यं असत्य कभी नहीं हो सकता । जो स्वप्न रज्जु सप्पादिवत्‌ 
कल्पित कर तो भी नहीं बन सकता, क्योकि कल्पना गृणे । गुण से द्रव्य 
नहीं गौर गुर द्रव्य से पृथक्‌ नहीं रह सकता । जब कल्पना का कर्ता नित्य है 
सो उसकी कल्पना भी नित्य होनी चाहिये, नहीं तो उसको भी अनित्य मानो । 
जसे स्वप्न विना देखे सूने कभी नहीं आता, जो जागृत अर्थात्‌ वत्तंमान समय 
भं सत्य पदाथं हँ उनके साक्षात्‌ सम्बन्ध से प्रत्यक्षादि ज्ञान होने परर संस्कार 
अर्थात्‌ उनका वासनारूप ज्ञान आत्मा मे स्थित होता है, स्वप्नमे उन्हीं को 
प्रत्यघ देखता है । जसे सुषुप्ति होने से बाह्य पदार्थो के ज्ञान के अभावमेभीः 
बाह्य पदां विद्यमान रहते हैँ वसे प्रलयमे भी कारण द्रव्य वत्तंमान रहता 
है । जो संस्कार के विना स्वप्न होवे तो जन्मान्ध को भी रूप का स्वप्न होवे । 
हसलिये वहां उनका ज्ञानमात्र है ओर बाहर सबं पदाथं वत्तमान है । 

प्रदन-जंसे जागृत के पदाथ स्वप्न मौर दोनों के सुपुप्ति मे अनित्य हो 
जति है वैसे जागृत के पदार्थो को भी स्वप्न के तूल्य मानना चाहिये । उत्तर-- 
ठेसा कभी नहीं मान सकते क्योकि स्वप्न मौर सुषुप्तिमे बाह्य पदार्थो का 
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अज्ञानमात्र होता है, अभाव नहीं । जैसे किसी के पीले की गोर बहुत से पदाथ 
अदुष्ट रहते है उनका अभाव नहीं हीतः - वैसे ही स्वप्न गौर सुषुप्ति की बात 
है । इसलिये जो पूवे कह आये.कि ब्रह्म, जीव मौर जगत्‌ का कारण अनादि 
नित्य है वह सत्य टै।॥ ५॥ 

छठा नास्तिक~कहता है कि पांच भूतो के निस्य होने से सव जगत्‌ नित्य 
ह । उत्तर --यह बात सत्य नहीं कृकिं जिन पदार्थो का उत्पत्ति ओर विनाश 
का कारण देखने मे आतादहै वे सब नित्य हों तो सव स्थूल जगत्‌ तथा शरीर 
चट पटादि पदार्थो को उत्पन्न ओर विनष्ट होते देखते ही ह इससे कायं को 
नित्य नहीं मान सक्ते ॥ ६ ॥ 

सात्र नास्तिक कहता है कि सब पृथक्‌-पृथक्‌ है, कोई एक पदाथ नही 
है, जिस-जिस पदाथं को हम देखते रहै कि उनमें दूसरा एक प्दाथं कोई भी नहीं 
दीखता । उत्तर--अवयवों मे अवयवी,.वतंमानकाल, आकाश, परमात्ना ओर 
जाति पृथक्‌-पृथक्‌ पदाथं समूहो मे एक-एक हँ । उनसे पृथक्‌ कोई पदां नहीं 
हो सकता । इसलिये सब पृथक्‌ पदार्थं नहीं किन्तु स्वरूप से पृथक्‌-पृथक्‌ र 
अर पृथक्‌-पृथक्‌ पदार्थो मे एक पदा्थं भी है ।॥७॥ 

आस्वां नास्तिक--कहता है कि सब पदार्थो मे इतरेतर अभाव की सिद्धि 
होने से सब अभावरूप ह । जंसे शप्रनदवो गौः । भगौरस्वः गाय घोडा नहीं 
मौर घोडा गाय नहीं, इसलिये सब को अभावरूप मानना चाहिये । उत्तर- 
सब पदार्थों मे इतरेतराभाव का योग हो परन्तु "गवि गौरदवेऽ्वो भावरूपो 
वतंत एव" गाय मे गाय ओर घोडे में घोड़े का भाव ही है" अभाव कमी नहीं 
हो सकता । जो पदार्थो का भाव न हो तो इतरेतराभाव भी किस मे कहा 
जावे ? ॥८॥ 

नववां नास्तिक--कृहूता है कि स्वभाव से जगत्‌ कौ उत्पत्ति होती है। 
जसे पानी, अन्न एकत्र हो सडने से कमि उत्पन्न होते हैं ओर बीज पृथिवी जल 
के मिलने से घास वृक्षादि ओर पाषाणा उत्पन्न होते है । जसे समुद्र वायु 
केयोगसेतरङ्क भौर तरङ्खों से समुद्रफनः हरे चूना ओर नींब्‌ के रस 
मिलाने से रोरी बन जाती ह वैसे सब जगत्‌ तत्त्वो के स्वभाव गुणो से उत्पन्न 
हआ है । इसका बनाने वाला कोई भी नहीं । उत्तर--जो स्वभाव से जगत्‌ 
की उत्पत्ति होवे तो विनाश कभी न होवे मौर जो विनाश भी स्वभाव से मानो 
तो उत्पत्ति न होगी गौर जो दोनों स्वभाव युगपत्‌ दर्यो मे मानोगे तो उत्पत्ति 
ओर विनाश की व्यवस्था कभी न हो सकेगी । जीर जौ निमित्त के होने से 
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उत्पत्ति ओर नाश मानोगे तो निमित्त उत्पत्ति ओर विनाश होने वाले द्रव्यो से 
पृथक्‌ मानना पड़गा । जो स्वभाव ही से उत्पत्ति भौर विनाश होता हौ तो 
समय हौ मे उत्पत्ति ओौर विनाश का होना सम्भव नहीं। जो स्वभाव से 
उत्पन्न होता हो तो इस भूगोल के निकट में दूसरा भूगोल चन्द्र सूर्यं आदि 
उत्पन्न क्यों नहीं होते ८ भौर जिस-जिस के योग से जो-जो उत्पन्न होता है 
वह्‌-वह्‌ ईउवर के उत्पन्न किये हुए बीज, अन्न, जलादि के संयोग से घास, वृक्ष 
भौर कमि आदि उत्पन्न होते है, विना उनके नहीं । जैसे हल्दी, चूना ओौर 
नीव्‌ का रस दूर-दूर देश से आकर आप नहीं मिलते, किसी के मिलाने से 
मिलते हं । उसमे भी यथायोग्य मिलानेसे रोरी होती है, अधिक न्यून वा 
अन्यथा करने से रोरी नहीं होती । वसे ही प्रकृति, परमाणुओं को ज्ञान ओर 
युक्ति से परमेइवर के मिलाये विना जड पदाथ स्वयं कुच भी कार्यसिद्धि के 
लिये विशेष पदाथं नहीं बन सकते । इसलिये स्वभावादि से सुष्टि नहीं होती, 
परमेडवर की रचना से होती है ।£।। 
प्रसल--इस जगत्‌ का कर्तानथा,नरहै गौर न होगा ङिन्तु अनादि काल 

से यह्‌ जसा कावेसा वनादहै। न कभी इसकी उत्पति हुई, न कभी विनाश 
होगा । उत्तर-- विना कर्ताके कोई भी क्रिया वा क्रियाजन्य पदाथ नहीं बन 
सकता 1 जिन पृथिवी आदि पदार्थो में संयोग विशेष से रचना दीखती है, वे 
अनादि कभी नहीं हो सक्ते । ओर जो संयोग से बनता है वह संयोग के पूवं 
नहीं होता ओर वियोग के अन्त मे नहीं रहता । जो तुम इस कोन मानोतो 
कठिनः से कठिन पाषाण हीरा ओर पोलाद मादि तीड़, टुकड़े कर, गला वा 
भस्म कर देखो कि इनमे परमाणु पृथक्‌-पृथक्‌ मिले हैँ वा नहीं ? जो मिले है 
तो वे समय पाकर अलग-्रलग भी अव्य होते है ।१०।। 

प्ररन--अनादि ईङ्वर कोई नहीं किन्तु जो योगाभ्यास से अणिमादि 
एेरवय्यं को प्राप्त होकर सववज्ञादि गुणयुक्त केवल ज्ञानी होतादहै वही जीव 
परमेदवर कटहाता है । 

उत्तर--जो अनादि ईङ्वर जगत्‌ कास्रष्टानहो तो साधनों से सिद 
होने वाले जीवों का आघार जीवनरूप जगत्‌ शरीर ओर इन्द्रियों के गोलकः 
कंसे बनते ? इनके विना जीव साघन नहीं कर सकता । जब साधन न होत 
तो सिद्ध कहां से होता जीव चाहै जेसा साधन कर सिद्ध होवे तो भी 
ईश्वर की जो स्वयं सनातन अनादि सिद्धि है जिसमे अनन्त सिद्धि है, उनके 
तुल्य कोई भी जीव नहीं हो सकता । क्योकि जीव का परम अवधि तक ज्ञान 
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बहो तो भी परिमित जान ओर सामथ्येवाला होता टै । अनन्त ज्ञान ओ 
सामथ्यंवाला कभी नदीं हो सकता । देखो ! कोई भी आज तक ईश्वरकृत 
सृष्टिक्रम को बदलनेहारा नदीं हु है, ओरन होगा कि जसा अनादि सिद 
परमेश्वर ने नेत्र से देखने ओर कानों से सुनने का निबन्ध किया है इसको कोई 
भी योगी बदल नहीं सकता, जीव टूरवर कभी नहीं हो सकता । 
रहन कल्प कल्पान्तर मेँ ईदवर सृष्टि विलक्षण-विलक्षण बनाता है 
अथवा एकसी ? उत्तर-- जेसी कि अव है वैसी पहिते थी ओर आगे होगी, 
भेद नहीं करता-- ` 
(घाता) परमेश्वर [ने | जसे पूवे कल्प मे सूयं, चन्द्र, विद्युत्‌, पृथिवी, 
अन्तरिक्ष आदि बनाये थे वैसे ही अब बनाये ह ओर आगे भी वसे ही बना- 
वेगा । इसलिये परमेश्वर के काम विना भूल चूक केहोनेसेसदाणएक से ही 
हुमा करते है । जो अल्पज्ञ ओर लिसका ज्ञान वृद्धिक्षय को प्राप्त होता है 
उसी के काम मे भूल चूक होती है, ईवर के काम म नहीं । 
प्ररल--सुष्टि विषय में वेदादि शस्त्रो का अविरोध है वा विरोध ॥ 
उत्तर - अविरोध) 
प्ररन--जो अविरोध है तोः-- | 
तस्माद्रा एतस्मादात्मन श्राकाशचः सम्मूतः । ग्राकाल्ञाद्राय्‌ः । वायोरग्निः । 
प्रस्तराय: । शरद्भ्यः पृथिरी । पृथिव्या श्रोषधयः । परोषविश्योऽन्तम्‌ \ 
प्रनाद्र तः । रेतसः पुरुषः । स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः ।\ 
[त उ० | ब्र० व° । अनु १1] 1 
यह्‌ तंतिरीय उपनिषद्‌ का वचन है -उस परमेश्वर ओर प्रकृति से 
आकाश अवकाश अर्थात्‌ जो कारणस्प द्रव्य सर्वत्र फल रहा था, उसको 
इकट्ठा करने से अवकाश उत्पन्न सा होता दै, वास्तव मे भाकाण की उत्पत्तिः 
नहीं होती क्योकि विना आकाश के प्रकृति ओर परमाप कहां बहर 
सङ ? भाकाण के पञ्चात्‌ वायु, वायु के परच अग्नि, जा 
जल, जल के पड्चात्‌ पृथिवी, पृथिवी से ओषधि, ओषधियों से अन, भन 
से वीर्ययं, वीयं से पुरुष अर्थात्‌ शरीर _ उलन होता ह 1. यह ठं 
करम से, ओर छान्दोग्य मे अग्न्यादि, एेतरेय मे जलादि करम सृष्ट हुई वेदो 
मे कही पुरुष, कहीं हिरण्यगमं आदि से, मीमांसा मे कमं, वैशेषिक मे 
न्यायं मे परमाण, योग मे पुरुषाथं, सस्य म प्रकृति ओर वेदान्त स ? 
ष्ट की उत्पत्ति मानी है । अब किसको सच्च ओर किसको शरखा मात ` 
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उत्तर--इस मे सब सच्चे, कोई भटा नहीं । भूठा- वहु है जो -चिषरीत 
सम्लता है, क्योकि परमेश्वर निमित्त ओर प्रकति जगत्‌ का उपादान कारणा 
दै । जव महाप्रलय होता हँ उसके पञ्चात्‌ आकाशादि क्रम, अर्थात जब 
आकाश ओर वायु का प्रलय नहीं होता ओर अग्न्यादि काहोता है अग्न्यादि 
करम से, ओौर जब विद्‌त्‌ अग्निका भीनाश नहीं होता तव जल क्रमसे 
सृष्टि होती है, अर्थात्‌ जिस-जिस प्रलय मे जहां-जहां तक प्रलय होतः है, 
वहा-वहां से सृष्टि की उत्पत्ति होती है । पुरुष ओर हिरण्यगर्भादि प्रथम 
समूल्लास मे लिख भी अये है, वे सब नाम परमेश्वर के हँ। वरन्तु विरोध 
उसको कहते है कि एक कायं में एक ही विषय पर विरुद्ध वाद होवे दः 
शस्त्रो मे अविरोघदेखो इस प्रकार है । मीमांसा मे 'ठेसः कोई भी काय्यं 
जगत्‌ मे नहीहोता कि जिसके वनाने मे कर्मचेष्टान की जाय" । वैशे- 
षिक मे समय न लगे विना वने ही नहीं" । न्याय मेः “उपादान कारण न होने 
से कुद भी नहीं वन सकत) ' । योग में “विद्या, ज्ञान, विचार न किया जाय तो 
नहीं वन सकता" । सांख्य मे “तत्त्वों का मेल न होने से नहीं बन सकता' । 
ओर वेदान्त में "बनाने वाला न बनावे तो कोई भी पदार्थं उत्पन्न होन सके' 
इसलिये सृष्टि छ: कारणों से बनती दै । उन छः कारणों की व्याख्या एक-एक 
को एक-एक शास्त्र मे है । इसलिये उनमें विरोघ कृ भी नहीं । जैसे छः पुरुष 
मिलके एक छप्पर उठाकर भित्तियों पर घरं वेसा ही सृष्टिरूप कायं की 
व्याख्या छ शास्त्रकारो ने मिलकर पूरीकीदहै। जैसे पांच अन्धे एक मन्द- 
दुरष्टिको किप्तीने हाथी का एक-एक देश बतलाया । उनके पूद्धा कि हाथी 
कंसा है उनमें से एकने कटा खम्भे, दूसरे ने कहा सूप, तीसरे ने कहा मूसल, 
चौथे ने कहा आड्‌, पांचवें ने कहा चौतरा ओर छठे ने कहा काला-काला चार 
खंभो के ऊपर कू भेसासा आकारवालाटहै। इसी प्रकार आज कल के 
अनाषं, नवीन ग्रन्थों के पटने ओर प्राकृत भाषा वालों ने ऋपिप्रगणीत ग्रन्थन 
पट़कर नवीन क्षद्रवुद्धिकल्पित संस्कृत ओौर भाषाओं के ग्रन्थ पढ कर एक-दूसरे 
की निन्दा मं तत्पर होके भूठा ्ञगड़ा मचाया है । इन का कथन वृद्धिमानों के 
वा अन्य के मानने योग्य नहीं । क्योकि जो अन्वों के पीछे अन्धे चलें तो दुःख 
क्यों न पावें ? वसे ही आज कल के अल्प विद्यायुक्त, स्वार्थी, इन्द्रिथाराम 
पुरुषो की लीला संसार का नाश करने वाली है । 

प्रदन--जवब कारण के विना काय्यं नहीं होता तो क।रण का कारण क्यों 
नहीं ? उत्तर-- श्रे मोले भादयो ! कख अपनी बुद्धि को काममें क्यों नहीं 
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लाते ? देखो ! संसारम दोही पदाथं होते है, एक कारण दूसरा कायं । जो 
कारण है वह काय्यं नहीं गौर जिस समय काय्यं है वह॒ कारण नहीं । जव 
तक मनुष्य सृष्टि को यथावत्‌ नहीं समञ्लता तव तकं उसको यथावत्‌ ज्ञान प्राप्त 
नहीं होता -- 

नित्यायाः सर्वरजस्तमसां साम्यावस्थायाः प्रकृतेरुत्यर्नानां परमसृक्ष्माणां 
वथक्‌ पु थग्वत्तमानानां तत्त्वपरमाणूनां प्रथमः संयोगारम्भः संयोगविश्ेषाद- 
वस्थान्तरस्य स्थलाकारप्राप्तिः सु {भ्टिरुच्यते ॥ 

अनादि नित्यस्वरूप सत्त्व, रजस्‌ ओर तमोगृरणो को एकावश्यारूप प्रकृति 
से उत्पन्न जो परममूक्षम पृथक्‌-पृथक्‌ तत्त्वावयव विमान है उन्हीं का प्रयम ही 
जो संयोग का भारम्भ है संयोग विशेषो से अवस्थान्तर दूसरी-दूररी अवस्था 
को सूक्ष्म स्थूल-स्थूल बनते बनाते विवित्ररूप बनी है इसी से यह्‌ संसगं होने से 
सृष्टि कहाती है । भला जो प्रथम संभोग मे मिलने भौर मिलाने वाला पदार्थं है, 


जो संयोग का रादि ओर वियोग का अन्त अर्थात्‌ जिसका विभाग नरहीही 
सकता.उसको कारण भौर जो संयोग के पीछे बनता ओौर वियोग के पश्चात्‌ वसा 


नहीं रहता वह काय्यं कहाता है । जो उस कारण का कारणा काय्यं का काय्य, 
कर्ता का कर्ता, सायन का सावन ओर साध्य का साध्य कहता है, वह्‌ देखता 
अन्वा, सुनता बहरा मौर जानता हुभ्रा मूढ़ है 1 ष्या अख की आंख, दीपक 
| का दीपक ओर सूयं का सूयं कभी हो सकता है ? जो जिससे उत्वन्न होता है 
चह कारण, ओौर जो उत्मन्न होता है वह कायं, गौर जो कारण को कायरूप 
चनानेहारा टै वह्‌ कर्ता कहाता है । 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विते सतः । 
उभयोरपि दष्टोऽन्तस्स्वनयोस्ततत्वददिभिः ॥। 
भगवद्‌गीता [अ० २। श्लो १६] ॥ 
कभी असत्‌ का भाव वत्तमान ओर सत्‌ का अभाव अवतंमान नहीं होता, 
| हन दोनों का निणंय तत्त्वदर्णी लोगों ने जाना है, अन्य पक्षपातो आग्रही मली- 
| नात्मा अविदरान्‌ लोग इस बात को सहज मे कंसे जान सक्ते ह { क्योकि जो 
मनुष्य विद्वान्‌, सत्संगी होकर पूरा विचार नहीं करता वह सरा मजा मे 
पडा-रहता है । बन्य वे पुरुष हैँ कि सव विधां के सिद्धान्तो को जानते है 
ओौर जानने के लिये परिश्रम करते है, जानकर ओरों को निष्कपटता से जनते 
है । इससे जो कोई कारण के विन7 सृष्टि मानता है वह कुं भी नहीं जानता 
जब सृष्टि का समय आता है तव परमात्मा उन परमसूल्म पदार्थो को इकट्ञा 


~= = न 
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करता है 1 उसकी प्रथम अवस्थां मे जो परमसूक््म प्रकृतिरूप कारण . से कु 
स्थूल होता हे उसका नाम महत्त्व ओर जो उससे कृ्स्थूल होता है उस का 
नाम अहद्धुार ओर अहङ्कार से भिन्न-भिन्न पांच सूक्ष्मभूत, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र 
जिह्वा, घ्राण, पांच ज्ञान इद्दियां, वाक्‌, हस्त, पाद, उपस्थ ओर गदाये पांच 
कमं इन्द्रिय हैँ ओर ग्यारहवां मन कख स्थूल उत्पन्त होता है। ओौर उन 
पञ्चतन्मात्राश्रां से मनेक स्थूलावस्थाओं को प्राप्त होते हए करभ से पांच स्थूल 
भूत जिनको हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैँ उत्पन्न होते हैँ । उनसे नाना प्रकार की 
जोपवियःं, वृक्ष आदि, उनसे अन्न, अन्न से वीय्यं ओर वीयसे शरीर होता 
है । परन्तु आदि सृष्टि मेधूनी नहीं होती । क्योकि जव स्त्री पुरुषों के शरीर 
परमात्मा बनाकर उनमें जीवों का संयोग कर देता है तदनन्तर मैथुनी सृष्टि 
चलती दै। 

देखो ! शरीर मे क्सि प्रकार की ज्ञानपुवक सृष्टि रची है कि जिसको 
विद्वान्‌ लोग देखकर आङ्चयं मानते हैँ । भीतर हाडों का जोड, नाडियों का 
बन्धन, मांस का लेपन, चमडी का ठक्कन, प्लीहा, यकृत्‌, फफडा, पंखा कलाः 
का स्थापन, रुधिरशोघन, प्रचालन, विद्‌ त्‌ का स्थाप्रन, जीव का संयोजन 
शिरोरूप मूलरचन, लोम नखादि का स्थापन, आंख की अतीव सूक्ष्म शिरा का 
तारवत्‌ ग्रन्थन, इच्दरियोके मार्गो का प्रकाशन, जीव के जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति 
अवस्था के भोगने के लिये स्थान विशेषो का निर्माण, सब धातु का विभाग- 
करण, कला, कौशल स्थापनादि अदुमृत सृष्टि को विना परमेडवर के कौन 
कर सकता है ? इसके सिवाय नाना प्रकार के रत्न घातु से जडित भूमि, 
विविघ प्रकार वट वृक्ष आदि के बीजों मे अति सूक्ष्म रचना, असंख्य रक्त, 
हरित, श्वेत, पीत, कृष्ण, चित्र, मध्यरूपों से युक्त पत्र, पुष्प, फल, मूलनिर्माण 
मिष्ट, क्षार, कटुक, कषाय, तिक्त -अम्लादि विविघ रस, सुगन्धादियुक्त पत्र, 
पुष्प, फल, मन्न, कन्द, मूलादि रचन, अनेकानेक क्रोडो भृगोल, सूये, चन्द्रादि, 
लोकनिर्माण, वारण, भ्रामण, नियमों मे रखना आदि परमेश्वर के विना कोई 
भो नहीं कर सकता । जव कोई किसी पदाथं को देखता है तो दो प्रकार का 
ज्ञान उत्पन्न हौत। है । एक जं्ा वह्‌ पदाथं है मौर दूसरा उसमे रचना देख 
कर बनाने वाले का ज्ञान है। जसे किसी पुरुष ने सुन्दर आभूषरा जंगल मं 
पाया, देखा तो विदित हुआ कि वह्‌ सुवणं का है ओर किसी बुद्धिमान्‌ कारी- 


गर ने बनाया है। इसी प्रकार यह नाना प्रकार सृष्टि मे विविघ रचना बनाने 
वाते परमेरवर को सिद्ध करती है । 


[= नस 


अष्टमसमूत्लासः २२१ 


प्रल-मनुष्य की सृष्टि प्रथम हुवा पृथिवी आदि की? उत्तर- 
पृथिवी श्रादि की, क्योकि प्रथिव्यादि के विनः मनुष्य कौ स्थिति ओर पालन 
नहीं हो सकता । 

प्ररल- सृष्टि की श्रादिमें एक वा अनेक मनुष्य उत्पन्न कयि येवा 
क्या ? उत्त र--अनेक, क्योकि जिन जीवों के कमं एेडवरी सृष्टि मे उत्पन्न होने 
के ये उनका जन्म सृष्टि की आदिमे ईर्वर देता[है], क्योकि (मनुष्या ऋष- 
यश्च ये । ततो मनुष्या श्रजायन्त' यह्‌ यजुवद [अ०३१मं० €मंभ्रौर शत- 
पथ ब्रा० कां०.१४ | प्रपा० ३ ब्रा० २।क० ५] मे लिखा हं । इस प्रमाण 
से यही निद्वय है कि आदि में अनेक अर्थात्‌ संकंड़ों सहस्रो मनुष्य उत्पन्न 
हए । ओर सृष्टि मँ देखने से भी निरिचित होता द कि मनुष्य अनेक मा वाप के 
सन्तान हे । । 

प्ररन---आदि सृष्टि पे मनृष्यआदिकोबत्या, युवा वा वृद्धावस्या मे 
सृष्टि हई थी, अथवा तीनों मे ” उत्तर---यूवावस्था मे, क्योकि जो बालक 
उत्पन्न करत तो उनके पालने के लिये दूसरे मनष्र आवश्यक होते ओर जो 
वद्धावस्था मे बनाता तो मैथुनी सृष्टि न होती, इसलिये युवावस्या मे 
सृष्टिकी । 

परन--कभी सृष्टि का प्रारम्भदटैवा नहीं ? उत्तर- नहीं, ज दिन 
के पूवं रात ओर रात के पूवं दिन तथा दिनके पीछे रात ओर रात के 
पीछे दिन बरावर चला आता है इसी प्रकार सृष्टि के पूवं प्रलय ओर 
प्रलय के पूवं सृष्टि तथा सृष्टि के पी प्रलय ओर प्रलय के आगे 
सृष्टि अनादि काल से चक्र चल। आता ह्‌। इसकी आदि वा अन्त नहीं। 
किन्तु जैसे दिन वा रात का आरम्भ ओौर अन्त देखने मे ञाता है उसी प्रकार 
सृष्टि ओौर प्रलय का आदि अन्त होता रहता ह क्योकि जंसे परमात्मा, जीव, 
जगत्‌ का कारण तीन स्वरूप से अनादि है, वैसे जगत्‌ की उत्पतति, स्थिति ओर 
प्रलय प्रवाह से अनादि दहै, जसे नदी का प्रवाह वैसा ही दीखता दै कभी सूख 
जाता कभी नहीं दीखता, फिर बरसात में दौखता भोर उष्एकाल पे नहीं 
दीखता, एसे व्यवहा रों को प्रवाहरूप जानना चाहिये । जसे परमेदवर के गुर, 
कमर, स्वभाव भन।दि है वसे ही उसके जगत्‌ की उत्पति, स्थिति, प्रलय करना 
मी अनादि हैँ । जैसे कभी ईश्वर के गुण, कम॑, स्वभाव का जारम्भ ओर अन्त 
नहीं, इसी प्रकार उसके कर्तव्य कर्मा का भौ आरम्भ ओर अन्त नहीं 

परदन--ईश्वर ने किन्दीं जीवों को मनुष्य जन्म, कन्हं को सिहःदि कूर 
जन्म, किन्हीं कमे हरिण, गाय आदि परु, किन्हीं को वक्षादि कपि कोट 
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पतङ्कादि जन्म दिये है, इससे परमात्मा मे पक्षपात आता है । उत्तर-पक्ष- 
पात र्हीं आता, क्योकि उन जोवों के पूवं सृष्टिमे कयि हए कर्मानुसार व्य. 
वस्या करनेसे। जो कमं के विना जन्म देता तो पक्षपात आता । 

प्रश्न--मनुष्यो की आदि सृष्टि किस स्थलमे हुई 

उत्तर- त्रि विष्टप अर्थात्‌ जिसको ^तिम्बत' कट्‌ हैँ । 

प्ररन--आदि सृष्टि मे एक जाति थी वा अनेक ? उत्तर-एक मनुष्य 
जाति थी, पञ्चात्‌ “विजानोहयाय्यन्यि च दस्यवः' यह ऋ्वेद का वचनहै। 
श्रेष्ठं का नाम आय्य, विद्वान्‌, देव मौर दृष्टो कै दस्यु अर्थात्‌ डाक्‌, मूखं नाम 
होने से आय्यं ओर दंस्युदो नाम हुए । “उत शुद्र उतायं मथववेद वचन 
आर्यो में पूर्वोक्त प्रकार से ब्राहमण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्र चार भेद हुए । द्विज 
विद्वानों का नाम आय्यं ओर मूख का नाम शूद्र ओर अनायं अर्थात्‌ अनाडी 
नाम हबा । 

प्रहन-फिर वे यहां कंसे आये ८ उत्तर--जवब्र आय्यं ओौर दस्युओं में 
र्थात्‌ विद्वान्‌ जो देव, अविद्वान्‌ जो असुर, उनमें सदा लडाई बखेडा हु 
किया, जब वहुत उपद्रव होने लगा तब आय्थ्रं लोग सव भूगोल मे उत्तम ईस 
भूमि के खण्ड को जानकर यहीं आकर बसे । इसी से इस देश का नाम “आर्य्या- 
वर्त हआ । 

प्रठन--आर्यावत्त कौ अवचि कहां तक हैँ ? उत्तर-- 

प्रासम्‌द्रात्तु वे पूर्वादासम्‌ दात्त पञ्चमात्‌ । 

तयोरेवान्तरं गिर्योरार्य्यावत्तं विदुबं धाः ।\१। 

सरस्वतीदषद्रत्योदंवनद्योयं दन्तरम्‌ । 

तं देवर्निभितं देशमार्यावत्तं प्रचक्षते ॥२॥ मनु° [२1 २२, १७] ॥ 

उत्तर मे हिमालय, दक्षिणा मे विन्ध्याचल, पूवे ओर परिचममें समुद्र ।। १४ 
` तथा सरस्वती परदिचम में अटक नदी, पूवंमे दृषटती जो नेपाल के पूवं भाग 
पहाइ से निकल के वंगाल के आसाम के पूवं ओर ब्रह्मा के परिचम ओर होकर 
दक्षिगा के समुद्र मे मिली दै जिसक्रो ब्रह्मपुत्रा कहत हैँ ओर जो उत्तर के पहाडों 
से निकल के दक्षिण के समुद्र की खाड़ी म अटक मिली है। हिमालय की 
मध्प्ररेखा से दक्षिण ओर पहाड़ों के भीतर ओर रामेशवर पयंन्त विन्ध्याचल के 
तर जितने देश है उन सबको आर्य्यावर्त इसलिये कहते हैँ कि यह्‌ आ्य्याविर््त 
देव अर्थात्‌ विद्वानों ने वसाया ओर आयंजनों के निवास करने से आ्यवित्त 


कहाया टै । 


न 
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प्रतन- प्रथम इसदेण का नाम क्या था ओर इसमें कौन वसतेथे ? 

उत्तर -इसके पृवं इस देश का नाम कोईभीनहींथा ओर न कोई 
आर्यां के पूवं इस देश मे वस्ते थे । क्योकि आय्य लोग सृष्टि कौ आदि में 

-. कु काल के परचात्‌ तिन्बत से सूषे इस देश मे आकर वसे थे । 

प्ररन- कोई कहते किये लोग ईरानसे आये । इसीसे इन लोर्गोँका 
नाम आयं हुआ है । इनके पूवं यहां जगली लोग वसप्न थे कि. जिनको असुर 
ओर राक्षस कहते थे। आयं लोग अपने को देवता बतलाते थे भौर उनका 
जब संप्राम हुआ उसका नाम देवासुर संग्राम कथाओं में ठहराया । 


उत्तर-यह बात स्वेथा रूट ठै, क्योकिः- 

वि जांनीकषा्यान्ये च. दस्य॑बो बहिष्म॑तै रन्धया ्ासंदव्रतान्‌ ॥ 

ऋण मं० १। सु० ५१ मं०८॥ 
उत शद्रे उताय ॥ 

[अथर्व ० कां० १६ । सू० ६२। मं० १] यहभीवेदका प्रमाण है-- 
यह लिख चुके हैँ कि अधं नाम धार्मिक, विदान्‌, भाप्त पुरषो का भौर 
इनसे विपरीत जनों का नाम दस्यु अर्थात्‌ डाक्‌, दुष्ट, भ्रवामिक. ओर अविद्रान्‌ 
है । तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य द्विजो कानाम आय्यं गौर शूद्र का नाम 
अनाय्यं अर्थात्‌ अनाड़ी । जब वेद एेसे कहता है तो दूसरे विदेशियों के कपोल- 
कल्पित को बुद्धिमान्‌ लोग कभी नहीं मान सकते । ओर देवासुर संप्राम में 
भाय्यविर्तीय अजु न तथा महाराजा दशरथ आदि, हिमालय पहाडः में आयं 
ओर दस्यु म्लेच्छ असुरो का जो युद्ध हुमा था, उसमे देव भयात्‌ आर्यों की 
रक्षा बौर असुरो के पराजय करने को सहायक हए थे । इनसे यही सिद्ध होता 
है ि आर्यावर्तं [के | .बाहर चारों ओर जो हिमालय के पूव, आग्नेय, 
दक्षि, मै ऋत, पदिचम, वायव्य, उत्तर, ईशान देश मे मनुष्य रहते टं उन्हीं 
कानाम असुर सिद्ध होता है । क्योंकि जब-जव हिमालय प्रदेशस्थ आर्य्या पर 
लडने को चढ़ाई करते थे तत्र-तब यहां के राजा महाराज लोग उन्हीं उत्तर 
आदि देशो मे आध्या के सहधयकर होते थे । ओर जो श्रीरामचन्द्रजी से दक्षिण 
मे युद्ध हुआ है उसका नामः देवासुर संग्राम नहीं है, जन्तु उसको राम-रावणा 
भयवा आय्य ओर राक्षसो का संप्राम कहते दै । किसी संस्कृत ग्रन्थ मे वा 
इतिहास मे नहीं लिखा कि आय्यं लोग ईरान से आये भौर यहं के जङ्गसियों 
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को 0 › जय पाके, निकाल के इस देश के राजा हए, पुनः विदेशियों का 
लेख कंसे हो सक्ता है ? ओौरः--- 


भ्रा्यवाचो म्लेच्छ॑वाचः स्वे ते दस्यवः स्मृताः ॥ १।। [मनु° [ १०।४१५]| 
म्लेच्छदेश्स्त्वतः परः ॥२॥ मनु° [२। २३ ] ॥ 


जो आय्याविर्तं देश से भिन्न देश हैँ वे दस्युदेश ओौर म्लेच्छदेश कहाते है । 
इससे भी यह सिद्ध होता है कि आ्यावि्तं से भिन्न पूर्वं देण से लेकर ईशान, 
उत्तर, वायव्य ओर परिचम देशों मे रहने वालों का नाम दस्यु भौर म्लेच्छ 
तथा असुर दहै । ओर न्त, दक्षिण तथा आग्नेय दिशाओं मे आ््याविर्तं देश 
से भिन्न रहने वाले मनुष्यों का नाम राक्षसथा। अव भी देख लो ह्वबणी 
लोगों का स्वरूप भयंकर जसा राक्षसोंका वर्णान कियाद वेसा ही दीख 
पड़ता है । ओर आर्य्यावत्तं की सूघ पर नीचे रहने वालों का नाम नाग ओौर 
उस देश का नाम पाताल इसलिये कहते हैँ किं वहु देश आर्य्याविरत्तीय मनुष्यों 
के पाद अर्थात्‌ पगके तले है। ओर उनको नागवंशी, अर्थात्‌ नाग नाम वाले 
पुरुष के वंश के राजा होते थे । उसी कौ उलोपी राजकन्या से अजुन का 
विवाह हआ था । अर्थात्‌ इक्ष्वाकु से लेकर कौरव पांडव तक्र सर्वं भूगोल में 
आर्यों का राज्य ओौर वेदों का थोडा-थोडा प्रचार आर्य्यावत्तं से भिन्न देशों 
मे भी रहा । इसमे यह प्रमाणा है कि ब्रह्मा का पुत्र विराट्‌, विराट्‌ का मन्‌, 
मन्‌ के मरीच्यादि दश इनके स्वायंभवादि सात राजा ओर उनके सन्तान 
इक्ष्वाकु आदि राजा जो आर्य्यावत्तं के प्रथम राजा हुए जिन्होने यह आर्य्यावत्तं 
साया दै । अब अभाग्योदय से ओर आर्ययो के आलस्य, प्रमाद, परस्पर के 
विरोध से अन्य देशों के राज्य करने की तो कथा ही क्या कहनी किन्तु आर्य्या 
वत्तं मे भी आर्य्या का अखण्ड, स्वतन्त्र, स्वाधीन, निभंय राज्य इस समय नहीं 
दै। जो कुचटैसो भी विदेशियों के पादाक्रान्त हो रहा है। कुछ थोड़े राजा 
स्वतन्त्र दँ । दुर्दिन जब आता है तब देशवासियों को अनेक प्रकार का दुःख 
भोगना पड़ता ठे । कोई कितना ही करे परन्तु जो स्वदेशीय राज्य होता है वह्‌ 
सर्वोपरि उत्तम होता है । अथवा मतमतान्तर के आश्रहुरहित अपने ओौर पराये 
का पक्षपातशून्य प्रजा पर पिता माता के समान कपा, न्याय ओर दया के साथ 
विदेशियों का राज्य भी पूणं सुखदायक नहीं है । परन्तु भिन्न-भिन्न भाषा, 
पृथक्‌-पृथक्‌ शिक्षा, अलग व्यवहार का विरोव द्रूटना अति दुष्कर ह । विना 
इसके द्भुटे परस्पर का पररा उपकार ौर अभिप्राय सिद्ध होना कत है । 


श्रष्टमस्नमरुट्तात्नः २२५ 
इसलिये जो कु वेदादि शास्त्रों मे व्यवस्था वा इतिहास लखे है उसी का 
मान्य करना भद्रपुरुपो का काम हं । 

प्रश्न--जगत्‌ की उत्पत्ति मे कितना समय व्यतीत हुप्रा ८ 

उत्तर--एक ग्रं, छानवें क्रोड, करई लाख म्रौर कई सहस्र वपं जगत्‌ की 
उत्पत्ति ग्रौर वेदां के प्रकाडदहोनेमं । इसका स्पष्ट व्याख्यान मरी वनाई 
ममिक।* मे लिखा है, देख लीजिये । इत्यादि प्रकार सृष्टिक वनानि श्रौर्‌ वनने 
महै) ग्रौरयहमीदहैकि सव से सृश्म टुकड़ा ्र्थात्‌ जो काटा नहीं जाता 
उसका नाम परमाण्‌, साउ परमाणुभ्रो के भिलेहृएकानमि अरु, दाश्रणुका 
एक द्रयणुकर जो स्थूल वागु तीन दचणक का अ्रग्नि,च।र्‌ हयणक का जल, 
पांच दचणक की पथिवी भ्र्थात्‌ तीन हचणुक का त्रसरेणु श्रौर उसका दूना होने 
से पयिवी ग्रादि द्श्य पदार्थं होते टै । इसी प्रकार क्रम से मिला कर मूगौलादि 
परमात्मा ने वनाये हं । 

प्रन इमक। ध(रण कौन करता दहै? कोई कहता है शेष श्रयात्‌ सहस्र 
फण वाले सप्पं के दिर पर पृथिवी दहै। दूसरा कहता है कि वैल के सींग पर 
तीसरा कहता है किसी पर नहीं, चौया कडा है करि वायु के भ्राधार्‌, पाचर्वा 
कहता है सूर्य के ग्राकपंण से खेची हई श्रम किकाने पर्‌ स्थित, छःठा कहता 
है कि पृथिवी मारी होने से नीचे-नीचे प्राकार मं चली जाती है। इत्यादिमें 
किस बात को सत्य मानें ? 

उत्तर जो शेष सप्पं श्रौर वैल के सीग पर धरी हुई पृथिवी स्थित 
बतलाता है उस को पूना चाहिये कि सप्पं रौर वल के मावाप के जन्म 
समय क्रिस पर थी ? स्प श्रौर वेल प्रादि क्रिस परह { वल वाल मूसलमान 
तो चुप ही कर जायेगे परन्तु सप्पं वाले कटेगे कि सप्प कूर्म पर, कूम जल पर्‌ 
जल रग्नि पर श्रग्नि वाय॒ पर श्रोर वायु ्राकश मे ठहरा है 1 उनम पूना 
चादि कि सव किक्च परह? तो ग्रव्य करेगे परमेश्वर पर । जव उनम 
कोई पूगा कि शेष श्नौर वैन क्रिमि का वच्चा हि ? करेगे कश्यप क ग्रौर वेल 
गाय का। कश्यप मरीची, मरीची मनु, मनु विराट्‌ ग्रौर विराट्‌ ब्रह्मा का 
पत्र ब्रह्मा श्रादि सष्टिकाथा। जवरेषकाजन्मन हप्र था उत्क प्रहिने 
पाच पीड़ीटो चक्री ह तवर किसने धारण त्री थी? ग्र्धात्‌ कश्यप के अन्म 
समय में पथिवरी किंसपरथी ?तो^तेरीद्धुप मेरीमीचुप श्रारल इने लग 
जायेगे । इसका सच्चा श्रिप्राय यह टहैकरिजो वबाक्री' रहता दै उसको नेष 


^वहवेदादि भाप्यमूमिका के वेदोत्पत्ति विषय को देखो । 
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कहते हँ । सो किसी कृवि ने श्षेषाधारा पृथिवीत्युक्तम्‌' एेता कहा कि शेष कै 
भ्राधार पृथिवो है । दूसरे ने उसके श्रभिप्राय को न समकर सप्पं की मिथ्या 
कल्पन। कर ली । परन्तु जिसलिये परमेश्वर उत्पत्ति ग्रौर प्रत्य से वाक्रौ प्र्थात्‌ 
पृथक्‌ रट्ता टे इसी से उस को शप" कहते ह ग्रौर उसी के प्राधार पृथिवी 


१. 
सत्येनोत्तमिता भूमि ॥ [ऋ० १०। =५। १॥] 


यह्‌ ऋग्वेद का वचन है-- (मत्य) भ्र्थात्‌ जौ तर॑काल्यावाध्य, जिसका कमी 
नार नहीं होता उम परमेश्वरने भूमि, श्रादित्य श्रौर स्व लोकों का धारण 
कियादटे। 


उक्षा दाधार एथिवोम॒त वाम्‌ ॥ 


| देखिये--ऋ० १० । ३१। ५; प्रधर्वंऽ ४।११।१]॥ 
यह मौ ऋग्वेद का वचन टै- इमी (उक्ना) दको देख कर किसी ने 
वेलं का ग्रहण क्रिया होगा, क्योकि उशना वैलका भी नाम ह । परन्तु उस मूढ 
को यहु विदित न हु्रा कि इतने वड भूगोल के धारण करने का सामथ्यं वैल में 
कटां से भ्रावेगा । इसलिये उक्ना वपा द्वारा मूगोल के सेचन करने से सूर्यं का 
नाम है । उसने म्रपने प्राक्षण स पृथिवी को धारण क्रिया है। परन्तु सूर्यादि 
का धारण करने वाला विना परमेश्वर के दूसरा कोई मी नहीं है । 
प्ररन--इतन-इतने वड़े मूगोलो को परमेदवर कैसे धारण कर सकता होगा ? 
उत्तर्‌- जसे श्रनन्त ्राकाश के सामने वडे-वडे मूृगोल कुः भी ग्र्यात्‌ समुद्र 
केम्रागे जलके छोटेकणके नुल्य भी नहीं ह वैसे श्रनन्त परमेदवर के सामने 
ग्रसंख्यात लोकं एक परमाणु के नुल्य मी नहीं कट्‌ सकते । वह्‌ वाह्र भीतर 
सवत्र व्यापक प्रधानत "विन्नः प्रजासु' [यजु ३२।८६] यह्‌ यजुर्वेद का वचन 
दै--वह परमात्मा सव प्रजाच्रों मं व्यापक होकर. मवका धारण कर रहा है। जो 
तरह ईसाई मु्तलमान पुराणियों के कथनानुमार्‌ विम्‌ नटोता तो इस सव सृष्टि 
का धारण कमी न कर सकता । त्योक्रि विना प्राप्ति क किमी को कोई धारण 
नहीं कर सकता । कोई कट क्रि ये मव लोक परस्पर प्राक्षण से घारित होगे 
पूनः परमेदवर कं धारण करन काक्या ग्रपेश्नादहै? उनको यह्‌ उत्तर देना 
चाहिये कि यह सृष्टि श्रनन्त टवा सान्त ? जौ श्रनन्त कहं तो प्राकार वाली 


च 
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वस्तु म्रनन्त कमीं नही हो सकती प्रौर जो सान्त कहँ तो उन के पर माग सीमा 
भ्र्थात्‌ जिस के परे कोई मी दूसरा लोक नहीं है, वहां किस के प्राक्षण से घारण 

होग। ? जसे समष्टि ग्रौर व्यष्टि ब्र्यात्‌ जब सव समुदाय का नाम वन रखते 
ई तो समष्टि कहाता है म्रौर एक-एक वृक्षादि को मिन्न-भिन्न गणना करर तो 
व्यष्टि कहाता है, वसे सव भृगोलो को समष्टि गिन कर जगत्‌ कर तो सव जगत्‌ 
काधारण ग्रौर ्राकेषंण का कर्ता विना परमेश्वर के दूसरा कोई मी नहीं । 
इसलिये जो सव जगत. को रचता है वही :- 


स दाध(र पृथिषीं ्सुतेमाम्‌ ॥ [यजु १३।५]॥ 


यह्‌ यजुर्वेद का वचन है-- जो पृथिव्यादि प्रकाशरहित लोकलोकान्तर भ्रौर 
पदां तथा सूर्यादि प्रकारासहित लोक ग्रौर पदार्थो का रचन धारण परमात्मा 
करता है, जो सव मे व्यापक हो रहा है वही सव जगत का कर्ता ग्रौर धारण 
करने वाला हे) 

प्ररन--पथिव्यादि लोक घूमते है वा स्थिर ? उत्तर--धूमते हैं 

प्रशन-- कितने ही लोग कटते हैँ किं सूय्यं घूमता ह म्रौ र पृथिवी नहीं घूमती । 
दूसरे कटते हँ किं पृथिवी घूमती है सूय्यं नहीं घूमता । इस म नत्य क्या माना 


भ छे 9 अवि 


जाय ? उत्तर- ये दोनों आराधे ठे है, क्योकि वेद मे लिखा है क्रि 
आयं गोः पृरनिरकभीदसदन्भूतरं पुर 
पितरं च प्रयन्त्स्वः ॥। यजुः० अ०३। मं० ६॥ 


म्र्थात यह म्‌गोल जल के सहित सूयय के चारों रोर श्राकाश मे घूमता 
जाता है इसलिये भूमि घूमा करती हे । 


आ कृष्णेन रजंतता वत्तेमानो निवेशयन्नमृतं मत्यं च । 
हिरण्येन सविता रथेना देवो यांति सुब॑नानि पयन्‌ ॥ 


यजु° श्र ° ३३ । मं ४३॥ 
| जो सविता ्र्थाति. सूय्यं वर्पादि का कत्ता, प्रकाशस्वरूप, तेजोमय, रमणीय- 
स्वरूप के साथ वत्तमान, सव प्राणि श्रप्राणियों मे प्रमृतरूष वृष्टि वा किरण 
दवारा रमत का प्रवेशाःकरा ग्रौर सव मूर्तिमान्‌ द्रव्यो को दिखलाता हुश्रा सब 
लोकों के साथ श्आक्ंण गुण से सह वत्तंमान, म्रपनी परिषि मे घूमा रहत 
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है किन्तु किसी लोक के चारों ्रोर नहीं घूमता । वसे ही एक-एक ब्रह्माण्ड में 
एक सूर्यं प्रकारक ओर दूसरे सब लोक-लोकान्तर प्रकार्य ह, जसे :-- 

हिवि सोभो द्मा श्रव । अथ० कां० १४। अनु° १म० १ 

जसे यह चन्द्रलोक सूर्यं से प्रकारितहोतादहै वसे ही पृथिव्यादि लोक भी सूय 

के प्रकाश ही से प्रकारित होते हैँ । परन्तु रात ग्रौर दिन सवदा वत्तंमान रहते 
है, क्योकि पृथिव्यादि लोक घूम कर जितना भाग सूर्यके सामने ग्राता ह उतने 
मे दिन ग्रौर जितना पृष्ठ मे श्र्थात्‌ ग्राडम होता जाता है उतने में रात । प्रात्‌ 
उदय, ग्रस्त, संध्या, मध्याह्न, मध्यरात्रि भ्रादि जितने कालावयव दहै वे देग- 
देशान्तरो मे सदा वत्तमान रहते हैँ । प्र्थात्‌ जव प्रार्य्यावत्तं मे सूर्योदय दोताहै 
उस समय पाताल प्र्थात्‌ ्रमेरिका' मेग्रस्त होता है ग्रौर जव म्राय्यवित्तं में 
ग्रस्त होता है तव पाताल देश मे उदय होता है । जव भ्रार्य्यावत्तं मे मध्य दिन 
वा मध्य रातटै उसी समय पाताल देरमे मध्य रात ग्रौर मध्य दिन रहता 
है। जो लोग कहते हैँ कि सूर्यं घूर्मता ग्रौर पृथिवी नहीं घूमती वे समरं श्रजञ है 
क्योकि जो एेसा होता तो कई सहस वषं के दिन ्रौर रात होते । ग्र्थात्‌ सूय. 
का नाम (ब्रध्नः) पृथिवी से लाखों गुना वडा श्रौर क्रोडो कोश दूर है। जसे राई 
के सामने पहाड़ वूमे तो बहुत देर लगती ग्रौर रार्ईके घूमने मे बहुत समय नहीं 
लगता वैसे ही पृथिवी के घूमने से यथायोग्य दिन रातहोते है, सूयं के घूमनेसे 
नहीं । श्रौरजो सूय को स्थिर कहते ह वे भी ज्योतिविद्यावित्‌ नहीं । क्योकि 
यदि सूर्य न घूमता होता तो एक रारि स्थानसे दुसरी राशि स्रर्थात्‌ स्थान को 
प्राप्त न होता) ग्रौर गुर पदार्थं विना घूमे म्राकाड मे नियत स्थान पर कभी 
नहीं रह सकता । ग्रौर जो जनी कहते ह कि पृथिवी घूमती नहीं किन्तु नीचे- 
नीचे चली जाती है म्रौर दो सूयं ग्रौर दो चन्द्र केवल जंबरष्रीप मं वतलाते दहै वे 
तो गहरी मांगकेने म निमग्न ह, क्यो ! जो नीचे-नीने चनी जाती नतो चारो 
ग्रोर वायु के चक्रन वननेसे पृथिवी छिन भिन्न दहाती श्रौर तित्न स्थलों में 
रहने वालों को वायु का स्पशं न होता, नीने वालो वो प्रधिक होता श्नौर एक 
सी वायु को गति होती 1 दो सूयं चन्दर होतेतो रात ग्रौर कृष्णपक्ष का होना 
न्मी नष्ट श्रष्ट होता 1 इसलिये एक भूमि के पाम एक चन्द्र, ग्रौर ्रनेकं भमिय, 
करे मध्यमे एकर सूर्य रहता है । < 

दन--सू्ध चन्द्र श्रौर तारे क्या वस्तु हँ श्रौर उनमें मनुप्यादि सृष्टि दहै 
वा नहीं ? उत्तर ये सव भूगोल लोक ग्रौर इनमें मनुष्यादि प्रजा भी रहती दै 
क्योकि-- 





& २२६ 
एतेषु हीद९? सर्वं वसु हितमेते हीदसवं वासयन्ते तद्य दिद” सवं वासयन्त 
तस्माद्रसव इति ॥! रातण० कांञ। [प्रपा० ६ । ब्रा ७। कऽ ४|॥ 

पृथिवी, जल, श्रग्नि, वायु, पराकाश, चन्द्र, नक्षत्र ग्रौर सूयं इनका वसु 
नाम उसनिये है कि इन्दी मं सव पदां प्रौर्‌ प्रजा वसतीरहंग्रारय ही सव 
को वमाने है। जिसलिवे वास के निवास करमेके धर हँ इसलिये इनका नाम 
वसुटहै। जव पृथिवी के समान सूर्यं चन्दर प्रौर नक्षत्र वसु है पश्चात्‌ उनमें 
इसी प्रकार प्रजाके होने मेक्या सन्देह : ग्रोर जैसे परमेश्वर का यह्‌ छोटा 
सा लो मनप्यादि स॒ष्टिसेमराह्ृश्रादै तो क्या ये सव लोक शून्य होगि { 
परमेष्वर का कोई मी काम निष्प्रयोजन नहीं होता तो क्या इतने अ्रसंख्य लोकों 
मे मनुप्यादि सृष्टि न होतो सफल कमीदहौ सक्ता ? इसलिये सवत्र 
मनप्यादि मरष्टिटं। 

प्रन जैमे इस देश मे मनुप्यादि मृष्टिकी श्राङ़ृति अवयव दै वसे ही 
श्रन्य लोकों मे होगी वा विपरीत ? उत्तर कृ कु ग्राकृति म भेद होने का 
सम्भव जैसे च्न देव में चीने, हवडी ग्रौर भ्रा्य्यावत्तं, यूरोपम श्रवयव 
अर ररूप श्राक्रति का मी थोडा-थोडा मेदहोता दहे इसी प्रकार लोक 
लोकान्तो से भी भेद होते ह! परन्तु जिस जाति की जसी गृष्टि इस देश में 
है वैसी जानि टी की भृष्टि भ्रत्य लोकों मे मौ है । जिस-जिस दारीर के प्रदेश 
मे नेत्रादि श्रङ्ग हैँ उसी-उमी प्रदे में लोकान्तर म मी उसी जाति के ग्रवयुव 
मीवंमेदटी होते रै, क्योकि :-- 


सुयाच द्रप घाता य॑थापृषेमशसप त्‌ । 
दिकं च पृथि चान्तरिक्षमथो खः । 


ऋ० भं १० 1 सू० १६० [ मं० ३ | 

धाना) परमात्मा ने जिस प्रकार के सूर्य, चरत, यौ, ममि, अन्तरिक्ष 

मरौर तत्रस्थ सुख विरोष पदार्थे पूवकत्म म रचे षे वैमे टी इस कल्प अ्रथौत्‌ इस 
सृष्टि म न्च ह तथा सव लोक लोकान्तसों मे मी वनाय गवं ह । भेद किचित्‌सात्र 





नहीं होता । 


प्रन- जिन वेदों का इम लोक में प्रकाश ह उन्दी का उन लोकों मे मी 
प्रकाश देवा नहीं ? उत्तर--उन्दींकादहै। जसे एक सजा की राज्यव्यवस्था 
नीति मव देयां च॑ समान होती है उसी प्रकार परमात्मा याज [ राजेश्वर की 
वेदोवन नीति अरप मृष्टिरूप मव राज्य मे एक मी € 


क 
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प्ररन-जव ये जीव ॒श्रौर प्रकृतिस्थ तत्त्व ्रतादि श्रौर ईङ्वर के बनाये 
नहींदटै तो ईश्वंरका ्रधिकारमी इनपरन दोना चाटि्ये, क्योकि सब 
स्वतन्त्रे हुए † 

उत्तर -जंसे राजा श्रौर प्रजा समकालमें होते है ग्रौर राजा के आधीन 
प्रजा हाती टं वंसही परमेश्वरके प्राधीन जीव ग्रौर जड़ पदार्थं हैँ । जव 
परमेश्वरं सव॒ मुष्टि का वनाने, जीवों के कर्मफलों के देने, सवका यथावत्‌ 
रक्षक श्रौर नन्त सामथ्यं वालादहैतोग्रै्प सामर्थ्य भी श्रौर जड पदार्थं उसके 
ग्राधीन क्यानदटो ? इसलिये जीव कर्मं करने में स्वतन्त्र परन्तु कर्मो के फल 
मोगने मे ईस्वर की व्यवस्था से परतन्त्र है, वैते ही सर्वशक्तिमान्‌ सृष्टि संहार 
ग्रौर पालन सव विव का करता है । 

इसके शरान विद्या, श्रविद्या, बन्ध ्रौर मोक्ष विपय में लिखा जायगा, यह्‌ 
प्राटवां समृत्लास पूरादह्ग्रा। ८॥ 


इति श्री महयानन्दसरस्वतीस्वामिक्रेते सत्यार्थप्रकाशे सुभाषात्रिम्‌पिते 
सृष्टच्‌ त्पत्ति स्थितिप्रलयविषयेऽप्टमः समुल्लासः सम्पूर्णं; ॥ ८ ॥ 








=: नवमसमुत्लासारम्भः 


श्रय विद्याऽविद्याबन्धमोक्षविषयान्‌ व्याख्यास्यामः 


विच चाऽविर्धां च यस्ते पोभरय सह | 
अविधवा मृत्यु तत्वा विच षाऽमृतश्तुने ॥ 


प्रज. श्रः ८. म ५ ॥ 
जो मनुष्य विद्या प्रौर परविद्या कस्वरष्प करा माध ही जनिता ठं वह्‌ 
ग्रविद्या ग्रर्थात्‌ कमेपिसनाते मूल्य को तर के व्रि्या ग्रधात्‌ यघ्रा धरं जान स 
मोक्ष को प्राप्त होता है । प्रविद्या का लक्षणं :-- 
ग्रनित्याश्ुचिदुःखानात्मसु नित्यश्ुचिसुखात्म्यातिरविद्य ॥। 
[योऽ दस साधनपाद मू ५|॥ 
यह्‌ योगसूत्र का वचन टै-जो ग्रनित्य संसार भ्रार देहादि मं नित्य, 
प्र्थात्‌ जो कायं जगृत्‌ देखा तुना जाता ह, सदा ग्हेगा, सदासे टै श्रौर्‌ योगवल 
से यही देवों का दरीर सदा रहता है वैस विपरीतवु दि हौना परविद्या का 
प्रथम मागदहै। ग्रच्ुचि ब्र्थात्‌ मनमयस्त्यादि के श्रौर मिथ्याभापण, चोरी 
प्रादि ग्रपविवर मं पवित्र वुद्धि दूसरा, ग्रत्यन्त व्रिषयसवनषूप दः मं सुखवुद्धि 
प्रादि तीसरा, ग्रनात्मा में ्रात्मवुद्धि करना श्रविद्या का चौधः माग त्‌ । य 
चार प्रकार का विपरीत जान श्रव्या कहातीदै। इममे विपरोत ग्रथ्‌ 
ग्रनित्य में श्रनित्य ओओौर नित्य मे नित्य, अ्रपवित्र मेँ श्रपवित्र, रौर पवित्रम 
पवित्र, दुःख मे दुःख, सुख में सुख, श्रनातमा मे ग्रनात्मः प्रौर परात्मा म ब्रात्मा 
का ज्ञान होना विद्या है । म्र्भात्‌ वेत्ति यथावत्त्वं पदाथस्वरूप यया ना विद्या, 
यया तत्त्वस्वरूपं न जानाति ज्रमादन्यस्मिन्नन्निरिचनोति साऽविद्या जिससे 
पदार्थो का थथार्थं स्वरूप बोध होवे वह विद्या प्रौर जिसमे तत्त्वस्वूप न जान्‌ 
पडे अन्य मे श्न्य बुद्धि होवे वह श्रवि्या कदाती दै । प्र्थात्‌ कम मरौर उपासना 
परविद्या इसलिये है कि यह बाह्य मरौर गरन्तर त्रियाविशेष नाम दै, जानविशेष 
नदीं । इसी से मत्रमें कहा क्रि विना गुद्ध कमं रौर परमेश्वर क्री उपासना 
के म॒त्यु दुःख से पार कोई नहीं होता । ब्रात पवित्र कम, पवित्रोपासना श्रौर 
पवित्र ज्ञन ही से मुक्ति ग्रौर ्रपवित्र मिश्यामापणादि कमं पााणमूर्त्यादि कौ 
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उपासंना श्रौर मिथ्याज्ञान से वन्ध होता है । कोद मी मनुष्य ध्षणमात्र भी कर्म॑, 
उपासना ग्रौर ज्ञान से रहित नहीं होता । इसलिये धर्मयुक्त सत्यभाषपणादि कर्म 
करना श्रोर मिथ्याभाषणादि प्रधमको छोड़ देना ही मृविति का साधन है| 

प्रसन--मुतित किसको प्राप्त नहीं होती ? उत्तर-जोौद्द्धहे। 

प्रन वद्ध कोन दै ?` उत्तनर--जो प्रधमं ्रजञान में फसा हृग्रा जीव है। 

प्ररन--चन्ध ग्रौर मोक्ष स्वभावस होतादहै वा निमित्त से? उत्तर-- 
निमित्त स, क्योकि जो स्वभावसे होता तो बन्ध श्रौर मूक्रिति की निवृत्ति कभी 
नहीं होती । प्रश्न 

न निरोधो न चोत्पल्तिनं बद्धो न च साधर: । 

न मुमृक्षुन वं मुक्तिरित्येषा परमार्थता ॥ 

| गोडपादीयकारिका । प्रकरण २।का० ३२] 

यह्‌ दनोक माण्डूक्योपनिषद्‌ पर है--जीव ब्रह्म होने मे वस्तुतः जीव का 
निरोध प्र्थात्‌ न कभी प्रावरणमें श्राया न जन्मलेतान वन्ध है ग्रौर न साधक 
रथात्‌ नकु सधना करनेहारा ह, न द्ृटन री इच्छा करतः गओ्रौरन इस 
क कमी मुक्ति ट क्योकि जव परमार्थं से वन्ध ही नहीं हू्रा तो मुक्ति क्या? 

उत्तर यह्‌ नवीन वेदान्तिया का कहूना मत्य नहीं । क्योकि जीवका 
स्वरूप ग्रल्प टोने से श्रावरणमे श्राता, गरी के साथ प्रगट होने रूप जन्म 
लेता, पापरूप कर्मो कं फल भोगरूप वन्धन मं एसदा, उसके छडाने का साधन 
करता, दुवसे द्ुटने को इच्छाकरना प्रौर द्रवो मे द्ुट कर परमानन्द 
परमेरवर को प्राप्त होकर मुवित को मी मोगताहै। 

प्ररन-यव सव धम देह श्रौर्‌ प्रन्तःकरण के हर, जीव >े नदीं । क्योकि 
जीव तो पाप पुण्य से रदित साश्नीमात्र टै। गीतोष्णादि यनीरादि के धर्म्म हैः 
श्रात्मा नि्लेप है 

उर दह्‌ श्रार म्रन्तःकररण जड हैँ उनक्रो यीतोप्ण प्राप्ति रौर मोग नहीं 
है, जसे पन्थर्‌ को लीतम्रौरञउ्प्ण कामान वामोग नदरी है। जो चेतन 
मनुप्यादि प्राणि उसको स्पडं करताहै उसी को गीत उष्ण कः मान ओर भोग 
होता टं ) वम प्राण मी जड़ न उनक्रो मख न पिपासा, किन्त प्राण वाते जीव 
को धा, तृषा लगती वसे टी मन भमी जड्‌दरै न उसको हषं नोक हो 
मकता टै किन्तु- मनसं हषं गोक दुःख मुका भोग जीवं करता हे । जसे 
वदहिष्करण श्नोत्रादि इद्ियों से रच्छ बुरे गव्दादि विषयों का ग्रहण करके जीव 


(न 


सुखी दुःखी होता टं वसे ही अ्रलःकरण श्रर्थात्‌ यन, वृद्धि, चित्त, ग्रहङ्कार से 











नाः 
~ = 


= ति कन = 
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सङ्कल्प, विकल्प, निर्चय, स्मरण श्रौर अ्रभिमान का करने वाला [जीव] दण्ड 
ग्रौर मान्य का मामी होता है। जसे तलवार से मारने वाला दण्डनीय होता दै 
तलवार नहीं होती, वैसे ही देहेन्द्िय ग्रन्तःकरण ग्रौरप्राणरूप्‌ साधनों से ग्रच्छे 
वुरे कर्मो का कर्ता जीव सुख दुःख का मोक्ता है। जीव कर्मो का साक्षी नहीं 
किन्तु कर्ता भोव्ताहै। कर्मो कासाक्षी तौ एक ग्रहितीय परमात्मा है। जो 
क्म करने वाना जीवे वही कर्मो मे लिप्त होता ह, वहं ईश्वरसाक्षी नहीं 1 
प्रन---जीष न्द्रा का प्रनिविप्त्र है, जैत दप्गणके टूटने फटने से त्रिम्ब कौ 
कुछ हानि नहीं टोती दमी प्रकर अन्तःकरण मब्रह्म का प्रतिविम्ब जीव तव तक 


हे कि जव लकः वह ग्रन्तःकरणोपाधि है । जव म्नन्तःकरण नष्ट ह गया तव जीव 


मुक्त हे । 

उत्तर--यह बालकपन की वात है । क्योकि प्र तिविम्ब साकार कासाकार 
मेहता है । जैमे मुच ग्रौर दर्पण प्राकार वाले हँ ग्रौर पृथक्‌ मी हैँ जोः पृथक्‌ 
नहो तोमीप्रतिविम्ब नहीं सकेता । व्रह्म निराकार, सर्वव्यापक "होने से 
उसका प्रतिविम्व दही नहीं ष्टौ सकता । 

प्रदन- देखो ! गम्भीर स्वच्छ जल में निराकार श्रार व्यापक प्राकाय का 
अ्रामास पडता है । इसी प्रकार स्वच्छ ग्रनत.करप मे परमात्मा का प्रामान दे । 
इसलिये इसको चिदामास कहते हे । 

उत्तर- यह वालवृद्धि का मिथ्या प्रलाप हं। क्योकि भ्राकाश दशय नहीं 
तो उसको श्रां से कोई मी नहीं देख सकता । जव प्राकार से स्थूल वायु को 
ग्राख से नहीं देख सकता तो श्राकादया को क्यो कर देख सकेगा † 

प्ररन--यह्‌ जो उपर को नीला ग्रौर धू धलापन दीखता है वह्‌ श्राकाश 
नीना दीखता है बा नहीं ? उत्तर-नहीं ! 

प्रदन--तो वह्‌ क्या दै 7 उत्तर--श्रलग-श्रलग पृथिवी जल श्मौरं श्रग्नि के 
त्रसरेणु दीति टै । उसमें जो नीलता दीखती है, वह्‌ ग्रधिक जल जो कि दषंता 
हैमो वही नल, जो श्रू घलापन दीखता ह वरह पृथिवी से धूली उड़ कर वायु मे 
घूमती £ वह दीखती, ग्रौर उसी का प्रतिविम्ब जल वा दप्यण मे दीखता हैः; 
स्राकादा का कभी नहीं 

प्रशन--जं पे घटाका्, मठाकाश, मेघाकादा ग्रौर महुढाकादा के भेद ॒व्यव- 
हार मेहति दै वेस ही ब्रह्मके ब्रह्माण्ड ग्रौर म्रन्तःकरण उपाधि के भेदसं 
शवरः श्रौर जीव नाम होना है । जव घटादि नष्ट हौ जाते हं तब महाकेप्य = 
रूहाता ह) 
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उत्तर यद्‌ भी वात प्रविद्रानोंकी है । क्योकि ग्राकाश कमी छिन्न भिन्नं 
नटी होता । व्यवहार मे मी "वडा लाग्रो' इत्यादि व्यवहार होते टं, कोई नहीं 
कटता कि घडे का श्राकाश लाग्रो । इसलिये यहं वात ठीक नहीं । 

चररन--जसं समुद्र कं वीचमे मच्छी कोड ग्रौर श्राकाडके वीच में पक्षी 
ा।द घूमते ह वेमे ही चिदाकाश ब्रह्य में सव म्रन्तःकरण धमते हं । वे स्वयंतो 
जइ 2 परन्तु सव्रव्यापक परमात्मा की सत्ता सेजैसाक्रिग्रग्नि से नोहा कैसे 
चेतन हो रहेरँ। जेसेवे चलते फिरते श्रौर श्राकाश तथा ब्रह्म निश्चल है 
वम जीव को व्रह्म मानने में कोई दोप नहीं राता | 

उत्तर--यदह्‌ भी तुम्हारा-दष्टान्त सत्य नहीं, क्योकि जो सर्वव्यापी ब्रह्म 
प्रनतकरणा म प्रकाशमान होकर जीव होता टै तो सर्व॑जञादि गण उसमें होत है 
वा नहीं? जो कटो कि प्रावरण होने से सर्व्नता नहीं होती तो कटो कि ब्रह्य हा 
प्रावृत ग्रौर खण्डितहै वा भ्रखण्डित? जो कहो क्रि ्रखण्डित हे तो वबीचमें 
काट मी पडदा नहीं डाल सकता । जव पडदा नहीं तो सर्वज्ञता क्रों तहीं ˆ जो 
कट! कि प्रपने स्वरूप को भूलकर ग्रन्त.करणमें ब्रह्म फस गथाहे तो ब्र दा निः 
मुक्तं नहीं । ग्रौर्‌ ब्रह्य अ्रन्तःकरणके साथ चलताडैवान हीं? तो यहो कटोगे 
कि नहीं । जव नहीं चलता तो म्रन्तःकरण जितना-जितना पूते प्राप्त देश छोडता 
म्रा श्राग-श्रग जहा-जहां सरकता जायगा वहां-वहां का ब्रह्मा भ्रान्त, म्रनानी 
हो जायगा ग्रौर जितना-जितना छटता जायग।{ व दा-व्हां का जानी, पवित्र ग्रौर 
मुक्त, दाता जायगा । इसी प्रकार सवत्र सृष्टिक ब्रह्मको ब्रन्तःकरण व्रिगाडा 
करेग ग्रौर बन्द मुक्ति मी क्षण-क्षणमेंहुग्रा करेगी । तम्हारेकटे प्रमाणे जो वैसा 
होता तो किसी जीव को पूरं देखे सुने का स्मरण न होता क्योकि जिस ब्रह्मने 
देखा वह्‌ नही रहा इसलिये ब्रह्म जीव, जीव ब्रहम एक कभी नहीं हाता, सदा 
पथक्‌-पृथक्‌ ह । 

प्रन ग्रहं सव श्र्यारोपमात्र है। अर्थात्‌ श्रन्य॒वस्तुमे श्रन्यवस्तुका 
स्थापन करना श्रध्यारोप कहाता है, वसे ही ब्रह्म वस्तु में सब जगत श्रौर इसकं 
व्यव्हार का प्रध्यारोप करने से जिज्ञासुको वोध कराना हाता, वास्तवमे 
सव ब्रह्य ही 

प्ररन--श्रव्यारोप का करने वाला कौन है ? उत्तर. जीव। 

प्रन---जीव किसको कहते टो ? उत्तर-ग्रन्तःकरणावच्छिन्न चेतन को । 
प्रड्न---्न्तःकरणावच्छिन्न चेतन दूसरा है वा वही ब्रह्म ? उत्त र-वही 
ब्रह्म है । 


न्न न्दु = ०» ------ ~> 
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प्रशन- तो कया ब्रह्मही ने ्रपने में जगत्‌ की ढी कल्पना करली ! 

उत्तर--हो, ब्रह की इससे क्या हानि ! 

प्रहन- जो मिथ्या कल्पना करता है क्या वह्‌ भूठा नदीं हता † उत्तर 
नहीं, क्योकि जो मन, वाणी से कल्पित वा कथित ह वह्‌ सव ूटादट्‌। 

प्रदन- फिर मन वाणी से भूठी कल्पना करने ग्रौर मिथ्या बोन वाला 
ब्रह्म कल्पित प्रौर मिथ्यावादी हुग्रा वा नही उत्तर--हो, हमक्रो इष्टापत्ति 
है । वाह रे भूठे वेदान्तियो ! तुमने सत्यस्वरूप, सत्यकाम, सत्यन्‌ दै परमात्म 
को मिथ्याचारी वर्‌ दिया। क्या यह तुम्हारी दुगतिका कारण तहीं ह 
किस उपनिषद्‌, सूत्रवा वेद मंलिखाट करि परमेरवर्‌ मिथ्यासङ्कूल्प श्रौर 
मिथ्यावादीहै? त्योकि जसे क्रिसीचोरने कोतवाल को दण्ड दिया ब्र्थात्‌ 
'उलटि चोर कोतवाल को दण्डः इमा कहानी के सदच्श तुम्हारी वात हुड । यट 
तो बात उचिते कि कोतवाल चोर को दण्डे परन्तु यह्‌ वात तो विपरीत है 
विः चोर कोतवाल को दण्ड देवे) वैमे ही तुमः मिथ्यासङ्ुत्प ग्रौर मिथ्यावादी 
होकर वही ग्रपना दोप ब्रह्मम व्यथं लगाते हो । जो ब्रह्म मिथ्याज्ञानी, मिध्या- 
वादी, मिथ्याकारी होवे तो सव प्रनन्त्‌ ब्रह्म वना ही दो जाय क्याकि वह 
एकरस है, सत्यस्वरूप सत्यमानी सत्यवादी श्रौर सत्यकागी है। ये सव दोष 
तुम्हारे है, रह्म के नहीं । जिसको तुम विदा कदत हो वह्‌ ्रविद्याहै रौर 
तुम्हारा प्र्यारोप भी मिथ्या है, क्योकि श्रापत्रह्मन होकर श्रपने को ब्रह्य 
ग्रौर ब्रह्म को जीवर मानना यह्‌ मिध्या जान नहीं तो क्या दै 2 जो सवंव्यापक्‌ 
है वह परिच्छिन्न प्रजान ओर्‌ वल्य म कमी नही गिरता, क्योकि ्रजान 
परिच्छिन्न एकदेयी श्रल्य श्रत्पज्ञ जीव होत. ‡. स्वज सर्वव्यापी ब्रह्म नहीं 1 

ग्रब मुक्ति बन्ध का वणन करते है-- 

प्रर भूक्रिति क्रिसक्रौ कलत ठ ? उनर---भ-चन्ति पृधग्मवन्ति जना 
यस्यां सा मुक्तिः जिम मरं छट जाना ह उसका नाम मूरति टै) 

प्रशन--किममे दूटं जाना ? उनर--जिमम द्ूटने करो इच्छा सवर जीव 


करते है । 
प्ररल--किममे दटने ऋ इच्छा कर्न रै ? उनर- जिसमे द्ूटना चाहत दै । 


रन किममे चटना चाहत दै ८ उन्र-- दुःख स । 

प्ररन--छूट कर किसको प्राप्त हो [ने ग्रौर कटां रहत दै: उन्तर-- 
सुख को प्राप्त होत ्रौर ब्रह्म मं रहते टै 

्रङ्न- मुक्ति श्रौर वन्ध क्ििन-करिन वातो मेटोता दै? उत्तर-परमेश्वर 





२३६ सत्याथ प्रकाडः 


की श्राज्ञा पालने, म्रधर्म्म, श्रविद्या कुसङ्ध, कुक्षस्कार, दुरे व्यसनों से श्रलग 
स्न श्रीर्‌ संत्यभाषण, परोपकार, विद्या पक्षपातरहित न्याय धर्म की वद्धि 
रन, परूवक्त प्रकार से परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना ्रौर उपासना ग्र्थात 
योगाभ्यास करने, विद्या पटने, पटने ग्रौर धमं से परपा्थं कर ज्ञान की उन्नति 
करने, सव से उत्तम साधनोंको करनेग्रौर्‌ जो कुछ करे वेह्‌ सव पक्षपातरहित 
ययघमानूसार हा कर इत्यादि साधनों से मुक्ति ग्रौर इनसे विपरीत 
इरव राज्ञामद्धं करने प्रादि कामसे बन्ध होता ह 
प्रश्न -मुक्तिमे जौद का लय होता है वा विद्यमान रहता है ? उत्तर-- 
विद्यमान रहता 
प्ररन-- कहां रहता है ?. उत्तर- ब्रह्य में । 
प्रन- ब्रह्य कटां है म्रौर वह॒ मुक्त जीव एक टिकाने रहता ह वा 
स्लच्छाचारी होकर सवत्र विचरता है ? उत्तर-जो ब्रह्म सर्वत्र पूर्णं है उपी 
म मुक्त जीव श्रव्याहतगति ब्र्थात्‌ उसको कटं रुकावट नही, विज्ञान ब्रानन्द- 
पूवक स्वतन्त्र विचरता है । 
प्ररन-- मुक्त जीव कास्थूल शरीर रहताहै वा नहीं? उत्तर नहीं 
रहता । 
प्ररन--फिर वह सुख भ्रौर भ्रानन्द मोग कंसे करता है ? उत्तर--उसके 


स॒त्य स ङ्गुल्पादि स्वामाविक गण सामथ्यं सव रहते है, मौतिकसङ्ग नहीं रहता । 
जसे : -- 


शृण्वन्‌ श्नोत्रं भवति, स्पञ्ञंयन्‌ त्वग्भवति, पर्यन्‌ चक्ष॒भ॑ वति, रसयन रसना 
भवति, जिघ्रन्‌ घ्राणं भवति, मन्वानो मन भवति, बोधयन बुद्धि भवति, 
सतेतेयं रिच त्तम्भ वत्यहूडः कुर्वाणोऽ्हङ्ारो भवति ॥ 
गतपथ कां १४॥ |देखिये- छां उ० प्रपा० ८ ख० १२ प्रवाक ४-५| ॥ 
मोक्ष मं भौतिक शरीर वा इद्दियों के गोलक जीवात्मा ॐ साथ नहीं रहते 
किन्तु श्रपने स्वामाविक शुद्ध गृण रहत हँ जवर सुनना चाहता है तव 
श्रोत्र, स्पश करना चाहता टतव त्वचा, देखने के संङ्कत्प मे चक्ष, स्वाद के 
प्रथं रसना, गन्ध के लिये घ्राण, सङ्कल्प विकल्प करते समय मत, निशत 
करने के लिये वु, स्मरण करने के लिपु चित्त ्रौर्‌ ग्रहङ्कार्‌ के भरर ग्रहुद्धुः र- 
ख्प अपनी स्वशवित से जीवात्मा मत्रितमं हो जाता है ग्रौर सङद्कुल्पमात्र दारीर 
टोता टै जसे शरीर के श्राधार रह कर इन्द्रियों के गोलकं कै द्वारा जीव 
स्वकार्य्यं करता है वसे श्रपनी शक्ति मे मुवित में सवःश्रानन्द मोग लेता है । 
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प्रशन--उसकी शविति कं प्रकार की ग्रौर कितनी दै? 

उत्तर- मुख्य एक प्रकार कौ शक्ति है परन्तु वल, पराक्रम, प्रकषण, 
तरेरणा, गति, भीषण, विवेचन, क्रिपा, उत्माह्‌, स्मरण, निश्चय, इच्छा, प्रेम, 
देष, संयोग, विभाग, संभोजक, विभाजक, श्रवण, स्पशंन, दजन, स्वादन शरोर 
गन्धग्रहण तथा ज्ञान इन २४ चौवीस प्रकार के सामथ्ययुक्त जीव हं । इससे 
मुक्ति में मी प्रानन्द कौ प्राप्ति मोग करता हं जो मुक्ति में जौष का लय होता 
तो मुक्तिका सुख कौन भोगता ? श्रौर जो जीवक नाश ही को मृक्ति सममे 
है वे तो महामूढ दै क्योकि मुक्ति जीव कौ यह हं किदुःखोसेद्ुट कर 
्रानन्दस्वरूप सर्वव्यापक ग्रनन्त परमेश्वर मे जीव क। श्रानन्द में रहना । देखो 
वेदान्त शारीरक सूत्र मं :-- 

घ्रभावं वादरिराह ह्य वम्‌ ॥! [वे० द० प्र° ४।पा०.४।सू० १०|॥ 

जो वादरि व्यासजी का पिता है वह्‌ मूक्रितिमें जीव का ग्रौर उसके साथ 
मन का माव मानता है ग्र्थात्‌ जीव ग्रौर मनका लय पराशरजी नहीं मानते, 
वसे ही :-- 

भावं जमिनिविकल्पामननात्‌ 1! [वे० द० प्र०४। पा० ४। सु ११|॥ 

ग्रौर जैमिनि प्राचां मक्त पुरुष का मन के समान सुक्ष्म शरीर, इन्दियां, 
ग्राण श्रादि को मी विद्यमान मानते है, भ्रमाव नहीं । 


दादज्ाहवदुभयविधं वादरायणोऽतः ॥ 
[वे० द०श्र०४।पा० ४। सूु° १२|॥ 


व्यास मुनि मुक्तिमे भाव स्मार श्रुभाव इन दोनों को मानते हँ 1 भ्र्थात्‌ 
शुद्ध सामरथ्ययुक्त जोव मुकरित मे वना रहता है । अरपवित्रता, पापाचरण, दुःख, 
ग्रज्ञानादि का ्रमाव मातते हे। \ 
यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह्‌ । 
बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम्‌ ।\ 
[कटोप० ग्रध्या° २। वल्ली०.६ 1 सं° १०] ॥ 
यहु उपनिषद्‌ का वचन है--जव शुद्ध मनयुक्त पांच ज्ञानेन्द्रिय जीव के 
साथ रहती दै रौर बुद्धि का निङ्चय स्थिर होता है उसको परमगति भ्र्थात्‌ 


` मोक्ष कहते है । 


य॒ श्रात्मा श्रपहतपाप्मा विजरो विमत्युवि्ोकोऽविजिघत्सोऽपिपासः सत्य- 
कामः सत्यसङ्कल्पः सोऽन्वेष्टग्यः स विजिज्ञासितव्यः सर्वाह्च लोकानाप्नोति 


हर्वदच कामान्‌ धस्तमात्मानमनु विद्यं विजानातीति ॥1 
[ छां ° उ० प्रपा० ८। खं° ७ । प्रवाकं १]॥ 
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स वा एष एतेन देवेन चक्षुषा मनसेतान्‌ कामान्‌ पयन्‌ रमते ॥ 
| छां उ प्रपा० ठ । खं० १२। प्रवाक ५ | ॥ 
य एते ब्रह्मलोके तं वा एतं देवा भ्रात्मानमुपासते तस्मात्तं षा सर्वे च लोका 
श्राक्ताः सवं च कामाः स सर्वा उच लोकानाप्नोति सर्वा श्च कामान्यस्तमात्मान- 
मनुविद्य विजानातीति ।! | छां उ प्रपा० ८ खंऽ १२। प्रवाकं ९ | ॥ 
मघवन्मर्त्यं वा इद . शरीरमात्त' मृत्युना तदस्याऽमृतस्याऽशरीरस्यात्मनोऽ- 
व्ष्ठानमात्तो दं सशरोरः त्रियाप्रिया्भ्यां न वे सशरीरस्य सतः त्रियाप्रिययोरप- 
ह्तिरस्त्यशरीरं वाव सन्तं न प्रियाश्रिये स्पृशतः ॥ 
( छां०उ० प्रपा० ८। खं० १२। प्रवाक १] ॥ 
जो परमात्मा अ्रपहतपाप्मा सवेपाप, जरा, मृत्यु, शोक, क्षुधा, पिपासा से 
रहित, सत्यकाम सत्यसंकल्प है उसको खोज श्रौर उसी की जानने की इच्छा 
करनी चाहिये । जिस परमात्मा के सम्बन्ध से मुक्त जीव सब लोकों ग्रौर सब 
कामों को प्राप्त होता है, जो परमात्मा को जानके मोक्ष के साधन शरीर श्रपने 
को शुद्ध करना जानता सो यह मुक्ति को प्राप्त जीव शुद्ध ॒दिव्य नेत्र ग्रौर 
शुद्ध मन से कामों को देखता, प्राप्त होता हुश्रा रमण करता है । जो ये ब्रह्मलोक 
मर्थात्‌ दशनीय परमात्मा मे स्थित होके मोक्ष सुख को मोगते है प्रौर इसी 
परमात्मा का जो कि सव का प्रन्त्यामी भ्रात्मा है उसकी उपासना मुक्ति की 
प्राप्ति करने वाले विद्धान्‌ लोग करते हैँ । उससे उनको सव लोक्‌ शरीर सब 
काम प्राप्त होते हं ब्र्थात्‌ जो-जो संकल्प करते हैँ वह्‌-वह लोक श्रौर वहू-वह्‌ 
काम प्राप्त होता है प्रौर वे मुक्त जीव स्थूल शरीर छोडकर स ्कुत्पमय शरीर 
से राका मे परमेश्वर मं विचरते हँ / क्योकि जो शरीर वाने होते हवे 
सांसारिक दुःख से रहित नदीं हो सकते । जैसे इन्द्र से प्रजापति ने कहा है कि 
हे परमपूजित धनयुक्त पुरुष ! यह स्थूल शरीर मरण-धर्मा हे मरौर जैसे सिह 
के मुख मं बकरी होवे वैसे यह्‌ शरीर मृत्यु के मूख के बीच है सो शरीर इस मरण 
प्रौर शरीर रहित जीवात्मा का निवास स्थान है । इसीलिए यह जीव सुख श्रौर 
दुःख से सदा प्रस्त रहता दै क्योकि शरीर सहित जीव की सःसारिक प्रसन्नता 
की निवृत्ति हीती हीट मरौर जो शरीररहित मुक्त जीवात्मा बरह्म मँ रहता ह 
उसको सांसारिकं सु दुःख का स्पशं भी नहीं होता किन्तु सदा घ्रानन्द मे रहता 


है 1 रदः ५ । 
प्रदन-- जीव मुक्िति"को प्रप्त ठोकर पुनः जन्म मरणरूप दुःख मे कमी 
प्रात है वा नहीं ? क्योकिः-- 
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न च पनरावत्तंते न च पुनरावक्त त इति ॥ 
उपनिषद्‌ वचनम्‌ | छां उ०प्र० ८। खं० १५] ॥ 
श्रनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दात्‌. ॥। 
शारीरक सूत्र | श्र०४।पा०४।सू० २२]॥ 
यद्‌ गत्वा न निवत्त न्ते तद्धाम परमं मम ॥ 
मगवद्गीता [म्र० १५1 र्लो० ६ ]॥ 
ट्त्य। दि वचनो से विद्वित होता है कि मुक्ति वही है कि जिससे निवृत्त होकर 
पुनः संसार मे कभी नहीं ्राता। | 
उत्तर्‌--यह वात ठीक हीं, क्थीकि वेद मे इस वात का निषेधकिया हँ :-- 
कश्यं नूनं कतभस्य।मृतानां मना भहे चां देवस्य नाम । 
को नां पद! अदितये पुनंदत्‌ पितरं च दृशेयं मातरं च ॥१॥ 
अनेषयं प्रथमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम । 
सनो मश्च अदितये पुनंशव्‌ पितरं च दृशेयं मातरं च ॥२॥ 
ऋ०। मं० १1 सू० २४। मं० १,२॥ 
इदानीमिव सर्वत्र नात्यन्तोच्छेदः ॥ सांख्यसूत्र | १ १५६९ | ॥ 
प्रसन- हम लोग क्रिसका नाम पवित्र जानें ? कौन नाशरहित पदार्थो के 
मध्य मे वत्तंमान देव सदा प्रकाशस्वरूप है, हमको मुक्ति का सुख प्युगा कर पुनः 
इस संसार मे जन्म देता ग्रौर माता तथा पिता का दशेन कराता है? ॥ १॥ 
उत्तर-- हम इस स्वप्रकाशस्वरूप ग्रनादि सदा मुक्त परमात्मा का. नाम 
पवित्र जानें जो हमको मुक्ति में ग्रानन्द भगा कर पृथिवी में पुनः माता प्ति कें 
सम्बन्धं से जन्म देकर माता पिता का दशन कराता है । वही परमात्मा मुक्ति 
की व्यवस्था करता सव का स्वामी है॥ २॥ जसे इस समय बन्व मुक्त जीव 
है वैसे दौ सवदा रहते ह, प्रत्यन्त विच्छेद बन्ध मुक्ति का.कमी नहीं होता किन्तु 
बन्ध श्रौर मृक्ति सदा नहीं रहती ॥ [३ | ॥ प्रहन-- 
तदत्यन्तविमोक्षोऽपव्गः । [न्याय सु° अ० १। प्रा १।म्‌० २२]॥। 
दुःखजन्मपरवृ्तिदोषमिथ्याज्ञानानामृत्तरोत्तरापाे तदनन्तरापायादपवगेः 11 
न्यायसूत्र | म्र° १। प्रा १। सु० २] ॥ 
जो दुःख का प्रत्यन्त विच्छेदः होता है वही मुक्ति कहाती है, क्योकि जब 
-मिथ्या ज्ञान श्रविद्या, लोभादि दोष, विषय दुष्ट व्यसनो में प्रवृत्ति, जन्म ओर 
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दुःख का उत्तर-उत्तर के छूटने से पूवं-पूवं के निवृत्त होने ही से मोक्ष होता है 
जो कि सदा बना रहता है । 

उत्तर यह्‌ प्रावश्यक नहीं है कि प्रत्यन्त शब्द श्रत्यन्तामाव ही का नाम 
होवे ! जंसे श्रत्यन्तं दुःखमत्यन्तं गुं चास्य वत्त॑ते' बहत दुख ग्रौर वहत सुख 
इस मनुष्य को हे। इससे यही विदित होता है कि इक्षको वहुत सुख वा दुःख 
है । इसी प्रकार यहां मी श्रत्यन्त शब्द का ग्रथ जानना चाहिये । 

परशन--जो मुक्ति सं भी जीव फिरग्राता है तो वह्‌ कितने समय तक मुक्ति 
मे रहता है ? उत्तर-- 

ते ब्रह्मलोके ह॒ परान्तकाले परामृतात्‌ परिमुच्यन्ति सर्वे ॥ 

| मुण्डकोप० मु०३। खं०२।मं० ६]॥ 

यह्‌ मुण्डक उपनिषद्‌ का वचन है । वे मक्त जीव मुक्तिमें प्राप्त होके 
ब्रह्म मे प्रानन्द को तव तक मोग के पुनः महाकल्प के पश्चात्‌ मृक्ति सुख को 
छोड के संसारम भ्राते हं । इसकी संख्या यह है कि तेंतालीत लाख वीस सहस्र 
वर्षो को एक चतुयु गी, दो सहस्र चतुय गियों का एक ्रहोरात्र, एेसे तीस 
ग्रहो रात्रौ का एक महीना, एसे बारह महीनों का एक वर्ष, एेसे दात वर्षो का 
परान्तकाल होता हे 1 इसको गणित को रीति से यथावत्‌ समभ लीजिये। 
इतना समय मुक्ति मे सुख मोगने का है । 

परश्न--सव संसार श्रौर ग्रन्थकारो का यही मत है कि जिसे पनः जन्म 
मरण में कभी न प्रावें। 

उत्तर--यह बात कभी नहीं हो सकती, क्योकि प्रथम तो जीव का सामर्थ्यं 
शरीरादि पदाथं ग्रौर साधन परिभित है पुनः उसका फल म्रनन्त कँसं हो सकता 
है ? श्रनन्त श्रानन्द को मोगने का भ्रसीम साम्यं कर्मं ्रौर साधन जीवों ते 
नहीं इसलिये श्रनन्त सुख नहीं मोग सकते । जिनके साधन भ्रनित्य हे उनका 
फल नित्य कभी नदीं हो सकता । ग्रौर जो मुक्तिमे से कोई भी लौट कर जीव 
इस संसार मेन अ्रवेतो संसार का उच्छेद प्रर्थात्‌ जीव निश््ेष हो जाने 
चाहिये । 

प्ररत-- जितने जीव मृक्त होते है उतने ईङ्वर नपे उत्पन्न करके संस(र में 
रख देता है इसलिये निददोष नहीं होते । 

उत्तर--जो एसा होवे तो जीव म्रनित्य हो जाये, क्योकि जिस उत्पत्ति 
होती दै उसका नाश ग्रवश्य होता है फिर तुम्हारे मतानुसार मुक्ति पाकरमभी 
विनष्ट हो जाये, मुक्ति श्रनित्य हो गई श्रौर मृक्तिके स्थान में वहुत सा भीड़ 


त ० 
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मडक्का हो जायगा वयोकि वहां आगम भ्रधिक प्रौर व्यय कुछ भी नहीं होने से 
बढती का पारावार न रहेगा प्रर दुःख के अ्नुमव के विना सुख कुछ मी नहीं 
हो सकता । जंसेकटुन होतो मधुरक्या, जो मधुर नहो तो कटु क्या 
कहावे ? क्योकि एक स्वाद के एकं रस के विरुद्ध टहोनेसे दोनों की परीक्षा 
होती है । जंसे कोई मनुष्य मीठा मधुर ही खाता पीता जाय उसको व॑सा सुख नहीं 
होता जंसा सव प्रकारके रसों के मोगने वाले को होता है ग्रौर जो ईङवर भ्रन्त 
वाले कर्मो का ग्रनन्त फल देवे तो उसका न्याय नष्ट हो जाय, जो जितना भार 
उठा सके उतना उस पर धरना वुद्धिमानोका कामरहै। जसे एक मन भर 
उठाने वाले के शिर पर दशा मन धरनेसे मार धरने वाते की निन्दा होती है 
वसे श्रत्पज्न श्रल्पं सामथ्यं वाले जीव पर ग्रनन्त सुख का मार धरना ईर्वर के 
लिये ठीक नहीं । ग्रौर जो परमेईवर नये जीव उत्पन्न करता है तो जिस कारण 
से उत्पन्न होते हैँ वह्‌ चक जायगा । क्योकि चाह कितना ही बडा धनको हौ 
परन्तु जिसमे व्यय है भ्रौर प्राय नहीं उसका कमी न कमी दिवाला निकल ही 
जाता है । इसलिये यही व्यवस्था ठीक है कि मुक्ति मे जाना वहां से पुनः भ्राना 
ही भ्रच्छाहै। क्या जन्म कंद वा काले पानौ श्रथवा फांसी को कोई भ्रच्छा 
मानतादहै? जव वहांसेभ्राना हीनदहो तो जन्म कारागार से इतना ही 
ग्रन्तर है कि वहां मज्ुरी नहीं करनी पडती भ्रौर ब्रह्म मे लय होना समुद्र मे 
इब मरना है । 

प्रसन- जैसे परमेश्वर नित्यमुक्त पूणं सुखी है व॑से ही जीव मी नित्यमुक्त 
श्रौर सुखी रहेगा तो कोई मी दोष न ्रावेगा । 

उत्तर परमेश्वर श्रनन्त॒ स्वरूप, सामथ्यं, गुण, कम, स्वमाववाला है 
इसलिये वह कमी श्रविद्या श्रौर दुःख बन्धन मे नहीं गिर सकता । जीव मुक्त 
होकर भी शुद्धस्वरूप, श्रत्पज्ञ श्रौर॒ परिमित गण कमे स्वमाव वाला रहता हैः 
परमेङ्वर के सदश कमी नहीं होता । | 

प्रश्न-जब एेसा है तो मुविति मी जन्म मरण के सदश है इसलिये श्रम करना 
व्यथं है । 

उत्तर मुक्ति जन्म मरण के सदश नही, क्योकि जब तकं २६००० 
[ (छत्तीस सह) ] वार उत्पत्ति श्रौर प्रलय का जितना समय होता र उतने 
समय पयंन्त जीवों को मुक्ति के भ्रानन्द मं रहना दुःख का न हीना स्या शयी 
बात है ? जब भ्राज खाते पीते हो कल भूल लगने वाली द 
कथो करते हो ? जब क्षुधा, तृषा, क्षुद्र धन, राज्य, प्रतिष्ठा, स्त्री, सन्तान प्रादि 
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के लिये उपाय करना प्रावह्यक है तो मुक्तिके लिय क्यो न करना? जसे 

मरना श्रवश्य है तो मी जीवन का उपाय कियाजातादै, वैसे ही मुक्तिसे 

लौट कर जन्म में प्राना है तथापि उसका उपाय करना भ्रावर्यक है ? 
प्रल-- मुक्ति के क्या-क्या साधन दहै? 


उत्तर कुछ साधन तो प्रथम लिख प्राये हँ परन्तु विशेष उपाय येरह। 
जो मुक्ति चाहै वह जीवनमुक्त भ्र्थात्‌ जिन मिथ्यामापणादि पाप कर्मो का फल 
दुःख है उनको छोड़ सुखरूप फल देने वाले सत्यमापणादि धर्माचरण अ्रवकश्य केरे । 
जो कोई दुःखको छडाना ग्रौर सुख को प्राप्त टोना चाह वह्‌ रधम को छोड 
धमं श्रवङ्य करे । वयोकि दुःख का पापाचरण श्रौर मुख का वर्माचरण मूल 
कारण रहै | 
| भ्रयम साघन-- | सत्पुरुषो के संग से विवेक प्र्थात्‌ मत्याऽसत्य, धर्माऽ- 
` घम, कन्तव्याऽकत्तव्य का निदचय ग्रवश्य करे, पृथक्‌ पृथक्‌ जाने ग्रौर शरीर 
मर्थात्‌ जीव पंचकोशों का विवेचन करे । एक 'ग्रननमय' जो त्वचा से नैकर 
भस्थिपयन्त का स्नमुदाय पृथिवीमय है । दूसरा" प्राणमय” जिस में श्राण' प्र्थात्‌ 
जो मीतर से बाहर जाता, श्रपान' जो बाहर से भीतर श्राता, 'समान' जो ना- 
मिस्थ होकर मर्वत्र गरीर में रस पहुंचाता, “उदान' जिससे श्न पान सचा जाता 
प्रीर बल पराक्रम होता है, "व्यान" जिससे सव शरीर मेँ चेष्टा आदि क्म जीव 
करता है । तीसरा“मनोमय" जिसमें मन के साथ व्रहुङ्कार, वाक्‌, पाद, पाणि, पायु 
स्रौर उपस्थ पांच कमं इन्द्रियां हँ । चौथा "विज्ञानमय" जिसमें वुद्धि, चित्त, श्रोत्र, 
त्वचा, नेत्र, जिह्वा ग्रौर नासिका ये पांच ज्ञान इन्द्रियां जिनसे जीव जानादि 
व्यवहार करता दै । पाचवां श्रानन्दमयकोश' जिसमे प्रीति प्रसन्नता, न्यूनस्रानन्द = 
अधिकानन्द, ग्रानन्द ग्रौर प्राधार्‌ कारणरूप प्रकृति है। पे पांच कोप कहाते 
है। इन्दं मे जीव सव प्रकार के क्म, उपासना श्रौर ज्ञानादि व्यवहारो को 
करता टै। तीन ग्रवस्था-एक "जागृत" दूसरी स्वप्न" श्रौर नीसरी . मुपुप्ति' 
ग्रवस्था कहाती है । तीन शरीर है एक स्थूल" जो यह दीखता है । दूसरा 
यांच प्राण, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच सूक्म मूत ्रौर मन तथा वुद्धि इन सतरह्‌ तत्वों 
करा समुदाय “सूक्ष्मशरीर! कहाता है । यह मूष्ष्मदागीर जन्ममरणादि मे मीजीव ङे 
माथ रहता है । इसके दो भद टँ--णएक मौनि अर्थात्‌ जो मक्ष्म मृतो के ग्रो 
म वनाद । दूसरा स्वामाविक्त जो जीव के स्वाभाविकः गृण रूप र । यह दसरा 
ग्रमौतिकः यरीर मृक्तिमे मी गहना द । दसी म जीवमा च 


म -मुवित्न में सुख को मोग्ता 
र । तीसरा कारण जिस में गषुप्ति च्र्धात्‌ गाद निद्रा हाती है वह पक्ति 
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कूप हनि से सर्वत्र विम्‌ श्रौर सब जीवों के लिये एक है । चौा तुरीय शरीर 
वह्‌ कहाता है जिसमें समापि से परमात्मा के प्रानन्दस्वरूप मे मगन जीव होते 
ह । इसी समाधि संस्कारजन्य शुद्ध गरीर का पराक्रम मुक्तिमे मी यथावत्‌ 
सहायक रहता है ¦ इन सव कोप, ग्रवस्थाग्रो से जीव पृथक्‌ है, क्योकि यह्‌ सव 
को विदित [ह कि] श्रवस्थाग्रों से जीव पृथक्‌ ह । क्योकि जव मृत्यु होता हं 
तव सव कोई कहते हँ कि जीव निकल गया । यही जीव सबका प्रेरक, सव का 
धर्ता, साक्षी, कर्ता, मोक्ता कहाता है । जो कोई एेसा कहै कि जीव कर्ता 
मोक्ता नहीं तो उसको जानो क्रि वह्‌ म्रजानी, श्रविवेकी है । ्योकि विना 
जीव के जो ये. मव जड़ पदाथं हैँ इनको सुखदुःख का मोग वा पाप पुष्य 
कत्तु त्व कभी नहीं हो सकता 1 हां, इनके सम्बन्ध से जीव पाप पण्यो का कर्ता 
श्रौर सुख दुःखों का भोक्ता है । जव इन्द्रियां अर्थो मे मन इन्द्रियों ग्रौर आत्मा 
मन के साथ संयुक्त हो कर प्राणों को प्रेरणा करके अ्रच्छे वा वृर कर्मो मं 
लगाता है तभी वह्‌ वहिमुःख हो जाता है, उसी समय भीतर से भ्रानन्द, उत्साह, ` 


नि्मेयता श्रौर वरुरे कर्मो मे मय, शंका, लज्जा, उत्पन्न होती दै, वह ग्रन्तर्यामी 


परमात्मा कौ यिश्नादहै। जो कोई इस यिक्षा.के म्रनुकूल वत्तता हं वही 
मुक्तिजन्य सुखो को प्राप्त टोता द । ग्रोर जो विपरीत वत्तता दै वह बन्धजन्य 
दुःख मोगता है ।. दूसरा साधन पवैराग्य'श्र्थात्‌ जो विवेक से मत्यासत्य को 
जाना हो उसमें से सव्याचरण का ग्रहण श्रौर ब्रसत्याचरण का व्याग करता 


विवेक है। जो प्रथिवी से लेकर परमेर्वर पयन्त पदार्थो के गुण, रम, स्वमाव 


से जानकर उसकी श्राज्ञा पालन ग्रौर उपासना में तत्पर होना, उगरे विष्डधन 


चलना, सष्टि से उपकार लेना विवेक कहाता हँ । तत्पश्चात्‌ नौसरा साधन 
“षट्क सम्पत्ति" ग्र्थात्‌ छः प्रकार के कमं करना एक 'शम' जिसमे ग्रपने 


ग्रात्मा श्रौर अ्रन्तःकरण को प्मधर्माचरण से हटा कर धर्माचरण मं मदा प्रवृत्त 
रखना, दूसरा "दम' जिससे श्रोत्रादि इन्द्रियो ग्रौर गरीर को व्यभिचारादि 
बुरे कर्मों से टटा कर जितेन्दियत्वादि शुभ कर्मो मे प्रवृत्त रखना, तौसरा 
'उपरति' जिसमे दुष्ट कमं करने वाले पुरषो से सदा दूर रहना, चौधा "तितिक्षा 
चाहे निन्दा, स्तुति, दानि, लाम कितना टी क्योन हो परन्तु दपं गोक को 
छोड मुक्ति साधनों में मदा लगे रहना, पांचवां श्रद्धा" जो वेदादि मत्य शास्त्र 
ग्रौर इनके बोध मे पूर्ण राप्तं विद्धान्‌ सत्योपदेष्टा महाायां क वन्न पर 
विक््वास करना, छटा 'नमाधान' चिन कौ एकाग्रता ये छः मिल करर एक्‌ 


“तावन' तीमरा बहाना है । चौथा -मुमृनूरव' भ्र्थात्‌ जैसे श्नुवा तषोतुर को 
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सिवाय भ्रनन जल के दूसरा कुछ मी भ्रच्छा नहीं लगता वैसे विना मुक्ति के 
साधन भ्रौर मुक्तिक दूसरे मेप्रीतिन होना । ये चार साधन ग्रौर चार ग्रनुबन्ध 
ग्र्थात्‌ साधनों के पश्चात्‌ ये कमं करने होते हैँ । इनमें से जो इन चार साधनों 
से युक्त पुरुष होता है वही मोक्ष का अ्रधिकारी होता है। दूसरा “सम्बन्ध 
ब्रह्म की प्राप्ति रूप मुक्ति प्रतिपाद्य ग्रौर वेदादि शास्त्र प्रतिपादक को यथावत्‌ 
समभ कर ्रन्वित करना, तीसरा "विषयी" सव शास्त का प्रतिपादन विषयं 
ब्रह्म उसको प्राप्तिरूप विषय बाले पुरुष का नाम विषयी है, चौथा प्रयोजनः 
सव दुःखों कौ निवृत्ति श्रौर परमानन्द को प्राप्त होकर मुकिति सुख का होनाये चारं 
म्रनुअन्ध काते ह 1 तदनन्तर श्ववणचतुष्टय' एक श्रवण" जब कोई विद्वान्‌ उपदेश 
करे तव शान्त व्यान देकर सूनना, विशेष ब्रह्मविद्या के सुनने में ग्रत्यन्त ध्यान देना 
चाहिये कि यह सव विद्याग्रो मे सूक्ष्म विद्या है, सुन कर दूसरा (मनन' एकान्तं 
देशम वैठके सुने हुए का विचार करना, जिस व।त मेका टो पुनः पुनः 
प्रौर सुनने समय मी वक्ता श्रौर श्रोता उचित स~ तो पूना ग्रौर समाधानं 
करना; तीसरा "निदिध्यासन" जब सुनने श्रौर मनात करने से निस्सन्देह हौ जाय 
तव समाधिस्थ हौ करउस बात को देखना समना कि वह जसा सुना था विचारा 
थावंसाहीहै वा नहीं घ्यान्‌ योगसे देखना, चौथं। .साक्षात्कार मर्थात्‌ जसा 
पदाथं का स्वरूप गुण ग्रौर स्वमाव हो वसा यथातश्य जान लेना श्रव णचतुष्टय 
कहाता है । सदा तमोगुण भ्र्थात्‌ क्रोध, मलीनतां, अ्रालस्य, प्रमाद श्रादि; 
रजोगण श्र्थात्‌ ईषया, देष, काम, ्रभिमान, विक्षोप श्रादि दोषों से ग्रलग होके 
सत्त्व भ्र्थात्‌ शान्तः प्रकृति, पवित्रता, विद्या, विचार भ्रादि गुणों को धारण 
करे। (मंत्री) सुखी जनों मे मित्रता, (करूणा) दुःखी जनों पर दया 
(मुदिता) पृण्यात्माश्रो से हपित होना, (उपेक्षा) दृष्टात्मा में न प्रीति श्रौर 
न वर करना । नित्यप्रति न्यून से न्यून दो घंटा पर्यन्त मुमुक्षु ध्यान श्रवश्यं करे 
जिससे मीतर के मन श्रादि पदाथं साक्षात्‌ हों। देखो ! श्रपने चेतनस्वरूप है 
इसी से ज्ञानस्वरूप श्रौर मन के साक्षी है, क्योकि जब मन रान्त, चंचल, 
प्रानन्दित वा विषादयुक्त होता है उसको यथावत्‌ देखते हैँ व॑से ही इन्द्रियां 
प्राण श्रादि का ज्ञाता पूवदष्ट का स्मरणकर्ता श्रौर एक काल मे रनक पदाथ) 
के वेत्ता धारणाकर्षणकर्ता श्नौर ससे पृथक्‌ ह, जो पृथक्‌ न होते तो स्वतन्त्र 
कर्ता इन का प्रेरक श्रधिष्ठाता कमी नहीं हो सकते । 
श्रविधाऽस्मितारागदेषाभिनिवेशाः पञ्च क्लेशाः ।। 
योगशास्त्रे पादे २। सू०३॥ 


न का का ७ ® ॐ 
~~~ ` का अ 9 ~ 
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इनमे से प्रविद्या का स्वरूप कह प्राये । पृथक्‌ वत्तंमान बुद्धि को भ्रात्मासे 
सिन्न न समना श्रस्मिता, सुख में प्रीति राग, दुःखम श्रप्रीति द्वेष, श्रौर सवः 
प्राणिमात्र को यह्‌ इच्छा सदा रहती है कि यै सदा शरीरस्थ रहुं मरू नही 
मृत्यु दुःख से त्रास प्रमिनिवेश कटाता है! इन पांच क्लेगों को योगाभ्यास 
विज्ञान से दृडाके ब्रह्म को प्राप्त होके मुक्ति के परमानन्द को मोगना 
चाहिये । 

प्रसन--जंसी मुक्ति प्राप मानते है वैसी म्नन्य कोई नहीं मानता । देखो ! 
जनी लोग मोक्षरिला, शिवपुरमे जाके चुप चाप बैठे रहना, ईसाई चौथा 
श्रासमान जिसमे विवाह लड़ाई बाजे गाजे वख्रादि धारण से श्रानन्द मोगना, 
वसे ही मुसलमान सातवें श्रासमान, वाममार्गी श्रीपुर, शेव कैलाश, वैष्णव 
वंकुण्ठ प्रौर गोकुलिये गोसाई गोलोक श्रादि में जाके उत्तम स्त्री, ग्रनन, पान, 
वस्त्र, स्थान भ्रादिको प्राप्त होकर भ्रानन्दमे रहने को मुक्ति मानतेहै। 
पौराणिक लोग (सालोक्य) ईरवर के लोक मे निवास, (सानुज्य) छोटे माई 
के सदश ईदवर के साथ रहना, (सारूप्य ) जसी उपासनीय देव की भ्राकृति है 
वसा बन जाना, (सामीप्य) सेवक के समान ईदवर के समीप रहना, (सायुज्य) 
ईश्वर से संयुक्त हो जानाये चार प्रकार की मुक्ति मानते है । वेदान्ति लोग 
ब्रह्म मे लय होने को मोक्ष समभते है । 


उत्तर--जंनी (१२) वारहवे, ईसाई (१२) तेरहवे, ओओर (१४) 
चौदहवे समुल्लास मे मुसलमानों की मुक्ति प्रादि विषय विदोष कर लिखेगे । जो 
वाममागीं श्रीपुरमे जा कर लक्ष्मी के सदश स्त्रियां मद्य मांसादि खाना पीना! 
रंग राग मोगः करना मानते हँ वह यहां से कुछ विशेष नहीं । वसे ही महादेव 
ग्रौर विष्णु के सद्श श्राकृति वाले पार्वती ग्रौर लक्ष्मी के सदश स्त्रीयुक्त डोकर 
भ्रानन्द मोगना यहां के धनाढय राजाग्रों से श्रधिक इतना ही लिखते हैँ कि वहां 
रोगन होगे रौर युवावस्था सदा रहेगी, यह्‌ उनकी बात मिथ्या है, क्योकि 
जहां भोग॒वहां रोग ग्रौर जहां रोग वहां वृद्धावस्था भ्रवश्य होती है। श्रौर 
पौराणिको से पूना चाहिये कि जैसी तुम्हारी चार प्रकार की मुक्ति है वसी तो 
कृमि कीट पतङ्ग परवादिकों की भी स्वतःसिद्ध प्राप्त है, क्योकि ये जितने 
लोक हवे सब ईदवर कै है, इन्हीं मे सव जीव रहते है, इसलिये 'सालोव्य' 
मुक्ति अनायास प्राप्त है । सामीप्य" ईरवर सरवंत्र व्याप्त होने से सब उसके 
समीप हँ इसलिये 'सामीप्य' मुक्ति भर स्वतःसिद्ध है । “सानुज्य' जीव ईइवर से 
सब प्रकार छोटा ओर चेतन होने से स्वतः बन्धुवत्‌ है, इससे 'सानुज्य' भुक्ति 
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मी विना प्रयत्न के सिद्धरहै। श्रौर सब जीव सवंव्यापक परमात्मा मे व्याप्य 
होने से संयुक्त हैँ इससे “सायुज्य मृक्ति मी स्वतःसिद्धहं। प्रर जो अरन्य 
साधारण नास्तिक लोग मरने से तत्त्वो मे तत्त्व मिल कर परम मुक्ति मानते 
वह्‌ तो कुत्ते गदहे म्रादिकोमी प्राप्त है। य मृक्तियां नहीं ह किन्तु एक प्रकार 
का बन्धन है, क्योकि ये लोग शिवपुर, मोक्षशिला, चौथे ग्रासमान, सातवें 
श्रास्तमान, श्रीपुर, कंलाश, वेकुण्ठ, गोलोक का एक देश में स्थान विशेष मानते 
है। जोवे उनस्थानोसे पृथक्‌ होतो मृक्ति दूटं जाय । इसीलिये जसे १२ 
पत्थर के भीतर रष्टिवन्ध होते हैँ उसके समान बन्धन मं होगे, मृक्तितोयहीदहै 
किं जहां इच्छा हो वहां विचरे, कहीं श्रटके नहीं । न मय, न रङ्का,न दुःख 
होता है । जो जन्म है वहु उत्पत्ति ग्रौर मरना प्रलय कटा है । समय पर जन्म 
लेते है । 








जन्म एक है वा श्ननेक ? उत्तर-ग्रनेक । 

प्रन--जो ्रनेक होतो पुवं जन्म ग्रौर मृत्युकी बातों कास्मरण क्यों 
नहीं ? 

उत्तर- जीव म्रत्पन्न है त्रिकालदर्शी नहीं, इसलिये स्मरण नहीं रहता । 
श्रौर जिस मनसे ज्ञान करताहै वह्‌ मी एक समयमेंदो ज्ञान नहीं कर सकता । 
मला पूवं जन्म कौ वात तो दूर रहने दीजिये, इसी देह मं जव गभं मजीव भा 
शरीर बना पञ्चात्‌ जन्मा पांचवें वषं से पूवं तक जो-जो,बाते हुई टै उनका स्मरण 
क्यों नहीं कर सकता ? श्रौर जागृत वा स्वप्न में बहुत सा व्यवहार प्रत्यक मे 
करके जब सुषुप्ति ब्र्थात्‌ गाढ़ निद्रा होती है तव जागृत ग्रादि व्यवहार का 
स्मरण क्यो नहीं कर सक्ता ? भ्रौर तुम से कोई पूैकि बारह वषं के पूवं 
तेरहवे वषं के पांचवें महीने के नवमे दिन दस वजे पर पहिली भिनट में तुमने 
क्या कियाथा ? तुम्हारा मूख, हाथ, कान, नेत्र, शरीर क्रिस ग्रोर किस प्रकार 
काशन? श्रौर मनमे क्या विचार था? जव इसी शरीर मेसा है तो पूवं 
जन्म की बातों कै स्मरण में शङ्का करनी केवल लडकेपन की वात दै ओ्रौर 
जो स्मरण नहीं होता है इसी से जीव सुखी है, नहीं तो सब जन्मों के ५ 
को देख-देख दुःखित होकर मर जाता । जो कोई पूतं ्रौर पी जन्म के वर्त- 
मान को जानना चाहे तो भी नहीं जान सकता, क्योकि जीवकाज्ञान रौर 
स्वरूप श्रल्प है । यह्‌ बात ईङवर के जानने योग्य है, जीव के नहीं । 

प्रहन--जव जीव को पूरवे का ज्ञान नहीं श्रौर ईद्वर इसको दण्ड देता है 
तो जीव का सुधार नहीं हो सकता, क्योकि जन उसको ज्ञान टो कि हमने 
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यमुक काम छया था उसी का यहु फल ट तमी वह्‌ पापकर्मो से बच सके! 

उत्तर- तुम ज्ञान कं प्रकार का मानते हो ? 

प्ररन-- प्रत्यक्षादि प्रमाणो से ्राठ प्रकार का। 

उत्तर- तो जब तुम जन्म से लेकर समय-समय में राज, धन, बुद्धि, विद्वा, 
दारिद्र, निबुद्धि [ता], मूखंता श्रादि सुख दुःख संसार मे देख कर पूवं जन्म 
का ज्ञान क्यो नहीं करते ? जसे एक प्रवद्य श्रौर एक वंद्यको कोई रोगौ 
उसका निदान भ्र्थात्‌ कारण वंद्य जान लेता है ्रौर अ्रविद्वान्‌ नहीं जान सकता । 
उसने वैक विदा पढ़ी है ग्रौर दूसरे ने नदीं । परन्तु ज्वरादि रोगके होने से 
ग्रवेय मी इतना जान सकता है कि मुभ से कोई कुपथ्य हौ गया है जिससे मु 
यह रोग हुग्रा है। वैसे ही जगत्‌ में विचित्र सुख दुःख ग्रादि की घटती बढती 
देख के पूवंजन्म का प्रनुमान ` क्यों नहीं जान लेते ? श्रौर जो पूर्वेजन्म कोन 
मानोगे तो परमेश्वर पक्षपाती हो जाता है, क्योकि विना पाप के दाखिद्रयादि 

ख श्रौर विना पूर्वसंचित पुण्य के राज्य धनाढयता श्रौर बुद्धि उसको क्यो 

दी? ग्रौर पूर्वं जन्मके पाप पुष्यके श्रनुसार दुःख सुख के देने से परमेश्वर 
न्यायकारी यथावत्‌ रहता है । 

प्रन--एक जन्म होने से मी परमेश्वर न्यायकारी हो सकता है । जसे 
सर्वोपरि राजा जोक्ररे सो न्याय । जैसे माली अपने उपवनमे छोटे ओर बड़ 
वक्ष लगाता क्रिसी को काटता उखाडता श्रौर किसी की रक्षा करता बढ़ता है ॥ 
जिसकी जो वस्तु है उसको वह चाहै जंसे रक्खे, उसके ऊपर कोई मी दरूसरः 
न्याय करने वाला नहीं जो उसको दण्ड दे सके वा ईरवर किसी सें उरे । 

उत्तर परमात्मा जिस लिये न्याय चाहता करता, ब्रन्याय कभी नहीं 
करता इसलिये वह पूजनीय ग्रौर वडा है । जो न्यायविरुद्ध करे वह ईर्वर ही 
नही । जसे माली युक्ति के विना मागं वा स्थानम वृक्ष लगाने, न काटने योग्य 
को काटने, श्रयोग्य को बढ़ाने, योग्य को न बढाने से दूषित होता है इसी प्रकार 
विना कारण के करने से ईङवर को दोष लगे, परमेश्वर के ऊपर न्याययुक्तं 
काम करना प्रवद्य है, क्योकि वह स्वभाव से पवित्र ग्रौर न्यायकारी है) 
उन्मत्त के समान काम करे तो जगत्‌ के श्रेष्ठ न्यायाधीश से मी न्यून ्रौर 
्रप्रतिष्ठित होवे. । क्या इस जगत्‌ मे विना योग्यता के उत्तम काम कयि 
प्रतिष्ठा श्रौर दुष्ट काम किये विना दण्ड देने वाला निन्दनीय ग्रप्रतिष्ठिति नहीं 
होत. ? इसलिये ईर्वर म्रन्याय नहीं करता इसी से किसी सें नहीं डरता । 

प्रश्न-परमात्माने प्रथम ही से जित के लिये जितना देना विचारारहै 
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उतना देता श्रौर जितना काम करना है उतना करता हे । 
उत्तर--उसका विचार जीवों के कर्मानुसार होता है, नन्यथा नहीं । जो 
भन्यथाहो तो वही श्रपराधी अ्रन्यायकारी होवे । 
प्ररन--बडेछोटों कोएकमसाही सुखदृःखरहै। बडोंको बड़ी चिन्ता 
भ्रौर छोटो को छोटी । जंसे- किरी साहकार का विवाद राजघर में लाख 
रुपये काटो तो वह॒ श्रपने घर से पालकी में बैठ कर कचहूरी मे उष्णकाल में 
जाताहो, बाजारमेंहो के उसको जाता देख कर श्रज्ञानी लोग कहते हैँ किं 
देखो पुण्य पाप का फल, एक पालकी में प्रानन्दपूवंक वेढा है रौर दूसरे विना 
सुते पहिरे ऊपर नीचे से तप्यमान होते हए पालकी को उठा कर ले जाते है । 
परन्तु वुद्धिमान्‌ लोग इसमे यह्‌ जानते हँ कि जंसे-जैसे कचहरी निकट श्राती 
जाती हँ वसे-वेसे साहुकार को वड़ा शोक ्रौर सन्देह वढ़ता जाता ग्रौर कहारों 
को ्रानन्द होता जाता है । जव कचह्री मे पहुचते हँ तव सेठजी इधर-उधर 
जाने का.विचार करते हैं कि प्राड्‌विवाक्‌ (वकील) के पास जाऊं वा सरिरते- 
दारके पास। ब्राज हारूगा वा जीतूगा,न जानेक्या होगा ? ग्रौर कटार 
लोग तमाखू पीते परस्पर बातें चीते करते हुए प्रसन्न हो कर भ्रानन्दमे सो 
जाते ह । जो वह्‌ जीत जाय तो कु मख ्रौर हार जाय तो सेठजी दुःखसागर 
मे ड्ब जाय ्रौरवेकहार जैसेके वै रहते हैँ । इसी प्रकार जब राजा 
सुन्दर कोमल विछछठौने मे सोता है तो मी दीघर निद्रा नहीं ्राती भ्रौर मन्लूर 
ककर पत्थर ग्रौर मही ऊंचे नीचे स्थल पर सोता है उसको भट ही निद्रा श्राती 
-दै। एेसं ही सवत्र समभ । 
उत्तर यह्‌ सम ग्ज्ञानियों को है। क्या किसी साहुकार से कहँ कितू 
कहार वन जाश्रौर कहार से कहँ कितु साहुकार बन जा, तो साहूकार कमी 
कहार बनना नहीं श्रौर कटार साहुकार बनना चाहते हँ । जो सुख दुःख बराबर 
दोता तो ्रपनी-प्रपनी श्रवस्था छोड़ नीच ऊच बनना दोनों न चाहते । देखो ! 
एक जीव विद्वान्‌, पुण्यात्मा, श्रीमान्‌ राजा की राणी के गरम मे श्राता रौर 
दूसरा महादरिद्र घसियारी के गमं में श्राता है। एक को गमं से लेकर सर्वथा 
सुल श्रौर दूसरे को सव प्रकार दुःख मिलता है । एकं जव जन्मता है तब सुन्दर 
सुगन्धियुक्त जलादि से स्नान, युक्ति से नाडी छेदन, दुग्धपानादि यथायोग्य प्राप्त 
होते हँ! जव वह दूष पीना चाहता है तो उसके साथ मिश्री प्रादि मिलाकर 
यथेष्ट मिलता है ।. उसको प्र सन्न रखने के लिये नौकर चाकर खिलौना सुबारी 
उत्तम स्थानो मे लाड से श्रानन्द होता है । दुसरे का जन्म जङ्गल मे होता, 
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श्नान के लिये जल मी नहीं मिलता, जव दूष पीना चाहता तब दूष के वदले 
भेधूसा थपेडा श्रादि से पीटा जाता है। भ्रत्यन्त श्रातंस्वरसे रोता है! कोई 
नहीं पूछता, इत्यादि जीवों को विना पुण्य पाप के सुख दुःख होने से परमेदवर 
यर दोष भ्राता है । दूसरा जैसे विना करिये कर्मों के सुख दुःख मिलते र्हैतो रगे 
नरक स्वगं मी न होना चाहिये) क्योकि जसे परमेश्वर ने इस समय विना 
कर्मो के सुख दुःख दिया है वसे मरे पीले मी जिसको चाहेगा उसको स्वगं में 
प्रौर जिसको चाह नरक मेँ भेज देगा । पुनः सव जीव श्रघमंयुक्त हो जा्येगे, 
घमं क्यो करें ? क्योकि धभ काफल मिलने में सन्देह है । परमेश्वर के हाथ 
है, जेसी उसकी प्रसन्नता होगी वैसा करेगा तो पापकर्मो में म्यन होकर संसार 
मेपापकी वद्धि श्रौर धमं का क्षय हो जायगा । इसलिये पूर्वं जन्म के पुण्य 
पापके ग्रनुस।[र वत्तंमान जन्म श्रौर वंत्तमान तथा पूवंजन्म के कर्मानुसार 
भविष्यत्‌ जन्म होते है । 

प्ररन--मनुष्य ग्रौर श्नन्य पडवादि के शरीरम जीव एक सा है वा भिनन- 
भिन्न जाति के ? उत्तर--जीव एक से है, परन्तु पाप पुण्य के योग से मलिन 
श्रौर पवित्र होते हैँ । 

प्रशन-- मनुष्य का जीव पदवादि मे ग्रौर परवादि का मनुष्य के शरोर में 
म्रौरस्त्रीका पुरुषके श्रौर पुरुष कास्त्रीके शरीरम जाता प्राताहैवा 
नहीं ? 

उत्तर--हां जाता श्राता है, क्योकि जब पाप बढ़ जाता पुष्य न्यून होता दै 
तब मनुष्य का जीव पइवादि नीच दारीर श्रौर जब धमं श्रधिक तथा श्रधमं 
न्यून होता है तव देव भ्र्थात्‌ विद्वानों का शरीर मिलता श्रौर जब पुष्य पाप 
बरावर होता टै तब साधारण मनुष्य जन्म होता है। इसमे मी पुष्यपापके 
उत्तम मध्यम ्रौर निकृष्ट होने से मनुष्यादि मं मी उत्तम मध्यम निङ़ृष्ट 
शरीरादि सामग्री वाले होते है श्रौर जव श्रधिक पापका फल पहवादि शरीर 
मे मोग लिया है पनः पाप पुण्य के तुल्य रहने से मनुष्य शरीर मे श्राता प्रौर 
पुण्य के फल मोग कर फिर मी मध्यस्थ मनुष्य के शरीरम श्राताहै। जव 
शरीर से निकलता है उसी का नाम "मृत्यु" रौर शरीर कै साथ संयोग होने का 
नाम “जन्म' है । जब शरीर छोडता तब यमालय श्र्थात्‌ अआ्राकारास्थ वायु में 
रहता है क्योकि यमेन वायुना" [ देखिये- ऋ० १०। १४। ८; म्रथवं° २७ । 
१४१।२] वेद मे लिखा है कि यम नाम-वायु का है, गरुडपुराण का कल्पित थम 
नहीं । इसका विज्ञेष खण्डन मण्डन ग्यारहवे समुल्लास मे लिखेगे । पङ्चात 
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धभेराज ्र्थात्‌ परमेश्वर उस जीव के पाप पृण्यानुसार जन्म देता है । बहू 
वायु, भ्रन्न, जल श्रथवा शरीर के छिद्र द्वारा दूसरे केशरीरमें ईङ्वर की प्रेरणा 
से प्रविष्ट होतादहै। जो प्रविष्ट हो कर क्रमशः वीय्य॑मेजा गमं मे स्थित हो, 
रारीर धारण कर, बाहर म्राताहै। जोस्त्रीके शरीर धारण करने योग्य कमं 
होंतोस्त्री, ग्रौर पुरुषके शरीर धारण करने योग्यकमंहोंतो पुरुषके शरीर 
मे प्रवेश करता ्रौर नपसक गभे की स्थिति समय स्त्री पुरुष के शरीरम 
सम्बन्ध करके रज वीयं के बरावर होनेसेहोतादै। इसी प्रकार नाना प्रकार 
के जन्म मरणम तव तक जीव पड़ा रहता है कि जव तक उक्तम कर्मोपासना 
जान को करके मुक्ति को नहीं पाता, क्योकि उत्तम कर्मादि करने से मनुष्यो मे 
उत्तम जन्म ्रौर मृक्ति मे महाकल्प-पयंन्त जन्म मरण दुःखों स रदित होकर 
भ्रानन्द मे रहता है । 
प्रशन- मूक्ति एक जन्ममेहोतीदहै वा म्रनेक जन्मो मे ? उत्तर--भ्रनैक 
जन्मों भे, क्योकि :-- 
भिद्यते हदयग्रन्थिरिछयन्ते सवसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्द्ष्टे पराऽवरे ॥ 
| मुण्डकोप० | मुण्डक [२। खं २। मं०८]॥ 
जब इस जीव के हृदय की श्रविद्या भ्रज्ञानरूपी गांठ कट जाती, सव संशय 
चिन होते श्रौर दृष्ट कमं क्षय कोप्राप्त होते टै तभी उप्र परमात्माजो कि 
ग्रपने श्रात्मा के मीतर ग्रौर बाहर व्याप रहा दै उसमे निवास करता है। 
प्रइन- मुक्ति में परमेदवरमे जीव मिल जातादै वा पृथक्‌ रहता दै 
उत्तर- पृथक्‌ रहता-टै, क्योकि जो मिल जाय तो मूक्तिका सुख कौन 
मोगे श्रौर मुक्ति के जितने साधन दैवे सब निष्फल हो जावे, वह्‌ मुक्तितो 
नहीं किन्तु जीव का प्रलय जानना चाहिये । जच जीव परमेश्वर की ्राज्ञा- 
पालन उत्तम कमं सत्सङ्क योगाभ्यास पूर्वोक्ति सत साधन करता है वही मुक्ति 
को पाता हे। | 
सत्यं लानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌ ।! 
सोऽदनुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह्‌ ब्रह्मणा विपहिचतेति ॥ 
तत्तिरी ° [उपनि° ब्र व० । ग्रनु° १] ॥ 
जो जीवात्मा श्रपनी बुद्धि ग्रौर ्रात्मा मे स्थित सत्य जान श्रौर भ्रनन्त 
भ्रानन्दस्वरूप परमात्मा को जानता है वहं उस व्यापकरूप ब्रहा मे स्थित 
होके उस “विपदिचत्‌" ्रनन्तविद्यायुक्त ब्रह्म के साथ सब कामों को प्राप्त होताः 
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है । भर्यात्‌ जिस-जिस भ्रानन्द कौ कामना कर्ता है उस-उस कामों को श्राम्त 
होता है, यही मुक्ति कहाती है । 

प्रहन- जैसे शरीर के विना सांसारिक सुख नहीं मोग॒सकता वसे मुक्ति 
मे विना शरीर श्रानन्द कंसे मोग सकेगा ! 

उत्तर इसका समाधान पूवं कह राये है ग्रौर्‌ इतना ग्रधिक सुनो--जंसे 
सांसारिक सुख रीर के श्राधार से मोगता है, वैसे परमेश्वर के ्राधार मुक्ति 
क श्रानन्द को जीवात्मा भोगता ह । वह्‌ मुक्त जीव अ्रनन्त व्यापक रट मे स्व- 
च्छन्द घूमता, शुद्ध ज्ञान से सव सृष्टि को देखता, अरन्य मुवतों के साय मिलता, 
सुष्टिविद्या को क्रम से देखता हुग्रा सब लोक-लोकान्तरों में भ्र्थात्‌ जितने ये 
लोक दीखते है रौर नहीं दीखते उन सव मे घूमता है । वह्‌ सब पदार्थो को, 
जो किं उसके ज्ञान के श्रागे है, सबको देखता ह । जितना ज्ञान अ्रधिक होता 
है उसको उतना ही आनन्द श्रधिक होता हं । मुवित में जीवात्मा निमल होने 
से पूणं ज्ञानी होकर उसको सव सन्निहित पदार्थो का मान यथावत्‌ होता दे । 
यही सुखविशेष स्वगं प्रौर विषय तृष्णा मे फंस कर दुःखविशेष मोग करना 
नरक कहाता है । 'स्वः' सुख का नाम ह । स्वः सुखं गच्छति यस्मिन्‌ स स्वगः 
"अतो विपरीतो दुःखमोगो नरक इति" जो सांसारिक सुख है वह्‌ सामान्य 
स्वर्गं श्रौर जो परमेङ्वर कौ प्राप्ति से श्रानन्द है वही विशेष स्वगं कहाता है \ 
सब जीव स्वमाव से सुखध्राप्ति की इच्छा रार्‌ इख का वियोग होना चाहते 
ह परन्तु जव तक घमं नही कृरते श्रौर पाप नहीं छोडते तव तक उनको , सुख 
का सिननाश्रौरदुःखकाद्ूटना न हीगा, क्योकि जिस का कारण प्रात्‌ मूल 
होता है वह्‌ नष्ट कमी नहीं होता । जंसे -- 

छिन्ने सूले वृक्षो नह्यति तथा पापे क्षीणे दुःखं नश्यति । 

जसे मूल कट जाने से वृक्ष नष्ट हीता है वैसे पापको छोड़ने से दुःख 
नष्ट होता है। देखो ! मनुस्मृति मे" पाप प्रौर पुण्य की बहत प्रकार कीं 
गति -- | 

मानसं मनरंवायमपभुडः क्ते शुभाऽयुभम्‌ । 

अचा काचा कतं कमं कायेनेव च कायिकम्‌ ॥ १ ॥। 

ररः क्मंदोषेर्याति स्थावरतां नरः । 

वाचिकः वक्षिसृगतां मानसेरन्त्यजातिताम्‌ । २1). 

यो देषां गुणो देह साकल्येनातिरिच्यते । 

स तदा ववगुणभ्रायं तं करोति शरीरिणम्‌ ॥ २.१ 
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सत्यं लानं तमोऽानं रागदेषौ रजःस्मृतम्‌ । 

एतद्वयाप्तिमदेतेर्षां सवेभूताभितं वपुः ॥ ४ ॥ 

तत्र यत्म्रीतिसंयुक्तं किञ्चिदात्मनि लक्षयेत्‌ । 

प्रशान्तमिव शुद्धाभं सत्त्वं तदुपघारयेत्‌ ॥ ५॥। 

यत्त, दुःखसमायुक्तमप्रीतिकरमात्मनः । 

तद्रेजोऽप्रतिघं विद्यात्सततं हारि देहिनाम्‌ ॥ ६ ॥ 

यत्त्‌, स्यान्मोहसंयुक्तमव्यक्तं विषयात्मकम्‌ । 

पतक्यमविज्ञेयं तमस्तदुपधारयेत्‌ + ७ ॥ 

ऋयाणामपि च॑तेषां गुणानां यः फलोदयः। 

दग्रयो मध्यो जघन्यहच त प्र वक्ष्याम्यशेषतः ॥। ८ ॥ 

वेदाम्यासस्तपो ज्ञां कतौचमिन्दरियनिग्रहः । 

ध्मक्रियात्मचिन्ता च सात्विकं गुणलक्षणम्‌ ।। € ॥ 

घ्रारम्भरचिताऽेय्यमसत्काय॑परिग्रहः । 

विषयोपसेवा चाजघं राजसं गुणलक्षणम्‌ ॥। १० ॥ 

लोभः स्वप्नोऽचृतिः क्रौं नास्तिक्यं भिन्नवृत्तिता । 

याचिष्णुता प्रमोदश्च तामसं गुणलक्षणम्‌ ॥ ११ ॥ 

एत्कमं कृत्वा कुर्वंश्च करिष्यं व लज्जति । 

तज्जेयं विदुषा स्वं तामसं गुणलक्षणम्‌ ।॥। १२ ॥ 

येनास्मिन्क्मंणा लोके ख्यातिमिच्छति पुष्कलाम्‌ । 

न च शोचत्यसम्पत्तौ तद्विल्ेयं तु राजसम्‌ ।॥ १२ ॥ 

यत्सर्वेणेच्छति ज्ञात्‌ यन्न लज्जति चाचरन्‌ । 

येन तुष्यति चात्मास्य तत्सत्त्वगुणलक्षणम्‌ ।। १४ ॥ 

तमसो लक्षणं कामो रजसस्त्वथं उच्यते । 

सत्वस्य लक्षणं घमं; श्रेषठयमेषां यथोत्तरम्‌ ।। १५॥। 

मनु° भ्र १२। [इलो० ८, £ । २५-३३ । २३५-३५८] ॥ 

परयति मनुष्य इस प्रकार भ्रपने श्रेष्ठ, मध्य श्रौर निकृष्ट स्वभाव को 
जानकर उत्तम स्वमावका ग्रहृण, मध्य म्रौर निकृष्ट का त्याग करे श्रौर वह्‌ 
मी निदचय जाने कि यह्‌ जीव मन से जिस शुम वा ्रञुम कमं को करता है 
उसको मन, वाणीस क्रिये को वाणी ग्रौर शरीर से किये को शरीर से श्र्थात्‌ 
सुख दुःख को भोगता है ॥ १॥ जो नर शरीर से चोरी, परस्त्रीगमन, श्रेष्ठं 
को मारने प्रादि दुष्ट कमं करता है उसको वृक्षादि स्थावर का जन्म, वाणी 
षि किये पापकर्मों से पक्षी रौर मृगादि, तथा मन से किये दुष्ट कमो से चांडाल 
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श्रादि का शरीर भिलताहै॥२॥ जो गुण इन जीवोंके देह में ग्रधिकतासे 
वर्तता है वह्‌ गुण उस जीव को श्रपने सदश कर देता है ॥ ३। जव ्रात्मा 
मे ज्ञान हो तव सत्त्व, जव श्रज्ञान रहै तव तम, ग्रौर जव राग द्वेष मे श्रात्मा 
लगे तव रजोगुण जानना चाहिये, ये तीन प्रकृति के , गुण सव संसारस्य पदार्थों 
मे व्याप्त हो कर रहते हँ ।। ४॥ उसका विवेक इस प्रकार करना चाहिये किं 
जब म्रात्मा म प्रसन्नता मन प्रसन्न प्रशान्त के सदश शुद्र मानयुक्त वत्ते तवे 
समना कि सत्त्वगुण प्रधान मरौर रजोगुण तंथा तमोगुण म्रप्रधान दै ।॥ ५॥ 
जव भ्रात्मा ग्रौर मन दुःखसंयुक्त प्रसन्नतारहित विषय मे इधर उधर गमन 
ग्रागमन मे लगे तवर समभना कि रजोगुण प्रधान सत्त्वगुण म्रौर तमोगुण ब्रप्रधानं 
है 1 ६।॥ जव मोह भ्र्थात्‌ सांसारिकं पदार्थो मे फसा हृम्रा ्रात्मा श्रौर मन 
हो, जव श्रात्मा ओर मन मे कुछ विवेक न रहै, विषयों मे आसक्त तकं वितकं 
रहित जाननेके यग्यन हो तव निङचय समना चाहिये कि इस समय मुभ 
मे तमोगुण प्रधान भ्रौर सत्त्वगुण तथा रजोगुण म्रप्रवान है।॥ ७॥ भ्रव जो 
इन तीनो गुणो का उत्तम मघ्यम ग्रौर निकृष्ट फलोदय होता है उसको पूणं- 
माव से कहते है ।॥ ८॥ जो वेदों का प्रम्यासं, धर्मानुष्ठान, ज्ञान की वृद्धि 
पवित्रता की इच्छा, इन्द्रियों का निग्रह, धमं क्रिया भ्रौर ्रात्मा का चिन्तन 
होता है यही सत्त्वगुण का लक्षण ह ।॥ & । जब रजोगुण का उदय, सत्त्व प्रौर 
तमोगुण का ग्रन्तर्माव होता है तब आरम्म पे रुचिता धैय त्याग श्रसत्‌ कर्मो 
का ग्रहण निरन्तर विषयों की सेवा में प्रीति होती है तमी समना किं रजोगुण 
प्रधानता से मुभमे वत्तं रहाहै।॥ १० ॥ तव तमोगुण का उदय श्रौर दोनों 
का अ्रन्तर्माव होता है तब श्रत्यन्त लोम प्र्थात्‌ सब पापों का मूल बढता, 
ग्रत्यन्त श्रालस्य श्रौर निद्रा, घैय्यं का नाश, कररता का होना, नास्तिक्य भ्र्थात्‌ 
वेद ग्रौर ईदवर में श्चद्धा कान रहना, भिन्न-मिन्न अन्तःकरण की वृत्ति प्रौरं 
एकाग्रता का भ्रमाव, जिस किसी से याचना भ्र्थात्‌ मांगना, प्रमाद भ्र्थात्‌ 
मद्यपानादि दुष्ट व्यसनं मे फसना होवे तव सम [फ]ना कि तमोगुण मु में 
वढ कर वतंता है । ११॥ यह सब तमोगुण का लक्षण विद्वान्‌ को जानने 
योम्य है किं जव ग्रपना ब्रात्मा जिस कमे को करके करता हुम्रा रौर करने की 
इच्छा! से लज्जा, शंका श्रोर मय को प्राप्त होवे तव जानो कि मुक में प्रवृद्ध 
तमोगुण है ॥ १२ ॥ जिस कमं से इस लोक में जीवात्मा पुष्कल प्रसिद्धि चाहता, 
दरिद्रता होने मे मी चारण, माट भादि को दान देना नहीं छोडता तब समना 
कि मुभे रजोगुण भरबल है ॥ १२ ॥ भ्रौर जब मनुष्य का श्रात्मा सब से जानने 
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को चाहै, गुण ग्रहण करता जाय, म्रच्खे कमोँ मे लज्जा नं करे श्रौर जिस कर्म्म 
से मात्मा प्रसन्न होवे प्र्थात्‌ धर्माचरण ही में रुचि रहे तब समना कि मुभ 
भे सत्त्वगुण प्रबल टै ।। १४ ॥ तमोगुण का लक्षण काम, रजोगुण का अर्थम 
की इच्छा श्नौर सत्त्वगुण का लक्षण धमेसेवा करना है परन्तु तमोगुण से रजोगृण 
मरौर रजोगुण से सत्त्वगुण श्रे ष्ठ है ॥ १५॥ अरव जिस-जिस गुण से जिस-जिष 
अति को जीव प्राप्त होता है उस-उस को प्रागे लिखते हँ :- 
देवत्वं सात्विका यान्ति मनुष्यत्वञ्च राजसाः । 
तिर्थक्त्वं तामसा नित्यमित्येषा त्रिविधा गतिः । १ ॥ 
स्यावराः कृमिकीटाइच मत्स्याः सर्पाश्च कच्छपाः । 
पडावर्च स॒गाइ्चैव जघन्या तामसी गतिः ॥ २॥ 
हस्तिनश्च तुरङ्धाश्च शुद्रा स्लेच्छाइच गहिताः । 
सिंहा व्याघ्रा वराहाइच मध्यमा तामसी गतिः । 3 ॥ 
चारणाइच सुपर्णाह्च पुचषारचेव दाम्भिकाः । 
रक्षांसि च पिशाचाइ्च तामसीषूत्तमा गतिः । ४ ॥ 
टला मल्ला नटाङ्चैव पुरुषाः शस्त्रव तयः । 
चतपानप्र सक्ताञ्च जघन्या राजसी गतिः ॥ ५॥ 
-राजानः क्षत्रियाईचैव राज्ञां चैव पुरोहिताः । 
-बादयुद्धप्रधानाठ्च मध्यमा राजसी गतिः ॥ ६ ॥ 
गन्धर्वा गुह्यका यक्षा विवुघानुच राच ये । 
तथैवाप्सरसः सर्वा राजसौषत्तमा गतिः ॥ ७ ॥ 
तापसा यतयो विप्रा ये च वमानिका गुणाः । 
नक्षत्राणि च दैत्याङच प्रथमा सात्विको गतिः ॥ ८ ॥ 
यज्वान ऋषयो देवा वेदा ज्योतींषि वत्सराः । 
वितरङ्चेव सशच्याहच द्वितोया सात्विको गतिः ॥ & ॥ 
श्रह्मा विदवसृजो धर्म्मो महानव्यक्तमेव च । 
उत्तमां सास्विकीमेतां गतिमाहुमनोषिणः । १० ॥ 
इन्द्रियाणां प्रसडः गेन धमेस्यासेवनेन च । 
दापान्सयान्ति संसारानविद्टांसो नराधमाः ॥ ११ ॥ 
| मनु श्र १२। ङलो ० ४० । `८२-५० । ५२ ] [2 
जो मनुप्य मात्विक ट वे देव परात्‌ विद्धान्‌, जो रजोगुणी होते हैवं, 


भ्म मनुप्य ग्रौर जो, तमोगुणयुक्त दति दं वे नीच गति को प्राप्त दते र। १॥ 


[र 
[ 


1 
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जो अत्यन्त -तमोगुणी हँ वे स्थावर वृक्षादि, कृमि, कीट, मत्स्य, सप्पं, 
कच्छप, पशु ्रौर मृग के जन्म को प्राप्त होते हँ ।॥। २॥ जो मध्यम तमो- 
णृणी हैँ वे हाथी, घोडा, शूद्र, म्लेच्छ निन्दित कमं करने वाले, सिह, व्याघ्र 
वराह ्र्थात्‌ सूकर के जन्मको प्राप्त होते ह।॥ ३॥ जो उत्तम तमोगणी हैँ 
वे चारण (जो कि कवित्त दोहा श्रादि बनाकर मनुष्यों कौ प्रशंसा करते है), 
सुन्दर पक्षी, दांभिक पुरुष भ्र्थात्‌ श्रपने मुख से भ्रपनी प्रशंसा करनेहारे, राक्षस 
जो हिसक, पिशाच जो ग्रनाचारी प्र्थात्‌ मादि के श्राहारकरत्तां ओर मलिन 
रहते हैँ वह्‌ उत्तम तमोगुण के कम का फल दहै । ४। जो भ्रत्यन्त रजोगुणी 
है वे भल्ला भ्र्थात्‌ तलवार प्रादिसे मारनेवा कुदार प्रादि सें खोदनेहारे, 
मल्ला अर्थात्‌ नौका श्रादि के चलाने वाले, नट जो बांस श्रादि पर कला कूदना 
चढना उतरना श्रादि करते है, शस्त्रधारी मृत्य ग्रौर मद्य पीने मे श्रासक्त हों 
ठेसे जन्म नीच रजोगुण काफलदहै।५॥ जो मध्यम रजोगुणी होते हेव 
राजा, क्षत्रियवणंस्थ राजाग्रों के पुरोहित, वादविवाद करने वाले, दूत, प्राड्‌- 
विवाक (वकील वारिष्टर), युद्ध विमागके ब्रध्यक्षके जन्म पातेहैं॥६॥ 
जो उत्तम रजोगुणो है वे गन्धवं (गाने वाले) गुह्यक (वादित्र बजानेहारे), 
यक्ष (घनाढय) विद्वानों के सेवक श्रौर ग्रप्सराभ्रर्थात्‌ जो उत्तम रूप वाली 
सत्री [उन] का जन्म पाते हैँ ।॥ ७॥ जो तपस्वी, यति, संन्यासी, वेदपाली, 
विमान के चलाने वाते, ज्योतिषी रौर दत्य प्र्थात्‌ देहपोषक मनुष्य होते हँ 
उनको प्रथम सत्त्वगुण के कम का फल जानो ॥ ८ ॥ जो मध्यम सत्त्वगुण युक्त 
होकर कमं कृरते हैँ वे जीव यज्ञकर्ता, वेदार्थवित्‌ विद्वान्‌, वेद, विद्‌ त्‌ ्रादि 
भ्नौर काल विद्या के जाता, रभ्क, जानी ग्रौर (साध्य) कार्यसिद्धि के लिए 
सेवन करने योग्य ्रध्यापक का जन्म पाते हैँ ।॥ & ॥ जो उत्तम सत्त्वगुणयुक्त 
होके उत्तम कम्मं करते है वे ब्रह्मा सव वेदों का वेत्ता विश्वसृज सव सूष्टिक्रम 
विद्या को जान कर विविध विमानादि यानो को वनानेहारे घामिकं सर्वोत्तिम 
बुद्धियुक्त श्रौर प्रव्यक्त के जन्म प्रर प्र कृतिवशित्व सिद्धि को प्राप्त होते 
ह॥ १०॥ जो इन्द्रिय के वडा होकर विपयी धमं को छोड कर ग्रघमं 
करनेहारे श्रवि्ठान्‌ है वे मनुप्यों मं नीच जन्म वुरे-वुरे दुःखरूप जन्म को पाते 
ह ॥ ११॥ इस प्रकार सत्व, रज ग्रौर तमोगुण-युक्त वेगं से जिस-जिस 
प्रकार का कमं जीव करता है उस-उस कौ उमी-उसी प्रकार फल प्राप्त होता 
हे । जो मुक्त होति टै वे गुणातीत भ्र्थात्‌ सव गुणो के स्वभावोंमे न फस कृर 
महायोगी हके मुक्ति का साघन करे । क्योकि 
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योगश्चित्तवृत्तिनिरोघः ।। १ ।॥ [ समापिपाद सू० १] ॥ 
तदा ब्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ । २ ॥ [समाधिपाद सू० ३] ॥ 
ये योगशास्त्र पातञ्जल के सूत्र है--मनुष्य रजोगुण तमोगुण-युक्त कमो 
से मन को रोक गुद्ध सत्त्वगणयुक्त कर्मों से मी मन को रोक सुद्ध सत्त्वगुणयुक्त 
हौ प्चात्‌ उसका निरोव कर एकाग्र भ्र्थात्‌ एक परमात्मा श्रौर धरम॑युक्त 
कमं इनके श्रग्रमाग मे चित्त का ठहरा रखना निरुद्ध ब्र्थात्‌ पव रोर से मन 
की वृत्ति को रोकना १॥ जव चित्त एकाग्र रौर निरुद्ध होता है तव 
सव के द्रष्टा ईरवर के स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति होती है ॥ २॥ इत्यादि 
साघन मुक्ति के लिये करे । ्रौर :- 
श्रथ च्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तप॒रुषार्थः ॥ 
| सांख्य सू० श्र° १ सु° १]॥ 
यह्‌ सांख्य का सूत्र है--जो भ्राध्यात्मिक भ्र्थात्‌ शरीर सम्बन्धी पीडा, 
श्राविमौतिक जौ दूसरे प्राणियों से दुःखित होना, श्राधिदैविक जो श्रतिवृष्ट 
ग्रतिताप अ्रतिशीत्त मन इन्द्रियों की चञ्चलतासे होता दहै, इस त्रिविध दुःख 
को छडा कर मुक्ति पाना प्रत्यन्त परुषां है । इसके भ्रागे भ्राचार श्रनाचार 
प्मौर भक्ष्याऽमक्ष्य का विषय लिखेगे ।॥ £ ॥ 
इति श्रीमद्यानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्याथं प्रकाशे 
सुभाषाविमूषिते विद्याऽविद्याबन्धमोक्षविषये 
नवमः समूल्लासःसम्पूणेः ॥ £ ॥ 
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श्रयाऽऽचाराऽनाचारभक्ष्याऽभक्ष्पविषयःत्व्य, घ्यास्यामः 
अव जो घमंयुक्त कामों का आचरण, सुशीलता, सत्पुरुषो का संगः ओर 
सद्ियया के ग्रहणा में रुचि आदि आचार ओर इनसे विपरीत अनाचार कहाता 
टै, उसको लिखने टैः-- 
विद्धिः सेवितः सद्धिनित्यमदषरागिसिः। 
हूदयेनाम्पनुज्ञति यो धमंस्तन्निगोधत ॥१। 
कामात्मता न प्रशस्ता न चेवेहाम्यकामता। 
काम्यो हि वेदाप्रिगसः कमंयोगश्च वेदिकः ॥२॥ 
सङ्धल्पम्‌लः कामो वं यज्ञाः सङधल्पसम्भवाः । 
व्रतानि यमध्माहिब वं सङ्कूःपजाः स्मृताः ।\२॥ 
प्रकामस्य क्रिया फाचिद्‌ दृश्यते नेह कर्हिचित्‌ । 
यद्यद्धि कुरते {६.{िचत्‌ तत्तत्कामस्थ चेष्ठितस्‌ !1४॥ 
देदोऽलसिलो धममूलं स्मृतिशीले च तदिदम्‌ । 
प्राचारह्चेव साध्‌ नामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥५॥ 
सरवन्तु समवेध्येदं निखिलं ज्ञानचक्षुषा । 
शरुतिप्रामाण्यतो दिद्राचु स्दघमं निविशेत वे ॥६।। 
श्रुतिस्मत्युदितं धमंमन्‌तिष्ट्नु हि मारवः 
इह॒ कीत्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम्‌ 11७11. 
योऽवमन्येत ते मूले हैतुश्षास्त्राश्रयाद्‌ ह्िजः। 
स साधुभिवहिष्कार्यो नार्तो वेदनिन्दकः \८॥ 
वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च द्िय.त्मनः। 
एतच्चतुविधं प्राहुः सा्षाद्धमंस्य लक्षणम्‌ ॥६।।, 
्र्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं दिधीयते।॥ ' 
धमं जिज्ञाउमानानां प्रां परर श्रुतिः ॥१०॥ 
वेदिकः कभमंभिः पुण्येनिषेकःदिटिजन्ननाम्‌ । 
काय्यं: शरीरसंह(ारः पाञनः प्रेत्य चेह च ॥११॥ 
केशान्तः षोडज्ञे वषं श्राहारस्य विधीयते, 
राजन्यबन्घोर्द्राविे वदयस्य हय धिके ततः ।; १२॥ 
मनु० अ० २) [श्कः० १--४) ६, ८, €, ११-- १३, २६, ६५] ॥ 
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मनुष्यों को सदा इस वात पर ध्यान रखना चाहिये किं जिसका सेवन 
रागदरेपरहित विद्वानु लोग नित्य कर, जिसको हदय अर्थात्‌ आत्मा से सत्य कर्तव्य 
जामे वही धमं माननीय ओर करणीय है ॥। ?॥\ क्योकि इस संसार मे अत्यन्त 
कामात्मता भौर निष्कामता श्रेष्ठ नहीं है 1 वेदा्थज्ञान ओर वेदोक्त कमं ये सव 
कामनाही से सिद्ध होते हैँ ।२॥ जो कोई कटै किमे निरिच्छ ओर निष्काम 
हं वाहो जाऊंतो वह कभी नहीं हो सकता क्योकि सब काम अर्थात्‌ यज्ञ, 
सत्यभाषरादि व्रत, यम, नियमरूपी धमं आदि संकल्प ही से बनते ह ॥२॥ 
व्योकि जो-जो हस्त, पाद, नेत्र, मन आदि चलाये जाते हवे सव कामना ही 
से चलते हैजो इच्छान हो तो आंखका खोलना मौीचनाभी नहीं हो 
सकता ।४।। इसलिये सम्पूणं वेद मनुस्मृति तथा ऋषिप्रणीत शास्त्र, सत्पुरुषो 
का आजार ओर जिस-जिस कभं मे अपना आत्मा प्रसन्न रहे अर्थात्‌ भय, शंका, 
लज्जा जिसमे न हो उन कर्मो का सेवन करना उचित दहै । देखो ! जव कोई 
मिथ्याभाषण चोरी आदि की इच्छा करता है तभी उसके आत्मा मे भय, शंका, 
लउजा अवश्य उत्पन्न होती है इसलिये वहु कमं करने योग्य नहीं ।।१।। मनुष्य 
सम्पूणं शास्त्र, वेद, सत्पुरुषो का आचार, अपने आत्मा के अविरुद्ध अच्छेप्रकार 
विचार कर ज्ञाननेत्र करके श्रुति प्रमाण से स्वात्मानुकूल घमं में प्रवेश करे ॥६॥ 
क्योकि जो मनुष्य वेदोक्त घमं भौर जो वेद से अविरुद्ध स्मृत्युक्त धमं का 
अनृष्ठान करता है वह्‌ इस लोक मे कौत्ति ओर मरके सर्वोत्तम <ख को प्राप्त 
होता है ॥७॥ श्रुति वेद ओर स्मृति धमंशास्त्र को कहते हं इ नसे सब क्तेव्याऽ- 
कन्त ज्य :कंटनिख्वय करना चाहिये । जो कोई मनुष्य वेद ओर. वेदानुकूल आप्त 
ग्रन्थों का अपमान करे उस को श्रेष्ठ लोग जातिबाह्य करदे, वर्योकि जो वेद 
की निन्दा करता दै वही नास्तिक कहाता है ॥८॥ इसलिये वेद, स्मृति, सत्पुरुषं 
का आचार ग्रौर अपने आत्मा के ज्ञान से अविरुद्ध प्रियाचरणये चार ४ मके 
क्ष अर्थात्‌ इन्हों से घमं लक्षित होता है ॥&1, परन्तु जो द्रव्यो के लोभ ओौर 
काम अर्थात्‌ विपयसेवा में फसा हआ नहीं होता उसी को घमंका ज्ञान होता 
दः; जो धमे को जानने की इच्छा करे उनके लिये वेद ही परम प्रमाण है ॥१०॥ 
टसी से सब मनुष्यों को उचित हे कि वेदोक्त पुण्यरूप करमो से ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
दैश्य अपने सन्तानो का निषैकादि संस्कारकरे जो इस जन्म वा परजन्ममे 
पवित्र करने वाला दै ॥११॥ ब्राह्मण के सोलह्वे, क्षत्रिय के वारईसवें भौर 
कव्य के चौवीसवें वषं में केशान्त कमं क्षोरमुण्डन हो जाना चाहिये अर्थात्‌ इस 
वरि के पदचात्‌ केवल णिखा को रख कं अन्य डष्ठीमूचञओौर शिर के बाल 
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सदा म्‌ उवाते रहना चाहिये अर्थात्‌ पुनः कभी न रखना ओर जो शीतप्रघानं ` 
देहो तो कामचार दहै, चाह जितने केण रक्वे ओर जो अति उष्ण देश हो 
तो सव शिखा सहित छेदन करा देना चाहिये क्योकि शिरमें बाल रहने से 
उष्णता अधिक होती रै ओर उससे वृद्धि कम हो जाती है । डादी मृं रखने 
से भोजन पान अच्छे प्रकार नहीं होता भौर उच्छिष्ट भी बालों में रह्‌ जाता 
है ॥१२॥ 


इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु । 

संयमे यत्नमातिष्ठद्िद्रान्यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥१॥ 
इच्वियाणां प्रसद्धःन दोषमच्छत्यसंशयम्‌ । 
सन्निघस्य तु तान्येव वतः पिद्धि निकच्छति ॥२५ 

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवत्मंवं भूय एवाभिवद्धंते ।\३।। 
वेदास्त्यागरच यज्ञाञ्च नियमाइच तपांसि च । 

न विप्रदुष्ट भवस्य सिद्धि गच्छन्ति किचित्‌ ।॥४1। 
वशं कृत्वेन्दरियग्रामं संयम्य च नस्तथा) 

सर्वान संसाधयेदथनिक्षिण्वन्र योगः स्तनुम्‌ ।\*५॥ 
श्रत्वा स्पृष्ट्वा च दष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रात्याच यो नरः। 
न हृष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो नितेच्ियः॥६॥ 
नापष्टः कस्यचिद्‌ ब्र यान्न चान्यायेन प्च्छतः 
जानन्नपि हि मेधावी जडवल्लोक श्राचरेत्‌ ॥।७॥ 
वित्तं बन्धुवंषः कमं विद्या भवति पञ्चमी । 
एतानि मान्यस्यानाति गरीयो यद्यद्‌ त्तरम्‌ ।\८॥ 
प्रज्ञो भवति वं बालः पिता भेवति मन्त्रदः! 

प्रज्ञं हि बालमित्याहुः पितेत्येव तु मन्त्रदम्‌ ।६॥ 
न॒हायनेनं पलितेनं वित्तेन न बन्धुभिः । 
ऋषय चक्रिरे धमं योऽनूचानः स नो महानु ॥॥१०॥ 
विगप्रारणां ज्ञानतो ज्येष्ठं क्षत्रियाणां तु वीयंतः । 
वेश्यानां धान्यघनतः शूद्राणामेव जन्मतः ॥११॥ 
न तेन वद्धो भवति येनास्य पलितं {शिरः । 

घो वं युवाप्यधौयानस्तं देवाः स्य्षिरं विदुः ॥१२॥ 
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य्या काष्ठमयो हस्ती यथा चमेमयो सुगः । 

यच -चिप्रोऽनघीयानस्त्रयस्ते नाप विरति \*१३।। 

क्रहिसयैव भूतानां कायं श्रेयोऽनुशासनम्‌ । 

वाक्‌ चैव मधुरा हइलक्ष्णः प्रयोज्या घमं {निच्छता ।\ १४।। 

मनु० मण २। [इलौ० पण; ६३, ६४, &७, १००, &८। ११०, १३६ 
१५२-- १५७, १५९ | ॥ 

मनुष्य का यही मुख्य आचारदहैकि जो इद्द्रियां चित्तको हरण करे 
वाले विषयों में प्रवृत्त कराती है उनको रोकने मे प्रयत्न करे। जंसे धोड्ंको 
सारथी रोक कर शुद्ध मागमे चला ¡ ट इस भ्रकार इनको अपने वणम करके 
अचर्ममागं सेहटा के घमंमागं मे सदा चलाया करे ॥१।। क्योकि इन्द्रियों की 
विषयासक्ति मौर अथमं में चलाने से मनृष्य निश्चित दौप को प्राप्त होता दै 
जीर जब द्नको जीत कर धमे मे चलातादै तभी अभीष्ट पठिद्धि को प्राप्त होता 
है ॥२।। यह्‌ निद्वय है कि जंसे अग्नि में इन्वन आर घी डालने से बड़ता जाता 
दै वैसेद्टी कामों के उपभोगसे काम शान्त कभी नहीं होता किन्तु बद्तादही 
जाता है, दसलिये मन्‌ष्य को विषयासक्तं कभी न होना चाहिये ॥३।। जौ 
जजितेन्द्रिय प्रुष है उसको “विप्रदृष्ट' कहू हैँ । उसके करनेसे न वेदज्ञान, न 
त्याग, न यज्ञ, न नियम ओौरन धर्माचरणा धिद्धि कों प्राप्त होते रँ किन्तुये 
सब जितेन्द्रिय घामिक जन को सिद्ध होते ह ।॥४।। इसलिपे पांच कर्मं [ इन्दिय| 
घां द्‌ ज्ञानेन्द्रिय ओर ग्यारहुवे मन को अपने वण में करके गृक्ताहार विहार योग 
से शरीर की रक्षा करता हा सव अर्धो को सिद्ध करे ॥५।। जितेन्द्रिय उसका 

हते है कि जो स्तुति सुनके हषं ओर निन्दा सुन के शोक, अच्छा स्पदो करके 

सृख श्रौर दुष्ट स्पशं से दुःख, सुन्दर रूप देख के प्रसन्न ओर दुष्ट रूप देख के 
अप्रसन्न, उत्तम भोजन करके आनन्दित ओर निकृष्ट भोजन करके दुःखित, 
सृगस्व में सुचि ओर दुगंन्ब मे अरुचि न ् करता ॥६।॥ कभी विना पूवा 
अन्यायसे पूछने वालेको किं जो कपट त पुता हो उसको उत्तर न देवे । 
उसके सामने वुद्धिमान्‌ जडउ के समान रह । हां जो निष्कपट अौर जिज्ञासु हीं 
उनको विना पू भी उपदेश करे ।७॥ एक धन, दूसरे बन्धु कटम्ब कुल, 
तीसरी अवस्था, चौथा उत्तम कमं ओर पांचवीं श्रेष्ठ विद्या ये पांच मात्य के 
स्थान ह परन्त्‌, घन से उत्तम बन्धु, बन्धु से ्रधिक भ्रवस्था, मवस्था से श्रेष्ठ 
कर्मं ओर कमं से पवित्र विया वाले उत्तरोत्तर अधिक माननीय दै ।८॥। क्योकि 
चाहै सौ वषं काभी हो परन्तु जो विद्या विन्ञानरहित दहै वह्‌ बालक्र ओर जो 
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विद्या विज्ञान का दाता है, उस वालक कोभी वृद्ध मानना चाहिये, क्योकि सव 
शास्त्र आप्त विद्वान्‌; अनानी को वालक ओर ज्ञानी को पिता कहते ह ।।&॥ 
अधिक वर्पो के बीतने, इवेत बाल के होने, अधिक घनसे भौर बड़ कृटुम्बके 

होने ते वृद्ध नहीं होता किन्तु ऋषि महात्माओं का यही निर्वयदटै क्रिजो 
हमारे वीचमें विद्या विज्ञान में अधिकटै वही वृद्धे पुरुष कहाता ह ।॥१०॥ 
ब्राहयण ज्ञान से, क्षत्रिय वल से, वैद्य घनवान्य से ओौर शूद्र जन्म अर्थात्‌ अधिक 
मायुसे वृद्धहोतादहै।११।1 शिरके बाल श्वेत होने से बुड्ढा नहीं हौता 
किन्तु जो युवा विधा पढ़ा हह उसी को विद्वान्‌ लोग बड़ा जानते ह 1१२ 
भौर जो विद्या नटीं पड़ा है वह जैसा काष्ठका हाथी चमड़ेका मृग होतार 
वसा अविद्रान्‌ मनुष्यं जगत्‌ मे नाममात्र मन्य कहाता हं ।१३॥ इसलिये 
विद्या पद्‌ तिट्रान्‌ धर्मात्मा होकर तिवेरतासेसव प्राणियोंके कल्याणा का 
उपदेण करे अौर उपदेण में वाणी मधुर ओौर कोमल बोले, जो सत्योपदेश से 
चमं की वृद्धि श्रीर अघमंका' नाश करते हँ वे पुरूष न्य हैँ ।॥१४।॥ नित्य 
स्नान, वस्व, अन्न, पान, स्थान सव शुद्ध रक्ते क्योकि इनके युद्ध होने मं चित्त 
की शुद्धि ओर आरोग्यता प्राप्त होकर पुरुषार्थं बढता है । शौच उतना करन 
योग्य दै किं जितने से मल द्गेन्ध दूर हो जाय । 

प्राचार: परमो घर्मः श्रत्यषदः स्मात्तं एव च ॥) मनु° [१। १०८] ॥ 


जो सत्यभाषरगदि कर्मा का आचरण करना है वही वेद ओौरस्मृतिमें 
कहा हुजा आचोरदै। 


भानो षधीः पितरं पोत मात्रम्‌ ॥ 
[यजु० अ० १६॥।मं० १५] ॥ 
आचाय्थ्‌ उपनयंमानो जहाचारिंगसिच्छते ॥ 
[अथर्व० कां० ११ स्‌० ५। मं० १७] ५ 
खातदेवो भव ! पित देवो भव ! श्राचाय्यदेवो भव ! श्रतियिदेवो भव ॥1 
तेत्तिरी० [आरण्यके प्र° ७1 सनु° १६; तं० उ०शि० व° अनु° ११] ॥ 
माता, पिता, आचार्यं भौर अतिथि की सेवा करना देवपूजा कहाती हे 
ओर जिस-जिस कमं से जगत्‌ का उपकार हो वह्‌-वह्‌ कमं केरना ओर हानि- 
कारक दधोड़ देना ही मन्‌ष्य का मुख्य कत्तव्य कमं है । कभी नास्तिक, लम्पट 
विङ्वासघाती, चोर, मिथ्यावादी, स्वार्था, कपटी, छली आदि दुष्ट मनुष्यो का 
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सङ्गे न करे । आप्त जो सत्यवादी घम्म पसोपकारग्रिय जन हैँ उनका सदा 
सद्धं करने का नाम श्रेष्ठाचार्‌ है । 

प्रजन-आर्यावत्तं देशवासियों का आर्यावत्तं देश से भिन्न-भिन्न देशों मे 
जाने से भाचारनष्टहोजाताहै वा नहीं? 

उत्तर यह्‌ वात मिथ्या है, क्योकि जो बाहर भीतर की पवित्रता करनी 
सत्य-भाषणादि आचरण रना है वह्‌ जहां कहीं करेगा आचार ओौर धमं- 
ष्ट कभीनदहोगा ओौरजौ आ्पावत्तं में रह करभी दुष्टाचार करेगा वही 
घमं ओर आचारभ्रष्ट कठावेगा । जो ठेसा ही होता तो :-- ्‌ 

मेरोहुरेइच द व वषं हैमवतं तत: । 

कमेणव व्यतिक्रम्य भारतं व्ंमाघदत्‌ ॥१॥ 

स देशान्विविवान्पश्यंऽचीनहू णनि वितान ॥\२॥ 

॑ | महाभारत अ० ३२७ । इलो० १४, १५] ॥ 

ये लोक मारत शन्तिपवं मोक्षधमं मे व्यास-शुकसंवाद में है--अर्थात्‌ 
एक समय व्पा्तजी अपने पृत्र शुकं गौर शिष्य सहित पाताल अर्थात्‌ जिसको 
इस समय (अमेरिका' कहग हँ उतने नित्रा करो ये। शुकाचाय्यं ने पिता से 
एक प्रन पूद्ा कि आत्मविद्या इतनी ही है वा अधिक ? व्यासजी ने जान कर 
उस बात्न का प्रत्यत्तरन दिया क्योकि उस वात का उपदेश कर चुकेये। 
दूसरे की साक्षी के लिये अपने पुत्र शुकसे कहाकिदटे पुत्र] तू मिथिलापुरी 
मे जाकर यही प्रदन जनक राजा से कर। वहु इसका यथायोग्य उत्तर देगा । 
पिता का वचन सुन कर शुकाचाय्यं पाताल से मिथिलापुरी की ओर चले! 
प्रथम मेरु अर्थात्‌ दहिमानय से दशान उत्तर ओर वायव्य देश [ == दिशा] में 
जो देश वसते हँ उनका नाम हरिवषं था अर्थात्‌ हरि कहे हँ बन्दर को, उस 
देश के मनुष्य अव भी रक्तमुख अर्थात्‌ वानर के समान भूरे नेत्र [वाने] होति 
ह । जिन देशों का नाम इस समय “यूरोप है उन्हींको संस्कृतम ' ह्‌ रिवषं' 
कहते थे । उन देशो को देखते हुए मौर जिनको हण "यहृदी' भी कहते है उन 
देशों को देख कर चीन में माये 1 चीन से हिमालय ओर हिमालय से मिथिला- 
पुरी को आये । ओर श्रीकृष्ण तथा अजुन पाताल मे अदवतरी अर्थात्‌ जिसको 
अभ्नियान नौका कहते ह [उस पर] वेठ के पाताल मे जाके महा राजा युधिष्ठिर 
के यज्ञम उदालक ऋषि कोले आये ये । घृतराष्ट्‌ का विवाह गांघार जिसको 
"कंधार" कहते है वहां की राजपुत्री से हा । माद्री पाण्ड्‌ की स्त्री (दूरानः के 
राजा की कन्या थी। गौर अजुन का विवाह पाताल मे जिसको “अमेरिका” 
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कहते हँ वहां के राजा की लडकी उलोपी के साय हुमा था । जौ देशदेशान्तर, 
दरीपद्रीपान्तरमे न जाते होते तो ये सब बातें क्यों कर हौ सकतीं ? क्रनूस्मृति 
मजो समुद्रम जाने वाली नौका पर कर लेना लिखा है वह भी आर्ययावत्त 
से द्वीपान्तरमें जाने के कारण है । ओौर जव महाराजा युधिष्ठिर ने राजसूय 
यज्ञ किया था उमे सब भूगोल के राजाओंको वुलाने को निमन्त्रण देने के 
लिये भीम, अजुन, नकुल ओर सहदेव चारों दिशाओंमें ग्येथे, जौ दोप 
मानते होते तो कभी न जाते । सो प्रथम आय्यावित्तदेशीय लोग व्यापार, राज- 
काय्यं गौर भ्रमरा के लिये सब भूगोल मे घूमतेथे। ओर जो आजकल द्ूत- 
छात ओर घर्म नष्ट होने की ्ंका है वह्‌ केवल मूर्खो के बहुकाने ओर अज्ञान 
बद्ने से है। जो मनुष्य देशदेशान्तर भौर द्रीपद्टीपान्तर मे जाने आने में शंका 
नहीं करते वे देशदेशान्तर के अनेकविध मनुष्यों के समागम, रीति भांति देखन 
अपना राज्य ओर व्यवहार बढ़ाने से निर्भय शूरवीर होने लगते ओर अच्छे 
व्यवहार का ग्रहण बुरी बातों के छडने मे तत्पर हके बड़ एेश्वयं को प्राप्त 
होते है। भला जो मह्‌1भ्रष्ट म्लेच्छक्रुलोत्पनन वेश्या आदि # समागम से 
आचारभ्रष्ट घर्महीन नहीं होते किन्तु देशदेशान्तर के उत्तप पुरुषों के साय 
समागम में दृत ओर दोष मानते हैँ ! ! ! यह्‌ केवल मूर्खता की बात नहीं तो 
क्या है? हा, इतना करणतोदै किजो लोग मांस्भक्षण ओर मदयपान 
करते ह उनके शरीर ओर वीर्य्यादि घातु भी दुगेन्धादि से दूषित होते है इस- 
लिये उनके संग करने से आर्ययो को भी ये कुलक्षण न लग जायं यह्‌ तौ टेक है । 
परन्तु जब इनसे व्यवहार ओर गुणग्रहण करने मे कोई भी दोषवा पाप नहीं 
है किन्तु इनके म्यपानादि दोषों रो छोड गुणो को ग्रहण करतो कुं भे 
हानि नहीं । जब इनके स्पशं ओर देखने से भी मूखं जन पाप गिनते है इसी से 
उनसे युद्ध कभी नहीं कर सकते, वयोकि युद्ध मे उनको देखना ओर स्पशं 
होना अवक्य है । सज्जन लोगोंको राग, देष, अन्याय, मिथ्याभाषणादि 
दोषों को छोड तिर्वर प्रीति परोपकार सज्जनतादि का धारण करता उत्तम 
आचार है । ओर यह्‌ भी समज्ञ ले कि घमं हमारे आमा जोर कत्तव्य के साथ 
है । जब हम अच्छे काम करते रतो हमको देणदेशान्तर ओर दीषद्रीपान्तर 
जाने म कु भी दोष नहीं लग सकता, दोष तो पापके काम करनेमे लगते 
ह । हां, इतना अथश्य चाहिये कि वेदोक्त घमं का निङ्चय ओर पाखण्डमत का 
खण्डन करना अवश्य सीख लें जिससे कोर हमको स्ूठा निङचय न करा सके । 
क्या विना देशदेणान्तर ओौर द्वीपद्रीपान्तरमें राज्य वा व्यापार किये स्वदेशं 
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को उन्नति कभी हो सकती दै ? जब स्वदेश ही में स्वदेणी लोग व्यवहार करते 
ओर परदेशी स्वदेश मे व्यवहार वा राज्य करतो विना दारिद्र ौर दुख 
के दूसरा कुछ भ नहीं हो सकता । पाखण्डी लोग यहु समन्ते हैकिजोहम 
इनको विद्या पठर्थगे ओौर देशदेशान्तरमे जानेकीञआज्ञा देवेगेतोये वुद्धि- 
मान्‌ होकर हमारे पाखण्ड जाल में न.फसने से हमारी प्रतिष्ठा अर जीविका 
नष्ट हो जावेगी, इसीलिये भोजन छादन में वघेडा डालते हैकिवेदूसरेदेशमें 
न जा सकं । हां इतना अवद्य चाहिये कि मयमांस का ग्रहण कदापि भूल कर 
भीन करे ) क्या सब बुद्धिमानोंने यह निश्चय नहींकियारहै कि जो राज- 
पुरषो में युद्ध समय मे भी चौका लगा कर रसोई वना के खाना अवश्य परा- 
जयकादठतुहै? किन्तु क्षत्रिय लोगोंका युद्धमें एक हाथसे रोटी खाते जल 
पीते जाना ओौर दूसरे हाथ से शत्रुओं को घोड़े हाथी रथ पर चढ़ वा पैदल 
होके मारते जाना अपना विजय करना ही आचार ओौर पराजित होना अनाचार 
हे । इसी मूढता से इन लोगों ने चौका लगाते-लगाते विरोघ करते कराते सव 
स्वातन्त्र्य, आनन्द, घन, राज्य, विद्या ओर पुरूषाथं पर चौका लगा कर टाथ 
पर हाय धरे वेठ हँओौर इच्छा करतेहैकि कू पदगए्थं मिले तो पका कर 
खावें 1 परन्तु वेसा न होने पर जानो सब आर्यावत्तं देश भर मे चौका लगा के 
सवेथा नष्ट कर दियादहै। हां! जहां भोजन करं उस स्थान को घोने , लेपनं 
करने, ज्ञाड्‌ लगाने, कूरा ककेट द्रकरने में प्रयत्न ्नव्रश्य करना चाहिये न कि 
मुसलमान वा ईसाइयो के समान भरष्ट पाकशाला करना । 

प्रश्न-सखरी निखरी क्या है ? 

उत्तर--सखरी जो जल आदि में अन्न पकाये जाते गौरजो षी दूधमें 
पक्ताते ह वह निखरी अर्थात्‌ चोखी । यह्‌ भी इन धूर्तो का चलाया हुजा पाखण्ड 
है क्योकि जिसमे घी दुध अधिक लगे उसको खानेमें स्वाद भौर उदरमें 
चिकना पदाथं भविक जावे इसीलिये यह प्रपञ्च रचा है । नहीं तोजो अग्नि 
वाकालसे पका हुआ पदा्थं पक्का ओौरन पका हुआ कच्चा है । जो पक्र 
खाना ओर कच्चान खाना है यह भी सर्वत्र दीक नहीं, क्योकि चणे आदि कच्चे 
भी खाये जति रै, 

प्ररन--द्विज अपने हाथ से रसोई बवनाके खावें वा शूद्र के हाथ कौ बनाई 
खावें ? 
 उत्तर-शूद्र के हाथ की बनाई खावः क्योकि बराह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्य- 
वणंस्थ स्त्री पुरुष विद्या पटने, राज्यपालने ओर पशुपालन देती भौर व्यापार के 
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कामस तत्पर रह ओर शूद्रके पात्र तथा उसके धर का पका हुजा अग्नं 
ञआपत्काल के विनान खावें, सूनो प्रमाणः- 

श्रार्याधिष्ठिता वा शद्रा: संस्कर्तारः स्युः ॥। 

[आपस्तम्ब धरम॑सूत्र । प्रन २1 पटल २ खण्ड ३। सूत्र ४|॥ 

यह आपस्तम्ब का सूत्र है- आर्यो के घर नें शूद्र अर्थात्‌ मूखं स्त्री पुरुष 
पाकादि सेवा करे परन्तु वे शरीर वस्त्र आदि से पवित्र रहँ । आर्योँके घरमें 
जब रसोई बनावे तब मुख वांच के बनावे, क्योकि उनके मुख मे उच्छिष्ट ओरं 
निकला हआ इवासा [ = श्वास ] भी अन्न मे न पड़ । आवें दिन क्षौर नखच्छे- 
दन करावें । स्नान करके पाक बनाया करें । आर्यो को खिला के आप खावें । 

प्ररन- श्र के छए हुए पके अन्न के खाने मं जव दौष लगति हतो उसके 
हाथ का वनाया कंसेखा सकते है ! 

उत्तर--यह्‌ वात कपोलकल्पित स्ूटी दै, क्योकि जिन्होने गुड, चीनी, घृत, 
दूव, पिसान, शाक्र, फल, मुल खाया उन्होने जानौ सव जगत्‌ भर के हाय का 
बनाया अौर्‌ उच्छिष्ट खा लिया । क्योंक्रि जव शूद्र, चमार, भगी, मुसलमान, 
इयाई आदि लोग देतों मे से ईव को काटते द्ीलते पीलकर रस॒ निकालते है 
तव मलमूतोत्सगं करके उन्हीं विना वोये हाथोंसे दूत उठाते, घरते आघा 
साठा चुंस रस पीके आधा उसी मे डाल देते मौर रस पकाते समय उस रस में 
रोटी भी पकाकर खाते है । जव चीनी वनाते हँ तब पुराने जूते कि जिसके तले 
मे विष्ठा, मूत्र, गोवर, धूली लगी रहती है उन्हीं जतो से उसको रगडते है \ 
दूध मे अपने घर के उच्छिष्ट पात्रोंका जल डाल; उसी मे घृतादि रखते आर 
आटा पीसने समय भी वैसे ही उच्छिष्ट हाथों से उठाते आर पसीना भी भ्राटे 
मे टपकता जाता है इत्यादि भौर एल मूल कंदमें भी एेसी ही लीला होती हे । 
जव इन पदार्थो को खाया तो जानो सवके हाथकाखा लिया । 

प्ररन--फल, मूल, कंद भौर रस इत्यादि अदृष्ट में दोष नहीं मानते ? 

उत्तर वाहजी वाह ! सत्य है कि जो एसा उत्तरत देते तो क्या घूड 
राख खाते, गुण शक्कर मीटी लगतीणदूध घी पुष्टि करता है इसीलिये यह्‌ मत- 
लबसिन्धु क्या नहीं स्वा दहै? अच्छाजो अदुष्ट मे ोष नहीं तो मेगीवा 
मुसलमान अपने हाथों से दूसरे स्थान मे बनाकर तुमको आके देवे तो खालोगे 
वा नहीं? जो कहो कि नहीं तो अदुष्ट मे भी दोष है । हां, मुसलमान, ईसाई 
आदि मय मांसाहारियों के हाथ के खनेम आर्योकोभी मद्यमांसादि खाना 
पीना जपराघ पदि लग पड़ता है परन्तु ओपस मे आर््रो का एक्‌ भोजन होने मे 
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कोई भी दोष नहीं दीखता । जव तक एक मत, एकं हानि लाभ, एक सुख दुःख 
परस्पर न मानें तव तकं उन्नति होना बहुत कठिन है । परन्तु केवल खाना 
पीना ही एक होने से सुघोर नहीं हो.सकता किन्ट॒ जव तक वुरी वाते नहीं 
छोड़ते ओर अच्छी बातें नहीं करते तव तक वदती के वदने हानि होती रहै । 
विदेशिथों के आर्यावत्तं में राज्य होने के कारणः भापस की फट, मतभेद, ब्रहा- 
चयं का सेवन न करना, विद्या न पटना पटाना वा बाल्याव्था में स्वयंवर 
विवाह, विषयासक्ति, मिथ्याभाषणादि कुलक्षण, वेदविद्या का अप्रचार आदि 
कुकमं हे । जव आपस मे भाई-भाई लते हँ तभी तीसरा विदेणी आकर पंच 
जन वेटतादै। क्या तुम लोन महाभारत की बातें जो पांच सहस्र वषं के पहिल 
हई थीं उनको भी भूल गये ? देखो ! महाभारत युद्ध मेँ सब लोग लडाई मं 
सवारियों पर खाते पीते थे, आप्सकीफूटसे कौरव पांडव ओौर यादवों का 
सत्यानाश हो गयासौतो हौ गया परन्तु अब तक भी वही रोग पीये लगा रै, 
न जाने यह भयकर राक्षस कभी द्ुटेगा वा आर्यो को सव सुखो से खड़ा कर 
दुःख सागरमें इवः मारेगा ? उसी दृष्ट दूरयोधिन गो व्रहुत्यारे, स्वदेश विनाशक, 
नीच के दृष्ट मागं में आयं लोग जव तक भी चलकर दुःख वदा रहे है । पर- 
मेदवर कृपा करे कि यह राजरोग हम आर्यो मे से नष्ट हो जाय । भक्ष्याऽभक्ष्य 
दो प्रकारका होता है। एक घममंशास््रोक्त दूसरा वै्कशात्त्रोक्त, जसे धमं- 
शास्त मेः- 

भ्रभक्ष्याणि द्विजातोनाममेध्यघ्रभवाणि च ॥ मनु° [५।५] ॥ 

द्विज अर्थात्‌ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अौरशूरोको [भी] मलीन विष्ठा 
मूत्रादि के संसग से उत्पन्न हुए शाक फल मूत्रादि न खाना । | 

वज यन्मधुमांसं च ।॥ मनु ° [ १) १७७] ॥ 

जसे अनेक प्रकार के मद्य, गांजा भांग, अफीम आदि-- 

बद्ध लुम्पति यद्‌ द्रव्यं मदकारी तदुच्यते 

| शाङ्ग घर प्रथम खण्ड । अ०४। इलो० २१] ॥ 

जो जौ बुद्धि का नाश करने वाले पदार्थं हँ उनका सेवन कभी न करे ओर 
जितने अन्न सड, विगड़ दुर्गन्यादि से दूषित, अच्छे प्रकार्‌ न वने हूए ओर म्- 
मांसाहारी म्लेच्छ कि निनक्रा शरीर मद्यमांस के परमाणुभों ही से पूरित है 
उनके हाथ का न खावें । जिसमें उपकःरक प्रारियों की हिसा अर्थात्‌ जसे एक 
गायके शरीर से दूष, घी, वेल, गाय उत्पन्न होने से एक पीटीमे चार लाख 
पद्धहत्तर सहस्र छः सो मनुष्यों को सुख पटं चता है वैसे पञुोकोन मारे, न 
मारने दे। ू 
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जसे किसी गायसे बीससेर ओर किसीसेदो सेर दूघ प्रतिदिन होवे 
उसका मध्यभाग ग्यारह सेर प्रत्येक गाये दूघहोतादहै, कोई गाय अटारह्‌ 
ओर कोई छ: महीने तक दूघ देती है, उसका मव्य भाग बारह महन हुए । अब 
प्रत्येक गाय के जन्म भर के दूध से २४६६०(चौवीस सहल नौ सौ साठ) मनुष्य 
एक वार में तृप्त हो सकते हैँ । उसके छः वद्ियां छः बचड़ं होते हैँ उनमें | 
दो मरजायेंतोभी दश रहै। उनमेंसे पांच बद्धड्योंके जन्म भरके दूष 
को मिला कर १२४८०० (एक लाखं चौबीस सहस्र आठ सौ} मनृष्प तृप्त हो 
सकंते ह । अव रहे पांच वेल, वे जन्म भर में ५००० (पांच संहस्र) मन अन्न 
न्यून से न्यून उत्पन्न कर सकते हैँ । उस अन्नम से प्रत्येक मनुष्य तीन पाव 
खावे तो अटाई लाख मनुष्यों की तृप्ति होती है) दूव भौर अन्न मिला 
३७४८०० (तीन लाख चौहत्तर सह आउ सौ) मनुष्य तृप्त होते हैँ । दोनो 
संख्या मिला के एक गाय की एक पीडी मेँ ५४७५६०० (चार लाख पदछह्तर 
सहस. छः सौ) मनुष्य एक वार पालित होति है भौर पीढी परपीदौ बदा केर 
लेखा करं तो असंख्यात मनुष्यों का पालन होता दै । इससे भिन्न ग)डी सवारी 
भार उठाने आदि कर्मोसे मनुष्यों के बड़ उपकारक होते है, तथा गाय दूष 
मे अधिक उपकारक होती है परन्तु जैसे बैल उपकारक होते है वंस मंसभीर्टै, 
परन्तु गायके दूध घी से जितने बुद्धिवृद्धिसे लाभ होते है उत ने भसकेदूधसे 
नहीं, इससे मुख्योपकारक आर्यो ने गाय को गिना है । ओर जो कोई अन्य 
विद्वान्‌ होगा वहु भी इसी प्रकार समज्ञेगा । बकरी के दूष से २५६२० (पच्चीस 
सहस्र नौ सौ बीस) आदमिगं का पालन होता है वेसे हाथी, घोड़े, ऊट, भेड, 
गदहे आदि से भी वड़े उपकार होते रहै । इन पशुं को मारने वालो को 
सब मनुष्यों की हत्या करने वाले जानिथेगा । देखो * जब आर्यो का. राज्य था 
तब ये महोपकारक गाय आदि पद्यु नहीं मारे जते ये, तभी आर्य्यावत्त वा 
अन्य भूगोल देशों मं बड़े आनन्द मे मनुष्या दि प्राणि वत्ततेथे, क्योकि दूष, 
ची, वैल आदि परओं की बताई होने से अन्न रस पुष्कल प्राप्त हते ये । 
जब से विदेशी मांसाहारी इस देश मे आके गो आदि परओं के मारने वाले 
मद्यपानी राज्याधिकारी ट्ए हैँ तवसे तमश: अ ययो के दुःख की बद्ती होती 
जाती टै । क्योकिः - 
नष्टे मूते नैव फलं न पुष्पम्‌ 11 [चाण क्यतीति अ० १०! इलो ० १३] ॥ 
जज वृक्ष का मूल ही काट दिया जाय तो फल पूल कहां से हो ? 


स क = ककन जा र 
त ना को ऊव अकयं 


इसकी विशेष व्याख्या 'गोकर्णानिधि".मे की है । 
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प्रस्न--जो सभी भ्हिसक हो जाये तो व्याघ्रादि पञ इतने बद जाये करि 
सत्र गाय आदि पञुओं को मार खाये तुम्हारा पुरूपाथं ही व्यथेहो जाय ? 

स्तर यह राजपुरुषो का कामहै किजोष्ानिकारक पञुवा मनुष्यों 
उनको दण्ड देवे ओर प्राण (से) भी वियुक्त कर दं । 

प्रशन--फि.र क्या उनका मांस फक दें? 

उत्तर चाहं फक दे, चाहे कुत्ते आदि मांसाहारियों को खिला देवेवा 
जला देवे अथवा कोई मांसाहारी खावेतोभी संतारकी कुछ हानि नहीं 
होती किन्तु उस सनुष्य का स्वभाव मांसाहारी होकर हसक हो सकता है । 
जितना हिसा ओर चौरं विइवासघात छल कपट आदि से पदार्थो को प्राप्त होकर 
भोग करना है वह अभक्ष्य ओर अहिसा घर्मादि कर्मो से प्राप्त होकर भोजनादि 
करना भक्ष्य टे । जिन पदार्थो से स्वास्थ्य रौगनाणए बुद्धिवलपराक्रमवृद्धि भौर 
आायुवृद्धि होवे उन तण्डूलादि गोधूम फ़ल मूल कन्द दूघ धी मिष्टादि पदार्थो 
का सेवन यथायोग्य पाकं मेल करके यथोचित समय पर मिताहार भोजन करना 
सन भक्ष्य कटाता है । जितने पदाथं अपनी प्रकृति से विरुद्ध विकार करने वाते 
ह जिस-जिस के लिये जो-जो पदां दैद्यकशास्तर मे व जित किये हँ उन-उनं का 
सर्वथा त्याग करना आर जो-जो जिसके लिये वि दित ह उन-उन पदार्थोका 
ग्रहणं करना यह मी मक्ष्यहै। 

श्त एक साथखानेमे दोपटहैवा नहीं? 

उत्तर--दोप है, क्योकि एक के साथ दुसरे का स्वभाव भौर प्रकृति नहीं 
मिलती । ज॑मे कूष्ठी आदि के साश् खाने से अच्छे मनुष्य का भी रुधिर विगड़ 
जाताह वंस दसरेकेसायखनेने भी कछ विगाट़ही होता है, सुधार नहीं 
द्‌ सी लियेः-- 

नोच्छिष्टं कस्यचि न्नाद्याध्चैव तथान्तरा । 

न चैवात्यशनं कुर्यान्न चोच्छिष्टः क्दचिद्‌ व्रजेत्‌ । मन्‌० [२। ५६] ॥ 

न किसी को अपना जूढठा पदार्थं दे ओर न किसी के भोजनं के बीच आपं 
शवे, न अधिक भोजन करे ओर न भोजन किये प्र्चात्‌ हाथ मृख धोये विना 
कहीं इवर-उधर जाय । | 

प्ररन-- गगुरोरच्छिष्टभेजनम्‌' इस वाक्य का क्या अर्थं होगा ? 

उत्तर-- इसका यह्‌ अर्थं दहै कि गुरुके भोजन क्रिये परचात्‌ जो पृथक्‌ अन्न 
शुद्ध स्थित दै उस्तका भोजन करना भर्धात्‌ गुर्‌ कौ प्रथम भोजन कराके परचात्‌ 
शिष्य को भोजन करना चाहिये | 
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प्ररन--जो उच्छिष्टमाव्र का निषेव है तो मक्खियों का उच्छिष्ट सहत, 
लड का उच्छिष्ट दूध ओर एक ग्रास खाने के पदचात्‌ अपना भी उच्छिष्ट 
होता है पुनः उनको भीन खाना चाहिये । 

उत्तर सहत कथनमात्र ही उच्छिष्ट होता है परन्तु वह्‌ वहूत छी ओष- 

चियों का पार ग्राह्य, वदछछडा अपनी मां के वाहिरकादूघ पीताहै भीतरके 
दूध कौ नहीं पी सकता इसलिये उच्छिष्ट नही परन्तु वड़े के पयि परषात्‌ 
जलसे उसकी माके स्तन धोकरुद्ध पात्र मे दोहना चाहिये । गौर अपना 
उच्छिष्ट अपने को विकारकारक नहँ होता, देखो ! स्वभाव से यह्‌ बात सिद्ध 
है कि किसी का उच्छिष्ट कोईमभी न खावेः जसे अपने मृख, नाक, कान, आंख 
उपस्थ ओर गुह्य न्द्रयं के मलमूत्रादिके स्पशेमे घृणा नहींहोती वसे किसी 
दूसरे के मल मत्रके स्पशंमे होतीदहै। इससे यह सिद्ध होतादै कि यह्‌ 
व्परवहार युष्टि-क्रम से विपरीत नहीं है । इसलिये मनुष्यमात्र को उचित दहै कि 
किसी का उच्छिष्ट अर्थात्‌ जृठान खय । 

प्रन -भलां स्त्री पुरुष भी परस्पर उच्छिष्ट न खावें 

उत्तर- नहीं, क्योकि उनके भी शरीरोका स्वभावे भिन्त्‌-भिन्न,है। 

प्रदन-कहोजी | मनृष्प्रमात्रके हाथकोकी हुई रसोई उस अन्तके 
सानेमेक्यादोषदै 7 क्योकि ब्राहाण से लेके चांडाल पयन्तके शरीर हाड, 
मांस,चमड़ के दहै ओर जंसा रुधिर त्राह्यणके शरीरमेटै वेसाही चंडं आदि 
फे; पुनः मनुष्यमात्र के हाथ कौ पकी हुई रसोई के खनेम क्या दोप दै 

उत्तर -दोष है, क्योंकि जिन उत्तम पदार्थों के खाने पौने से ब्राह्मण ओर्‌ 
ब्राह्याणी के शरीरम दुग॑न्वादि दोपरदित रज वीयं उत्पन्न होता दै वेसा 
चांडाल ओौर चांडाली के शरीरम नहीं । क्योकि चांडाल का शरीर दगेन्ध के 
परमाणुणों से भरा हुआ होतादै वेसा ब्राह्मणादि वर्णो का नहीं । इसलिये 
ब्राह्मणादि उत्तम वर्णो के हाथ का खाना ओर चांडालादि नीचे भंगी चमार 
लआादिकान खाना । भला जब कोई तुमसे पेणा कि जेसा चमड़ेका शरीर 
माता, सास, बहिन, कन्या, पुत्रवधू कादैवेसाही अपनीस््रीका मीदैतो 
क्या माता आदि स्त्रियों के साथ भी स्वस्त्री के समान वर्तोणि? तव तुम कौ 
संकुचित होकर चप ही रहना पड़ेगा । जसे उत्तम अन्न हाथ जौर मुख से खाया 
जाताहै वैसे दुर्गन्धमी खायाजा सक्तादहैतोक्या मलादिनी खाओगे ? 
क्या एेसा भी कोई हो सक्ता है ? 

प्ररन- जो गाय के गोबर से चौका लगातेहोतो अपने गोबरसे क्यों 
नहीं लयाते ? ओर गोबर के चौकैमे जनेसे चोरू अशुद्ध क्यो नहीं होता? 
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उत्तर--गाय के गोबर से वैसा दुगेन्व नहीं होता जैसा कि मनुष्य कं मल 
से, | गोमय | चिकना होने से शीघ्र नहीं उखडता न कपड़ा विगड्ता न मलीन 
होता, जंसाम्द्रसे मल चदतादहै वेषा सूखे गोवर से नहौं होता । मटर 
भोर गोबर से जिस स्थान का लेपन करते हैँ वह देलने मे अतिसुन्दर होता है ! 
ओर जहां रसोई बनती है वहां भोजनादि करने से घी, मिष्ट ओर उच्छिष्ट 
भी गिरता है उससे मक्खी कोड़ी आदि बहुत से जीव मलिन स्थानके रहनेसे 
आते है। जो उसमे ज्ञा. लेपनादिसे शुद्धि प्रतिदिनन की जावे तो जानो 
पाखाने के समान वह्‌ स्थान हौ जाता है । इसलिये प्रतिदिन गोबर मिद्री ज्ञाइ 
से सवथा शुद्ध रखना । मौर जो पक्का मकान हो तो जल से घोकर शुद्ध रखना 
चाहिये । इससे पूर्वोक्त दोषो की वृत्ति हो जातीदहै। जैसे मियांजी के रसोई 
के स्थानम कहीं कोयला, कहीं राख, कहीं लकड़ी, कहीं फूटी हांडी, कहीं 
ज्‌ टी रकेवी, कीं हाड गोड पड़े रहते हँ ओर मक्ियों का तो क्या कहना । 
वह स्यान ेसा बुरा लगता-है किजो कोई श्रेष्ठ मनुष्य जाकर बैठे तो उसे 
वांतदहोने कामी संभवहै ओर उस्र दुगेन्व स्थानके समान ही वही स्यान 
दीखतादहै।! मला जो कोई इनसे पुकि यदि गोवरसे चौका लगने मेतो 
तुम दोप गिनते हो परन्तु चूल्हे मे कंडे जलने, उसी आगसे तमाख्‌ पीने घर 
की भीति पर लेपन करने आदिसे भियांजीका भी चौका भ्रष्ट हो जात) | 
होगा इसमे क्या सन्देह | ॑ 
प्ररन-- चौके मे बैठ के भोजन करना अच्छावा वाहुर वैठके ? 
उत्तर--जहां पर अच्छा रमणीय सुन्दर स्थान दीखे वहां भोजन करना 
चाटिये परन्तु आवश्यक युद्धादिकोंमे तो घोडे आदि यानो पर बैठ के वा खड़- 
खड़े भौ खाना पीना अत्यन्त उचित है 
प्रन क्या अपने ही हाथ का खाना ओर दूसरे के हाथका नहीं ? 
उत्तर-जो आयो मे युद्ध रीति से बनावे तो बराबर सब आर्यो के साथ 
खानेमे कुमी हानि नहीं, क्योकि जो ब्राह्मणादि वर्ण॑स्थ सत्री -पुरुष रसोई 
बनाने, चौका देने, वत्तंन भांडे मांजने आदि बवेडेमे पड़ रहँ तो विद्यादि 
शुभनुणों की वुद्धि कभी नहीं हो सके, देखो ! महाराज युविष्डिर के राजसूय 
यज्ञ में भूगोल के राजा ऋषि महषि अयेथे। एक ही पाकशाला मे भोजन 
किया करते थे । जवसे ईसाई मुसलमान आदि के मतमतान्तर चले, अपस में 
वैर व्रिरोध हुआ 1 उन्होनि मदयपान गोमांसादि का खाना पीना स्वीकार किया 
उसी समय से भोजनादिमें बहेडा हो गया। देखो! का बूल, कंधार, ईरान, 
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ममेरिका, यूरोप आदि देशो" के राजाओं की कन्या गान्वारी, माद्री, उलोपी। 
आदि के साथ आर्य्यावत्तेदेशणीय राजा लोग ` विवाह आदि व्यवहार करते ये ॥ 
शकुनि आदि, कौरव पांडवों के साथ खते-पीते थे, कु विरोध नहींकरे थे, 
क्योकि उस समय सवं भूगोल मे वेदोक्त एक मत था, उसी मे सवी निष्ठा 
थी ओर एक दूसरे कासुख दुःख हानि लाभ आपस में अपने समान समह्ते ये, 
तभी भूगोल मे सूखथा। अब तो बहुतसे मत वाले होने से बहुतसा दुःख 
ओर विरोध बढ़ गया है । इसका निवारण करना वृद्धिमानों का कामहै । पर- 
मात्मा सवके मन मे सत्य मत कासा अंकुर डाले कि जिससे मिथ्या मत शीघ्र 
ही प्रलय को प्राप्त हों । इसमे सव्र विद्वान्‌ लोग विचार कर विरोघभावदधोडके 
अविस्द्धमतके स्वीकार से सव जने मिल करर सब के आनन्द को बद्ावें। 


यह थोडा सा आचार अनाचार भक्ष्याभक्ष्यं विपय मे लिखा। इस 
ग्रन्थ का पूर्वाद्धं इसी दशमे भमल्लास के साथ पूराहौो गया । इन समल्लासों 
मे विशेष खण्डन मण्डन दूर्सा-ये नहीं लिखा कि जब तक मनुष्य सत्यासत्य के 
विचारे दृुद्धभी प्तामथ्यं न बह्रान तव तक स्थूल ओर सूक्ष्म खण्डनों के 
अभिप्राय को नहीं समपन्न सकते । इपलिये प्रथम सवको सत्यशिक्षा का उपदेश 
करके अव उत्तराद्धं अर्थात्‌ जिसमे चार समुल्लास है उसमे विशेष खण्डन 
मण्डन लिखेगे । इन चारोंमेंसे प्रथम समुल्लास मे आर्यावर्त मतमतान्तर, 
दूसरे मे जेनियोंके, तीसरेमे सारथयो ओर चौधमें मुसलमानों के मतमता- 
न्तरे के खण्डन मण्डन के विपय भ लिखेंगे । ओर पश्चात्‌ चौदहवं समृल्लास 
के अन्तमे स्वमतभी दिखलाया जायगा। जो कोऽ विशेष खण्डन मण्डन 
देखन! चाहु वे इन चारों समृत्लासों में देखे 1 परन्तु सामान्य करके कहीं कहीं 
दश समुल्लाषोंमे भीकर थोड़ा सा खण्डन मण्डन किया है । इन चौदह 
समुल्लाों को पक्षपात छोड़ न्यायदष्टि से [जो | देतगा उसके आत्मा में सत्य! 
अर्थं का प्रकाण होकर आनन्द होगा । ओर जो हट दुराग्रह ओर स्यसे देखे 
सनेगा उसको इस ग्रन्थ का अभिप्राय यथाथ विदित होना बहुत कठिनिहै। 
इसलिये जो कोई इस र यथावत्‌ विचारेगा वह्‌ इस ग्रन्थ को सुभूषित आरन 
विचारेगा [वह] इसका अभिप्राय न पाकर गोता खाया करेगा । ओर विद्वानों 
का यही काम है कि सत्याऽसत्य का निणय करके सत्यका ग्रहण असत्यका 
त्याग करके परम आनन्व्ति होते ह) वे ही गुगग्र'हक पुरूष विद्धान्‌ होकर 
घमं, अर्थं, काम ओर मोक्षरूप फलों को प्राप्त होकर प्रसन्न रहते है ॥१०॥ 


इति श्रीनहयानन्दसरस्वतीस्वाभिङृते राए्यायंग्रद्त्ञे सुभाषाविभुषित 
प्राचाराऽनाचारभक्ष्याऽभक्ष्यविषये दशमः समल्लासः सम्पूरणः ।\१०॥ 


घमाप्ोऽयम्पू्बादधः ॥ 





[उत्तराद्धः 
अनुभूमिका 


यह सिद्ध वात है कि पांच सहस वर्षो के पूवं बेदमत से भिन्न दूसरा कोई 
भौ मतन था क्योकि वेदोक्त सव वाते विया से अविष्टं । वेदों की अप्रवृत्ति 
होने का कारण महाभारत युद्ध हेरा । इनकी अप्रवृत्ति से अविय्याञन्यरकार के 
भूगोल मं विस्त्तदहोनेसे मनुष्यों की वृद्धि भमयुक्त होकर जितके मने 
जेसा जाया वैसा मत चलाया । उन सव मतोमे ४ चार मत अर्थात्‌ जो वेद 
विष्दध पुराणी, जनी, किरानी भौर क्‌रानी सव मतोंके मूलद्टैवेक्रमसे एक 
क पीछे दूसरा तीसरा चौथा चलादहै। अब इन चारोंकी शाखा एक सहस्र से 
कम. नहीं ह । इन सब मतवाद्दिथो, इनके चेलो ओर अन्य सव को परस्पर 
सत्याऽसत्य के विचार करने में अचिक परिश्रमन हो इसलिये यह्‌ ग्रन्थ वनाभा 
दै। जो-जो इसमे सत्य मत का मण्डन ओर अ्रसत्य का खण्डन लिखा है वह 
सवको जनाना हौ प्रयोजन समञ्ञा गयादहै। इसप्रे जैसी मेरी वुद्धि, जितनी 
विया ओर जितना इन चारों मतों के मूल ग्रन्थ देलने से बोध हा टै उसको 
सव के आने निवेदिते कर्‌ देना मैने उत्तम समज्ञा है, क्योकि विज्ञान गत हुए 
का युनमिलना सहज नहीं हे । पक्षपात छोडकर इम्को देखते से सत्याऽसष्य मत 
सबको विदित हो जायगा 1 पदचात्‌ सव को अपनी-अपनी समञ्च के अनसार 
सत्यमत का ग्रहग करना भौर असत्य मत को चछोडना सहज होगा । इनमे से जो 
युराणादि ग्रन्थों से शाखा शाखान्तर रूप मत आय्यावत्तं देश भे चने है उनका 
संक्षेप से गुण दोष इस ११ समुल्लास भ दिखाया जाता है । इस मेरे कर्म से 
यदि उपकार न मानतो विरोध भी न करे । क्योकि मेरा तात्मयं किसी की 
हानि वा विरोव करने मे नहीं किन्तु सत्याऽसत्य का निर्णय करने कराने का 
है । इसी प्रकार सब मनुष्यो को न्यायदृष्टि से वतना अति उचित है । मनुष्य 
जन्म का होना सत्याऽ्सत्य के निणंय करने करने के लिये है, न कि वादविवाद 
विरोध करने कराने के लिये 4 इसी मतमतान्तर के विवाद से जगत्‌ में जो-जौ 
अनिष्ट फल हुए, होते हँ मौर होमे उनको पक्षपातरहित विद्रज्जन जान सकते 
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ह । जब तक दस मनुष्य जाति में परस्पर मिथ्या मतमतान्तर का विरुद्ध वाद 
न च्ूटेगा तव तक अन्योऽन्य को आनन्द न होगा । यदि हम सब मनुष्य भौर 
विरोष विद्वज्जन ईर्ष्या देष खोड सत्यासत्य का नि्णंय करके सत्य का प्रहण 
मौर असत्य का त्याग करना कराना चातो हमारे लिये यह्‌ बात असाध्य 
नहीं है । यह निरुचय है कि इन विद्वानों के विरोध ही ने सव को विरो जाल 
मे फसा रखा है । यदि ये लोग अपने प्रयोजन मे न फंस कर सब के प्रयोजन 
को सिद्ध करना चाह तो भी अभी एेक्यमत हा जायें । इशषके होने की युक्ति 
हस ग्रन्थ की पूति मे लिखेंगे । सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा एक मत मे प्रवृत्त होने 
का उत्साह सव मनुष्यों के आत्माओों मे प्रकाशित करे। 


श्रलमतिविस्तरेण विपरिचद्ररश्ञिरोमणिष ॥ 


उत्तराद्ध 
अथेकादशसमल्लासारम्भः 


श्याऽऽ्यावरतीयमतखण्डनमण्डने विधास्यामः 


अव माय्यं लोगों के रि जो आरय्यावत्तं देश मे वसने वाले हैँ उनके मतं 
का खण्डने तथा मण्डन का विधान करेगे । आर््यावित्तं देश एेसा है जिससे 
सदृश भुगल में दूसरा कोई देश नहीं है । इसीलिपे इष भूमि का नाम सुव. 
भूमि है, क्यकि यही सूवण†दि रत्नो को उत्पन्न करती है । इसलिये सृष्टिक 
आदि में आय्यं लोग इसी देश मे अकर वसे । इसलिये हम ॒सृष्टिविपय में कहू 
भये हँ कि आय्य नाम उत्तम पुरुषों का है भौर भार्यो से भिन्न मनुष्यों का 
नाम दस्य है । जितने भूगोलमें देश हवे सव दसी देश की प्ररंसा करते ओर 
आशा रखते है कि प।ारसमणि पत्थर सुनाजाताहै वह्‌ बात तो भरूटी है परन्तु 
-भार्य्यावत्तं देण ही सच्चा पारसमणि टै कि जिसको लोहेषूप दरिद्र विदेशी 
दते के साय ही सुवणं अर्थात्‌ धनाढश्च हो जाते है । 
एतदृगेशप्रसुतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
श्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरनु पथिष्यां सर्वमानवाः ॥। मनु° [२।२०]॥ 
सृष्टि सेलेके पांच खहत्र वर्पो से पूवं समय परय॑न्त आर्यो का सावभौम 
 बक्रवर्तीं अर्थात्‌ भूगोल में सर्वोपरि एकमात्र राज्य था। अन्य देश मे माण्डलिक 
र्यात्‌ छोटे-छोटे राजा रहते ये क्योकि कौरव पांडव पर्यन्त यहां के राज्य 
श्रौर राजशासन मे सब भूगोल के सव राजा ओर प्रजा चनि ये › क्योकि यह 
मनुस्मृति जो सृष्टि कौ आदिमे हुई है उसका प्रमाणा है । इसी आर्य्यावत्ं 
देण में उत्पन्न हुए ब्राह्मण अर्थात्‌ विद्वानों से भूगोल के मनुष्य ब्राहमण, क्षत्रिय, 
षैरय, शूद्र, दस्यु, म्लेच्छ आदि सव्र अपने-अपने योग्य विद्या चरित्रं की शिक्षा 
ओर विद्याम्यसि करे ओर महाराजा युविष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ ओर महा- 
-धारत् युद्धपयन्त यहां के राज्याधीन सव राज्य ये। सुनो ! चीन का भगदत्त; 
भर्मेरिका का चनरुवाहन, मू रोपदेण का विडालाक्ष अर्थात्‌ माजर के सदृश आंख 
वाले, यवन जिसको गूनान कह आये ओर ई्रान्‌ का शल्य आदि सब राजा 
राजसूय यज्ञ ओर महाभारत युद्ध मे सब जज्ञाऽनुसार आये थे। जब रघुगण 
राजा धे तब रावण भी यहां के आधीन था। जब रामचन्द्र के समयमे विरुद 
ष्टो गया तो उसको रामचन्द्र ने दण्ड देकर राज्य से नष्ट कर उसके भाई 
विभीषण को राज्य दिया था । स्वायंभुव राजासे लेकर पांडवप्ंन्त आर्यों 
कय चक्रवर्ती राज्य रहा । तत्पश्चात्‌ आप्त ॐ तरिगेधे तै लड कर नष्ट हो गये, 
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क्योकि इस परमात्मा की सृष्टि मे अभिमानी, अन्यायकारी, अविद्धान्‌ सोगों 
फा राज्य वहुत दन नहीं चलता । भौर यह संसार की स्वाभाविक प्रवृत्ति 
किं जव बहुत सा वन असंख्य प्रयोजन से अधिक होता है तब मालस्य, पुरुषय- 
थं रहितता, ईर्ष्या हेष, विषयासक्ति ओौर प्रमाद बढता है । इससे देश में विधा 
सुशिश्ना नष्ट होकर दुग ओर दुष्ट व्यसन बढ़ जातेर्है, जैसे कि मय, मांस 
सेवन, बाल्यावस्था में विवाह ओौर स्वेच्छाचारादि दोष वदृ जाते रह । मौर जब 
युद्धविभाग म युद्धविच्याकौशल ओौर सेना इतनी बढ किं जिसका सामनाकरे 
वाला भूगोलमे दूसरानदहो तब उन लोगों मे पक्षपात अभिमान बढ़ कर 
अन्याय बट जाता । जब येदोषहोजाते हँ तव आपसमे विरोष होकर 
अथवा उनसे अधिकं दूसरे छोटे कुलो मे से कोई सा समयं पुरुष. खडा होता 
है कि उनका पराजय करने मे समथं होवे, जसे मुसलमानों कौ बादसाही के 
सामने शिवाजी, गो विन्दसिहजी ने खड़ होकर मुसलमानों के राज्य को छिन्न 
भिन्न कर दिया ू 
प्रय ज्मितेर्वा परेऽन्ये महा तुषं राइ च॑क्र बतिनः केचित्‌ सुखुम्नभूरिषुम्नेन्ड्- 
छम्नकु वलयःइव पौ वनाइवब दुष्य इवाइव पतिश्ञ श विन्वुहरि8चन््राऽम्ब रोषननक्तु य!ति 
पयात्यनरण्याक्षसेनादयः । छथ मरुत्तभरतप्रभृतयो राजानः ॥ 
मेत्युपनि° [प्र० १। खं० ४] ॥ 
द्त्थादि प्रमाणोंसे सिद्धै किमसृष्टिसे लेकर महाभारतपर्य॑न्त चक्रवर्ती 
सावभौम राजा आय्यंकरुलमे ही हए थे । अब इनके सन्तानो का अभाग्योदय 
होने से राजश्रष्ट होकर विदेशिथों के पादाक्रान्तं हो रहे है । जैसे यहां सुदुम्न, 
भूरिदुम्न, इन्द्रयुम्न, कूुवलयाष्व, यौवनाश्व, वद्‌ध्रयश्व, अश्वपति, शशविन्द्‌, 
हरिइचन्द्र, अम्बरीष, ननक्तु, स्याति, ययाति, अनरण्य, अक्षसेन, मरुत्त ओर 
भरत सावभौम सब भूमि मे प्रसिद्ध चक्रवर्तीं राजाओं के नाम लिषखेहैंवेसे 
स्वायम्भुवादि चक्रवर्ती राजाओं के नाम स्पष्टं मनुस्मृति, महाभारतादि ग्रन्थों 
मे लिखे है । इसको मिथ्या करना अज्ञानी ओर पक्षपातियो का कामहै। 
प्ररन--जो आगनेयास्त्र आदि विद्या लिखी है वे सत्य है वा. नहीं ? ओर 
तोप तथा बन्दरूक तो उस समयमंथींवा नहीं? 
उत्तर यह बात सच्चीदहै, ये शस्वमभी ये, कथोकि पदाथविदया से इत 
सद बातो का सम्भव दहै। 
प्रश्न--क्या ये देवताओं के मन्त्रो से सिद्धरहोतिये? 
उत्तर-- नही, ये सब बाते जिनसे अस्त्र शस्त्रो को सिद्ध करतेयेवे मंत्र 
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अर्थात्‌ विचार से सिद्ध करते भौर चलातेथे। ओर जौ मन्त्र अर्थात्‌ शब्दमय 
होता है उससे कोई द्रव्य उत्पन्न नहीं होता। भौर जौ. कोई कहे कि मन्त्र से 
अग्नि उत्पन्न होता है तो वह मन्त्र के जप करने वालेके हदय ओर जिह्वा 
को भस्म करदेवे। "मारने जाय शत्र को ओौर मर रहै आप ।' इसलिये मन्त्र 
नाम है विचार का, जसा "राजमन्त्री" भर्थात्‌ राजकर्म का विचार करने वाला 
कहाता है, वैसा मन्त्र अर्थात्‌ विचारसेसव सृष्टि के पदार्थांका प्रथम ज्ञान 
ओरं पञ्चात्‌ क्रिया करने से अनेक प्रकार के पदाथं ओर क्रियाकौणल उत्पन्न 
होते ह । जसे कोई एक लोहे कावाण वा गोला बनाकर उसमें एसे पदार्थं 
रक्ते कि जो अग्नि के लगानेसे वायु में घूं फलने ओर सूयं कौ किरण वा 
वायु के स्परे होने से अग्नि जल उठे इसी का नाम 'आग्नेयास्त्र है । जब 
दूसरा इसका निवारण करना चाहै तो उसी पर “वारुणास्त्र' छोड़ दे 1 अयवत्‌ 
जते त्र ने शतु की सेना पर आग्नेयास्तर छोड़कर नष्ट करना चाहा कसे ही 
अपनी सेना के रक्षां सेनापति वारुणास्त्र से जआगनेयास्त्र का निवारण करे । 
वह॒ एसे द्रव्यो के योगसे होताहै जिसका घुभां वायु के स्पशे होते ही बहल 
होके सट वषंने लग जावे, अग्नि को वृन्ञा देवे ! एेसे ही 'नागपाश' अर्थात्‌ जो 
शत्र पर छोड़ने से उसके अङ्गो कौ जकड के वाघ लेता है । वैसे ही एकं 'मोह- 
नास्त्र' अर्थात्‌ जिसमे नशे की चीज डालने से जिसके धुए. के लगने से सव 
शत्र की सेना निद्रास्थ अर्थात्‌ मूछित हो जाय । इसी प्रकार सब शस्त्रास्त्र होते 
ये । ओर एक तारसे वा शीसे से श्रथवा किसी ओर पदाथं से विद्युत्‌ उत्पन्न 
करके शत्रुओं का नाश करते थे उसको भी "आग्नेयास्त्र तथा (पाश्ुपतास्त 
कहते है । "तोप" ओर “बन्दरूक' ये नाम अन्य देशभाषा के रह। संस्कृत ओर 
आय्यवर्तीय भाषा क नहीं, किन्तु जिसको विदेशी जन तोप कहते हैँ संस्कृत 
अगर भाषा मे उसका नाम /शतघ्नी' भौर जिसको बन्दरुक कहते ह उसको 
संस्कृत ओर आय्य भाषा म "भुशुण्डी" कहते है । जो संस्कृत विद्या को नहीं पदे 
अर इस देश की भाषा को भी टीक टीकं. नहीं जानते, वे भ्रम मे पड़ कर कु 
का कुं लिखते भौर कुछ का कुछ वकते हँ । उसका वुद्धिमान्‌ लोग प्रमाण 
नटीं कर सकते । भौर जितनी विद्या भ्रूगोल मे फली है वह्‌ सब आर्य्यावत्तं देण 
ते मिश्र वालों, उनसे मूनानी, उनसे रूम भौर उनने यूरोप देश भें, उनसे 
अमेरिका आदि देशो में फली है 1 भव तक जितना प्रचार संस्कृत विद्या का 
आर्य्यावत्तं देश मे है उतना किसी अन्य देश मे नहीं 1 ` जो लोग कहते रह कि 
जमनी देश में संस्कृत विद्या का बहुत प्रचार है भौर जितना संस्कृत मोक्षमूलर 
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साहब पदे हँ उतना कोई नहीं पढ़ा यह बात कहनेमात्र है, क्योकि “यस्मिन्देशे 
दमो नात्तितत्रेरण्डोऽपि ब्र मायते" अर्थात्‌ जिस देश मे कोई वृक्ष नहीं होता उस 
देशमें एरंड ही को बड़ा वृक्षमाननेतेर्, वैसे ही यूरोप देश में संस्कृत विद्या 
का प्रचार न होने से जम॑न लोगो भौर मोक्षमूलर साहब ने थोड़ा सा पठा वही 
उस देश के लिये अधिक है । परन्तु आर्य्याप््तं देश की ओर देखे तो उनकौ 
बहुत न्यून गणना है । क्योकि मैने जमनी देशनिवासी के एक । प्रिन्सिषल' के 
पत्र से जाना कि जमनी देण में संस्कृत चिद्री का अथं करने वाले भी बहुत कम 
ई । ओर मोक्षमूलर साहब के संस्कृत साहित्य ओर थोडी सी वेद की व्याख्या 
देखकर मुञ्च को विदित होता है करि मोक्षमूलर साहब ने इधर उवर आर्याव- 
तीय लोगों की की हई टीका देखकर कृच-कु यथा तया लिखा है, जसा कि 
“युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तं परितस्थुषः । रोचन्ते रोचना दिवि ॥\' | ऋ० १। 
६।१।] इस मन्त्र [मे “बरघ्न'] का अथं घोड़ा कियादहै। इससे तो जो 
सायणाचाय्यं ने सू््यं अथं किया सो अच्छा है। परन्तु इसका ठक अथं 
परमात्मा है सो मेरी बनाई "ऋश्रेदादिभाष्यभूमिका' में देख लीजिये । उसमे 
इस मम्त्र का अथं यथार्थं किया है । इतने ते जान लीजिये कि जमनी देश अर 
मोक्षम्‌लर साहब में संस्कृत विद्या का कितना पाण्डित्य है । यह्‌ निश्चय हं कि 
जितनी विद्या ओर मत भूगोल में फंजे है वे सव आर्य्यावत्तं देश ही से प्रचरित 
इए है । देखो ! एक “जकालयट' स।हव परस अर्थात्‌ फंस देश निर्वरसी अपनी 
‹ [दि] वायश्रिल इन इण्डिया मे लिखते है कि सब विद्या भौर भलाइयो का 
भण्डार आर्य्यावत्तं देश है भौर सब विद्या तथा मत इसी देश सख"फंले है । भौर 
परमात्मा की प्रार्थना करते है कि हे परमेश्वर ! जसी उन्नति आर्यावत्तं देश 
की पूवं कालमेथी वैसीही हमारे देश की कीजिये, लिक्वुते है उस ग्रन्यमे 
देख लो । तथा 'दाराशिकोह' बादशाह ने भी यही निख्चरथ किया था कि जंसी 
पूरी विद्या संस्कृतम रै वसी किसी भाषामें नहीं वे एसा उपनिषदों के 
भाषान्तर में लिखते है कि मैने अर्बी आदि बहुत सी भाषा पदी परन्तु मेरे मन 
का सन्देह चुट कर आनन्द न हुआ । जब संस्कृत दैखा भौर सुना तब निस्सन्देह ` 
होकर मुक्चको बड़ा आनन्द हुआ है । देखो काशी के 'मानमन्दिर' मे शिदुमार- 
चक्रको कि जिसकी पूरी रक्षा भीनहींरहीदहैतो भी कितना उत्तम है कि 
जिसमे भव तक भी खगोल का बहुता सा वृत्तान्त विदित होता है ! जो "सवाई 
जयपुराघीश' उसकी संभाल ओर पटे टूटे को बनवाया करेगे तो बहुत 
भच्छा होगा । परन्तु एेसे शिरोमणि देश को महाभारत के युद्ध ने एसा. घक्का 
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दिया कि मब तक मी यह अपनी पूवं दशा मं नहीं जाया । क्योकि जव भार 
को भाई मारने लगे तो नाश होने मे क्या सन्देह ? 

विनाहयकाले विपरीतबुद्धिः \। [चाणक्यनीतिदपंण अ० १६) शलो० ५] 

यह किसी कवि का वचन है कि जव नाश होने का समय निकट आता 
है तन उल्टी बुद्धि होकर उल्टे काम करते हँ । फोई उनको सुधा समञ्यावे क्षो 
उलटा मानं गोर उलटा समंज्ञावेँ उसको सूघी मानें । जब वडे-बड़े विद्र न्‌, 
राजा, महाराजा, ऋषि, महषि लोग महाभारत युद्ध मे बहत से मारे गये भौर 
बहुत से मर गये तब विद्या जीर वेदोक्त घमं का प्रचार नष्ट हो घला । ष्या 
हैष, अभिमान आपस मे करने लगे । जो बलवान्‌ हा वह्‌ देश को दाव कर 
राजा बन वंठा । वैसे ही सवत्र आर्यावत्तं देश मे खण्ड ॒वण्ड राज्य हो गया ) 
पुनः हीपद्वीपान्तर के राज्य की व्यवस्था कौन करे ! जव ब्राह्मण लोग विद्या 
हीन हए तब क्षत्रिय, वैश्य भौर शूद्रो के अविद्रान्‌ होनेमे तो कथा ही क्या 
कहनी ? जो परम्परा से वेदादि शास्त्रों का अर्थसहटित पठने का प्रसार था 
वह मी द्रु गया । केवल जीविकां पाठमात्र ब्राह्मण लोग पठते रहे सो षाट- 
मात्र भी क्षत्रिय आदि कोन पढ़ाया । क्योकि जव अविद्वान्‌ टुए गुरु वन गये 
तव छल, कपट, अधमं भी उनमें बढता चला । ब्राह्मणों ने विचारा कि अपनी 
जीविका का प्रबन्ध वांघना चाहिये । सम्मति करके यही निर्व कर क्षत्रिय 
मादि को उपदेश करने लगे कि हम हौ तुम्हारे पूज्यदेव है । विना हारी सेवा 
किये तुमको स्वगे वा मक्ति न मिलेगी । किन्तु जो तुम हमारी सेवान करोगे 
तो घोर नरकमे पदड़ोगे। जो-जो पूणं विद्या वाले धा्मिकोंकानाम ब्राहाण 
भौर पूजनीय वेद ओर ऋपि मनियों के शास्त्र भ लिखा था उनको अपने मूलं, 
विपयी, कपटी, लम्पट, अधमियों पर घटा बैठे । भला वे आप्त विद्वानों के 
लक्षण इन मूर्खो में कव घट सक्ते हैँ ? परन्तु जव क्षत्रियादि थजमान संस्कृत 
विदय सेः अत्यन्त रहित हुए तव उनके सामने जो-जो गप्प मारी सो-सो विचातसें 
ने सब मान ली। जब मान ली तव इन नाम मातर ब्राह्मणों की बन पडी, 
सब को अपने वचन जाल मे वांघ कर वशीभूत कर लिया ओर कहने लगे 
कि :- 

ब्रह्मवाक्यं जनार्दनः ॥ 

मर्थात्‌ जो कु ब्राह्मणों के मुख मे से चन निकलता है वह्‌ जानो साक्षात 
भगवान्‌ के मख से निकला । जव क्षत्रियादि वणं आंख के अंघे ओर गांठ के 
पूरे अर्यात्‌ भीतर विद्या की आंखं॒फूटी हुई ओर जिनके पास घन पुष्कल है 
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एेसे-रेसे चेले मिले, फिर इन व्यर्थं ब्राह्मण नाम वालों को विषयानन्द का उष 
वन मिल गया । यह्‌ भी उन लोगों ने प्रसिद्ध किपाकिजो क्‌ पृथ्वी मे उत्तम 
पदाय हैँ वे सव ब्राह्मणों के लिये है । भर्थात्‌ जो गुण, कमं, स्वभाव से ब्राह्म 
णादि वणंग्यवस्या धी उसको नष्ट कर जन्म पर रक्ली भौर मृतकपयंन्त का 
भौ दान यजमानो से लेने लगे । जसी अपनी इच्छा हुई वैसा करते चले । यां 
तक क्रिया कि "हम भूदेव है" हमारी सेवा के विना देवलोक किसी को नहीं 
मिल सक्ता । इनसे पुना चाहिये कि तुम किस लोक मे पधारोगे ? तुम्हारे 
कामतो घोर नरकं भोगने के है, कृमि, कीट, पतद्धादि बनोगे । तब तो बड 
क्रोधित होकर कहते ह--हम शशाप" देगे तो तुम्हारा नाश हो जायगा, क्योक्छि 
लिखा है ब्रह्द्रोही विनश्यति" किं जो ब्राह्मणा से द्रोह करता टै उसका नाण 
हो जाता दै। हां, यह्‌ बाततो सच्चीहैकिजो पणं वेद ओर परमात्मा को 
जानने वाले, धर्मात्मा, सव॒ जगत्‌ के उपकारक पुरुषो से कोई देष करेगा वह्‌ 
भ्रवश्य नष्ट होगा । परन्तु जो ब्राह्मण नहीं हो, उनका न ब्राह्मण नाम ओर न 
उनकी सेवा करनी योग्य है] ` 

प्रन--तो हम कौन है? 

उत्तर- तुम “पोप! हो । 

प्ररन-पोप किसको कहते है ? 

उत्तर उसको सूचना--रूमन्‌ भाषामें तो बड़ा ओर पिता का नाम पोप 
है परन्तु अव छल कपट से दूसरे को ठग कर अपना प्रयोजन साधने वाले को 
पोप कहते हैँ । 

प्रन--ठम तो ब्राहमण ओर साधु है, क्योकि हमारा पिता ब्राहमण ओर 
माता ब्राह्मणी तथा हम अम्‌क साधुके चेले है। 

उत्तर--पह सत्य है परन्त॒ सुनो भाई)! मा बाप ब्राह्मी ब्राह्म होने 
से ओर किपी साधु कै शिष्य होने पर ब्राह्मण वा साधु नहीं हो सकते किन्तु 
ब्राह्मण भौर साघु अपने उत्तम गुण, कमं, स्वभाव से होते ह जो कि परोप, 
कारीहो । सुनादटैकि जसे रूम के "पोप" अपने चेलोंको कहते थे कि तुम 
अपने पाप हमारे सामने कहोगे तो हम क्षमा कर देगे, विना हमारी शेवा ओर 
आज्ञा के कोई भी स्वगं में नहीं जा सकता, जो तुम स्वगं में जाना चाहो तो 
हमारे पास जितने रुपये जमा करोगे उतने ही की सामग्री स्वगं में तुमको 
मिलेगी, एसा सुन कर जब कोई आंख के अंषे ओर गांठ के पूरे स्वगं मे जाने 
को इच्छा करके “पोपजी' को यथेष्ट रुपया देताः था, तब वह्‌ “पोपजीः ईख 
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भोर मए्यिम कौ मूर्खं के सामने खड़ा होकर इस प्रकार की हंडी लिख कर 
देता था, 'हे खुदावन्द ईसामसी ! अमुक मनुष्य ने तेरे नाम पर लाख रूपये 
स्वगं मे आनेके लिये हमारे पास जमा कर दिये है! जव वह्‌ स्वगैमे आवे 
त्तव तु अपने पिताके स्वगं के राज्य मे पच्चीस सहस्र रुपयोंमे बागरवगरीचा 
शौर मकानात, पच्चीस सहख मे सवारी शिकारी ओर नौकर चाकर, पच्चीस 
सष रुपयों मे खाना पीना कपडा लक्ता ओर पच्चीस सहस रूपये इसके इष्ट 
मित्र भाई बन्धु आदि के जियाफ़त के वास्ते दिला देना !* फिर उस हुंडी के 
नीचे पोपजी अपनी सही करके हुंडी उप्तके हाथमे देकर कहु देते थे किं "जव 
तु मरे तव इस हुंडी को क्रबर मे अपने सिराने धरलेनेके लिये अपनेदुं प्व 
को कट्‌ रखना । फिर तुञ्चेले जाने के लिये फए़रिङ्ते आवेगे तव तुञ्चे भौर 
तेरी हुंडी को स्वगंमे ले जाकर लिखे प्रमाणे सव चीजें तुञ्चको दिला देगे।' 
भव देखिये, जानो स्वगं काठकापोपजीनेहीले लियादहौ | जव तक यूरोप 
देशम मखंता थी तभी तक वहां पोपजी की लीला चलती थी परन्तु अव विद्या 
के होने से पोपजी कौ ्ूटी लीला\बहुत नहीं चलती, किम्तु निम्‌ल भी नहीं 
हई । वेपते ही आर्य्यावत्तं देश मे भी जानो पौपजी ने लाखों अवतार लेकर 
लीला फलाई हो । अर्थात्‌ राजा ओर प्रजाको विद्या न पठने देना, अच्छे 
पुरुषो का सद्ध न होने देना, रात दिन बहुकाने के सिवाय दूसरा कु भी काम 
पीं करना है । परन्तु यह्‌ बात ध्यान मे रखना कि जो-जो छलकपटादि कुत्सित 
ध्यवहार करते हैवेही पोप कहाते है) जो कोई उनमें भी घामिक विद्वान्‌ परोप- 
करारी है वे सच्चे ब्राहमण गौर साधु हैँ! अब उन्हीं छली कपटी स्वार्थी लोगो 
(मनुष्यों को ठ्ग॒कर अपना प्रयोजन सिद्ध करने वालों) ही का ग्रहण "पोप 
शब्द से करना ओौर ब्राह्मण तथः साधु नाम से उत्तम पुरुषोंका स्वीकार 
करना योग्य है। देखो ! जो कोई भी उत्तम ब्राह्मणवा साधुनदहोतातो 
वेदादि सत्य शास्त्रों के पुस्तकं स्वरसहित का पठन पाठन जेन, मुसलमान, ईसाई 
श्रादिके जाल से बचा कर आयो को वेदादि सत्यशास्त्रो में प्रीतियुक्त वर्णा- 
श्रमो मे रखना ेसा कौन कर सकता ? सिवाय ब्राह्मण साधृओं के ! 'विषा- 
धप्यमृतं ग्राह्यम्‌ ।' मनु° [२। २३६] । विष से भी अमृत के ग्रहण करने 
कै समान पोपलीला से बहुकानेमे सेभीआर्योका जैन आदि मतों से बच 
रहना जानो विष मं अमृत के समान गए समञ्लना चाहिये । जब यजमान 
विद्याहीन टृए मौर आप कुं पाठ पूजा पढ़ कर अभिमान में ्राके सव लोगों 
तै परस्पर सम्मति करके राजा आआादिसे कहा कि ब्राह्मण भौर साधु अदण्डय 
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हु । देखो, "ब्राह्यणो न हन्तव्धः' "साधुं हन्तव्यः एेसे-एेसे वचन जो कि सच्चे 
ब्राह्मणा ओर सच्चे साधुं के विषयमे येसो पोपोने मपने पर घटा लिये । 
ओर भी ्ूञ-लूठ वचनयुक्त ग्रन्थ रच कर उनमें ऋषि मुनियों के नाम घर के 
उन्हीं के नाम से सुनाते रहे । उन प्रतिष्ठित ऋषि महर्षियों के नाम से श्रपने 
परसे दण्ड की व्यवस्था उटवा दी । पनः ययेष्टाचार करने लगे अर्थात्‌ कड्‌ 
नियम चलाये कि उन पोपों की आज्ञा के विना सोना, उठता, वेठना, जाना, 
आना, खाना, पीना आदि भी नहीं कर सकते थे । राजाओं को एेसा निइचय 
कराया कि पोप संज्ञक कहने मात्र के ब्राह्मण साधू चाहे सो करे उनको कभी 
दण्ड न देना अर्थात्‌ उन पर मन में [भी ]दण्ड देने कौ इच्छा न करनी चाहिये । 
जब एेसी मूर्खता हुई तव जंसी पोपों कौ इच्छा हुई वैसा करने कराने लगे ! 
अर्थात्‌ इस विगाड के मूल महाभारत युद्ध से पूवे एक सहस्र वषं से प्रवृत्त हए 
ये । क्योकि उस समय से ऋषि मुनि भौ थे तथापि कृ-क जलस्य, भूम1द" 
ष्या, देप के अंकुर उगे थे, वे बढृते-बद्ते वृद्ध हो गये । जब सच्चा उपदेश न 
रहा तब आर्य्यावित्तं मे अविद्या फैल कर आपस मे लडने ज्ञगडने लगे । क्योकि- 
उपदेशो पदेष्टत्वात्‌ तरिदद्िः 1 इतरथान्धपरम्परा ॥। 
साख्य सू° [अ० ३। ७8 ८१] 1 
अर्यात्‌ जब उत्तम-उत्तम उपदेशक होते है तब अच्छे प्रकार घमं, अथं काम 
ओर सोक्ष सिद्ध होते है । ओर जब्र उत्तम उपदेशक ओर श्रोता नहीं रहते तव 
अन्ध परम्परा चलती है 1 फिर भी जब सत्पुरष उत्न्न होकर सत्योपदेय करते 
ह तभी अन्ध परम्परा नष्ट होकर प्रकाश करौ परम्परा चलती है 1 पुनः वे पोप 
लोग अपनी भौर अपने चरणों की पूजा कराने लगे ओर कहने लगे कि इसी 
मे तुम्हारा कल्याणा है । जब ये लोग इनके वशमें हो गये तब प्रमाद ओर 
विषयासक्ति मे निमग्न होकर गडययि के समान भूखे गुरं ओर चेले फसे । विद्या ' 
बल, वुद्धि, पराक्रम, श्रवीरतादि शुभगुणं सब नष्ट होते चले । पश्चात्‌ जब 
विषयासक्तं हुए तो मांस मद्य का सेवन गुप्तकः करने लगे । पदचात्‌ उन्दी मे 
से एक वाममागं खड़ा किया । "शिव उवाचः 'पावत्युवाच' “भैरव उवाच इत्थादि 
नाम लिख कर उनका तन्त्र नाम ॑घरा । उनमें एेसी-एेसी विचित्र लीला की 
बाते लिखी किः- 
मद मांसं च मीनं च मुद्रा मेथुनमेव च । 
एते पञ्च मकाराः स्युमक्षिदा हि युगे युगे ।\१॥ 
 [महानिर्वाणतन्त्र, कालीतन्त्र दि] । 
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प्रवृत्ते भेर गोचक्रे स्वे वर्णा द्विजातयः । 
निवृत्ते भरवोचक सवं वर्णाः पयक्‌-पु यक्‌ ।।२॥। [कुलाणंव तन्त ]। 
पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यायत्पतति मूले । 
पुनरुत्याय वं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ॥३ [ कुलाणेव तन्त्र | । 
मातृयोनि परित्यज्य विहरेत्‌ स्वंयोनिष्‌ । 
। योन्यां लिडः गं संस्थाव्य जपेन्मन्त्रमतनदतः | ।४॥ 
बेदशाश्त्रपुरारानि सामान्यग रिका हत । 
एकव शाम्भवी मुद्रा गुप्ता कुलवधूरिव ॥\५! [ज्ञानसंकलनी तन्त्र ] ॥ 
अर्थात्‌ देखो इन गवगंण्ड पोपो की लीला जो कि वेदविरद्ध महा अघम के 
काम हं उन्हीं को श्रेष्ठ वाममगियों ने माना । मद्य, मांस, मीन अर्थात्‌ मच्छी, 
मृद्रा पूरी कचौरी ओर बड़े रोटी आदि चर्वणा योनि पात्राधार मुद्रा भौर 
पांचवां मंन अर्थात्‌ पुरुष सव शिव ओर स्त्री सव पावती के समान मान 
करः-- 
प्रहु भरवस्त्वं भेरवी ह्यावयोरस्तु स्मः ।! 
चाहं कोई पुरुष वास्त्रीहो इस ऊट पटांग वचन को पठ़ के समागम करने 
मे वे वाममार्गीं दोष नहीं मानते । गर्थात्‌ जिन नीच स्त्रियो को दूना नहीं 
उनको अतिपवित्र उन्होने माना है । जसे शास्त्रों मे रजस्वला आदि स्त्रियों के 
स्पशं का निषेध है उनको वाममागियों ने अतिपवित्र माना है । सुनो इनका 
दलोक खंड बंडः- 
रजस्वला पुष्करं तों चाण्डालौ तु स्वयं काली, चमंकारी प्रयागः स्याद्र 
जको मथुरा मता । श्रयोध्या पुक्कसौ प्रोक्ता ।! | सद्रयामल तन्त्र] । 
इत्यादि; रजघ्वला के साथ समागम करने से जानो पुष्कर का स्नान, 
चाण्डाली से समागमम काशी की यात्रा, चमारीसे समागम करनसे मानो 
प्रयागस्नान, घोबी कौ स्वरी के साथ समागम करने में मथुरा यात्रा ओर कजरी 
के साथ लीला करने से मानो अयोध्या तीर्थं करये) मद्यका नाम धरा 
“तीथ, मांस का नाम शुद्धि" ओर "पुष्प" मच्छी का नाम (तुतीया' ओौर 'जल- 
पुम्बिका', मुद्राका नाम 'चतुर्थी' मौर मेथुन का नाम "पंचमी" । इसलिये 
एेसे-एेसे नाम धरे हँ कि जिससे दूसरा न समज्च सके । अपने कौल, आद्र वीर, 
शाम्भव जौर गण आदिनाम र्वे हँ। ओरजो वाममामं मत में नहीं है 
उनक। “कटक, “विमुख, “शुष्कपशु' आदि नाम धरे है ।॥१॥ ओर कहते हैँ 
क्रि जब मरवीवक्र.हो तव उसमें ब्राह्मण सेज्ञेकर चांडालपयंन्त का नाम 
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द्विज हो जाता है ओौर जब भैरषीचक्र से अनग हों तब सब अपने- 
अपने वणंस्थ हो जायं । मै रवीचक्र मे वाममार्गीं लोग भूमि वा पट्टे पर एक 
विन्द त्रिकोण चतुष्कोण वत्तु लाकार बना कर उस पर मद्य का घड़ा रखके 
उसको पूजा करते हँ । फिर एसा मन्त्र पठते हैँ "ब्रह्मशापं विमोचय ' हे मदय ! 
तु ब्रह्मा आदिक शापसे रहित हौ । एक गुप्त स्थान मे कि जहां सिवाय वाम- 
मार्गीं के दूसरे को नहीं आने देते वहां स्त्री ओर पुरुष इकट्ठे होते है । वहां 
एकमस्त्रो को नङ्धी कर पुजते भौर स्द्री लोग फिसी पुरुष को नद्धा कर पूजती 
है । पुनः कोई किसी की स्त्री कोई अपनी वः दूरारे का कम्या फोईकिसीकीवा 
अपनी माता, भगिनी, पु्रवव्‌ आदि आती हैँ । पश्चात्‌ एक पात्रमे मद्य भर 
के मांस ओर वड़े आदि एक स्थालीमे.धर रखते है! उस मद्यके प्याले को 
जो कि उनका आचाय्यं होता है वह्‌ हाथ में लेकर बोलता है कि “भेरवोऽ्हम्‌ 
शिवोऽहम्‌" “मै मेर वा शिव हूं' कहु कर पी जाता है । फिर उप्त ज्‌ ठे पात्र 
से सब पीते रहँ । मौर जवक्िसीकी स्त्रीवा वेश्या नङ्की कर अथवा किसी 
पुरुष को नद्धा कर हायमभें तलवार देके उसका नाम देवी भौर पुरुषका नाम्‌ 
महादेव धरते है, उन ङे उपस्थ इन्द्रिय की पूजा करते हैँ तब उस देवी वा शिव 
को मदयकाप्याला पिला करउसी ज्‌ठे पात्र से सव लोग एक-एक प्याला 
पीते । फिर उसी प्रकार क्रम से पी-पी के उन्मत्त होकर चाहे कोईक्िसी कं) 
बहनि, कन्या वा माता क्योंन हो, जिसकी जिसके साय इच्छा हो उसके साथः 
कुकमं करते हैँ । कभी-कभी वहत नशा चटृने से जूते, लात, मुक्कामुक्को, 
केणःकेणी, आपस ॐ लडते ह । किसी-किसी को वहीं वमन होतादै। उनम 

जो परुः हुआ अघोरी अर्थात सवम सिद्ध गिना जाता है, वह्‌ वमने 
हुईं नीजकोमीखा लेताहै। अर्थात्‌ इनके सरसे वड़े सिद्धकीये बाते 
है किः-- 

हालां पिबति दीक्षितस्य मन्दिरे सुप्तो निक्ष^्यां गणि कागृहेषु । 

विराजते कौलदचक्रवर्तं ॥ | 

जो दीक्षित अर्थेत्‌ कलार भै घरमे जाके वोतल पर बोतल चढ्वि। 
रण्ड्यों के घर मे जाके उनके ककमं करके सोवे, जो इत्यादि कमं निलंज्ज, 
निःशद्धु होकर करे, वहो वाममागियो मे सर्वोपरि मुख्य ` चक्रवर्ती राजा के 
समान माना जाता है! अर्थात्‌ जो बडा कूकर्मीं वही उनम बडा, मौर जः. 
अच्छे काम करे ओौर बुरे कामों से उरे वही छोटा । क्योकिः-- 

पाशबद्धो भवेज्जीयः पाशमुक्तः सदा शिवः ॥ [ज्ञानसंकलनी तन्त्र । ॥ 
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एेसा तन्त्र मे कहते ह कि.जो लोकलज्जा, शास्त्रलज्जा, कूललज्जा, देशलज्जा 
आदि पाशोमे वंवा है वह जीव, ओर जो निलंज्ज होकर बुरे काम करे वही 
सदा शिव है ।२॥ 
उड्डीस तन्त्र आदि मे एक प्रयोग लिखारहैकि एक घरमे चारो ओर 
आलय हौं । उनमे मदय के बोतल भर के-धरदेवे। इस आलय से एक बोतल 
पीके दूसरे आलय पर जावे उपमे से पी तीसरे ओर तीसरेमें से पीके चौथे 
आलय मे जावे । खडा-खड़ा तब तक मद्य पीवे कि जव तक्र लकड़ी के समान 
पृथिवी मे न गिर पड़ । फिर जब नशा उतरे तव उकी प्रकार पीकर गिर पड़े । 
पनः तीसरी वार इसी प्रकारपीके गिर के उठे तो उसका पुनर्जन्म न हो, 
अर्थात्‌ सच तो यह है करि एेसे-ेसे मनुष्यों का पनः मनुष्यजन्म होना ही कठिन 
है किन्तु नीच योनि मे पड कर वट़कालपयंन्त पड़ा रहेगा ॥३।। वामियोँ के 
तन्त्र ग्रन्थों मे यह्‌ नियमहैकि एक माताको लोड केकिसीस््रीकोभीन 
छोडना चाहिये अर्थात्‌ चाहे कन्या हो वा भगिनी आदिव्योंन हो, सवके साथ 
 ममागियों मै दश महाविद्या प्रसिद्ध है उनमें से 
एक मातङ्गौ विद्यावाला कहता दै कि “मातरमपि न त्यजेत्‌" अर्थात्‌ माता को 
भी समागम कयि विनान छोडना चाहिये । ओर स्त्री पुरुष के समागम समय 
मे मन्त्र जपते हँ कि हमको सिद्धि प्राप्त हो जाये । एसे पागल म हामूखं मनुष्य 
भी संसार में वहत न्यून होगे ! ! ! ॥४॥। जो मनुष्य शूठ चलाना चाहता है वह 
सत्यको निन्दा अवश्य ही करता दहै । देखो ! वाममार्गी क्या कहते हैँ ? वेद 
शास्त्र, गौर पुराण ये सव सामान्य वेर्याओं के समान हैँ श्रौर जो यह शांभवी 
-वाममागे को मद्रा है वह गुप्तकुलकी स्त्री के तुल्य है॥५।। इसीलिये इन लोगों 
ने केवल वेदविरुद्ध मत खड़ा किया है । पश्चात्‌ इन लोगों का मत बहत चला । 
तब वृत्तता करके वेदों के नाम से भी वाममागं कौ थोडी-थोड़ी लीला चलाई। 
अर्यात्‌ः-- ्‌ 
सौत्रामण्यां सुरां पिबेत्‌ ॥ प्रोक्षितं भक्षयेन्मांसम्‌ । | मनु° ५] २७] ॥ 
वेदिकी {हिसा हिसा न भवति ॥ 
न सां तभक्षणे दोषो न मे न च मेथुने । 
प्रवृत्तिरेषा भरतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥ मनु° [५। ५६] ॥ 
सौत्रामणि यज्ञ मे मद्य पीवे, इसका श्रथं तो यह है कि सोत्रामशि यज्ञमें 
सोमरस अर्थात्‌ सोमबल्ली का रस पिये । प्रोक्षित अर्थात्‌ यज्ञ में मांस खनि मे दोष 
-नहीं एसी पामरमन की बति वाममागियो ने चलाई हँ । उनसे पूना चाहिये 


एकादशसमुल्लासः २८५ 


किजा वैदिकी हिसा हिषानदहोतो तज्ञ ओर तेरे कूटुम्बको मारके होम 
कर डालें तो क्या चिन्ता दै ? मांसभक्षणं करने, मद्य पीने, परस्त्रीगमन करने 
आदिमे दोष नहीं है, यहु कहना दछोकड़पन है । क्योक्रि विना प्राणियों के 
पीड़ा दिये मां प्राप्त नहीं होता, भौर विना मपराव के पीड़ा देना घमं का 
काम नहीं । मयपान कातो सवथा निषेवही रं, क्योकि अव तक वागमागियो 
के विना किसी ग्रन्थ में नहीं लिखा किन्तु सवत्र निषेव है । मौर विना विवाह 
के मैथुनमे भी दोष है इसको निर्दोष कहने वाला सदोष है ! एेसे-एेसे वचन 
भी ऋषियों के ग्रन्यमेडाल के कितने ही ऋषि मुनियोकेनामसे ग्रन्थ बना 
कर गोमेध, अश्वमेध नाम के यज्ञ भी करने लगे थे । अर्थात्‌ इन पदयुजों क 
मारके होम करने से यजमान ओौर पशुको स्वगं की प्राप्ति होती है, एेसी 
प्रसिद्धि की निर्चय तो यह्‌ है कि जो ब्राह्यणप्रन्थों में अश्वमेध, गोमेष, नर- 
मेध आदि शब्द हँ उनका टीक-टीक अथं नहीं जाना रै, क्योकि जो जानते तो 
ेसा अनथं क्यो करते ! 
प्रन--अशवमेध, गोमेध, नरमेध आदि शब्दों का अथं क्या है ? 
उत्त र--इनका अथं तो यह है किः- 
राष्ट्‌ः वा श्र्वमेवः ॥\ [शत० १२। १।६।२३| ॥ 
हन्न??हि गौः ॥ [शत० ४।३। १1 २५|॥ 
ग्रग्निर्वा श्रवः 1 [शत० २३।५)।१।५|॥ 
प्राज्यं मेषः । [शत० १३। २1 ११।२] ॥ शतपथत्राह्मणे ॥ 


घोड़े, गाय आदि पशु तथा मनष्प्र मारके होम करना कहीं नहीं लिखा । 
केवल वाममागियों के ग्रन्थो मे रेखा अनथं लिखा है । किन्तु यह भी. बात वाम- 
मागियों ने चलाई । ओौर जहां -जहां लेख है वहां -वहां भी वाममागियों ने प्रक्षेप 
कियाहै। देखो ! राजा न्याय धमंसे प्रजा का पालन करे, विद्यादि का देने- 
हारा यजमान ओर अग्निम घी आदिकाहोम करना अरवमेध, अन्त, इन्द्रियां, 
किर, पृथिवी भादि को पवित्र रखना गौमेघ; जब मनुष्य म< जाय तब उसके 
शरीर का विधिपूवेक दाह करना नरमेव कहाता है । 

प्ररल- यज्ञकर्ता कहते है कि यज्ञ करने से यजमान ओर पशु स्वगंगामी 
तथा होम करके फिर परशु को जीता करते ये, यह बात सच्ची है वा नहीं { 

उत्तर- नहीं, जो स्वगं को जाते हो तो एसी बात कहने वाले को मारके 
होम कर स्व गमे पहुंवाना चाहिये वा उक्षके श्रिय माता, पितास्तरी भौर 
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भुत्रादि को मार होम कर स्वगं मे क्यों नहीं पहुंचाते ? वा वेदी मसे पुनः श्यो 
नष्टं जिला लेते है ? 

प्ररन--जव यज्ञ करते हैं तब वेदों के मन्त्र पठृतेर्ह। जो वेदोँमेन होता 
तो कहां से पद्ते ? 

उत्तर मन्त्र क्रिसी को कहीं पठने से नहीं रोकता, क्योकि वह्‌ एक शब्द 
दै । परन्तु उनका अर्थं पसा नहीं है कि पशु को मारके होम करना) जैसे 
“श्रगनये स्वाहा" इत्यादि मन्त्रों का अर्थं अग्नि मे हवि, पृष्टयादिकारक घृतादि 
उत्तम पदार्थो के होम करने से वायु, वृष्टि जल शद्ध होकर जगत्‌ को सूख- 
कारकं होते है, परन्तु इन सत्य अर्थो को वे मूढ वहीं सममे थे कयोकि जो 
स्वा्थवुद्धि होते हँ वै केवल भमपने स्वार्थं करने के दूसरा कूद भी नहीं जानते, 
मानते । जव इन पोपों का.ठेसा अनाचार देखा ओर दूसरा मरे का तषे 
श्राद्धादि करने को देख कर. एक महाभय ज्कुर वेदादि शास्वों का निन्दक बौद्ध 
वाजेन मत प्रचलित हुआ है। सूनतेटकि एकं इसीदेश में गोर खयुर का 
राजा था । उसमे पोपों ने यज्ञ कराया । उसकी प्रिय राणी का समागम घोड़ं 
के साथ कराने से उसके मर जाने पर पञ्चात्‌ वैराग्य रान्‌ होकर अपने पुत्र को 
राञ्यरदे, सावुहो, पोपोंकी पोल निकालने लगा। इसी की शाखारूप चार- 
वाकं ओर आभाणक मत भी हुआ था । उन्होने इस प्रकार के ठरलोक वनाये 
६ :- 

पशुहचे निनिहतः स्वगं ज्योतिष्टोमे गमिष्यति । 

स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिस्प्रते ॥ 

मृतानामपि जन्तुना भाद्धं चेत्त प्तिकारराम्‌ । 

गच्धतामिह॒जन्तुनां पयं पाथेयकल्पनम्‌ ॥ 

| सवंदशेनपंग्रह-- (चारवाक दशन) इलो ० ४,५]॥ 

जो पयु मार कर अग्निमे होम करने से.पश्ु स्वगं को जाता है, तो यज- 
मान अपने पिता आदि को मारके स्वगं मे क्यों नहीं भेजते ॥ १॥ जो मरे हुए 
मनुष्यो की तृप्ति के लिये श्राद्ध ओर तप्प॑रा होता है.तो विदेश में जाने वाते 
मनुष्य को मागं का खचं खाने पीने के लिये वांघना व्यथ है । क्योकि जब 
मृतक को श्राद्ध, तपण से अन्न जल पहुंचता है तो जीते हए परदेश में रहने 
वाले वा मागं मं चलनेहारों को घर मे रसोई वनी हुई का पत्तल परोप, लोटा 
भर के उषे नाम पर रखने सेक्थों नदी पहुंचता? जो जीत हुए दूर वैश 
खथत्रा दशहाय परदूरबं5 हुएको दिया भा नहीं पहुंचता तो मरे हुए कि 


~~ "य 
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पास किसी प्रकार नहीं पहुंच सकता ! उनके एसे युक्तिसिद्ध उपदेशो को मानने 
लगे भौर उनका मत बद्ने लगा । जव बहुत से राजा भूमि उनके मतम हुए 
तव पोपजी भी उनकी ओर श्लुके क्योकि इनको जिघर गप्फा अच्छा मिले वहीं 
चले जाये । सट जेन वनने चले । जेनमेंभी मौर प्रकार की पोपलीला बहुत 
रै सो १२ समुल्लास मं लिखेगे । वहुतों ने इनका मत स्वीकार किया परन्तु 
कितने कहीं जो पर्र॑त, काशी, कन्नौज, पर्विम; दक्षिणा देण वाले थे उन्टनिं 
जनो का मत स्वीकार नहींकियाथावेजेनी वेदका अथं न जानकर बाहर 
की पोपलीला को आन्तिसेवेद पर मानकरवेदोंकी भी निन्दा करने लगे । 
उसके पटनपाठन यज्ञोपवीतादि ओर ब्रह चर्य्यादि नियमो को भी नाश किया। 
जहां जितने पुस्तक वेदादि के पाये नष्ट किये । आर्ययो पर ब्रहुत सौ राजसत्ता 
भी चलाई, दुःख दिया। जव उनको भयशङ्का न रही तव अपने मत वालं 
गृहस्य ओर साधुओं की प्रतिष्ठा ओर वेदमागियों का अपमान ओर पक्षपात से 
दण्ड भीदेने लगे! ओर आप सुख आराम भौर घमण्ड मं आ पफूलकर्‌ 
फिरने लगे । ऋषभदेवसे लेके महावीर पयंन्त॒ अपने तीर्थकरों की बड़ी-बड़ी 
म्‌तियां वनाकर पूजा करने लगे अर्थात्‌ पाषाणादि मृतिपूजा कौ जड़ जंनियों 
से प्रचलित हुई । परमेश्वर का म।नना न्यून हुआ, पाषाणादि मूत्तिपूजा में 
लगे । एेसा तीन सौ वषं पयंन्त आर्यावत्तं मं जनों का राज रहा। प्रायः आयं 
लोग उनमें मिलकर शूद्रप्राय वेदां ज्ञानेसे शून्यहो गये थे। इस बातको 
मनुमान से श्रा सहस्र वषं व्यतीत हुए हौगे । 

बाइस सौ वषं हुए कि एक शंकराचायं द्रविडदेशोत्यन्न ब्राह्यणा ब्रहमचयं से 
व्याकरणादि सब श्ञास्त्रो को पट कर सोचने लगे कि अहह ! सत्य आस्तिक 
वेद मत का द्रूटना मौर जेन नास्तिक मत का चलना बड़ी हानि को बात हुई 
है, इनको किसी प्रकार हटाना चाहिये । शंकराचाय्यं शस्त्रतो पठेहीथे, 
परन्तु जेन मत के भी पुस्तक पढे थे मौर उनकी युक्ति भी बहुत प्रबल थी । .उन्होनि 
द्िचारा कि इनको किस प्रकार हटावें ? निर्य हुमा कि उपदेश ओर शास्त्रा 
करनेसेये लोग हटेगे । एेसा विचार कर उज्जेन नगरी मे आये । वहां उस 
समय सुधन्वा राजा धा, जो जंनियों के ्रन्य ओर कूं संस्कृत भी पठा था । 
वहां जाकर. वेद का उपदेश करने लगे ओौर राजासे मिल कर कहा कि आष 
संस्कत ओर जेतियोंकेभी म्रन्थोकोपढेहो भ्रौर जेन मत को मानते हो 
हसलिये आपको मै कहता हु कि जेनियों के पण्डितो के साथ मेरा शास्त्राथं 
कराये, इस प्रतिज्ञा पर, जो हारे सो जीतने वाले का मत स्वीकार कर ले 


[क | 
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ओर अप भी जीतने वाले कामत स्वीकार कीज्यिगा। यद्यपि सुधन्वा जेन 
मतमे थे तथापि संस्कृत ग्रन्थ पढ़ने षे उनक्र वुद्धिमें कुद ॑विद्याका प्रकाश 
था 1 इससे उनके मन मे अत्यन्त पञ्चुता नहीं छाई थी । क्योकि जो विद्वान्‌ 
होता है वह सत्याऽसत्य की परीक्षा करके सत्य का ग्रह आर असत्य को छोड 
देता है । जब तक सुधन्वा राजा को वड़ा विद्वान्‌ उपदेशक नहीं मिला था तव 
तक सन्देहमे येकि इनमे कौन सा सत्य ओर कौन. सा असत्यहे. 

जव शंकराचाय्यं की यह्‌ वात सुनी ओर वड़ी प्रसन्नता के साथ बोले कि हम 
णास्त्रा्थं कराके सत्याऽसत्य का निर्णय अवश्य करा्वेगे । जेनियों के पण्डितो को 
दूर-दूर से बुला कर सभा कराई, उसमे शंकराचायं का वेदमत ओर जेनियों 
का वेदविरुद्ध मत था । अर्थात्‌ शंकराचाय्यं का पक्ष बेदमत का स्थापन ओर्‌ 
जैनियों का खंडन मौर जंनियों का पक्ष अपने मत का स्थापन ओर वेदका 
खण्डन था 1 शास्त्राथं कई दिनों तक हुआ । जेनियो का मत यह्‌ था कि सृष्टि 
का कत अनादि ईदवर कोई नहीं; यह्‌ जगत्‌ ओर जीव अनादि है;इन दोनों की 
उत्पत्ति भौर नाश कभी नहीं होता 1 इससे विरुद्ध॒शंकराचाय्यंका मतथा 
कि अनादि सिद्ध परमात्मा ही जगत्‌ का कर्ता है । यहु जगत्‌ ओरजीव भटा 
है क्योकि वही उस परमेर्टर ने अपनी माया से जगत्‌ बनाया, वही धारण 
ओर प्रलय कर्ता दै, ओर यह जीव ओर प्रपञ्च स्वप्नवत्‌ है 1 परमेर्वर आप 
ही सब रूप होकर लीला कर रहा है । बहुत दिन तक शस्त्राथं होता रहा ॥ 
परन्तु अन्त में युक्ति ओर प्रमाणा से जेनियों का मत खण्डित मौर शंकराचाय्यं 
का मत अखण्डित रहा । तब उन जंनियों के पण्डित ओर सुघन्वा राजा ने वेद 
मत को स्वीकार कर लिया, जनमत को छोड़ दिया । पुनः हल्ला गल्ला हुआ 
भीर सुधन्वा राजा ने अन्य अपने इष्ट मित्र राजाओं को लिख कर शंकराचाय्यं 
से शास्त्राथं कराथा । परन्तु जेन का पराजय समय होने से पराजित होते गये । 
परचात्‌ शंकराचाय्ये के सरव॑त्र॒ आर्यावत्तं देश.मे घूमने का प्रबन्ध सुधन्वादि 
राजाओं ने कर दिया, श्रौर उनकी रक्षाके लिये साथमं नौकर चाकरभी 
रख दिये । उसी समय से सबके यज्ञोपवीत होने लगे भौर वेदों का पठटनपाठ्न भी 
चला । दश. वषं के भीतर सवत्र आर्यावत्तं देश मे घूम कर जेनियो का खण्डन 
अओौर वेदों का मण्डन किया । परन्तु शंकराचाय्यं के समय मे जेन विष्वंस अर्थात 
जितनी मूर्तियां जनियों कौ निकलती है वे शंकराचाय्ये के समयमेय्टीथीं 
मौर जो विना टूटी निकलती है वे जेनियोंने भूमिमे गाड़दी थीं कि तोडी 
न जाये । वे मब तक कहीं भूमि में से निकलती है । शंकराचाय्यं के पूवं यपत 
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ˆ भी थोडा सा प्रचरित था, उसका भी. खण्डन किया वाममागं का खण्डन 
किया 1 उस समय इस देश मे घन बहुत था ओौर स्वदेशभक्ति भी थी । जंनियों 
के मन्दिर शंकराचाय्यं ओर सुधन्वा राजाने नहीं तुडवाये थे क्योकि उनमें 
वेदादि की पाठशाला करने कौ इच्छा थी । जब वेदमतका स्थापनदहो चका 
ओर चिद्या प्रचार करने का विचारकरतेहीथे। उतनेमेंदो जेन ऊपर से 
कथनमात्र वेदमत ओर भीतर से कट्टर जेन अर्थात्‌ कपटमूनि थे, गेकरा- 
चाय्यं उन पर अति प्रसन्नथे। उन दोनो ने अ्रवस्तर पाकर शंकराचाप्थं को 
एेसी विषयुक्त वस्तु खिलाई कि उनकी क्षुधा मन्द हो गई । पश्चात्‌ शरीर में 
फोड़ फुन्सी होकर छः महीने के भीतर शरीर छुट गया । तव सव निरुत्साही 
हो गये ओर विद्या का प्रचार होने वाला था वहुभीन होने पाया। जो-जो 
उन्होने शारीरक भाष्यादि बनाये थे उनका प्रचार शंकराचाय्यं के शिष्य करने 
लगे । अर्थात्‌ जो जंनियों के खण्डन के लिये ब्रह्य सत्य जगत्‌ मिथ्या ओर जीव 
ब्रह्म की एकता कथन कौ थी उसका उपदेश करने लगे । दक्षिणम शङ्करी, 
पूवं मे भूगोवघंन, उत्तर मे जोसी ओर दारिका मे सारदामठ वाव कर शंकरा- 
चायं के शिष्य महन्त वन ओर श्रीमान्‌ होकर आनन्द करने लगे, क्योकि 
शंकराच।यं के पर्चात्‌ उनके शिष्यो की वड प्रतिष्ठा होने लगी । 


अव इसमे. विचारना चाहिये कि जीव ब्रह्म कौ एकता जगत्‌ मिथ्या शंक्ररा- 
चाय्यं का निज मत था तो वहु अच्छा मत नहीं, भौर जो जंनियों के खण्डन 
के लिये उस मत कास्वीकारकियाहोतो कुदं अच्छा है। नवीन वेदान्तियों 
का मत एेसा हैः-- 

प्ररन--जगत्‌ स्वप्नवत्‌, रज्ज्‌ में सपं, सीप मे चांदी, मृगतृष्णिका मे जल 
गन्ववं नगर इन्द्रजालवत्‌ यह्‌ संसार भूठा है । एक ब्रह्म ही सच्चा है । 

सिद्धान्ती--भूठा तुम किसको कहते हो 

नवीन वेदान्ती- जो वस्तु न हो ओौरं प्रतीत होवे । 

सिद्धान्ती- जो वस्त॒ ही नहीं उनकी प्रतीति कसे हो सक्ती है ? 

नवीन ०-अध्यारोप से।. 

सिद्धान्ती--अध्यारोप किसको कहते हो ! 

नवीन ° - 'वस्तुन्यवस्त्वारोपरमध्यासः' [वेदान्तसार खण्ड ६] ॥ 
“श्रध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपञ्चं प्रपञ्च्यते" [अनुभूति प्रकाश अ० १.1 इलो ० 
१८] ॥। पदाथ क्‌ ओौर हो उसमे अन्य वस्तु का आरोपण करना अध्यास, 
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अध्यारोप, ओौर उसका निराकरण करना अपवाद कहाता है। इन दोनो से 
प्रपञ्च रहित ब्रह्य में प्रपंचरूप जगत्‌ विस्तार करते हँ । 

सिद्धान्ती- तुम रज्ज्‌ को वस्तु भौर सपं को अवस्तु मान कर इस श्रमजालं 
मे पड़े हो । क्या सपं वस्तु नहीं है ? जो कटो कि रज्जू में नहीं तो देशान्तर भें 
बौर उसका संस्कारमात्र हृदय मे है। फिर वह सपं भी वस्तु नहीं रहा । 
वसे ही स्थाणु मे पुरुष, सीप म चांदी भादि की व्यवस्था समन्ञ लेना । भौर 
स्वप्न मे भी जिनका भान होता है वे देशान्तर मे हँ ओौर उनके संस्कार आत्मा 
मे भी ह । इसलिये वह्‌ स्वप्न भी वस्तु मे अवस्तु के अ।रोपण के समान नहीं । 

नवीन०-जो कभी न देखा, न सुना, ज॑सा कि अपना शिर कटा है ओौर 
भाप रोता है, जल की बारा उपर चली जातीदहै, जो कभी न हुमा था, देखा 
जाता है, वह सत्य क्योकर हो सके ? 

सिद्धान्ती--यह भी दुष्टान्त तुम्हारे पक्षको सिद्ध नहीं करता क्योकि 
विना देखे सुने संस्कार नहीं होता । संस्कार के विना स्मृति ओर स्मृति के विना 
साक्षात्‌ अनुभव नहीं होता । जव किसी से सुना वा देखा कि अमुकका शिर 
कटा ओर उसके भाईवा बाप आदिको लडाईमे प्रत्यक्ष रोते देखा ओौर 
फोहारे का जल उपर चदृते देखा वा सुना उसका संस्कार उसी के आत्मा मे 
होता है । जव यह्‌ जाग्रत्‌ के पदाथं से अलग होके देखता है तब अपने आत्मा 
मे उन्हीं पदार्थो को, जिनको देखा वा सुना होता, देखता है । जब अपने ही मे 
देखता है तव जानो अपना शिर कटा, आप रोता ओर ऊपर जाती जल की 
घाराकोदेखता है । यह भी वस्तु मे अवस्तु के आरोपण के सदश नही; किन्त 
जैसे नकशा निकालने वाले पूवे दुष्ट श्रूतवा कयि हुभोको आत्मामं त 
निकाल कर कागज पर लिख देते ह अथवा प्रतिबिम्ब का उतारने वाला विम्ब को 
देख आत्मा मे अकति को धर वरावर लिख देतादहै। हां! इतनाहै कि 
कभी-कभी स्वप्न मे स्मरणयुक्त प्रतीति जंसा कि अपने अव्यापक को देखता टै 
ओौर कभी वहूत काल देखने ओर सूनने मे अतीत ज्ञान को साक्षात्कार करता 
र तद स्मरण नहीं रहता कि जो मैने उस समम देखा, मनाढः कियाथा 
~~नो देखरता वा करता हं । जैसा जाग्रत्‌ मे स्मरणा करता है वलः स्व्रप्न नं 
(यमपवकः नही होता । देखो ! जन्मःन्ववः क्पकास्वःन नञ आता। 
-नलिये तम्दारा अच्यास गौर आरोप का लधगमृखाहै ओौर ज वदन्ति लोम 
न्वरनवाद अर्यात्‌ रज्ज॒ मं सर्पादिके भान होने कः दृष्टान्त, ब्रह = जगत के 
= नोन म देर है. वह भी टीक्‌ नही । 
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नवीन ०--अघिष्ठान के विना अध्यस्त प्रतीत नहीं होता। जसे रज्जून 
होतोसपंकाभी भान नहीं हो सकता । जसे रज्ज्‌ मे सपं तीन काल मे नहीं 
है परन्त्‌ अन्धकार भौर कूद प्रकाश के मेल में अकस्मात्‌ रज्जू को देखने से 
सपं का श्रम होकर भयसे कषपता है । जव उसको दीप दिम देख लेतादहै 
उसी समय भ्रम मौर भय निवत्तहो जातादहै। वसे ब्रह्मम जो जगत्‌ की 
मिथ्या प्रतीति हुई है वह ब्रह्म के साक्षात्कार होने मे उस जगत्‌ की निवृत्ति 
क्षौर ब्रहम की प्रतीति [हो जाती है] जेसी कि सपं की निवृत्ति भौर रज्जू की 
प्रतीति होती दहै । 

सिद्धान्ती- त्रह्म मे जगत्‌ का भान किसको हुमा ! 

नवीन-जीव को । 
ॐ, सिद्धान्ती--जीव कहां से हुमा 

नवीन-- अज्ञान से। 

सिद्धान्ती- अज्ञान कहां से हमा ओर कहां रहता है † 

नवीव--अज्ञान अनादि भौर ब्रह्ममे रहता दै । 

सिद्धान्ती- ब्रहम मे ब्रह्म का अज्ञान हेआावा किसी अन्य का, ओर वह्‌ 
अज्ञान किसको हु ? | 

नवीन चिदाभास को । 

सिद्धान्ती-- चिदाभास का स्वरूप क्यादै 

नवीन - ब्रह्म, ब्रह्म को ब्रह्म का अज्ञान अर्थात्‌ अपने स्वरूप को अपदही 
भल जाता है। | 

सिद्धान्ती--उसके भलने मे निमित्तक्ारहै ! 

नवीन--अविथा । 

सिद्धान्ती - अविद्या सवं व्यापी सर्वज्ञ का गुण है वा अल्पज्ञ का 

नवीन--अल्पन्ञ का । 

सिद्धान्ती--तो तुम्हारे मत में विना एक अनन्त सवज्ञ चेतन के दूसरा 
कोई चेतन है वा नहीं ? मौर अल्पज्ञ कहां से अया £ हां, जो अत्पज्ञ चेतन 
ब्रह्म से भिन्न मानो तो टीक है। जब एक टिकने ब्रह्य कौ अपने स्वरूप का 
अज्ञान हो तो सवत्र अज्ञान फल जाय । जसे शरीर में फोड़ को पीड़ा सव शरीर 
के अवयवो को निकम्मा कर देती है, इसी पकार ब्रह्य भी एकदेश मे अज्ञानी 
मौर क्लेशयुक्त हो तो सब्र ब्रहा भी अज्ञानी र पीडा के अनुभवयुक्त हो 
जाय । 
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नवीन- यह्‌ सव उपाधि का घमं है, ब्रह्य का नहीं । 

सिद्धान्ती-उपाधि जड है वा चेतन, गौर सत्य है वा असत्य ? 

नवीन--अनिवेचनीय है अर्थात्‌ जिसको जड वा चेतन, सत्य वा असत्य 
नहीं कह सकते । 

सिद्धान्ती-- यह्‌ तुम्हारा कहना (वदतो व्याघातः" के तुल्य है, क्योकि कहते 
हो अविद्या है जिसको जड, चेतन, सत्‌, असत्‌ नहीं कह सकते । यह एेसी वात 
है कि जंसेसोने मं पीतल मिलाहौो उसको सराफके पास परीक्षा करावे कि 
यह सोना दै वा पीतल । तव यही करोगे इसको हम न सोना न पीतल कह 
सक्ते हँ किन्तु इसमं दोनों घातु मिली हैँ । . 

नवीन-देखो ! ज॑से घटाकाश, माकाश, मेघाकाश ओौर महदाकाशोपाधि 
अर्थात्‌ घड़ा घर ओर मेघ के होने से भिन्न-मिन्न प्रतीत होत है, वास्तव ५ 
महदाकाश हीट; एसे ही माया, अविद्यः, समष्टि, व्यष्टि ओर अन्तःकरणं 
की उपाधियों से ब्रह्य अज्ञानियो को पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतीत हो रहा है; वास्तव में 
एक हीदहै। देखो ! अग्रिम प्रमाण में क्या कहा हैः-- 

प्रग्नियंयेको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । 

एकस्तया सवंमूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ 

कठ उ० [वल्ली ५। मं० €] ॥ 

जसे अग्नि लम्बे, चौड, गोल, छोटे, बड़े सव आकृति वाले पदार्थो मे 
व्यापक होकर तदाकार दीखता भौर उनसे पृथक्‌ है, वैसे सवव्यापक परमात्मा 
अन्तःकरणो मं व्यापक होके श्रन्तःकरणाऽऽकार हो रहाहै परन्त उनसे 
अलग दै। | 

सिद्धान्ती--यह भी तुम्हारा कहूना व्यथं है, क्योकि जैसे घट, मठ, मेधो 
आौर आकाश को भिन्न मानते हो वैसे कारणकार्य्यंरूप जगत्‌ ओर जीव को 
बरहा से ओौर ब्रह्म को इनसे भिन्न मान लो ! 

नवीन- जसा अग्नि सव में प्रविष्ट होकर देखने में तदाकार दीखता है, 
सी प्रकार परमात्मा जड मौर जीव में व्पापक होकर आकारवाला [अर्थात्‌ ] 
अज्ञानियों को आकारणुक्त दीखता है 1 वास्तव मे ब्रह्मान जड़ ओौर न जीव है । 
जसे सहस्रो जल के कड घरे हो उनमें सूय्यं के सहलो प्रतिविम्ब दीखते है 
वस्तुतः सूय्यं एक है । कूड के नष्ट होने सेजल के चलने वा पौलने ते सूयं न 
नष्ट होता न चलता भौर न फलता, इसी प्रकार अन्तःकरणों भें ब्रह्म का 
आभास जिसको चिदाभास कहते ह पड़ा है 1 जब तक अन्तःकरण है तभी तकं 
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जीव है । जब अन्तःकरण ज्ञान से नष्ट होता है तव जीव ब्रह्मस्वरूप है। इस 
चिदाभास को अपने ब्रह्मस्वरूप का अज्ञान कर्ता, भोक्ता, सुखी, दुःखी, पापी, 
पुण्यात्मा, जन्म, मरण अपने मे आरोपित करता है, तव तक संसार के वन्वनों 
से नहीं द्ुटता । 

सिद्धान्ती- यह्‌ दृष्टान्त तुम्हारा व्यथं दहै, क्योकि सूग्यं आकार वाला, 
जल कृडे भी आकार वाले हँ । सूय्यं जल कड से भिन्न ओौर सूयं से जल कूड. 
भिन्न हैँ । तभी प्रतिविम्ब पड़ता है । यदि निराकार होते तो उनका प्रतिविम्ब 
कभी न होता । ओर जैसे परमेश्वर निराकार, सवत्र आकाशवत्‌ व्यापक होने 
से ब्रह्मसे कोई पदाथं वा पदार्थोसे ब्रह्य पृथक्‌ नहीं हौ सकता ओर व्याप्य 
व्यापक सम्बन्ध से एक भी नहीं हो सकता । अर्थात्‌ अन्वयन्यतिरेकभाव से 
देखने से व्याप्यव्यापक मिले हुए ओौर सदा पृथक्‌ रहते ह । जो एकहो तो 
अपने मे व्याप्यव्यापक भाव सम्बन्ध कभी नहीं घट सकता । सो बृहदारण्यक के 
अन्तर्यामी ब्राह्मण [वृहदा० उप० अ० ३। ब्रा० ७। कं० ३--२३] मे स्पष्ट 
लिखा है । गौर ब्रह्म का आभास भी नहीं पड़ सकता, क्योकि विना आकार 
के आभास का होना असम्भव दहै। जो अन्तःकरणोपाचि सेब्रह्मको जीव 
मानते हो सो तुम्हारी बात वालक के समान है, क्योकि अन्तःकरण चलायमान, 
खण्ड-खण्ड ओौर ब्रहम अचल ओर अखण्ड है । यदितुम ब्रह्य ओर जीव को 
पृथक्‌-पृथक्‌ न मानोगे तो इसका उत्तर दीजिये कि जहां-जहां अन्तःकरणं चला 
जायगा वहां -वहां के ब्रहम को अज्ञानी ओर जिस-जिस देश को छोडगा वहां -वहां 
के ब्रहाको ज्ञानी करदेवेगा वा नहीं ? जैसे दाता प्रकाश के बीच मे जहां-जहां 
जाता है वहां-वहां के प्रकाश कौ आवरणयुक्त ओर जहां-जहां से हटता ह वहां- 
वहां के प्रकाशको आवरणरहित कर देता रहै, वैसे ही अन्तःकरण ब्रह्म को 
क्षण-क्षण मे ज्ञानी, अज्ञानी, वद्ध मौर मूक्त करता जायगा । अखंड ब्रहम के 
एक देश मे आवरणा का प्रभाव स्वदेश मे होने से सब ब्रह्म ग्रज्लानी हो जायगा, 
क्योकि वह्‌ चेतन है । ओर मथुरा मे जिस अन्तःकरणस्य ब्रह्म ने जो वस्तु देखी 
उसका स्मरा उसी अन्तःकरणस्थ से काशी मे नहीं हो सकता 1 क्योकि ्रत्य- 
दृष्टमन्यो न स्मरतीति न्यायात्‌" [देखिये-यो० सू० बिभरूतिपाद सूत्र १४ 
व्यासभाष्य] ओर के देखे का स्मरण ओर को नहीं होता । जिस चिदाभासे 
मथुरामे देखा वह चिदाभास काशी मे नहीं रहता किन्तु जो मथुरास्थ अन्तः- 
करण का प्रकाशक है वह काशीस्थ ब्रह्य नहीं होता । जो ब्रह्यही जीव है, 
पृथक्‌ नहीं; तो जीव को सवंज्ञ होना चाहिये । यदि ब्रह्य का प्रतिबिम्ब पृथक्‌ 
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है तो प्रत्यभिज्ञा अर्थात्‌ पूवं दष्ट, श्रृतका ज्ञान किसीकोनहींहो सकेगा । जो 
कहो कि ब्रहम एक है इसलिये स्मरण होता है तो एक ठिकाने अज्ञान वादुःख. 
होने से सब ब्रह्म को अज्ञान वा दुःख हो जाना चाहिये । भौर एेसे-रेसे दष्टान्तौ 
से नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मृक्तस्वभाव ब्रह्म को तुमने अशुद्ध अज्ञानी ओर बद्ध आदि 
दोषयुकषत कर दिया है ओर अखंड को खंड-खंड कर दिया । 

नवीन--निराकारकाभी आभासहोताटहै जैसा कि दपंण वा जलादि 
मे आकाश का आभास पडतादहै, वह्‌ नीला वा किसी अन्य प्रकार गम्भीर 
गहरा दीखता है, वसे ब्रह्म का भी सव अन्तःकरणं में आभास पडता है । 

सिदान्ती-जव आकाशम खूप ही नहीं है तो उसको आंख से कोई भी नहीं 
देख सकता । जो पदार्थं दीखता ही नहीं वह्‌ दपं ओर जलादि में कंसे दीखेगा? 
गहरवा दिदरा साकार वस्तु दीखता है, निराकार नहीं । 

नवीन--तो फिर जो यह उपर नीला सा दीखता है, वही आदक्ं 
वा [ज]लमे भान होता है, वह्‌ क्या पदाथंहै? 

सिद्धान्ती--वह्‌ पृथिवी से उड कर जल, पृथिवी भौर अगि के तरसरेण 
ह । जहां से वर्षा होती है वहं जल नहो तो वर्षा कहां से होवे ? इसलिये जो 
दूर-दूर तम्ब के समान दीखतादहे, वह जलकावचक्रटहै। जसे कुहिरदूरसे 
धनाकार दीखता टै ओर निकटसे छिदिरा ओर डरे के समान भी दीखताहै 
वेता आकाश मे जल दीखता है । 

नवीन--क्या हमारे रज्जु, सपं मौर स्वप्नादि के दष्टान्त मिथ्या हैँ ? 

सिद्धान्ती- नहीं, तुम्हारी समक्न मिथ्या, सो हमने पूवं लिख दिया 
भला यह्‌ तो कहो किं प्रथम भज्ञान किसको होतार? 

नवीन-- व्रह्म को 

सिद्धान्ती--त्रह्य अल्पज्न है वा स्वेज्ञ ? 

नवीन-- न सर्वज्ञ भौर न अल्पन्न । क्योकि सवंज्ञता ओर अल्पता उपाघि- 
सहित में होती है । 

सिद्धान्ती--उपाधि से सहित कौन टै? 

नवीन--त्रह्या । 

सिद्धान्ती- तो ब्रहम ही सवं भौर अत्पज्ञ हुआ । तो तुमने स्वं्ञ ओर 
अल्पज्ञ का निषेव क्यों किया था ? जो कठी कि उपाधि कत्पित अर्थात्‌ मिथ्या 
हे तो कल्पक अर्थात्‌ कर्ल्पना करने वाला कनं है ? 

नवीन--जीव ब्रह्म दै वा अन्य. ! 
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सिद्धान्ती--अन्य है, क्योकि जो ब्रह्मस्वरूप है तो जिसने मिथ्या कल्पना 
की वह्‌ ब्रह्म ही नहीं हो सकता 1 जिसको कल्पना मिथ्या है वह्‌ सच्चा कब हो 
सकता? 

नवीन--हम सत्य ओर असत्य को शरुठ मानते है मौर वाणी से बोलना 
भी मिथ्यारहै। 

सिद्धान्ती - जव तुम शूठ कहने भौर मानने वाले हौ तो इठे कथो नहीं ? 

नवीन--रहो, अठ आर सच हमारे ही म कल्पित है ओर हम दोनों के 
साक्षी अघिष्ठान है । | 

सिद्धान्तीं-- जब तुम सत्य ओर शूठ के गवार हुए तो साहुकार ओौरचोर 
के सदुश तुम्हीं हुए । इससे तुम प्राम। शिक भी नहीं रहे 1 क्योकि प्रामाणिक 
वह्‌ होता है जो सव॑दा सत्य माने, सत्य बोले, सत्य करे, ठ न माने, ूठ न 
बोले ओर ठ कदाचित्‌ न करे । जब तुम अपनी बात को भाप ही अठ करते 
दो तो तुम अनाप्त मिथ्यावादी हो । 

नवीन- अनादि माया जो कि ब्रह्म के आश्य ओौर ब्रह्यहीका आवस्ण 
करती है उसको मानते हो वा नहीं ? 

सिदधान्ती- नहीं मरानते, क्थोकि तुम माया का अभ एसा क्रते होकरिजो 
वष्तु नहो ओर भासेरैतो इस बात को वह मानेगा जिसके हदय कौ आंख 
फट गई हो । क्योकि जो वस्तु नहीं उसका भासमान हना सर्वथा असंभव है, 
जैसा बन्ध्या के पत्र का प्रतिबिम्ब कभी नहीं हो सक्ता गौर यह “सन्भूलाः 
सोम्येमाः [सर्वाः] प्रजाः [छखां० उ० भर ६1 खं०८। भरवाक ४] इत्यादि 
छान्दोग्य [आदि ] उपनिषदों के वचनों से विरुद कहते हा 

नवीन क्या तुम वसिष्ठ, शंकराचायं आदि गौर निश्चलदास पय्यंन्त जो 
तुमसे मधिक पण्डित ए दै उन्होने लिखा है उसको खण्डन करते हो ? हमको 
तो वषिष्ठ, शङ्करा चायं गौर निर्चलदास आदि अधिक दीखते है। 

सिढान्ती- तुम विद्धान्‌ हो वा अविद्वान्‌ ! 

नवीन - हम भी कृ्ध विदान्‌ है; 

सिद्धान्ती- अच्छा तो वसिष्ठ, शङ्कराचायं ओर निदचलदास के पक्ष का 
हमारे सामने स्थन करो, हम खण्डन करते ह । जिसका पक्ष सिद्ध हो वही 
बडा है । जो उनकी ओर तुम्हारी बात भखंडनीय होती तो तुम उनकी युक्तिया 
लेकर हमारी वात को खण्डन क्यो न कर सकते ? तब तुम्हारी भौर उनको 
बात माननीय होवे । अनुमान है किं शङ्कूराचायं आदि ने तो जेनियो के मरः के 
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खण्डन करने ही के लिये यह्‌ मत स्वीकार किया हो, क्योकि देश काल के अनु- 
कूल अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिये बहुत से स्वार्थी विद्वान्‌ अपने आत्मा के 
ज्ञान से विरुद्ध भी करनलेते है । ओर जो इन बातों को अर्थात्‌ जौव ईर्वर की 
एकता, जगत्‌ भिथ्या आदि व्यवहार सच्चा ही मानते थे, तो उनकी बात सच्ची 
नहीं हो सकती-। ओर निश्चलदास का पाण्डित्य देखो एेसा है "जीवो ब्रह्याऽ- 
भिन्नह्चेतनत्वात्‌" उन्होने "वृत्तिप्रभाकर' [द्वितीयप्रकाश वृत्ति & | में जीव 
ब्रह्य की एकता के लिये अनुमान लिखादहै कि चेतन होने से जीवब्रह्यसे 
अभिन्न है । यह्‌ बहुत.कम समज्ञ पुरुष की वात के सदुश बातहै। क्योकि 
साघम्यंमात्र से एक दूसरे के साथ एकता नहीं होती, वेघम्यं भेदक होता हे। 
जैसे कोई कहे कि “पृथिवी जलाऽभिन्ना जडत्वात्‌" नड केहोनेसे पृथिवी 
जल से अभिन्न है, जंसा यहु वात्य सद्कत कभी नहीं हो सकता वसे निङ्चल- 
दासजी काभी लक्षणा व्यथं है । क्योकि जो अल्प, अत्पक्नता ओौर भ्रान्ति 
मतत्वादि धम्मं जीव मेंब्रह्मसे ओर स्वेगत सर्वज्ञता निर्भ्रान्तित्वादि वैधम्यं 
ब्रह्म मे जीवसे विरुद्ध है इससे ब्रह्मा ओर जीव भिन्न-भिन्न है| जैसे गन्धवत्त्व 
कठिनत्व आदि भूमि के धमं रसवत्व द्रवत्वादि जल के धमे से विरुदढहोनेसे 
पुथिवी ओौर जल एक नहीं, वसे जीव ओर ब्रह्य के वैषम्यं होने से जीव ओर 
ब्रह्म एक न कभी.थे,नर्हैओौरन कभी होगे । इतने ही से निश्चलदासादि को 
समञ् लीजिये कि उनमे कितना पाण्डित्य था ओौर जिसने योगवासिष्ठ बनाधा 
है वह कोई आधुनिक वेदान्ती था, न बाल्मीकि, वसिष्ठ ओर रामचन्द्र का 
बनाया वा कहा सुना है । क्योकि वे सव वेदानुयायी थे+वेद से विर्द्धन बना 
सकते ओर न कह सन सकते थे । 

प्रशन--व्यासजीने जो शारीरक सूत्र बनाये हँ उनमे भी जीव ब्रह्यकी 
एकता दीखती है । देखोः-- 

सम्पद्याऽऽविर्भावः स्वेन राब्दात्‌ ।॥१॥ 

ब्राह्मो र जे मिनिरुषन्यासादिभ्यः । २ 

चितितन्त्रात्रेण तदात्मकत्वादित्यौडलौमिः ।२३।। 

एवमप्य॒पन्यासात्‌ पुवंभावादविरोधं बादरायणः ॥४॥ 

श्रत एव चानन्याधिपतिः ॥५॥ 

[वे° सू०° अ० ४॥पा० ४। सू० १, ४५--७, ६] | 
अर्थात्‌ जीव अपने स्वरूप को प्राप्त होकर प्रकट होता है जो कि पूवं ब्रह्य 

स्वरूप था, क्योंकि स्व शब्द से अपने ब्रह्मस्वरूप का ग्रहण होता है ॥ १! 


दकव "क 
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"्रयमात्मा श्रपहूतपाप्माः ॥ छां०उ०८।७। १] इत्यादि उपन्यास एेदवयं 
प्राप्ति पय्येन्त हतृओं से ब्रह्मस्वरूप से जीव स्थित होता हरसा जंभिनि 
ञआचाय्यं का मत है ॥२। ओर ओडलोमि आचाय्ये तदात्मकस्वरूप निरूपरणादि 
बृहदारण्यक के हितुशूप के वचनो से चंतन्यमात्र स्वरूप से जीव मुक्तिमे स्थित 
रहता है ।1३॥ व्यासजी इन्हीं पूर्वोक्त उपन्यासादि एेदवयप्राप्तिू्प हेतृओं से 
जीते का ब्रह्मस्वरूप होने में अविरोव मानते हैँ ।1४॥ योगी एवय सहित भपने 
ब्रह्मस्वरूप को प्राप्त होकर अन्य अधिपति से रहित अर्थात्‌ स्वयं आप अपना 
ओर सवका अघिपतिरूप ब्रह्मस्वरूप से मृक्ति में स्थित रहता है ॥५॥ 
उत्तर--इन सूरो का अथं इत प्रकार का नहीं किन्तु इनका यथाथं [अथ] 
ह है, सुनिये । जव तक जीव अपने स्वकीय शद्धस्वरूप को प्राप्त सत्र मलों 
से सहित होकर पवित्र नहीं होता तव तक योग से एेडवयं को प्राप्त होकर अपने 
अतर्यामी ब्रहम को प्राप्त होके गानन्द मेँ स्थित नहीं हो सक्ता ।॥१॥ इसी 
धकार जव पापादि रहित एेदवयंयुक्त योगी होता तभी ब्रह्म के साथ मुक्ति 


के आनन्द को भोग सक्रताहै। सा जैमिनि आचाय का मतै ।॥।२।॥ जव 


अविद्यादि दोषोसे छट शुद्ध चैतन्यमाव्र स्वरूप से जीव स्थिर होता दै तभी 
'तदात्मकत्व ' अर्थात्‌ ब्रहास्वरूप के साथ सम्बन्व को प्राप्त होता है [एेसा ओडु- 
लोमि आनचायं कामत हे] ।॥३।॥ जब ब्रह्य के साथ एेर्वयं ओर शुद्ध विज्ञान 
को जीते ही जीवन्मुक्त होता है तव अपने निमंल पूवं स्वरूप को प्राप्त होकर 
आनन्दित होतादहैरेसा व्यासमृनिजी कामत टै ॥४। जब योगी का सत्य 
सङ्कल्प होता है तव स्वयं परमेश्वर को प्राप्त होकर मुक्तिसुख को पाताहै। 
वहां स्वाधीन स्वतन्त्र रहता है। जसा संसारम एक प्रधान दूसरा अप्रधानं 
हीता है वेसा मुक्तिमें नहीं । किन्तु सब मुक्त जीव एक से रहते है ॥\५॥ जो 
एेसान हो तोः- 

नेतरोनुपपत्तेः ११ [१ १। १६] ॥ 

भेदव्यपदेशाच्च २ [ १। १। १७] ॥ 

विशेषरणभेदव्यपदेडाम्ां च नेतरौ ॥३॥ [१। १! २२] ॥ 

प्रस्मिननस्य च तयोगं ज्ञास्ति \॥४।॥ [१११६] ॥ 

श्रन्तस्तद्धमपिदेशात्‌ ।\५॥ [१। १1२०] ॥ 

भेदव्धपदेशाच्चान्यः।\६। [१। १।२१]॥ 

गृहं प्रविष्टावात्सानौ हि तहर्शनात्‌ 1७1 [१।२) ११]|॥ 

श्रन्‌ पपत्तेस्तु न शारीरः ॥८।। [१।२।२]॥ 
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प्न्तर्याम्यधिदेवादिषु तद्धमव्यपदेज्ञात्‌ ॥६। [१ । २.1 १८] 
 शारीरश्योभयेऽपि हि भेदेनेनमधोयते ॥१०।॥ [१।२। २०] ॥ 
व्यासम्‌ निकृतवेदान्तसूत्राणि "। 
ध्रयं-ब्रह्यसे इतर जीव सृष्टिकर्ता नहीं है, क्योक्रि इस अल्प, अत्पन्च 
सामथ्यंवाले जीव में सृष्टिकतु' त्व नहीं घट सकता । इससे जीव ब्रह्म नहीं । १॥ 
“रसं ह्येवायं लग्ध्वानन्दी भवति" [तं ० उ० ब्र ° वल्लौ .अनु° ७] यह्‌ उपनिषद्‌ 
का वचन है । जीव ओर ब्रह्म भिन्नर्ह, क्योकि इन दोनों का मेद प्रतिपादन 
क्ियाहै। जोरेसान होता तो रस अर्थात्‌ आनन्दस्वरूप ब्रह्य कोप्राप्त हौकर 
जीव आनन्दस्वरूप होता है यह्‌ प्राप्तिविषय ब्रह्म ओर प्राप्त होने वाले जीव 
का निरूपण नहीं घट सकता । इसलिये जीव भौर ब्रह्य एक नहीं ॥२॥ 
दिव्यो ह्यमृतः धुहषः स॑ बाह्याभ्यन्तर ह्यजः । 
श्रप्रारणो ह्यमनाः शुभो ह्यक्षरात्परतः परः ।। | 
मुण्डकोपनिषदि [म्‌ं० २) खं० १। मं०२|॥ 
दिन्य, शुद्ध, मूत्तिमत्त्वरहित, सव मे पूणं, बाहर भीतर निरन्तर व्यापक, 
अज, जन्म मरण शरीरधारएदि रहित, इवास, प्रह्वास, शरीर ओर मन के 
सम्बन्ध से रहित, प्रकाशस्वरूप इत्यादि परमात्मा के विशेषण ओर अक्षर नाश- 
रहित प्रकृति से परे अर्थात्‌ पक्ष्म जीव उससे भी परमेश्वर परे अर्थात्‌ ब्रह्म 
सूक्ष्म है । प्रकृति ओर जीवों से ब्रह्म का भेद प्रतिपादनरूप हेतुओं से प्रकृति 
प्रौर जीवों से ब्रह्म भिन्न है ॥।२॥ इसी सवेव्यापक ब्रह्मम जीवका योगवा 
नीव में ब्रहम कायोग प्रतिपादन करने से जीव ओर ब्रह्म भिन्न है, क्योकि योग. 
(मन्न पदार्थो का हआ करता ट ।॥४॥। इस ब्रहम के अन्तर्यामि आदि घमं कथन 
किये गौर जीवके भीतर व्यापकं होने से व्याप्य जीव व्यापक ब्रह्यसे भिन्न है, 
ग्योकि व्याप्यव्यापक सम्बन्यभी भेदमंसंवटित होता है ।५। जसे परमात्मा 
जीव से भिन्नस्वरूप है वैसे इन्द्रिय, अन्तःकरण, पथिवी आदि भूत, दिशा, वायु, 
सूर्यादि दिव्प्रगुणों के योगसे देवतावाच्य वि्ठानोसे भी परमात्मा भिन्न 
द ६।। गुहां प्रविष्टौ सुकृतस्य लोके [तुलना--कोप० अ० ? वल्ली ३ 
कै १] इत्यादि उपनिषदों के वचनो से जीव ओर परमात्मा भिन्न हैँ । वैसा 
ही उपनिषदों मै बहेत टिकाने दिखलाया है ॥७। "शरीरे भवः शारीरः" 
-शरीरघारी जीव ब्रह्म नहींदहै, क्योकि ब्रह्यके गुणा, कमं स्वभाव जीव 
भै नहीं घटने ॥८॥ (अधिदेव) सब दिव्य २ आदि इन्दरियादि पदार्थो 
(अधिभूत) पृथिव्यादि मूत (अध्यात्म) सब जीवों भे परमात्मा अन्तर्यामीरूप से 
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स्थित है, क्योकि उसी परमात्मा के ग्यापकत्वादि घमं सर्वत्र उदनिषदो में 
व्याख्यात ई ॥।£॥! शरीरघारी जीव ब्रह्म नहीं है, क्योकि ब्रह्म से जीव का भेद 
स्वरूप से सिद्ध दै ।॥ १०॥ इत्यादि शारीरक सूरो से भी स्वरूप से ब्रहम ओर जीव 
कामेद सिद्धै) वैसे ही वेदान्तियों का उपक्रम ओौर उपसंहार भी नहीं घट 
सकता, क्योकि “उपक्रम ' अर्थात्‌ मारम्भ ब्रह्म से भौर उपसंहार' अर्थात्‌ प्रलय 
भीब्रह्यहीमे करे 1 जब दूसरा कोई वस्तु नहीं मानते तो उत्पत्ति आौर 
प्रलय भी ब्रह्म के घमं हो जाते रहै । मौर उत्पत्ति विनाशरहित ब्रह्म का प्रति- 
पादन वेदादि सत्यशास्त्रो मे किया है, वह्‌ नवीन वेदान्तियो पर कोप करेगा । 
क्योकि निधिकार, अपरिणामि, शुद्ध, सनातन, निररान्तत्वादि विशेषय क्त 
बरहा मे विकार, उत्पत्ति ओर अजान आदि का संभव किसी प्रकार नहीं टो 
सकता । तया उपसंहार (प्रलय) के होने पर भी ब्रहम, कारणात्मक जड़ आर 
जीव बराबर बने रहते है । इसलिये उपक्रम ओर उपसंहार भी इन वेदान्तियों 
की कंल्यना टी है 1 एेसी अन्य बहुत सी अगुदध वाते कि जो शास्त्र ओर 
प्रत्यक्षाटि प्रमाणो से विरुद्ध ह । 

इसके पदचात्‌ कु जेनियों ओर कु शंकराचाय्यं के अनुयायी लोगों के 
उपदेश के संस्कार -आर्यावत्तं ये फैले थे ओर आपस मे खण्डन मण्डन भी चलता 
यः । दंकराचार्यं के तीन सौ वष के पर्चात्‌ उज्जैन नगरी म विक्रमादित्य राजा 
कुद प्रतार्प, हुआ, जिसने सव राजाओं के मध्य प्रवृत्त हई लडाई को मिटा कर 
शा नति स्यापन की । तत्पश्चात्‌ भत हरि राजा काव्यादि शास्त्र जर अन्य भी 
कु-कदख विद्वान्‌ हुआ, उसने वं राग्यवन्‌ होकर राज्य को छोड दिया 1 विक्रमा- 
दित्य के पांच सौ वषं के परचात्‌ राजा भोज हुआ । उसने थोड़ा सा व्याकरण 
जौर काव्यालंकारादि का इतना प्रचार किण कि जिसके राज्य मे कालिदास 
बकरी चराने वाला भी रघुवंश काव्य क्र कर्ताट्जा। राजा भोज के पास 
जो कोड अच्छा दलोकं बना कर ले जाता था उसको बहुत सा घन देते थे मर 
प्रतिष्ठा होती थी । उसके पऽचात्‌ राजाओ ओर श्रीमानों ने पढना ही खोड 
दिया । यद्यपि शंकराचायं के पूवं वाममागियों के पश्चात्‌ दोव आदि सम्प्रदायस्य 
मतवादी भी टृए थे परन्तु उनका बहूत बल नहीं हमा था । महाराजा विक्रमादित्य 
से लेके शवो का बल बदृता आया। वों मे पायुपतादि बहुत सी शाखा हुई 
थीं, चैसी वामपरागियों मे दश महाविदयादिकी शाला है ८ लोगो ने शंकरा- 
चायं कौ शिव का अवत।र टहराया ॥ उनके अनुयायौ संन्यासी भो दोवमत में 
प्रवृत्त हो ग्ये ओर वाममागियो को भी मिलते रहे । वाममार्गी, देवी जो शिवजी 
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कौ पत्नी है उसके उपासक भौर शव महादेव के उपासक हुए । ये दोनों सदराक्ष 
ओर भस्म अद्यावधि घारण करते हं परन्तु जितने वाममार्गी वेदविरोधी ह वेसे 
रेव नहीं है 
विक्‌ धिक्‌ कपालं भस्मरुद्राक्षविहीनस्‌ ॥१॥1 
ए्राक्षाचु कण्ठदेशे दशनपरिमितान्मस्तके विशती हे, 
षट्‌ षट्‌ कणप्रदेशे करयुगलगतात हादशान्द्रादक्नैव 
बाह्वोरिन्दोः कलाभिः पथगिति गदितमेकमेवं शिखायापू, 
वक्षस्यष्टाऽधिक् यः कलयति शतकं स स्वयं नीलकण्ठः । २॥ 
इत्यादि बहुत प्रकार के इलोक इन लोगों ने वनाये ओर कहने लगे कि 
जिनके कपालमें भस्म गौर कण्ठ में रुद्राक्ष नहीं है उसको धिक्कार है । "तं 
त्यजेदन्त्यजं यथा" [तुलन --शिवपुराण विचेश्वरसंहिता १। अ० २३ । श्लो० 
१२। उसको चांडाल के तुल्य त्याग करना चा हिये ॥११॥ जो कण्ठ मे ३२, 
शिरमे ४०, छः छः कानोंमे, वारह्‌-वारह्‌ करो मे, सोलह-सोलह भुजाओं मे, 
१ शिखामेंग्रौर हृदयम १०८ सद्राक्ष घा स्ण करता वह॒ साक्षात्‌ महादेव 
के सदश है।२। एसा ही शाक्त भी मानते हैं । परचात्‌ इन वाममार्ग्‌ं ओर 
| शेवो ने सम्मति करके भग लिग का स्थापन किया , जिसको जलाधार ओर 
लिग कहते हैँ मौर उसकी पजा करने लगे । उन निलेज्जों को तनिक भी लज्ला 
न आई कि यह पामरपन का काम ठम क्यों करते हैँ? किसी वतिते कहा 
है कि स्वार्थो दोषं न पश्यतिः |चा० नी° द० अ०६ इलो ८] | स्वार्थी 
लोग अपने स्वाथंसिद्धि करने में दृष्ट कगमोको भी श्रेष्ठ मान दोष को नहीं 
देखते है । उसी पाषाणादि मूत्त जौर भगलिग की पूजा में सारे धमं, अर्थ, 
काम, मोक्ष आदि सिद्धियां मानने लगे । जब राजा भोज के पश्चात्‌ जेनी लोग 
अपने मन्दिरं में मूत्तिस्थापन करने ओर दशन स्पर्दान को आने जाने लगे तब तो 
इन पोपों के चेले भी जेन मन्दिर में जाने आने लगे ओर इधर परिचम में कृ्छु 
दूसरों के मत ओर यवन लोग भी आर्य्यावत्तं मे आने जाने लगे! तब पोपों न 
यह श्लोक वनायाः-- 
न वदेद्यावनीं भाषां प्राणेः कण्ठगतेरपि । 
हस्तिना ताडचमानोऽपि न गच्छेज्जेनमन्दिरम्‌ 1 
| देखिये-- भविष्यपुराण प्रतिसगे पवं ३ । खण्ड ३। अध्याय २८। 


रलो० ५३] ॥ 
चाहे कितना ही दुःख प्राप्त हो ओर प्रागा कण्ठगत अर्थात्‌ मृत्यु का समय 
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भीक्योन आयादहोतो भी यावनी अर्थात्‌ म्नेच्छभाषा मृखसे न बोलनी 
ओर उन्मत्त हस्ती मारनेकोक्योन दौड़ा आताहो ओौरजेन के मन्दिरमे 
जाने सप्राण वचताहोतोमी जन मन्दिरमे प्रवेशन करे! किन्तु जैन 
मन्दिरमे प्रवेश कर वचनेसे हाथी के सामने जाकर मर जाना भच्छा है। 
एेसे-एेपे अपने चेलो को उपदेश करने लगे । जव उनसे कोई प्रमार पूता था 
कि तुम्हारे मतमे किसी माननीय ग्रन्थ काभीप्रमाणरहै ? तो कहतेथे किं 
हांदहै। जव वे पृद्धतेथे कि दिखलाओ ? तव माकंण्डय पुराणादि के वचन 
पठते ओौर सनाते थे जंसा कि दुर्गापाठमें देवी का वणंन लिखा है । राजा भोज 
के राज्यम व्यासजीके नाम से माकंण्डेय ओर शिवपुराण किसीने वना कर 
खड़ा किया था, उसका समाचार राजा भोज को [विदित] होने से उन पण्डितो 
को हस्तच्छैदनादि दण्ड दिया ओर उनसे कहा किजो कोई काव्यादि ग्रन्थ 
बनावे तो अपने नाम से बनावे, ऋषि मुनियों केनाम से नहीं । यह्‌ वात राजा 
भोज के बनाये संजीवनी नामक इतिहासमे लिखीरैकि जो ग्वालियर के 
राज्य "भिड' नामक नगर क तिवाडी ब्राह्मणों के धरमें हे) जिसको लखना 
के रावसाहब ओौर उनके गृमाश्ने रामदयाल चौवेजी ने अपनी आंख से देखा 
है । उसमे स्पष्ट लिखा है क्रि व्यास्तजी ने चार सहस्र चार सौ ओर उनके 
शिष्यो ने पांच सहस्र छः सौ शलोकयुक्त अर्थात्‌ सब दश सह शलोको के प्रमाण 
भारत बनाया था। वह्‌ महाराजा विक्रमादित्य के समय मे बीस सहस्र, महा- 
राजा भोज कहते है कि मेरे पिताजी के समय में पच्चीस ओर अब मेरी आधी 


उमर मे तीस सहृख श्लोकयुक्रत महाभारत का पुस्तक मिलता है । जोरसे ही 
बढता चला तो महाभारत का पुस्तक एक ऊंटका बोक्ञा हो जायगा मौर 


ऋषि मृनियोंकेनामसे पुराणादि ग्रन्थ बनावेगे तो आर्यावित्तीय लोग भ्रम- 
जाल में पड़ के वैदिकघमंविहीन होके अष्ट हो जायंगे । इससे विदित होता 
दै कि राजा भोजको कुच-कुछ वेदों का संस्कार था । इनके भोजप्रबन्व मे 
लिखा है किः- 

घटच कया करोशदशेकमहवः सुकृत्रिमो गच्छति चारुगव्या । 

वायुं ददाति व्यजनं सुपुष्कलं विना मनुष्येरण चलत्यजलम्‌ ॥\ 

राजा भोज के राज्य मे आर समीप एेसे-एेसे शित्पि लोग थे कि जिन्होने 
घोड़ के आकःर एक यान यन्त्रकलायुक्त बनाया था कि जो एक कच्ची घड़ी में 
ग्यारह कोण ओर एक घण्टे मे साढे सः $सकोश जाता था। वह्‌ भूमि ओर 
अन्तरिक्ष में भी चलताथा। ओर प्तरा पंखाणएेसा बनायाथा किं विना 


व न क 4 न 
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मनुष्य के चलये कलायन्त्र के बल से नित्य चला करता मौर पुष्कल वायु देता 
था।जोये दोनों पदां आज तक बने रहते तौ यूरोपियन इतने मभिमानमें 
न चट्‌ जाते } जब पोपजी अपने चेलो कोजंनियोपे रोक्नेलगे तो भी मन्दिरों 
मे जानेसेन रुक सके ओर जेनियोकी कथापेभीलौग जाने लगे। जंनियों 
के पोप इन पुरारियों केपोपोङेचेलो को वहकाने लगे + तब पुराणियोंने 
विचारा कि इस्तका कोई उपाय करना चाहिये, नहीं तो अपने चेले जैनीहो 
जायंगे । पर्चात्‌ पोपो ने यही सम्मति की कि जेनियों के सदृश अपने भी भव- 
तार, मंदिर, भूत्ति गौर कथा के पुस्तक बनावे । इन लोगो ने जैनियों के चीरी 
तीर्थकरों के सदृश चौवीस अवतार, मन्दिर ओर मूत्तियां बनाई । जौर जसे. 
ञजैनियों के आदि ओर उत्तरपुराणादिरहै वेते अशरह पुराण ददाते ले । राजा 
भोज के उं सौ वषं के पश्चात्‌ वेष्णवमत का आरम्भ तया ! एक शठकोप 
नामक कंजरवणं मे उत्पन्न हुआ था, उससे थोड़ा सा चया! उसके परचात्‌ 
मुनिवाहन भंगी कुलोत्पन्न ओर तीसरा यावनाचाय्यं यदनकूलोत्पन्न श्राचाय्यं 
हुआ । तत्पश्चात्‌ ब्राह्मण कुलज चौया रामानुज हुआ उसने मपना मत फंलाया । 
दोवों ने शिवपुराणादि, शाक्तं ने देवीभागवतादि, वैष्णवों ने विष्ण॒पुराणादि 
बनाये । उनमें अपना नाम इसलिये नहीं घरा कि हमारे नाम.से बनेगे तो कोई 
प्रमाण न करेगा । इसलिये व्यास अदि ऋषि मुनियोँके नाम घरके पुराण 
बनाये । नाम भी इनका वास्तव मे नवीन रखना चाहिये था परन्तु जैसे कोई 
दरिद्र अपनेवेटे कानाम महाराजाधिराज ओर आधुनिक पदाथ का नाम 
सनातन रख दे तो क्या आङ्चयं है ? अब इनके आपस के जसे ्ञगड़े है वैसे ही 
पुराणोमे भी घरे है। 

देखो ! देवीभागवत मं श्री' नामाएक देवीस्त्री जो श्रीपुर की स्वा- 
मिनी लिखी है, उसी ने सब जगत्‌ को वनाया ओौर ब्रह्मा विष्णु महादेव को 
भी उसीने रचा । जव उस देवी की इच्छा हुई तव उसने अपना हाय धिसा । 
उससे हाथ मे एक चला हुआ । उसमें से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई । उससे देवी ने 
कहा कित्‌ मृ्षसे विवाह कर । ब्रह्मने कहाकित्‌ मेरी माता लगती है, मै 
तञ्चसे विवाह नहीं कर सकता । एसा सुन कर माता कोकरोघ चढा ओौर लङ्क 
को भस्मकर दिया । श्रौर फिर हाथ पिपत के उसी प्रकार दूसरा लडका उत्पन्न 
किया उसका नाम विष्णु रक्खा । उससे भी उक्ती प्रकार कहा । उसने न माना 
तो उसको भी भस्म कर दिया । पूनः उसी प्रकार तीसरे लडके को उत्पन्न 
किया । उसका नाम महादेव रक्। भौर उससे कहा करि त्‌ मुज्ञसे विवाह कर । 


# र. 
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महादेव बोला किं मँ तुससे विवाह नहीं कर सक्ता, त्‌ दूसरास्त्रीका शरीर 
घारण कर! वंसादीदेवी ने किया। तव महादेव बोला कि यह्‌ दो ठिकाने 
राख-सी क्यापड़ीटहे?देवीने कहाकियेदोनों तेरे भाई, इन्टोने मेरी 
आज्ञा न मानी इसलिये भस्म कर द्यि महादेवने कहाकिर्म अकेला क्या 
करूगा, इनको जिला दे ओर दो स्त्री ओर उत्पतन कर, तीनों का विवाह तीनों 
सेहोणा1एसाही देवी ने किया । फिर तीनों का तीनों के साथ विवाह हुभा । 
वाहरे ! माता से विवाह्‌न किया ओर बहिनिसे कर लिया। क्या इसको 
उचित समञ्जना चाहिये ? परचात्‌ इन्द्रादि को उत्पन्न किया । ब्रह्मा, विष्णु, 
रद्र ओर इन्द्र इनको पालकी के उठाने वाले कहार बनाया, इत्यादि गपोडे 
लस्वे-चौड मनमाने लिखे हँ । कोई उनसे पूेकिरउस देवीका शरीर ओर 
उस श्रीपुर का बनानेवाला ओर देवी के पिता माताकौनयथे? जो कहो कि 
देवी अनादि दहैतो जो संयोगजन्य वस्तु है वहु अनादि कभी नहीं हो सकता। 
जो माता पुत्र के विवाह करनेमे उरे तो भाई व्रह्िनि के विवाहुमें कौन सी 
अच्छी बात निकलती है? जैसी इस देवीभागवत मे महादेव, विष्णु भौर 
ब्रह्मादि कौ क्षुद्रता मौर देवी की बडाई लिखी है इसी प्रकार शिवपुराण में 
देवी आदि कौ वहुत क्षुद्रता लिखी है । अर्थात्‌ ये सब महादेव के दास भौर 
महादेव सबका ईश्वर है । जो शद्राक्ष अर्थात्‌ एक वृक्ष के फल की गोटली 
ओर राख घारण करने से मक्ति मानतेहैतो राख में लोटनेहारे गदहा आदि 
पशु मीर धुघुची आदि के धारणा करने वाले भील कंजर आदि मुक्ति को 
जावे ओर सुअर, कृत्ते, गधा आदि राख में लोटने वालों की मुक्ति क्यों नहीं 
होती ? 

प्ररन--कालाग्निरुद्रोपनिषद्‌ में भस्म लगाने का विधान लिखाहै। वह्‌ 
क्या ्ूठा है ? ओर “त्यायुषं जमदग्ने” यजुरवेदवचन । इत्यादि वेदमन्त्रो से भी 
भस्म धारण का विघान भौर पुराणोंमें रुद्र कौ आंख केः अघ्रृपातसेजो वन्न 
- हआ उसी का नाम रुद्राक्ष है । इसीलिये उसके धारणा में पुण्य लिखा है 1 एक 
भी द्द्राक्ष घारण करे तो सव. पापों से दुट स्वगं को जाय । यमराज ओर नरक 
काडर नरहै। 

उत्तर--कालाग्निरद्रोपनिषद्‌ किसी रोया मनुष्य अर्थात्‌ राख धारणा 
करने वाले ने वनाई है । क्योकि “यास्य प्रथमा रेवा सा भूर्लोकः इत्यादि 
वचन उसे अनथक दहैँ। जो प्रतिदिन हायसे वनाईं रेखादहै यह्‌ भूलोक वा 
इसका वाचक कसे हौ सक हँ ?ओर जो “तरयायुषं जमदग्नेः" [यजुः० ३। ६२] 


। । 
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इत्यादि मन्त्र है, वे भस्मवात्रिपुड्‌ धारण के वाची नहीं किन्तु “चक्षरष 
जमदग्निः रतपथ [८।१।२।३]। हे परमेश्वर ! मेरे नेत्र की ज्योति 
(व्यायुषम्‌) तिगणा अर्थात्‌ तीन सौ वषं पन्त रहै ओौर मै भी एसे घमं के काम 
करू किं जिससे दृष्टि नाशनहो। भला यह्‌ कितनी बड़ी मूखंता की वातै 
कि आंख के अश्रुपात से भी वृक्ष उत्पन्न हो सकतादहै? क्या परमेइवर क 
सृष्टिक्रम को कोई अन्यथा कर सकता है ! जैसा जिस वक्ष का बीज परमात्मा 
ने रचा है उसी से वह्‌ वृक्ष उत्पननन हो सकता है, अन्यया नहीं । इससे जितना 
रुद्राक्ष, भस्म, तुलसी, कमलाक्ष, घासं, चन्दन आदि को कण्ठमें धारण करना 
दै वह्‌ सब जंगली पशुवत्‌ मनुष्य का कामदहै। एसे वाममार्गी जीर शैव बहुत 
मिथ्याचारी, विरोधी ओर कर्तव्य कमंकेत्यागी होते है। उनमें जो कोई 
शरेष्ठ पुरुष है वह इन बातों का विश्वास न करके अच्छे कमं करतादहै। जो 
स्द्राक्ष भस्म धारण से यमराज्‌ के दूत डरो हतो पुलिस के } सिपाही भी उरते 
होगे ¦ जब रुद्राक्ष भस्म घारण करने वालों से कुत्ता, सिह, सप्पं, विच्च, 
-मक्खी पौर मच्छर आदि भी नहीं उरते तो न्यायाघीण के गण क्यों उरेगे ? 
प्ररन--वाममार्गी भौर शेव तो अच्छे नहीं परन्तु वैष्णव तो अच्छे? 
उत्तर ये. भी वेदविरोधी होने से उनसे भी अधिक बुरे ह। 
प्रदन--"नमस्ते रुद्र मन्यवे' [यजुः° १६ 1 १] । शश्िवाय च क्षिवतराय च' 
{यजुः० १६। ४१] 1 'वष्णवमसि' [यजुः ५।२१]। "वामनाय च' 
[यजुः०.१६। ३०], "गणानां त्वा गरपति? हवामहे" [यजुः० २३ । १९ ] | 
"भगवती [हि| भूयाः [अथवं० € । १०। २०] । सूयं भ्रात्मा जगतस्त- 
स्युषटच' [यजुः १३ । ४६] । इत्यादि वेद प्रमाणो से शेवादि मत सिद्ध होते 
है, पुनः क्यों खण्डन करते हो? 
उत्तर--इन वचनो से शेवादि संप्रदाय सिद्ध नहीं होते, क्योकि रुद्रः पर- 
मेरवर, प्राणादि वायुजीव, अग्नि आदिकानामदटै। जो क्रोधकर्ता र अर्थात 
दुष्टों को रुलाने वाले परमात्मा को नमस्कार करना, प्राणा ओर जाठराग्नि 
को अन्न देना, (नम इति श्रनननाम)--निषं० २।७) | जो मङ्गलकारी सब 
संप्तार का अत्यन्त कल्याण करनं वाला दह्‌ उस परमात्मा को नमस्कार करना 
चाहिये । “शिवस्य परमेश्वरस्यायं भक्तः शेवः' । "विष्णोः परमात्मनोऽयं भवतो 
वैष्णवः" 1 “गणपतेः सकलजगत्स्वामिनोभ्यं सेवको गारापतः' । "भगवत्या वाण्या 
अयं सेवको भागवतः" । शूरस्य चराचरात्मनोध्यं सेवकः सौरः” ये सव रुद्र, 
शिव, विष्ण्‌, गणपति, सूर्यादि परमेश्वर के ओर भगवती सत्यभाषणयुक्त 
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वाणी का नयम है । इसमें विना समे एषा गडा मचाया है । जैसेः-- 
एक किसी वैरागीकेदो चेले थे । वे प्रतिदिन गुरुके पग दाबा करते थे। 
एक ने दाहिने पग ओर दूसरे ने वारये पग कीसेवाकरनीबांटली थी। एक 
दिन एसा हृभा क्रि एक चेला कहीं वजार हाट को चला गया मौर दूसरा 
मपने सेव्य पग की सेवा कर रहा था । इतने म गुरुजी ने करवट फेरा तो उसके 
पग पर्‌ दूसरे गुरुभाई का सेव्य पग पड़ा । उसने ले डंडा पग पर धर मारा । गुर 
ने कहा कि अरे दुष्ट | तूने यह क्या किया ? चेला नोला कि मेरे सेव्य पग के 
ऊपर यह्‌ पग स््योंआ चढ़ा? इतनेमें दूसरा चेला, जो कि बजार हाटं को 
गया था, आ पर्हुत्रा। वहु भी अपने सेव्य पग की सेवा करने लगा । देखा तो 
पग सूजा पड़ा) वौला कि गुरुजी ! यह्‌ मेरे सेव्य पगमे क्या हुआ ? गुर 
नं सव वृत्तान्त सूना दिया । वह भी मूखं न बोला न चाला। चृपचाप उण्डा 
उठा के बड़ बलस गुरुके दूसरे पगमेंमारा। तो गुरु ने उच्चस्वरसे पुकार 
मचाई । तो दोनों चेले उण्डा लेके पड़ ओर गृरुकेपगों कोपीटने लगे तब 
तो वड़ा कोलाहल मचा भौर लोग सुन कर आये । कंन लगे कि साधुजी 
स्या हुग्रा ? उनमें से किसी वुद्धिमान्‌ पुरूष ने साधु को छडा के, पञ्चात्‌ उन 
मूख चलौ को उपदेश किया किदेलो ! ये दोनों पग तुम्हारे गुरुके है। उन 
दोनों कौ सेवा करने से उसी को सुख पहुंचता ओर दुःखा देने से भी उसी एक 
को दुःख दहोताहै। 
जसे एकर गुरकी सेवामें चेलाओंने लीलाकी, इसी प्रकार जो एक 
अखण्ड, सच्चिदानन्दानन्तस्वरूप परमात्मा के विष्णु, रुद्रादि अनेक नाम्‌ ह, इन 
नामो का अथं जसा कि प्रथम समुल्लास में प्रकाश कर आये हँ उस ` सत्यां 
कोन जान कर शैव, शाक्त, वैष्णवादि संप्रदायी लोग परस्पर एक दूसरे के 
नाम को निन्दा करते हैँ । मन्दमति तनिक भी अपनी बुद्धि को फला कर नहीं 
विचारते ह किये. सव विष्ण, रद्र, शिव आदि नाम एक अद्वितीय, सर्वनियन्ता 
सर्वान्तर्यामी, जगदीश्वर के अनेक गणा कमं स्वभावयुक्तं होने से उसी के वाचक 
है । भलाक्यारएेसे लोगों पर ईदवर काकोपन होता होगा ? अव देखिये 
चक्राकित वष्णवों की अद्भूत मायाः-- 
तापः पुण्ड्‌/ तथा नाम माला मन्रस्तथंव च । 
भ्रमी हि पञ्च संस्काराः परमेकान्तहैतवः ॥ १॥। 
श्रतप्ततनूनं तदामो ध्रश्नते । इति श्तेः ॥ 
| देखिये-भरहाज संहिता परिशिष्ट, अ० २। इलो० २। 
अथवा रामानुजपटलपदति] ॥ 
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अर्थात्‌ (तापः) शंख, चक्र, गदा ओर पद्म के चिह्लो को अ्रग्निमें तषा के 
भुजा के मूल में दाग देकर पश्चात्‌ दुगघयुक्त पात्र मे वुञ्लाते हैँ ओर कोई उस दव 
कोपीभी लेते । अब देखिये! प्रत्यक्ष ही मनुष्यकेमांसकाभी स्वाद 
उसमे आता होगा । एेसे-एेसे कर्मो से परमेश्वर को प्राप्त होने की आशा करल 
है मौर कहते हकि विना शंख चक्रादिसे शरीर तपाये जीव परमेत्वरं को 
प्राप्त नहीं होता क्योकि वह्‌ (आमः) अर्थात्‌ कच्चा है । ओर जसे राज्य के 
चपरास आदि चिह्नं के होने से राजपुरुष जान उससे सब लोग उरते ह वसे 
ही विष्ण के शंख चक्रादि आयुधो के चिल्ल देख कर यमराज ओौर उनके गण 
उरते ह गौर कहते है किः- 
दोहा-- बाना बडा दयाल का,. तिलक छाप ध्रौर साल । 
यम डरयं फाल्‌ कहे, भय माने भूपाल ॥! 
[देखिये--भक्तमाल निष्ठा ६] ॥ 
अर्थात्‌ भगवान्‌ का बाना तिलक, दाप ओर माला घ रण करना बड़ा है। 
जिससे यमराज गौर राजा भी उरता है । (पुण्ड्म्‌) त्रिशूल के सदुश ललाट में 
चित्र निकालना (नाम) नारायणदास विष्ण्दास अर्थात्‌ दासशब्दान्त नाम 
रखना (माला) कमलगट्टे की रखना ओर पांचवां (मन्त्र) जेसेः-- 
घ्नो नमो नारायणाय 11१॥ । 
[देखिये- पद्म पुराण भाग ६ । उत्तर खण्ड अ० ७ २। इलो० ११७] ॥ 
यह्‌ इन्दोने साधारण मगृष्थौं के लिये मन्त्र बना.रक्खा है । तथा--- 
श्मीमन्नारायरणचररणं शररणं प्रपद्ये \।२॥ 
भीमते नारायणाय नमः ॥२।। 
शीमते रामानुजाय नमः ॥ [४] [देखिये- भक्तमाल मादि ग्रन्थ] ॥ 
इत्यादि मन्त्र घनाढच ओौर माननीयो के लिये बना रक्वे ह । देखिये, यह 
भी एक दुकान ठहरी ! जंसा मुख वैसा तिलक ! इन पांच संस्कारों को चक्रां- 
चित मुक्ति के हेतु मानते रहै । इन मन्त्रों का अर्थ-जै नारायण को नमस्कार 
करता हु ॥१।॥। भौर म लक्ष्मीयुक्त नारायण के चरणारविन्द के शररा को 
प्राप्त होता हं ॥२। भौर श्रीयत नारायण को नमस्कार करता ह॒ अर्थात जो 
षो मायुक्त नारायण हे उसको मेरा नमस्कार होवे ॥३॥ [ओौरश्री रा भानुज 
के लिये नमस्कार हो ॥४। | जंसे वाममार्यी पांच मकार मानते है वैसे चक्रा- 
किलत पांच संस्कार मानते ह मौर मपने शंख चक्र से दाग देनेके लिये जो वर 
मन्त्र का प्रमाण रक्खा है, उसका इस प्रकार का पाठ मौर अं हैः- 


म, ॐ 


एकादशसमूल्लासः ३०७ 
पिरे ते विततं बक्षणस्पते भञुर्गात्राणि पर्येषि विद्वः । 
अत॑प्तवनुने तदामो अंश्ुते श्तास इदहन्वस्तत्माश्जत ।।१॥ 
वपोष्पवित्रं विदतं हिः 7‹दे ॥२॥ 


ऋण म० € । सू9 ८२1 मन्त्र .१, २॥ 
ह ब्रह्माण्ड ओौर वेदों के पालन करने वाले प्रभु सव॑सामर््य॑युक्त सर्वशक्ति- 
मान्‌ ! ग्रापने अपनी व्याप्ति से संसारके सब अवयवों को व्याप्त कर रक्वा 
है । उतत आपका जो व्यापक पवित्र स्वरूप टै उसको ब्रहमाचयं, सत्यभाषण, शम, 
दम, योगाभ्यास जितेद््रिय, सत्संगादि तपर्चर्य्यासे रहित जो अपरिपक्व 
भात्मा अन्तःकरणयुक्त है वह उस तेरे स्वरूप को प्राप्त नहीं होता ओर जो 
पूबक्ति तपसे शुदधदँवेही इसतप का आचरण करते हुए उस तेरे शुद्धस्वरूप 
को अच्छे प्रकार प्राप्त हीते हैँ ।॥१॥ जो प्रकाशस्वरूप परमेश्वर की सृष्टिमं 
विस्तृत ॒पवित्राचरणस्वरूप तप करते हँवेही परमात्माको प्राप्त होने में 
योग्य होते ह ।२॥। अव विचार कीजिये कि रामनुजीय।दि लोग इस मन्त्रसे 
“चक्रांकित' होना सिद्ध क्योकर करते हैँ? भला कटहिये वे विद्धान्‌ थे वा अवि- 
दवान्‌ ? जो कहो कि विद्रान्‌ थे तो एेसा असम्भावित अथं इस मन्त्रका क्यों 
करते {क्योकि इस मन्त्र मे “अतप्ततन्‌-' शब्द है किन्तु “अतप्तभुजकदेशः' नहीं । 
पुन: ˆअतप्ततन्‌' यह्‌ नख शिखाग्रपयंन्त समुदाय अथं है । इस प्रमाण करके 
मग्निही से तपाना चक्राकित लोग स्वीकार करे तो अपने.अपने शरीर को 
माड में लोक के सव शरीर को जलां तो भी इस मन्त्र के अथंसे विरु है, 
क्थोकि हस मन्त्र मे सत्यभाषणादि पवित्र कमं करना तप लिया है। 
ऋतं तपः सत्यं तपो दमस्तपः स्वाध्यायस्तपः ॥ 
तेत्तिरीयोपनि° [देखिये--शिक्षावल्ली अनु° € तथा 
त° आ० प्रपा० १० अनु° १०] ॥ 
इत्यादि तप कहाता है । अर्थात्‌ (ऋतं तपः) यथाथं शुद्धभ।व, सत्य मानना, 
सत्य बोलना, सत्य करना, मन को अधमंमेन जाने देना, बाह्य इन्द्रियों को 
मन्यायाचरणों मे जाने से रोकना अर्थात्‌ शरीर इद्धिय ओर मनसे शुभ कर्मों 
का माचरण करना, वेदादि सत्य वि्याओंका पना पढ़ाना, वेदानुसार 
भाचरण करना आदि उत्तम धमयुक्त कर्मों का नाम तपहै। घातुको तपा के 
चमडो को जलाना तप नहीं कहाता । देखो ! चक्रांकित लोग अपने को बडे 
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वेष्णव मानते ह परन्तु अपनी परम्परा ओर कुकमं की ओर व्यान नहीं देते 
किं प्रथम इनका मूलपुरुप "शठकोप" हुआ क्रि जो चक्रक्ितों ही के ग्रन्थों ओौर 
भक््तमाल ग्रन्थजो नामा दमने दनाया है उन मे लिखा हैः-- 
विक्रोय शूपं विचचार योगी ।¦ [देखिये--दिव्यमूरिचरितकान्य सर्म २] ॥ 
इत्यादि वचन चक्रकितोंके प्रन्योंमे लिदँ} शठकोप योगी सूपकौ 
वना, वेच कर, व्रिचरता था ्र्थात्‌ कंजर जाति से उत्सन्न हरा था। जव 
उसने ब्राह्यणो से पटना वा सुनना चाहा होगा तद ब्राह्मणों ने तिरस्कार किया 
होगा 1 उसने ब्राह्मणो के विरुद्ध सप्प्रदाय तिलक चक्रांकितत आदि शास्त्रविरुद्ध 
मनमानी दाते चलाई हींगी । उस्रा देला “मूनिवाहुन' जो कि चांडाल वर्णं मे 
उत्पन्न हुआ था । उसका चेला यवना चायं" लो कि यवनकूलोत्पन्न था जिसका 
नाम बदल के कोई-कोई “यामुनाचायं' भी कहते हं । उनके पड्चात्‌ "रामानृज' 
ब्राहाराकरूल मेँ उत्पन्न हकर चक्रक्रित टमा । उसके पूर्वं कु भाषाके 
ग्रन्थ वनायेथ । रामानुजने कृं सरस्कृत पड़ के संस्कत में श्लोकबद्ध ग्रन्थ अौर 
शारीरक सब्र भर उपनिषदों की टीका शद्धुराचयं की टीका ते विरुद्ध बनाई 
गौर शङ्ुखाच!य को बहुत सी निन्दा की । जैसा शङ्कुराचायं का मत है कि 
मद्धैत अर्थात्‌ जीव ब्रह्मएक हीह दूसरी कोई वस्तु वास्तविक नहीं, जगत्‌ 
प्रपञ्च, सव मिथ्या मायारू्प अनित्य दै । इससे विरुद्ध रामानूज का जीव ब्रह 
ओर माया तीनों नित्य हैँ । यहां शङ्कुराचाय्यं का मत ब्रह्म से अतिरिक्त जीव 
ओर कारण वस्त्‌ कान मानना अच्छा नहीं । मौर रामानुजका इस अंशमें 
जोकि विशिष्टाद्वैत ओव ओर मायःसहिति परमेश्वर एक है यह तीनका 
मानना भौर अद्रेत का कट्ना सर्वथा व्यथं दहै) मौर सर्वथा ईश्वर के आधीन 
परतन्त्र जीव को मानना, कण्ठी, तिलक, माला, मूतिजनादि पाखण्ड मत 
चलाने आदि बुरी वाते चक्रक्रित अआदिनें हँ । जैसे चक्राकित आदि वेद- 
विरोधी रह, वैसे शद्धुराचाय्य्रं के मदके नहीं| 
प्रन--मृतिजा कटां से चली ? उत्तर-जेग्ियींसे। 
प्ररन--जंनियों ने कदां से चलाडं ! उत्तर--अपनी मूर्खता से। 
द्न--जेनी लोग कटवै दँ क्रि शान्त घ्यानावस्थित वट हई मृत्ति देख के 
क्मपने जीव कामी शुभ परिणाम वनादहीहोतादै। 
उत्तर--जीव चेतन भौर मृत्ति जई । क्या मूतिके सदुश जीवभी जड 
हो जायगा ? यह मृत्तपरूना केवल पाखण्ड मत है, जनिं ने चलाई ह । इस. 
च इनका खण्डन १२ वें समुल्लास मे करेगे । 
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प्ररन--शाक्त आदि ने मृत्तियोंमे जंनिथों करा अनुकरण नहीं कियाद, 
क्योकि जंनियों की मृत्तिवों के सदुण वैष्णवादि की मृत्तियां नहीं दँ । 
उत्तर -हां, यह्‌ ठीक है। जो जैनियों के तुल्य वनाते तो जेनमतमे मिल 
जाते । इसलिये जनों की मृत्तियों से त्रिरुद्ध बनाई, क्थोकि जंनोंसे विरोघ 
करना इनका काम ओौर इससे विरो करना मुख्य उनका काम या । जसे जनों 
ने मृत्तियां नंगी, ध्यानावस्थित ओर विरक्त मनुष्य के समान बनाई है, उनसे 
विरुद्ध वेष्ण॒वादि ने यथेष्ट श्यङ्खारित स्त्री के सटित रंग राग भोग विषयासवित 
सहिताका।र खड़ी ओर वटी हई बनाई हैँ । जनी लोग वहत से शंख घंटा घरि- 
यार आदि बाजे नहीं बजाते । ये लोग वड़ा कोलाहल करते टँ । तब तो एेसी 
लीलाके रचने सेर्वेष्णावादि सस्प्रदायी पोपोंके नले जैनियोंके जाल से बच के 
इनकी लीला में आ फसे ओर वहत से व्यासःदि मह्षियों के नाम से मनमानी 
असभव गाथायुक्त ग्रन्थ बनाये । उनका ताम "पुराणा" रख कर कथा भी सुनाने 
लगे । मौर फिर देसी-ेसी विचित्र माया रचने लगे कि पाषाणा की मृत्तियां 
वना कर गुप्त कहीं पहाड़ वा जंगलादिमें वर आये वा नू्िमें गाड़ दीं। 
परचात्‌ अपने चेर्लो में प्रसिद्ध कियाकिमूञ्लको रात्रि को स्त्रप्न मे महादेव, 
परावेती. रार, कृष्ण, सीता, राम वा लक्ष्मी, नारायण ओर भैरव, हनुमान 
आदिने कहा हैकरि हम अमुक-अमूक ठिकाने दँ । हुम को वहांसेला, मन्दिर 
मे स्थापन करभौरतूही हमारा पुजारी होवे तो हम मनवांछित फल देवं । 
जव आंख के अन्धे ओर गांठके पूरे लोगोंने पोपजी की लीला सुनी तवतो 
सच ही मान ली । ओर उने पूद्धा कि एसी वह्‌ मृत्ति कहां परै? तबतो 
पोपी गोते जि अमुक पहाड़ वा जंगलमे है चलो मेरे साथ दिखला दू । तव 
तो वे अन्धे धृत्तं के साथ चलके वहां पहुच कर देखा । आश्चयं होकर उस 
पोपके पगमे गिर कर कहा कि आपके उपर इस देवताकौबड़ीही कृपा 
है । अव आपले चलिये ओर हम मन्दिर बनवा देवेगे । उसमे इस देवता की 
स्थापना कर आपही पूजा करता । ओौर हम लोग भी इस प्रतापी देवता के 
दरोन परसंन करके मनोवांछित फल पाववेगे । इसी प्रकार जवषएकने लीला 


रची तव तो उसको देख सव पोप लोगों ने अपनी जीविकां छल कपट से 
मृत्ियां स्वापन कीं । 

प्रजन--परमेरवर निराकार टै, वह च्यानमे नहींआ सकता इसलिये 
अवश्य मृति होनी चाहिये । भला जो कुद भी नहीं करे तो मृत्तिके सन्मुख 
जा, हाथ जोड परमेश्वर का स्मरण करते ओौरनाम लेते, इसमे क्या 
हानि रहै ? । 


| 
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उतर--जव परमेश्वर निराकार, सवैव्यापक है तव उसकी मृत्ति ही नहीं 
वन सकती ओर जो मृत्ति के दशनमात्र से परमेरवर का स्मरण होवे तो पर- 
मेदवर के बनाये पृथिवी, जल, अग्नि, वायु भौर वनस्पति आदि अनेक पदाथ, 
जिनमें ईरवर ने अदुमूत रचना की है, क्या एेसी रचनायुक्त पृथिवी पहाड़ भादि 
परमेरवर रचित महामृत्तियां कि जिन पहाड़ आदिसेये मनुष्यकृत मूत्तियां 
बनती हैँ उनको देख कर परमेङ्वर का स्मरण नहीं हो सकता? जो तुम 
कहते हो कि मृत्ति के देखने से परमेङ्वर का स्मरण होता है यह्‌ तुम्हारा कथन 
सर्वथा मिथ्या है । गौर जब वह्‌ मृति सामने न होगी तो परमेश्वर के स्मरणा 
न होने से मनुष्य एकान्त पाकर चोरी जारी आदि कूकमं करने में प्रवृत्त भी 
हो सकता है । क्योकि वह जानता है कि इस समय यहां मृञ्चे कोई नहीं देखता 1 
इसलिये वह्‌ अनयं करे विन। नहीं चृकता । इत्यादि अनेक दोष पाषारादि 
मृतिपूजा करने से सिद्ध होते हैँ । अव देखिये ! जो पापाणादि मृत्तियों को 
न मान कर सवदा सवंव्यापक, सर्वान्तर्यामी, न्यायकारी परमात्मा को सर्वत्र 
जानता ओर मानता है वह्‌ पुरुष सवत्र, सवदा परमेदवर को सव के बुरे भले 
कर्मो का द्रष्टा जान कर एक क्षणमात्र भी परमात्मा से अपने को पृथक्‌ न 
जान के, कुकमं करना तो कहां रहा किन्तु मन में कृचेष्टा भी नहीं कर सकता । 
क्योकि वह॒ जानता है, जो मै मन, वचन भौर कम॑सेभी कुं बुरा काम 
करूगा तो इस अन्तर्यामी के न्याय से विना दण्ड पाये कदापि न बचंगा । भौर 
नामस्मरणमाव्र से कू भी फल नहीं होता । जैसा कि मिशरी-मिशरी कह्ने 
से मह मीठा ओर नीम-नीम कहने से कड वा नहीं होता किन्तु जीभ से चाखने 
ही से मीठा वा कड वापन जाना जाता है । 

प्ररत क्या नाम लेना सवेथा मिथ्या है जो सवत्र पुराणों मे नामस्मरण 
का वड़ा माहात्म्य लिखादहै? उत्तर-नामनलेने की तुम्हारी रीति उत्तम 
नहीं । जिस प्रकार तुम नामस्मरण करते हौ वह रीति लूटी है। 

प्ररन- हमारी कंसी रीति है ? उत्तर-वेदविरुद्ध । 

भ्रदन--भला अव आप हमको वेदोक्त नामस्मरया की रीति वतलाये ? 

उत्तर--नामस्मरणं इस प्रकार करना चाहिये- जैसे “न्यायकारी" ईहवर 
काएकनामहै। इसनामसे जो इसका अथं है कि जसे पक्षपात रहित होकर 
परमातमा सव का यथावत्‌ न्याय करता है वैसे उसको ग्रहण कर न्याययक्त 
व्यवहार सवंदा करना, अन्याय कभी न करना } इस प्रकार एक नामसेभी 
मनुष्य का कल्याण हो सकता है । | 
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प्रदन--हम भी जानते ह कि परमेइवर निराकार टै, परन्तु उसने शिव, 
विष्णु, गणेश, सूयं ओर देवी आदि के शरीर धारणं करके राम, कश्एादि 
अवतार लिये । इससे उसकी मृत्ि बनती है, क्या यह्‌ मी बात बूट है? 

उत्तर--हां-हां टी । क्योकि “श्रज एकपात्‌" [० ७। ३५। १३] 
"श्रकायम्‌' [यज्‌० ४०।८] इत्यादि विशेषणो से परमेइवर को जन्म मरण 
मौर शरीरघारणरहित वेदों मे कहा है तया युक्किसेभी परपेश्वर का अवतार 
कभी नहीं हो सकता । क्योकि जो आकाणवत्‌ सवत्र व्यापक, अनन्त ओर सुख, 
दुःख,दुर्यादि गुणरहित है वह्‌ एक छोटे से वीयं .गर्भाशय ओर शरीर में क्योकर 
आ सक्ता है? आता जाता वहै किजो एकदेशणीयदहो) ओर जो अचल, 
अदृश्य, जिसके विना एक परमाणु भी खाली नहीं है, उसका अवतार कहना 
जानो वन्व्याके पुत्रका विवाह कर उसके पौत्रके देन करने की बात 
कहना है । 

प्ररन--जव परमेश्वर व्यापक टैतो मृत्तिमेभी टै} पुनः चाहे किसी 
पदाथं में भावना करके पुजा करना अच्छा क्यों नहीं ? देखोः-- 

न काष्ठं विद्यते देवो न पाषाणे न सृण्मथे । 

भावे हि विद्यते देवस्तस्माद्धावो हि कारणम्‌ 11 [चा० नी° द° ८।११]। 

परमेश्वर देव न काष्ठ, न पाषाण, न मृत्तिकासे बनाये पदार्थांमेहै 
किन्तु परमेश्वर तो भावमे विद्यमान है । जहां भाव करं वहां ही परमेइ्वर 
सिद्ध होता है । 

उत्तर-जब परमेश्वर सवत्र व्यापक है तो किप्ती एक वस्तु मे परमेश्वर 
की भावना करना अन्यत्र न करना यह एेसी वात है कि जैसी चक्रवर्ती राजा 
को सव राज्य की सत्तासे छखुडाके एक छोटी ज्लोपड़ी का स्वामी मानना, 
देखो ! यह्‌ कितना बड़ा अपमान टै? वेसा तुम परमेर्वर का भी अपमान 
करते हौ । जब व्यापक मानतेहोतो वाटिकामे से पृष्पपत्र तोड़ के क्यों 
चढ़ादे ? चन्दन पिस के क्यों लगाते ? घूपको जलाकेक्योदेते १? घण्टा, 
धरियाल, ्ञांज, पखाजों को लकड़ी से कटना पीटना क्यों करते हो ? तुम्हारे 
हाथों महै, क्यों जोडते ? शिरमें रहै, क्यों शिर नमाते ? अन्न, जलादिमे है, 
क्यों नैवेद्य घरते ? जल में है, स्नान क्यो कराते ? क्योकि उन सब पदार्थो मे 
परमात्मा व्यापकं है ओर तुम व्यापक की पूजाकरतेहोवा ब्याप्यकी? जो 
व्यापक की करते हो तो पाषाण लकड़ी आदि पर चन्दन पुष्पादि क्यों चढ़ाते 
हो? गौरजो व्याप्य की करतेहो तो हम परमेश्वर की पूजा करते है, एेसा 
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सूठ क्यो बोलते हो ? हम पाषाणादि के पुजारी है, एसा सत्य क्यों नहीं 
बोलते ? 
अव किये “भाव' सच्चादहैवा ज्ूठा? जो कहो सच्चा हैतो तुम्हारे 
भाव के आघीन होकर परमेश्वर वद्ध हो जायगा ओर तुम मृत्तिका में सुवणं रज- 
तादि, पाषाणामें हीरा पन्ना आदि, समुद्रफेन मे मोती, जल में घृत दुग्ध दवि 
आदि जौर घूलि मे मेदा शक्कर आदि की भावना करके उनको वैते क्यों नहीं 
वनतिहो ? तुमे लोग दुःख की भावना कभी नहीं करते, वह्‌ क्यो होता ? 
ओर सुख कौ भावना सदेव करते हो, वह क्यों नहीं प्राप्त होता ? अन्धा पुरुष 
नेत्र की भावना करके क्यो नहीं देखता ? मरने की भावना, नहीं करते, क्यों 
मरजते हौ ? इसलिये तुम्हारी भावना सच्ची तहीं। क्योकि जैसेमें व॑सी 
करने का नाम भावना कहते ह। जैसे भग्निमें अग्नि, जल में जल जानना ओर 
जल में अग्नि, अग्निमें जल समश्नना अभावनाहै। क्योकि जैसेको वैसा 
जानना ज्ञान आर अन्यथा जानना अज्ञान है । इसलिये तम अभावना को भावना 
भौर भावना को अभावनां कहते हो । 
भररन--अजी ! जब तक वेद मन्त्ोंसे आवाहन नहीं करते तव तकं 
देवता नहीं भाता ओर आवाहन करने से लट आता ओौर विजन करने से 
चला जातादहै। 
उत्तर-- जो मन्त्र को पड़ कर आवाहन करने से देवता भा जाता हैतो 
मृत्ति चेतन क्यो नहीं हो जाती ? ओर विजन करने से चलाजताहैतो वह्‌ 
कहां से आता ओर कहां जाता है ? सुनो भाई ! पूणं परमात्मा न आता ओर 
न जाता है। जो तुम मन्त्रवल से परमेश्वर को बुलालेते हो तो उन्हीं मन्त्रों 
से अपने मरे हृए पुत्र के शरीरमें जीव को क्यो नहीं बुला लेते? ओर णतु 
के शरीर में [से| जीवात्मा का विसजंन करके क्यो नहीं मार सकते ? सुनो 
भाई ¦ भोले भाल लोगो | ये पोपजी तुम को ठग कर अपना प्रयोजनः सिद्ध 
करते हें । वेदो मँ पाषाणादि मृत्तिपूजा भौर परमेश्वर के आवाहन विसजंन 
करने का एक अक्षर भी नहीं है । प्रसनः-- 
प्रारणा इहाग्च्छन्तु सुखं चिर तिष्ठन्तु स्वाहा । 
श्रात्मेहागच्छतु सुखं चिरं तिष्टतु स्वाहा । 
इन्व्ियाणीहागच्छन्तु सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा ॥ 
| देखिये- प्रतिष्ठामगरुख प्रन्थ ओौर तन्त्र ग्रन्थ] ॥ 
इत्यादि वेदमन्व है, क्यों कहते हो नहीं है ? 
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उत्तर - अरे भाई ! बुद्धि को थोड़ी सी तो अपने काममें लाओ! ये सव 
कपोलकल्पित बाममागियों की वेदविरुद्ध तन्त्रग्रन्थों कौ पोपरचित पंक्तियां हैः 
वेदवचन बही । 

प्र्त- क्या तन्त्र ज्ठा है ? उत्तर--हां, सवथा द्ूठा है । जसे आवाहन 
प्राणप्रतिष्ठादि पाषाणादि मत्तिविषयक वेदोंमे एक मन्त्र भी नहीं, वसे 
स्नानं समपेयामि' इत्यादि वचन भी नदीं अर्थात्‌ इतना भी नहीं है कि "पाषा- 
णादि मति रचयित्वा मन्दिरेषु संस्थाप्य गन्वादिभिरचेयेत्‌" भर्थात्‌. पाषाण कौ 
मृत्ति बना, मन्दिरों मे स्थापन कर, चन्दन अक्षतादि सरे पूजे । रेता लेशमात्र 
भी नहीं । 

प्ररन--जो वेदों मे विधि नहीं तो खण्डन भी नहींहै। भौर जो खण्डन है 
तो प्राप्तौ सत्यां निषेधः' मतिके होने ही से खण्डन संगत हो सकता है । 

उत्तर-- विधि तो नहीं, परन्तु परमेश्वर के स्थान मे किसी अन्य पदार्थं 
को पूजनीय न मानना ओर स््रैथा निषेव क्रिया है । क्या अपुवंविषि नहीं 
होता ? सुनो ! यह्‌ हैः- 

अनन्तम; भर विश्न येऽसम्भूतिमुपासते । 


ततो भूष इव ते वमो य उ सम्भूलया्थ रताः ॥१॥ 
¦ यजुः° अ० ४० । मं० &॥ 
न तस्यं प्रतिमा अस्ति ॥ [२ यजुः° अ० ३२। मं०३॥ 


यद्राचानमभ्यदितं येन॒ वागभ्युद्यते । 

तदेव ब्नह्य त्वं विद्धि नेदं यदिदमपारते ।। १11 ५ 10 

यन्मनसा न मनुते येनाहुमंनो मतम्‌ ध 4 

तदेव ब्रह्म त्वं तिद्धि नेदं यदिदमपापते ॥२।॥ 10 .............. 

यच्चक्षुरा न पयति येन चक्ष षि पश्यन्ति. 80 ........-.. 

तदेव ब्रह्य त्वं विद्धि नेदं ७१९७११0 

यच्छ्रोत्रेण न श्रणोति येन शनोत्रमिदं भ्नूत 

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते 1।४1 

यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः भ्रणीयते । 

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥*।। 

केनोपनि° [खं० १। मं° ४-८] ॥ 
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जो असं भूति अर्थात्‌ अनुत्पन्न अनादि प्रकृति कारण की ब्रह्म के स्थान में 
उपासना करते ह वे अन्धकार अर्थात्‌ अज्ञान ओौर दुःखसागरमें इवते ह ! ओर 
संभूति जो कारण से उत्पन्न हुए काय॑रूप पृथिवी आदि भूत पषाण ओौर 
वृक्षादि अवयव मौर मनुष्यादि के शरीर की उपासना ब्रह्य के स्थानम करते 
है, वे उस अन्धकार से भी अधिक अन्धकार अर्थात्‌ महामूखं चिरकाल घोर 
दुःखस्वरूप नरक मं गिरके महाक्लेश भोगते हैँ 11 १।। जो सब जगत्‌ मेँ व्यापक 
है उस निराकार परमात्मा की प्रतिमा परिमाण सादृश्य वा मृति नहीं है ॥२॥ 
जो वाणी का “इदंता' अर्थात्‌ यह जलदहै लीजिये, वैसा विषय नहीं । 
मौर जिसके घारण आर सत्तासे वाणी की प्रवृत्ति होती है उसीको ब्रह्म 
जान मौर उपासना कर । ओर जो उससे भिन्नहै वहु उरासनीय नहीं । १॥ 
जो मन से (इयत्ता करके मनन में नहीं आता, जो मन को जानता है, उसी 
्ह्यको तु जान ओर उसी कौ उपासना कर। जो उससे भिन्न जीव आर 
अन्तःकरण टे उसकी उपासना ब्रह्मके स्थानम मत कर।२॥ जो आंख से 
नहीं दीख पड़ता ओर जिससे सव आंखे देखती हँ उसी को तू ब्रह्म जान ओौर 
उसी की उपासना कर । भौर. जो उससे भिन्न सूर्यं, वियत्‌ ओर अग्नि आदि 
जड़ पदाथं हँ उनकी उपासना मत कर ॥३॥ जो श्रोत्र से नहीं सुना जाता ओौर 
जिससे श्रोत्र सुनता है उसी को त्‌ ब्रह्य जान ओर उसी की उपासना कर । 
जौर उससे भिन्न॒ शब्दादि की उपासना उसके स्थान मे मत कर ॥५/ । जो 
प्राणं से चलायमान नहीं होता, जिससे प्राण गमन को प्राप्त होता है, उसी 
त्ह्यकोतु जान जर उसी की उपासना कर। जो यह्‌ उससे भिन्न वायुहै 
उसको उपासना मत कर ॥५।। इत्यादि बहुत से निषेव ह। निषेव प्राप्त 
मोर अप्राप्तकाभी होताहै। श्राप्त'का ज॑ कोई कहीं वैठा हो उसको 
वहां से उठा देना । "अप्राप्त" का जेसेहे पुत्र! तू चोरी कभी मत करना, क्वे 
मे मत गिरना । दुष्टोंका संग मत करना। विद्याहीन मत रहना । रत्यादि 
भप्राप्त का भी निषेषहोतादहै। सो मनृष्योंके जान में अ्राप्त , परमेरवर के 
ज्ञानम प्राप्तका निषेव कियाद इसलिये पाषाणाद्द मूत्िपूजा भत्यन्त 
निषिद्ध है । 

प्रन मृत्तिपूजा मे पुण्य नहींतोपापतो नहींदहै ? 

उत्तर कमं दो ही प्रकार के होते है--एक विहित- जो कर्तव्यता सै वेद 
मे सत्यभाषणादि प्रतिपादित ह । दूसरे निषिद्ध-- जो अकर्तग्यता से मिष्या- 
भाषणादि वेद मे निषिद्ध है । जैसे विदित का अनुष्ठान करना वह्‌ घमं, उसका 
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; करना अधमं है, वैसे ही निषिद्ध कमं का करना अमं भौरन करना धमं 
है । जब वेदों से निषिद्ध मूत्तिपूजादि कर्मोकोतुम करतेहोतो पापी क्वों 
नहीं ? 

पररन-देखो ! वेद अनादि है! उस समय मृत्तिकाक्याकामथा? क्यो 
कि पहिले तो देवता प्रत्यक्ष थे । यह रीति तो पीले से तन्त्र भौर पुराणों से 
चली है ! जव मनुष्यों का ज्ञान ओर सामथ्यं म्यूनहो गया तो परमेश्वर कौ 
ध्यान में नहीं ला सके, ओर मृत्तिका ध्यानतो कर सकते ह, इस कारण 
अज्ञानियो के लिये मृत्तिपूजा है । क्योकि सीदढी-सीढीसे चदे तो भवन पर 
पटच जाय । पहिली सीदी छोड कर उपर जाना चातो नहींजा सकता, 
इसलिये मत्त प्रथम सीद है । इसको पूजते-पूजते जब ज्ञान हौगा ओर अन्तः- 
करण पवित्र होगा तव परमात्मा का ध्यान कर सकेगा \ जंसे लक्ष्य के मारने 
वाला प्रथम स्थूल लक्ष्यमें तीर, गोली वा गोला आदि मारता-मारता पर्चात्‌ 
सृक्ष्ममे भी निशाना सार सक्ता है वैसे स्थूल मूत्ति की पूजा करता-करता पुनः 
सक्षम ब्रह्म को भी प्राप्त होतादै! जैसे लइ्क्रियां गड्योंका देल तव तक 
करती हैँ कि जव तक सच्चे पति को प्राप्त नहीं होती, इत्यादि प्रकार से मृत्ति- 
पूजा करना दुष्ट काम नदी । 

उत्तर--जव वेदविहित घमं भौर वेदविरुद्धाचरणमे अवमंहैतो पुनः 
तुम्हारे कहने से भी मृ्तिपूज। करना अवमं ठहरा । जो-जो ग्रन्थ वेद से विरुद्ध 
है उन-उन का प्रमाण करना जानो नास्तिक होना है 1 सूनोः-- 

नास्तिको वेदनिन्दकः ।\ १।। [मनु० २। ११] \ 

या केदबाह्याः स्मृतयो याइ काश्च कुदृष्टयः । 

सर्वस्तिा निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः ५।२।। 

उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतोऽन्यानि कानिचित्‌ । 

तान्यर्वाक्कालिकतया निष्फलान्यन्‌ तानि च ॥२॥ 

मनु° अ० १२ [इ्लो० ६५, ६६] ॥ 

मनुजी कहते है कि जो वेदों की निन्दा अर्थात्‌ पमान, त्याग, विरुद्धा 
चरण करता है वह नास्तिक कहाता है ॥१॥ जो ग्रन्थ वेदबाह्य कुत्सित पुरुषों 
के बनाये संसार को दुःखसागर में डवाने वाले ह वे सब निष्फल, असत्य, अन्ध- 
काररूप, इस लोक ओर परलोक मे दुःखदायकं ह ॥॥२।॥ जो इन वेदो से विरद 
ग्रन्थ उत्पन्न ष्पे हवे आधुनिक होनेसे शीघ्र नष्टौ जाते ह । उनका 
मानना निष्फल ओर क्षूठा है ॥३॥ इसी प्रकार ब्रह्मा से लेकर जैमिनि महषि- 


२३१६ सत्यां प्रकाशः 


पयन्त कामत कि वेदविरुद्ध कोन मानना किन्तु वेदानुकूल ही काआचररण 
करना धमं है । क्यो ? वेद सत्य अथं क[ प्रतिपादक > , इससे विरुद्ध जितने 
तन्त मोर पुराण हैँ वेदविषद्ध होने से ूठे हैँ कि जो वेद से विरुद्ध चलते है । 

उनमे कही हुई मृत्तिधूजा भी अवर्मरूप हं । मनुष्यों का ज्ञान जड़ पूजा से नहं 
ढ़ सकता किन्तु जो कुछ ज्ञान है वह भी नष्ट हौ जाता है । इसलिये ज्ञानियो 
को सेवा सङ्क से ज्ञान बढ़ता है, पाषाणादि से नहीं । क्या पाषा णादि मृत्ति- 
पूजा से परमेदवर को च्यानमें कभी ला सकता हे ? नही-नहीं, मृत्तिपूजा 
सीद नहीं किन्तु एक वड़ी खाई है जिसमें गिर कर चकनाचूर हो जाता है । 
पुनः उस खाई से निकल नहीं सकता किन्तु उसीमे मर जाता है। हां, दौरे 
धार्मिक विद्वानों से लेकर परम विद्वान्‌ योगियोंकेसंगसे सद्विया ओर सत्य- 
भाषणादि परमेश्वर की प्राप्तिकी सीदियां है, जेसी ऊपर घरमे जानेकी 
निःश्रेणी होती है । किन्तु मृत्तिपजा करते-करते ज्ञानी तो कोट न हुआ प्रत्युत 
सव मूत्तिपूजक अज्ञानी रह्‌ कर मनुषरजम्म व्यथं खोक बहुत से मर गये ओर 
जो प्रवरहैंवाहौगे वे भी मनुष्यजन्म के धर्म, अर्थं, काम ओर मोक्ष की प्राप्ति- 
रूप.फलो से विमुख होकर निरथं नष्ट हो जायंगे । मृत्िपूजा ब्रह्म कौ प्राप्ति 
मं स्थूल लक्ष्यवत्‌ नहीं किन्तु घामिक विद्वान्‌ ओर सुष्टिविदया है । इसको 
बड़ाता.-व्रढाता ब्रह्य को भी पाता है । ओौर मूत्त गुड़यों के सेलवत्‌ नहीं किन्त्‌ 
रथम अक्षराभ्यास सुशिक्षा का होना गुडियों के देलवत्‌ ब्रह्म की प्राप्ति का साघन 
है । सुनिये ! जव अच्छी शिक्षा ओर विद्या को प्राप्त होगा तब सच्चे स्वामी 
परमात्मा को भी प्राप्त हो जायगा । ्‌ 

प्ररन-- साकार में मन स्थिर होता भौर निराकारमे स्थिर होना केटिन 
है, इसलिये मू त्िपूजा रहनी चाहिये । | 

उत्तर-- साकार मे मन स्थिर कभी नहो हो सकता, क्योकि उसको मन 
छट ग्रहण करके उसी के एक-एक अवयव मे घूमता ओर दूसरे मे दौड जाता 
है । भौर निराकार अनन्त परमात्मा के ग्रहण मेँ यावत्सास््यं मन अत्यन्त 
दौडता है तो भी अन्त नहीं पाता । निरवयव होनेसे चंचल भी नहीं रहता 
किन्तु उसी के गुण कमं स्वभाव का विचार करता-करता आन न्द मे मग्न होकर 
स्थिरो जाताहै। ओर जो साकारमें स्थिर होतातो सव जगत्‌ का मन 
स्थिर हो जाता क्योकि जगत्‌ मे मनुष्य, स्वी, पुत्र, घन, मित्र आदि साकार 
मे फसा रहता है, परन्तु किसी का मन स्थिर नहीं होता जब तक निराकार में 
न लगावे, क्योकि निरवधव होने से उसमें मन स्थिर हो जाता है । इसलिये 








एकादशसमुल्लासः ३१७ 
मूततिपरूजा करना अधमं है । दूसरा--उसमे क्रोडं रुपये मन्दिरो मे व्यय करके 
दरिद्र होते हैँ ओर उसमें प्रमाद होता दहै। तीसरा- स्त्री पुरुषों का मन्दिरों 
मे मेला होने से; व्यभिचार, लड़ाई, बेडा ओर रोगादि उत्यनन होते है । 
चौया--उसी को घम, अर्थं, काम ओौर मुक्ति का सावन मानके पुरुषां रहित 
दोकर मनुष्यजन्म व्यर्थं गमाताहै। पांचवः- नाना प्रकारकी विरुद्स्वरूप 
नाम चरित्युक्त मृत्तियों के पुजारियों का ेक्यमत नष्ट होके विरद्धमत मे चल 
कर आपसमेषूटवद़ाके देशकानाशकरतेर्है। छःठाउसीके भरोसे में 
शत्‌ का पराजय आौर अपना विजध मान बैठे रहुत ह । उनका पराजय होकर 
राज्य, स्वातन्त्य ओर्‌ घन कामसुख उनके. शवुओंके स्वाधीन होता है 
ओर आप परावीन भव्यारे के टटट्‌ ओर कुम्हार के गदहे के समान शत्रुओं के 
वश मे होकर अनेकविवि दुःख पाते ह। सातवां- जब कोई किसी को कहे 
कि हम तेरे बैठने के आसन वा नाम पर पत्थर धरं तो जैसे वह उस पर कोचित 
होकर मारतावा गाली प्रदान [कर] देताहैवेसे ही जो परमेश्वर फे उपा- 
सना के स्थान हृदय ओौर नाम पर पााणादि मूत्तियां घरे हँ उन दुष्टबुदधि- 
वालों का सत्यानाश परमेश्वर क्यों न करे ? आख्वां- भ्रान्त होकर मन्द्र 
मन्दिर देशदेशान्तर में घूमये-घूमते दुःख पाते, घमं संसार ओर परमार्थं का 
काम नष्ट करते, चोर आदिसे पीडित होक्ते, ठगो से.ठगाते रहते है ? 
नत्वा दष्ट पूजारियों को घन देते है वे उस धन को वेश्या, परस्वीगमन, मद 
मासाहार, भौर लड़ाई बन्नडों में व्यय करते है जिससे दाता का सुख का मूल 
नष्ट होकर दुःख होता है । दशवां- माता पिता श्रादि माननीयो का अपमान 
कर पाषाणादि मृतियोंका मान करके "कृतघ्न हो जाते है । ग्यारहवां--उन 
मूतियो को कोई तोड़ डालता वा चोर ने जाता है तब हाहा करके रोते रहते 
हँ । वारहवां-मूजारी परस्तियों के सङ्ग ओर पूनारसन्‌ परपुरुषो के सङ्कसे ¦ 
भराय; दरुषित होकर स्वरी पुरुष के प्रेम के आनन्द को हायसेखो वर्ते हैं| 
तेरहवां-- स्वामी सेवक की आज्ञा का पालन यथावत्‌ न होने से परस्पर विरुद्ध- 
भाव होकर नष्ट भ्रष्ट हो जाते है। चौदहवां- जड का ध्यान करने वाले का 
आत्मा भी जड़ बुद्धि हो जातारहै, क्योकि च्येय का जडत्व घमं अन्तःकररा 
दारा आत्मा में अवश्य आता है \ पन्रहवां- परमेश्वर ने सुगन्धियुक्त पुष्पादि 
पदाथ वायु जल के दुगन्घ निवारण आर आरोग्यता के लिये बनाये ह, उनको 
पुजारीजी तोडताड़ कर न जाने उन पुष्पों की कितने दिन तक सुगन्धि अकाश 
मे चठ कर वायु जल ङ्धी शुद्धि करता ओर पूणं सुगन्षि के समय तक 


॥ 
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उसका सुगन्व होता, उसका नाश मध्यमेंदही कर देते हैँ । पुष्पादि कीचके 
साय मिल सड़ कर उलटा दुगेन्घ उत्पन्न करते हैँ । क्या परमात्मा मे पत्थर 
पर चढ़ाने के लिये पुष्पादि सुगन्धियुक्त पदाथं रचे हँ ? सोलहवां- पत्थर पर 
च हए पुष्प चन्दन ओर अक्षत मादि सवका जल ओर म॒त्तिकाके संयोग 
होनेसे मोरी वा कूण्ड मे आकर सड के इतना उससे दुगेन्ध आकाश मे चता 
है कि जितना मनुष्य के मल का । ओर सहस्रो जीव उसमे पडते उसी मे मरते 
मौर सडते ह । एेसे-एेसे अनेकं मृत्तिपुज के करने में दोष आते हैँ। इसलिये 
सवथा पाषारादि मृत्तिपूजा सज्जन लोगों को, त्यक्तव्य है। भौर जिन्होने 
पाषाणामय मृत्ति को पूजाकीरहै, करते हैँ ओर करेगे, वे पूर्वोक्त दोषोंसेन 
बचे, न बचते है, ओर न बचेगे । 

प्ररल-- किसी प्रकार कौ मृत्तिपूजा करनो करानी नहीं ओर जो अपने 
आय्यावत्तं मे पंचदेवपूजा शब्द प्राचीन परम्परा से चला भाता है उसका यही 
पंचायतनपूजा जो कि शिव, विष्ण्‌, अम्बिका, गणेश ओर सूय्ये कौ मत्ति बना 
कर पूजते हैँ यह्‌ पंचायतनपूजा-है वा नहीं ? 

उत्तर--किसी प्रकार की मूत्तिपूजा न करना, किन्तु “मृत्तिमान्‌" जो नीचे 
कटेगे उनकी पूजा अर्थात्‌ सत्कार करना चाहिये । वह्‌ पंचदेवपूजा, पञ्चायतन- 
पूजा शब्द बहुत अच्छा अथं वाला है परन्तु विद्याहीन मूढो ने उसके उत्तम अर्थं 
को छोड कर निकृष्ट अथं पकड लिया । जो आजकल शिवादि पाचों की मूत्ियां 
बनाकर पूजते ह उनका खण्डन तो अभी कर चुके ह । पर जो सच्ची पञ्चायतन 
वेदोक्त मोर वेदानुकूलोक्त देवपूजा ओर मृत्तिपूजा है [वह] सुनोः-- 

मानो बधीः पितरं मोत मातरम्‌ '१॥। 


६ न [अ० १६ । मं०.१५] 1 
श्म चाये उपनयमानो बक्षच।रिणमिच्छते ।(२॥ 
त | |तुलना--अथय० ११।५। १७] ॥ ` 
शरिंयिगरहानाग्छेत्‌ । ३।'भयवं ० [का० १५।व० १३।० ६] 
अचेत प्रचैत भियमेषासो अचेत ॥४। 
४, ऋग्वेदे [मं०८।मू० ६६ । मं० ८] ॥ 


स्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामव प्रत्यन्ञं ब्रह्म ददिष्यामि ।\५॥। | 
। तत्तिरीषोपनि० [वल्ली° १। अनु० १] ॥ 
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कतम एको देव इति स ब्रह्य त्यदित्याचक्षते ।| ६॥ 
शतपथ ० [कां० १४] प्रपाठ० ५। ब्राह्य° ७। कण्डिका १० ॥# ` 
मात्‌देवो भव पितृदेवो भव ध्राचायंदेवो भव श्रतियिदेवो भव ॥७॥! 
तंत्तिरीयोप० [शिक्षावल्ली । मनु° ११] ॥ 
पितृभि्रत्भिञ्चंताः पतिभिदेवरंस्तथा । 
पूज्या भूषयितव्य!श्च बहुकल्याएमीप्ुभिः ॥८॥ मनु° [३ । ५५ ] ॥ 
पूज्यो देववत्पतिः ॥&€॥ मनूस्मृतौ [५। १५४] ॥ 
प्रथम माता मूत्तिमती पूजनीय देवता, अर्थात्‌ सन्तानों को तन मन घनसे 
सेवा करके माता को प्रसन्न रखना, हिसा अर्थात्‌ ताडना कभी न करना } 
दूसर। पिता, सत्कत्तंग्य देव । उसकी भी माताके समान सेवा करनी ॥ १।॥ 
तीसरा आचायं जो विद्याकादेने वाला है उसकी तन मन घन से सेवा 
करनी ॥२॥ चौथा अतिथि जो विद्वान्‌, धार्मिक, निष्कपटी , सब कौ उन्नति 
चाहने वाला, जगत्‌ में भ्रमण करता हुआ, पत्य उपदेश से सव को सुखी करता 
है उसकी सेवा करे ॥३॥ पांचवां स्त्री के लिये [स्व | पति ओर पुरुष के लिये 
स्व पत्नौ पूजनीय है ॥८॥ ये पांच मृत्तिमान्‌ देव जिनके सद्धं से मनुष्यदेह की 
उत्पत्ति, पालन, सत्यशिक्षा, विद्या ओर सत्योपदेश की प्राप्ति होती है।येही 
परमेश्वर को प्राप्ति होने की सीदियां हैँ । इनकी सेवा न करके जो पाषारादि 
मृत्ति पूजते हैँ वे अतीव वेदविरोधी है । 
पररन--माता परिता आदि की सेवा करं भौर मृत्तिपूजाभी करें तवतो 
कोर दोष नहीं ? 
उत्तर -पाषाणादि मूत्तिपूजा तो सवथा छोडने भौर मातादि मृत्तिमानों 
को सेवाकरनेही में कत्यारा है । वड्‌ अनथं की वातहै कि साक्षात्‌ माता आदि 
म्रत्यक्ष सुखदायक देवों को छोड के अदेव पाषाणादिमे शिर मारना स्वीकार 
किया } इसको लोगों ने इसीलिये स्वीकार किया है कि जो माता पितादिके 
सामने नवे्य वा भेट पूजा घरेगे तो वे स्वयं खा लेंगे ओर भेट जाले लेगेतो 
हमारे मुख वा हाथमे दु न पड़ेगा । इससे पापाणादि की मत्ति बना, उक्षके 
भगे नैवेद्य धर, षंटानाद टटं पूप, ओर शंख बजा कोलाहल कर,अंगूृठा दिखला 
अर्थात्‌ त्वमङः गृष्टं गृहाण भोजनं पदार्थं वाऽह्‌ ग्रहीष्यामि" जसे कोई किसी को 
खले वा चिड़वेकरितुषण्टा ले ओर अंगूढा दिखलावे उसके आगे से सव पदां 
ते आप भोगे, वैसा ही लीला इन पूजारियों अर्थात्‌ पूजा ताम सत्कमं के 
शत्रुओं कोहै। ये लोग चटक, मटक चलक ललक मृत्तियों को बना उना आप 
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ठगो के तुल्य बन टन के बि चारे निबु द्धि अनाथो का माल मारके मौज करते हैं । 
जो कोई घामिक राजा होता तो इन पाषारत्रियों को पत्थर तोडमे बनाने ओौर 
धर रचने आदि कामो मे लगाके खाने पीने को देता, निर्वाह कराता । 

प्रन-- जसे स्त्री आदि की पाषाणादि मूति देखने से कामोत्पत्ति होती है 
वैसे वीतराग शान्त की मृति देखने से वैराग्य भीर शान्तिकीप्राप्तिक्योन 
टोगी 

उत्तर- नहीं हो सकती, क्योकि वह्‌ पूति के जडत्व घमं घत्मामे भने 
से विचारशक्ति घट जाती है । विवेक के विनान वैराग्य ओर वैराग्य के विना 
विज्ञान, विज्ञान के विना शान्ति नहीं होती । गौरजो क्रुध टता है सो उनके 
संग, उपदेशं गौर उनके इतिहासादि कै देखने से होता ह, बयोकि जिसका गृण वा 
दोष न जानके उसकी मृतिमात्र देखने से प्रीति नहीं होती ) प्रीति होने का 
कारण गणज्ञान है । एेसे मृत्तिपृजा आदि बुरे कारणं ही मे आर्यावत्तं मे निकम्मे 
पूजारी भिक्षुक भालसी पुरुषाथं रहित करोड़ों मनुष्य हृए ह । सब संसारमें 
पठता उन्हीने फलाई है । ्ूठ.छल भी बहुत सा फेला रहै। 

प्ररन- देखो काशी मे “ओौरगजेव' वादशा को /लाटभैरव' आदिने 
बड़े-बड़े चमत्कार दिखलाये थे । जव मुसलमान उनको तोडने गये ओर उन्होने 
जव उन पर तोप गोला आरि मारे, तव बड़-वडे भमरे निकल कर सब पौज 
को व्याकूल कर भेगा दिया ? 

 उत्तर--यह्‌ पाषाण का चमत्कार नहीं । किन्तु वदां भमरे के छत्ते लग 
रहे होगे । उनका स्वभावही क्रूरै, जव कोई उनकोचेडेतोवे काटने को 
दौडतेर्है। गौरजो दरूघकी धाराका चमत्कार ठोताथा वह॒ पूजारीजी की 
लीला थी। 

प्रशन- देखो ! महादेवं म्लेच्छ को दुन न देने के लिये कपमे ओर 
वेणीमावव एक ब्राह्मण के घरमे जा चि । क्या यह भी चमत्कार नहीं है? 

उत्तर भला जिसके कोटपाल कालभेरव आदि भूत प्रत गौर गरुड आदि 
गरो ने मुसलमानों को लड़के क्योन हटाये ? जब महादेव भौर विष्ण की 
पुराणों भँ कथा है कि अनेक त्रिपुरासुर आदि बड़े भयकर दृष्टोंको भभम कर 
दिया-तो मुसलमानों को भस्म क्यों न किया? इसमे यह्‌ सिद्धे होता हैकिवे 
विचारे पाषाण क्या लड़ते लडाते ? जव मुसलमान नम्दिर ओर मत्तियों को 
तोडते फोडते हए काशी के पास आण तव पूजारियों ने उस पाषाणा के लिग 
को कृपमें डाल भीर वेणीमाधव को ब्राह्मण॒के घरमे छिपा दिया । जव 
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काणीमे कालभैरव के उर के मारे यमदूत नहीं जाते गौर प्रलय समयमेभी 
काशी कानाश होने नही देते, तो म्लेच्छोंके दूत क्यों न राये ? गौर अपने 
राज के मन्दिर का क्यों नाश होने दिया ? यह्‌ सब पोपमाया है। 
प्रश्न--गया मे श्राद्ध करने से पितरोंका पापदछृट कर वहांकेश्राद्धके 
पुण्यप्रभाव से पितर स्वगं मे जाते श्रौर पितर अपना हाथ निकाल कर पिण्ड 
लेते है, क्या यह भी बात ्षूटी है ? 
उत्तर-सवेथा शूठ, जो वहां पिण्ड देने का वही प्रभाव है तो जिन पण्डो 
को पितरों के सुख के लिये लाखों रुपये देते हँ उनका व्यय गयावाल वेश्यागम- 
नादिपापमे करते हँ वह्‌ पाप क्यो नहीं दृूटता ? ओौर हाथ निकलता आज 
कल कहीं नही दीखता,विना पण्डो के हाथों के । यह्‌ कभी किसी त्तं ने पथिवी 
मे गु खोद उसमें एक मनुष्य वैठा दिया होगा । पश्चात्‌ उसके मुख पर कृश 
विद्धा पिण्ड दिया होगा । ओर उस कपटी ने उठा लिया होगा । किसी आंख 
के अन्धे गांठके पूरेकोइप प्रकार ठगा हो तो आश्चयं नहीं । वैसे ही वैजनाथ 
को रावरा लाया था, यह्‌ भी मिथ्या बातदहै। 
पशन-देखो । कलक्ते की काली ओर कामाक्षा आदि देवी को लाखों 
मनुष्य मानते है, क्या यह चमत्कार नहीं है? 
उत्तर कृषं भी नहीं) वे अन्धे लोग.मेडके तुल्य एक के पी दूसरे 
चलत ह, कूप खाड़ेमे गिरते है, हट नहीं सकते । वसे ही एक मखं के पचे 
दुसरे चलकर मूतिपूजा रूप गढ़ में फसकृर दुःख पाते हैँ । 
प्ररन--भला यह्‌ तो जाने दो परन्तु जगन्नाथजी में प्रत्यक्ष चमत्कार है। 
एक कलेवर बदलने के समय चन्दन का लकंडा समुद्र मे से स्वयमेव आता है । 
चूर्हे पर ऊपर-ऊपर सात हंडे धरने से ऊपर-ऊपर के पहिले-पहिले पकते है । 
ओर जो कोई वहां जगन्नाथ की परसादी न खवि तो कृष्टी हो जाताहै ओौर 
-रथ आप से आपः चलता, पापी को दशंन नही होता है। इन्द्रदमन के राज्य 
से देवताओं ने मन्दिर बनाया है । कलेवर बदलने के समय एक, राजा, एकं 
पण्डा, एक बढ़ई मर जाने आदि चमत्कारो को तुम ज्ूठ न क्रर सकोगे ? 
उत्त र--िसने बारह वषं पयंन्त जगन्नाथ की पुजा-की-थी-वह विरक्त 
होकर मथरा मे आया था म॒ज्से मिलाथा। मते इन बातो का उत्तर पा 
था उसने ये सब बातें भढ बतलाई । किन्तु विचार से निश्चय यह है [कि] 
जब कलेवर बदलने का समय अता है तब नौका मे चन्दन की लकड़ी ले समद्र 
भें डालते हैँ । वह समुद्र को लहसियों से किनारे लग जाती है। उसको ले 
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सुतार लोग मृत्तियां बनाते हु । जब रसोई बनती है तब कपाट बन्द करके 
रसोदयों के विना अन्यक्सीकोन जानेन देखने देतेर्ह। भूमि पर चारों 
बोर छः ओर बीच मे एक चक्राकार चूल्हे बनाते है । उन हंडों के नीचे घी, 
मिदी मौर राख लगा छः चल्टों पर चावल पका, उनके तले मांज कर, उस 
बीचके हुंडे मे उसी समय चावल डाल [उसके उपरवेदछः हण्डे रख] छः 
चूट्दों के मुख लोहे के तवो से बंघ [ बन्द | कर, दशेन करने वालों को जो 
किं घनाढच हो, वुला के दिखलाते हँ । ऊपर-ऊपर के हंडों से चावल निकाल, 
पके हुए चावलों को दिखला, नीचे के कच्चे चावल निकाल दिखा के उने 
कहते ह कि कुछ हण्डेके लिये रख दो। आंख के अन्धे गांठ के पूरे रुपये 
मशर्फी रते गौर कोई-कोई मासिक भी वांघदेते ह। शूद्र नीच लोग मन्दिर 
मे नवेद लाते हँ । जब नैवेद्य हो चुकता है तब वे शूद्र नीच लोग ंठा कर देते 
है । पर्चात्‌ जो कोई रुपया देकर हण्डा लेवे उसके घर पहुंचाते भौर दीन 
गृहस्थ ओौर साघु सन्तो को लेके शूद्र ओर अन्त्यज पय्येन्त एक पंक्ति में गौठ 
कुठा एक दूसरे का मोजन करते हैँ । जब वह्‌ पंक्ति उटती है तब उन्हीं पत्तलों 
पर दूसरों को गेठाते जाते हैँ । महा अनाचार दहै। गौर बहुतेरे मनुष्य वहां 
जाकर, उनका ज्लुठा न खाके, अपने हाथ त्रना खाकर चले आतेर्है, कु भी 
कुष्ठादि रोग नहीं होते । भौर उस जगन्नाथपुरी मे भी बहुत से परसादी नही 
खाते । उनको भी कुष्ठादि रोग नहीं होते! गौर उस जगन्नाथपुरीमे भी 
बहुत से कुष्टी है, नित्यप्रति ज्षूठा खनेसेभी रोग नहीं दुटता ¦ ओर यह्‌ 
जगन्नाथ में वाममागियों ने भरवीचक्र वनाया है क्योकि सुभद्रा, श्रीकृष्ण 
ओौर यलदेव की बहिन लगतीदरहै। उसी को दोनों भादयोंके वीचमें स्त्री 
ओर माता के स्थान गेटाई है।.जो भँरवीचक्र न होता तो यहु वात कभीन 
दोती । ओर रथ के पिये के साथ कला बनाई ह । जव उनको सधी धुमाते है 
घूमती रहै, तव रथ चलता है। जव मेले के बीचमे पर्ुचतः है तभी उसकी 
कील को उलटी घुमादेनेसे रथ खड़ा रह्‌ जाताहै। पुजारी लोग पुकारते है 
दान देम, पुण्य करो, जिससे जगन्नाथ प्रसन्न होकर अपना रथ चलाव, 
अपना धमं .रहै । जब तक भेंट आती जाती है तब तक एसे ही पुकारे जाते 
ह । जब श्रा चुकती हं तब एक व्रजवासी अच्छे कपडे दुसाला ओढ कर आगे 
खडा रह के हाय जोड़ स्तुति करता है कि “हे जगन्नाय स्वामिन्‌ ! आप कृपा 
करके रथ को चलाइये, हमा रा घमं रक्खो ।' इत्यादि बोल के साष्टाङ्गं दंडवत्‌ 
प्रणाम कर रथ प्र चढता है । उसी समय कील को सूषा घुमा देते ह भौर 
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जय-जय शब्द बोल, सहस्रो भनुष्य रस्सी खीचते ह, रथ॒ चलता टै । जब बहुत 
से लोग दान को जाते हँ तब इतना बड़ा मन्दिर है कि जिसमे दिनमें भी 
भन्धेरा रहता है ओर दीपक जलाना पड़ता है । उन मृत्ियों के आने पड़े 
खंच कर लगाने के पदं दोनों ओर रहो हैँ । पण्डे पजारी भीतर खड़े रहते 
है । जव एक ओर वाले ने पदं को खींवा, अट मूत्ति आडमे आ जाती है। 
तब सव पण्डे पुजारी पुकारते है, तुम भेट धरो, तुम्हारे पाप द्ूट जार्येगे, तव 
दशन होगा 1 शीघ्र करो । वे विचारे भोले मनुष्य धूर्तो के हाय लूटे जाते ह| 
मौर लट पर्दा दूसरा खेचलेतेर्हँ तभी दशेन होता टहै। तब जय शब्द बोल 
के प्रसन्न होकर धक्करे खाके तिरस्कृत हो चले आते ह । इन्द्रदमन वही है कि 
जिसके कुल मे अब तक कलकत्ते में हँ । वहु घनाढय राजा भौर देवी का 
उपासक था । उसने लाखों रुपये लगा कर मन्दिर बनवाया था । इसलिये कि 
आर्यावत्तं देश के भोजन का बखेडा इस रीतिसे छंडा्वे । परन्तु वे मूखं कव 
छोड़ते है एदेवमनो तो उन्हीं कारीगरों को मानो किं जिन शित्रियोंने 
मन्दिर बनाया राजा पण्डा मौर बदृई उप्त समय नहीं मरते परन्तु वे तीनों 
वहां प्रधान रहति है, छोटो को दुःख देते होगे । उन्होने सम्मति करके उसौ 
समय अर्थात्‌ कलेवर बदलने के समय वे तीनों उपस्थित रहते रहै, मूत्ति कां 
हदय पोला रक्खा है । उसपै सोने के सम्पुट में एक सालगराम रखते हँ कि 
जिसको प्रतिदिन घो के चरणामृत बनाते ह । उस पर रात्री की शयन आत्ती 
मे उन लोगों ने विष का तेजाब लपेट दिया होगा । उसको घो के उन्हीं तीनों 
को पिलाया होगा किं निक्षे वै कभी मर गये होमे । मरेतो इस प्रकार ओर 
भोजनभदटरों ने प्रसिद्ध किप। होगा कि जगन्नायजी अपने शरीर वदल्ते ॐ 
समय तीनों भक्तोको नी ाधते गये । एेसी अ्ूटी बातें पराये घन ठगे 
के लिये बहुत सी हुआ करती हैं । 
भरन--जो रामेश्वर भे गंगोत्तरी के जल चढ़ाने समय लिङ्क वदृ 
जाता है, क्या यह भी वात रूठी है ? 
` उत्तर-शूी, क्योकि उस्र मन्दिर भे भी दिन म अन्धेरा रहता है । दीपक 
रात दिन्‌ जला करे है । जब जल की धारा छोडते हँ तब उतत जल में विजुली 
के समान दीपक का प्रतिबिम्ब चलकतादहै, मौर कुड भी नहीं । न पाषाणं 
घटे, न बट, जितना का उतना रहता है । एसी लीला करके विचारे निर्बुद्धियों 
को ठगते है । 
परश्न--रामेरवर को रामचन््र ने स्थापन किया है। जो मूिपूजा वेद 
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विरुद होती तो रामचन्द्र मूत्तस्थापन क्यों करते गौर वाल्मीकि जी रामायणं 
भे क्यों लिखते ? उत्तर- रामचन्द्र के समयमे उस लिङ्क वा मन्दिरकानाम 
चिह्न भी न था, किन्तु यह्‌ ठीकहै कि दक्षिणा देशस्य रामनामक राजाने 
मन्दिर वनवा, लिङ्खु का नाम रामेश्वर घर दिया है । जव रामचन्द्र सीताजी 
कोले हनुमान्‌ आदि के साथ लङ्कासे चले आकाश मागं में विमान पर ब॑ठ 
-भयोच्या को अते थे तब सीताजी से कटा है किः-- 

भत्र पूवं महादेवः प्ररादमकरोद्धिभः । सेतुबन्ध इति विख्यातम्‌ ॥! 

वाल्मीकि रा० लंका कां० [देखिये--ुद्धकाण्ड सगं १२३ । 

र्लोक २०, २१] ॥ 

हे. सौते } तेरे वियोग से हम व्याकुल होकर धूमते ये ओर इसी स्थान 
मे चातुमसि किया था ओर परमेश्वर की उपासना ध्यान.भी करते थे। वही 
जो सवत्र विम्‌ (व्यापक) देवों का देव महादेव परमात्मा है उष्की कृषा से 
हमको सव सामग्री यहां प्राप्त हई । ओर देख ! यह सेतु हमने वांबकर लङ्का 
मे माके, उस्र रावण को मार, तुङ्ञको ले आये । इसके सिवाय वहां वाल्मीकि 
ने अन्य कूं भी नहीं लिखा । प्रदन-- 

“रङ्कः है कालियाकन्त को । जिसने हुक्का पिलाया सन्त को" । 

दक्षिण मे एक कालियाङ्न्त की मूत्तिहै। वह्‌ अब तक हुक्का पिया 
करती है। जो मृत्तिपूजा शूट हो तो यह्‌ चमत्कार भी ञ्ूा हो जाय । 

उत्तर-- भटी-भू्टी । यह सव पोपलीला है । क्योकि वह्‌ मृत्ति का मुख 
पोला होगा । उसका छिद्र पृष्ठ मे निकाल के भित्तीके पार दूसरे मकानमें 
नल लगा होगा । जब पुजारी हक्का भरवा पेचवां लगा, मख में नली जमा 
के, पड़्दे डाल निकल आता होगा तभी पीये वाला आदमी मूख. से खीचता 
होगा तो इधर हुक्का गड़्-गड़ बोलता होगा । दूसरा चिद्र नाक ओर मृख के 
साथ लगा होगा । जब पीचेफूकं मार देता होगा तब नाक ओर मुख के 
द्रं से धुआं निकलता होगा । उस समय वहूत से महो को वनादि पदार्थो से 
लूट क धनरदित करते होगे । | 

प्रन-देखो ! डाकोरजी कौ मृति द्वारिका से भगत के साथ चली आई। 
एक सवा रत्ती सोने मे करई मन की मृत्ति तुल गई। क्या यह्‌ भी चमत्कार 
नहीं ? उत्तर तहीं, बह भक्त मृत्तिको चोर ले आया होगा ओर सवां रत्ती 
के वरावर मूति का तुलना किसी भंगड़ आदमी ने गप्र मारा होगा । 
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प्रन-देखो ! सोमनाथजी पृथिवी से उपर रहता था भौर बड़ा चमत्कार 
धा, क्या यह्‌ भी मिथ्या वात दहै? 

उत्तर-हां मिथ्या है, सुनो ! ऊपर नीचे चुम्बक पाषाण लगा रक्खे थे । 
उसके आकषंण से वह॒ मूति अधर खड़ी थी। जब (महुमूदग्रजनवौी' आकरं 
लडा तव यह्‌ चमत्कार हआ कि उसक्रा मन्दिर तोडा गया ओर पुजारी भक्तों 
की दुर्दशा हो गई ओर लाखों फौज दश सहस्र फौज से भाग गई) जो पोप 
पुजारी पूजा, पुरश्चरण, स्तुति, प्रार्थना करतेयथे कि “हे महादेव ! इस 
म्लेच्छ कोत्‌ मार डाल, हमारी रक्षा कर'” ओर वे अपने चेले राजाओं कौ 
पमञ्लाते थे “कि आप निरिचन्त रहिये । महादेवजी, भरव अथवा वीरभद्र को 
भेज देगे । वे सव म्लेच्छोंको मार डालेंगे वा अन्वा कर देंगे । अभी हमारा 
देवता प्रसिद्ध होता है। हनुमान्‌, दुर्गा ओर मभेरवने स्वप्न दियादै क्रि हेमः 
पव काम कर देगे ।' वे विचारे भोले राजा ओर क्षत्रिय पोपों के बहकाने सेः 
विवास में रहे । कितने ही ज्योतिषी पोपों ने कहा कि भमी तुम्हारी चढ़ाई 
का महत्त नहीं है । एक ने आख्वां चन्द्रमा बतलाया । दूसरे ने योगिनी सामने 
दिखलाई, इत्यादि बहुकावट में रहे ! जव म्नेच्छों की फौज ने आक्र धेर लिया 
तब दर्द्षी से भागे, कितने ही पोप पुजारी ओर उनके चेले पकड़ गये । पुजा- 
रियो ने यह्‌ भी हाय जोड कहा किं तीन करोड रुपया ले लो मन्दिर भौर मूत्ति 
मत तोडो । म॒सलमानों ने कहा कि हम ॒“बुत्परस्त' नहीं किन्तु “वुतशिकन्‌' 
अर्थात्‌ मूत्तिपुजक नहीं किन्तु मूत्तिभंजक र्हु। जाके कट मन्दिर तोड़ दिया । 
जब उपर की छत टूटी तव ॒चृम्बक पाषाण पृथक्‌ होने से सूति भिर पड़ी । 
जब मूति तोड़ी तव सुनते हैँ क्रि अठारह करोड़ के रत्न निक्रले \ जब पुजारी 
भौर पोपों पर कोड़ा पड़े तव रोने लगे । कहा, कि कोष बतलाओ । मार्‌ के 
मारे ज्ञट बतला दिया । तब सब कोष लूट मार कूट कर पोप ओौर उनके चेलो 
को 'गुलाम' बिगारी बना, पिसना पिसवाया, घास खुदवाया, मल मूत्राडि 
उटवाया ओर चना खाने को दिये । हाय ! क्यो पत्थर की पूजा कर सत्यानां 
को प्राप्त हुए ? क्यों परमेश्वर की भक्तिनकी? जो म्लेच्छों के दात तोड़ 
डालते ओर अपना विजय करते । देखो । जितनी मूत्तियां हँ उतनी शरवीरो 
कौपूजा करतैतोमभी कितनी रक्षा होती? पुजारसियोने इन पाषाणो कौ 
इतनी भक्ति की परन्तु मृत्ति एक भी उन [शत्रुभो] के शिर पर उडकेनं 
लगी । जो किसी एक शूरवीर पुरुष की मृत्तिके सदश सेवा करते तो वह्‌ 
अपने सेवकों को यथाशक्ति बचाता ओर उन शत्रुओं को मारता । 


६२६ सत्याथंप्रकाशः 


भरन द्वारिकाजी के रणद्छोडजी जिसने “नर्मीमहिता' के पास हुंडी भेज 
दी मौर उसका ऋण चुका दिया इत्यादि बात भी क्या सूठ दै? 

उत्तर किसी साहुकारने स्पये दे दिये होगे । किषीने ञूठा नाम उड़ा 
दिया होगा कि श्रीकृष्णा ने भेजे । जव संवत्‌ १६१४ के वषमे तोपोंकेमारे 
मन्दिर मृत्ियां अङ्गरेजोनेउडा दी थीं तब मूत्ति कहां गई थी ? प्रत्युत 
बाधेर लोगों ने जितनी वीरता की ओर लड़े श नृओं को मारा परन्तु मूत्ति एक 
मक्ली की टांगमभीन तोड़ सङो जो श्रीङृष्णके स दश कोई होता तो इनके 
धुरं उड़) देता ओर ये भागते फिरते। भला यहु तो कहो कि जिप्षका रक्षक 
मार खाय उसके शरणागत क्यों न पीटे जायें ?. 

पर्न ज्वालामुखी तो प्रत्यक्ष देवी है सत्रको खा जाती है) भौर प्रसाद 
देवे तो आवा खा जाती भौर आवा छोड देती है । मुसलमान वादशाहों ने उप्त 
पर जल क नहर छुड्वाई भौर लोहैके तवे जड्वाये थेतोभी ज्वाला न 
चुज्ञी ओरन रकौ । वैसे हिगलाज भी आधी रातको सवारी कर पहाड़ पर 
दिलाई देती, पहाड़ को गर्जना कराती है, चन्कूप बोलता भौर योनियंत्र से 
निकलने से पुनजंन्म नहीं होता, ट्‌मरा बांधने से परा महापुरुष कहाता 1 जब 
तक हिगलाजन हो आवे तब तक आधा महापुरुष बजता है, इत्यादि सव बार्ते 
कष्या मानने योग्य नहीं ? ¦ 

उत्तर- नहीं, क्योकि वह्‌ ज्वालाम्‌ खी पहाड़ से आगी निकलती है । उसमें 
पुजारी लोगों कौ विचित्र लीला है। जसे बघार के धी के चमे मे ज्वाला 
भा जाती अलग करने सेवाफूकमारनेसे बुज्ञ जाती ओरथाडासाधी कौ 
ला जाती, शेष चछोड जाती है, उसी के समान वहां भीहै। जैसी चूल्हे की 
ज्वालामें जो डाला जाय सव भस्महो जाता, जंगल वा धरम लग जाने से 
सबको खा जाती है, इससे वहां क्या विशेष है 7 विना एक मन्दिर, कुण्ड आर 
इधर -उवर नल रचना के हिगलाज मे न कोई सवारी होती भौर जो कु होता 
है वह सवर पोप पूजारियों की लीला से दूसरा कृचं भी नहीं । एक जल ओर 
दल्दल का क्‌ण्ड बना रक्खा है, जिसके नीचे से वुद्वुदे उऽते है । उसको सफल 
यात्रा होना मूढ़ मानते हैँ। योतिकायंत्र उनलोगोंने घन हरने के लिये 
बनवा रव्खा है ओर दुमरे भी उसी प्रकार पोपलीला क ह । उससे महापुस्ष 
होतो एक पनु पर द्मरेकाबोञ्ल लाददें,तोक्या महापुरुष हौ जायगा ? 
महापुरुष तो वड़ उत्तम घमंयुक्त पुरुषां से होता टै । 

प्ररल--श्रमृतसर का तालाब ममृतरूप, एक मुरेटी का फल आधा मीठा 
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छौर एक भित्ती नमती भौर गिरती नहीं, रेवालसर मे बेडे तरते, अमरनाय 
मे आपसे आप लिग बन जाते, हिमालय से कवूतर के जोड़ेभाके सव को 
दरशन देकर चले जाते है, कष्या यह्‌ भी मानने योग्य नहीं ? 

उत्तर- नहीं, उस तालाब का नाममात्र अमृतसर है । जव कभी जंगल 
होगा तब उसका जल अच्छा होगा । इससे उसका नाम भगरृतसर घरा 
होगा । जो अमृत होता तो पुरारियों के मानने के तुल्य कोई क्यों मरता १ 
भित्ती की कृं बनावट एेसी होगी जिसमे नमती हौगी ओर गिरतीन होगी । 
रीठे कलम के पैवन्दी होगे अथवा गपोडां होगा ! रेवालसर में वेडा तरे में 
कु कारीगरी होगी । अमरनाय मै बफं के पहाइ बनते हं तो जल जम के 
दोटे लिग का बनना कौन आइचर्य है ? ओर कबूतर के जोडे पालित हग, 
पहाड की आड्‌ में से मनुष्य दोडते होगे, दिखला कर टका हरते होगे । 

प्ररन--हरदवार स्वगेका द्वारहरकी पैड़ीमें स्नान करे तो पाप दुर 
जाते है । ओर तपोवन में रहने से तपस्वी होता, देवप्रयाग, गंगोत्तरीमे गो 
मुख, उत्तर काशी में गुप्तकाशी, त्रिगुणी नारायण के दशन होते 1 केदार 
मौर वदरीनारायण की पूजा छः महीने तक मनुष्य ओर छः महीने तक देवता 
करते ह । महादेव का मृख नेपाल मे पञुपति, चूतड़ केदार ओर तुद्खनाथ में 
जानु रौर पग अमरनाय मे 1 इनके दशेन स्पदन स्नान करने से मृक्ति हो जाती 
है । वहां केदार ओर बदरीसे स्वगं जाना चाहै तो जा सक्ताहै, इत्यादि 
नातं कसीर? ं | 

उत्तर--दरद्वार उत्तर पहाड़ों मे जाने का एक मागं का आरम्भदै। हर 
की वैडी एक स्नान के लिये कुण्ड की सीदियों को बनाया है । सच पो तो 
'हाडपंडी" है क्योकि देशदेशान्तर के मृतकों के हाड उसमें पड़ा करते है । पाप 
कभी नहीं रूट सकता, विना भोगे अयवा नहीं कटते । तपोवन' जब होगा 
तब होगा, अब तो “भिक्षुकवन' है 1 तपोवन्‌ मे जाने रहने से तप॒ नहीं होता, 
किन्तु तपतो करनेसे होता है, क्योकि वहां बहुत से दुकानदार इूठ बोलने 
वाले भी रहते है । “हिमवतः प्रभवति गंगा" पहाड़ के ऊपर से जल गिरता है । 
गोमुख का आकार टका लेने वालों ने बनाया होगा ओर वहीं पहाड पोपका 
स्वगं है । वहां उत्तरकाशी आदि स्यान ध्यानियों के लिये अच्छा है परन्तु 
दुकानदारों के लिये वहां भी दुकानदारी है । देवप्रयाग पुरःणा के गपोड़ो की 
लीला दै, अर्थात्‌ जहां श्रलखनन्दा ओर गंगा मिली है इसलिये वहां देवता वसते 
ह, रसे गपोडे न भारे तो वहां कौन जाय ? मौर टका कौन देवे ? गुप्तकाशी 
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तो नहीं है वह तो प्रसिद्ध काशी दै । तीन युग की घूनी तो नहीं दीखती परन्त 


पोपों की दश बीस पीढ़ी कौ होगी, जसी खाखियों की धूनी ओर पार्षियोंकौ 
अग्यारी सदेव जलती रहती है 1 तप्तकृण्ड भी पहाड़ों के भीतर उष्मा गर्मी होती 
दै उसमे तप कर जल भाता है । उसके पास दूसरे कुण्ड मे ऊपर काजल वां 
जहां गरम नहीं वहां का आता है इससे ठण्डा है । केदार का स्थान वह्‌ भूमि 
वहुत अच्छी है । परन्तु वहां भी एक जमे हए पत्थर पर पजारी वा उनके चेलो 
ने मन्दिर बना रव्खा है । वहां महन्त पुजारी पडे आंख के अन्धे गांठ के प्रों 
से माल लेकर विषयानत्द करत हैँ । वैसे ही बदरीनारायण मे ठग विद्यावान 
बहुत से वठे हैँ | “रावलजी' वहां के मूख्य ह । एक स्त्री दछोड अनेक स्त्री रख 
वेठे हँ । पुति एक मन्दिर ओरं पंचमुखी मूत्ति का नाम धर रक्खा है । जब 
कोई न पूचे तभी एसी लीला बलवती होती है। परन्तु जैसे तीथं के लोग 
धूतं धनहर होते ह वैसे पहाड़ी लोग नहीं होतेः। वहां कौ भूमि बड़ी रमणीय 
मौर पवित्र है । 

प्ररन-- विन्ध्याचल में विन्ध्येश्वरी काली अष्टभुजा प्रत्यक्ष सत्य है । 
विन्ध्येश्वरी तीन समय में तीन रूप बदलती है मौर उसके बाड मे मव्खी एक 
भी नहीं होती । प्रयाग तीर्थराज वहां शिर मुण्डाये सिद्धि, गंगा यमूनाके 
संगम में स्नान करने से इच्छासिद्धिहोती है । वैसे ही भयोच्या कईं वार उड 
कर सव वस्ती सहित स्वगं म चली गई । मथुरा सब तीर्थो से अधिक; वन्दावन 
लीलास्थान ओर गोवद्धन ब्रजयाव्रा बड़े भाग्यच होतीदहै। सू्यग्रहणमें 
कुरेत्र में लाखों मनुष्यों का मेला होता है, क्या ये सब बातें मिथ्या है? 

उत्तर--परतयक्ष तो आंखों से तीनों मूत्तिं दीखती है फि पाषारा की मृत्तियां 
ह । मौर तीन कालम तीन प्रकारके रूप होने का काररा पूजारी लोगों के 
वस्त्र आदि आभूषर पहिराने की चतुराई है गौर मक्खियां सहस्रो लाखों 
होती है; मै अपनी आंखों से देखा है । प्रयाग मे कोई नापित इलोकं घनानेहारा 
अथवा पोपजी को कु धन देके मुण्डन कराने का माहात्म्य बनाया वा बन. 
वाया होगा । प्रयाग में स्नान करक स्वगं को जाता तो लौटकर घरमे आता 
कोई भी नहीं दीखता, किन्तु धर को सव. आते हुए दीखते हँ । अथवा जौ 
कोई वहां इब मरता गौर उसका जीव भी आकाश मे वायुके साथ घूम कर 
जन्म लेता होगा । तीथराज मी नाम टका लेने वालों ने घरा है । जड़ मैः राजा 
परजाभाव कभी नहीं हो सकता । यह्‌ बड़ी सम्भव बात है कि अयोध्या नगरी 
वस्ती, कुत्ते, गघे, भंगी, चमार, जाजरू सहित तीन वार स्वगं मे गई 1 स्वं मे 
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तो नहीं गई, वहीं की वहीं है परन्तु पोपजी के मूख गपोडों मे अयोध्या स्वगं 
को उड गई । यह्‌ गपोडा शब्दरूप उड़ता फिरताहै। एसे ही नैमिषारण्य 
क्षादि की भी पोपलीला जाननी । "मथुरा तीन लोकसे निराली' तो नहीं 
परन्तु उपमे तीन जन्तु बड़े लीलाघारी हँ कि जिनके मारे जल, स्थल भौर 
अन्तरिक्च मे किसी को सुख मिलना कठिन है 1 एक चौवे जो कोई स्नान करने 
जाय अपना करलेने को खड़ रह कर बक्ते रहते हं "लाओ यजमान ¦ भांग 
मर्ची ओर लड्‌ खावें, पीवें । यजमान की जै.जं मनारवे ।”' दूसरे जलम क्वे 
काटदही खाति ह, जिनके मारे स्नान करन! भी घाट पर कठिन पडता दै । 
तीसरे आकाश के ऊपर लाल मुख के बन्दर पगड़ी, टोपी, गहन ओर जते तक 
भीन द्धोडे, काट खार्वे, घक्केदे, गिरामार डालें मौरये तीनों पोप ओर 
पोपजी के चेलो के पृजनीय हैँ । मनो चना आदि अन्त कच्वे मौर बन्दरों को 
चना गुड आदि ओर चौवोंकौ दक्षिणा ओर लडडओ से उनके सेवक सेवा 
किया करते हँ । ओर वन्दावन जब था तब था, अब तो वेर्यावनवत्‌ लल्ला 
लल्ली ओर गुरु चेली आदि की लीला फल रही है । वसे ही दीपमालिका का 
मेला गोवद्धन ओर त्रजयात्रामे भी पोपों की बन पड्तीरै। कुरक्षेवमेभी 
वही जीविका की लीला समञ्ञ लो । इनमे जो कोई घा्मिकं परोपकारी पुरूष 
है इस पोपलीला से पृथक्‌ हो जाता है। 

प्रन-- यह मृत्तिपूजा ओौर तीथं सनातन से चले आते है, शूठ क्योकर होः 
सकते है ? उत्तर-- तुम सनातन किंषको कहते हो 1 जो सदा से चला भाता 
है । जो यह सदासे होता तो वेद ओौर ब्राहण्णादि -ऋषिमुनिकत पुस्तकों म 
इन का नाम क्यों नहीं ? यह मत्िपूजा अढाई तीन सहस व्रषं के इवर-उघरः 
वाममार्गी मौर जैनिों से चली है । प्रथम आर्यावत्तं मे नहीं थी । मौर ये तीथं ` 
भी नहीं ये । जव जैनियों ने गिरनार, पालिटाना, शिखर, शतूञ्जय भौर भाक्ू 
आदि तीथं वनाये, इनके अनुकूल इन लोगों ने भी बना लिये । जो कोई इनके 
आरम्भ की परीक्षा करना चाहे वे पंडों की पुरानी से पुरानी बही ओर ताविः 
के प्र श्रादि लेख देखें, तो निश्चय हो जायगा कि ये सब तीथं पांच सो अथव 
एक सहस्र वषं से इघर ही बने है 1 सहश्च वषं के उघर का लेख किंसी के पास्‌ 
नहीं निकलता, इससे आघुनिक हँ । 

प्रन--जो-जो तीथं वा नाम का माहात्म्य र्थात्‌ जैसे “्न्यक्षतरे कृतं पाएं 
काटोक्ेत्र विनश्यति' [देखिये -काशीमाहात्म्य, काशीखण्ड आदि] इत्यादि 
बातें है वे सच्ची है वा नहीं ? उत्तर - नदीं, क्योकि जो पाप चुट जते हो तो 
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उदिदं को घन, राजपाट, अन्धोंको आंख मिल जाती, कोट्यो का कोद 
आदि रोग द्ृट जाता, एेसा नहीं होता । इसलिये पाप वा पुण्य किसी का नहीं 
ङ्टता । प्रन- 
गङ्खा गङ्कति यो ब्र याद्योजनानां शतरपि । 
पच्यते सवंपापेम्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ १।। 
| देखिये-ब्रह्मपुराण अ० १७१५, इलो० ८२ । पद्मपुराण उत्तर खण्ड 
अ० २३, श्लो० २]॥ 
देरिहंरति पापानि हरिरित्यक्षरद्वयम्‌ ।(२॥ 
| देखिये ~ पद्मपुराण उ० ख० अ० ७२, इलो० १२] ॥ 
श्रातःकाले शिवं दृष्ट्वा निक्षिषापं विनश्यति । 
प्राजन्मङृतं मध्याह्भ सायाह्लं सप्तजन्मनाम्‌ ॥\३॥ 
| देखिये- तीथदपंर पण्डाअपंण- परिच्छेद २ | ॥ 
इत्यादि मलोक पोपुराणके हँ । जो सैकड़ों सहस्रो कोश दूरसे भी 
ग ङ्गा-ग ङ्गा कहे तो उसके सव पाप नष्ट ठोकर वह्‌ विष्णुलोकं अर्थात्‌ वैकुण्ठ 
को जाता है ।।१॥ हरिण इन दो अक्षरोंका नामोच्चारण सब पापको हूर 
लेता दै, वैसे ही राम, कुष्ण, शिव, भगवती मादि नामों का माहात्म्य है ॥२॥ 
भार जो मनुष्य प्रातःकाल मे शिव अर्थात्‌ लिग वा उपकी मृतिका दशंन 
करे तो रात्रि में किया हुआ, मघ्याह्न मे दशन से जन्म भरका › सायंकाल में 
द्रोन करनेसेसात जन्मोंका पाप छट जाता है । यह्‌ दशन का माहात्म्य 
रै ॥३॥ क्या भरूठा हो जायगा ? 
उत्तर मिष्या होने भे क्या शंका ? क्योकि गङ्खा-गङ्गावा हरे, राम, 
कृष्ण, नारायण, शिव मौर भगवती नामस्मरण से पाप कभी नहीं चरूटता । 
जोद्रूटे तो दुःखी कोई न रहै । ओर पापकरनेसे कोई भी न उरे, जैसे आज- 
कल पोपलीला में पाप बढ़ कर हो रहे है । मूढो को विक्वास है कि हम पाप 
कर नामस्मरण वा तीथयात्राकरेगेतो पापोंकी निवृत्ति हो जायगी । इस 
विर्वास पर पाप करके इस लोक ओौर परलोक का नाश करते हैं । पर किया 
इञा पाप भोगना ही पडता है । 
प्ररत--तो कोई तीथं नामस्मरण सत्य दै वा नहीं? उत्तर-हैः- 
वैदादि सत्य शास्त्रों का पढना पदाना, घािक विद्वानों का सग, परोपकार, 
वर्मानुष्ठान, योगाभ्यास, निकर, निष्कपट, सत्यभाषणए, सत्य का माननां , स॒त्य 
छरना, ब्रह्मवथ्यं, आवाय्यं, अतिथि, मता, पिताकी मेष, परमेश््रर की 


एकादशसमूल्लासः ३२१ 


स्तुति प्राथेना उपासना, शान्ति, जितेन्द्रियता सुशीलता, घमं युक्तपुरुषार्थं, ज्ञान 
विज्ञान आदि शुभगरण कमं दुःखोंसे तारने वाले होनेसे तीथं । भोर जो 
जल स्थलमय हैँ वे तीथं कभी नहींहो सक्ते क्योकि "जना यंस्तरन्ति तानि 
तीर्थानि" मनुष्य जिन करके दुमखोंसे तरर उनका नाम तीथं है । जल स्थल 
तराने वाले नहीं किन्तु इवाकर मारने वाले है ! प्रत्युत नौका दिका नाम 
तीयं हो सकता है, क्योकि उनसे भी समुद्र आदि को तरतेरहु। 

समानतीथ वासी ॥१।। अष्टा० ४।४। १०७ ॥ 


नपस्तीथ्परीयं च 1४}! यजुः अ० १६ [मं०४२]॥ 


जो ब्रह्मचारी एक आचाय्यं [से] ओौर एक शास्त्र को साथ-साथ पठते 
होवे सव सतीथ्यं अर्थात्‌ समानतीर्थसेवी होति है 1 जो वेदादि शास्त ओर 
सत्यभाषणादि घमं लक्षणो मे साधु हो उसको भ्रन्नादि पदाथं देना ओर उनसे 
विद्या लेनी इत्यादि तीथं कहाते हैँ । नामस्मरण इसको कहते है कि-- 


यश्य नापर म्यः । यजुः० [अ० ३२।मं०३)]॥ 


परमेश्वर का नाम बड़े यश भ्र्थात्‌ धर्मयुक्त कामों का करना है । जसे 
ब्रह्म, परमेश्वर, ईइवर, न्यायकारी, दयाल, सवेशक्तिमान्‌ आदि नाम परमेश्वर 
के गुर कमं स्वभावसे है । जसे ब्रह्म सबसे बडा, परमेश्वर ईङइवरो का ईश्वर, 
ईरवर सामथ्यंयुक्त, न्यायकारी कभी अन्याय नहीं करता, दयालु सब पर क 
दृष्टि रखता, सर्वशक्तिमान्‌ अपने सामथ्यं ही से सब जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति 
प्रलय करता, सहाय किसी का नहीं लेता, ब्रह्मा विविघ- जगत्‌ के पदार्थों का 
बनानेहारा, विष्णु सब में व्यापक होकर रक्षा करता, महादेव सव देवों का 
देव, रुद्र प्रलय करनेहारा आदि नामोंके भर्थाको मपनेमे धारण करे 
अर्थात्‌ बड़े कामों से बड़ा हो, समर्थो मे समथं हो, सामर्थ्यो को बढ़ता जाय, 
अघमं कभी न करे, सव पर दया रक्वे, सब प्रकार के साघदों को समथं करे, 
शित्पविद्या से नाना प्रकार के पदार्थों को बनावे, सव संसार परे अपने आत्मा 
के तुल्य सुख दुःख समले, सव की रक्षा करे, विद्वान मे विद्धान्‌ होवे, दुष्ट 
कमं ओर दुष्ट कमं करने वालों को ` प्रयत्न से दण्ड ओर सज्जनो की रक्षा 
करे, इस प्रकार परमेश्वर के नामों का अथं जानकर परमेश्वर के गु कमं 
स्वभाव के अनुकल अपने गुण कमं स्वभाव को करते जाना ही परमेश्वर का 
नामस्मरण हे । 


६२२ सत्यार्षप्रकाणः 
प्ररल--गुरुब्र ह्या गरुविष्णुगु शुदेवो महेश्वरः । 
गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मे श्चौगुरवे नमः ॥। 
गुरुगीता के गुरुमाहात्म्य प्रकरण का शलो° १६] ॥ 
इत्यादि गुरुमाहात्म्य तो सच्चा है ? गुरु के पग घोके पीना, जैसी आज्ञा 
करे वसा करना, गुरु लोभी हो तो वामन के समान, क्रोषी हो तो नररसिह 
के सदृश, मोही हो तो रामके तुल्य ओरकामी हो तो कृष्णा के समान गुरुको 
जानना । चाह गुरुजी कंसा ही पापकरेतोभी अश्रदधान करनी, स्तवाः 
गुरु के दशन को जाने में पग-पग मे अश्वमेध का एल होता ट, यह्‌ बात ठीक 
हैवा नहीं? | ्‌ 
उत्तर--ठीकं नहीं, ब्रह्मा, विष्णु, महेर्वर ओौर परब्रह्म परमेरवर के नाम 
ह । उसके तुल्य गरु कभी नहीं हो सकता । य ह गुरुमाहात्म्य गुरुगीता भी एक . 
बड़ी पोपलीला है । गुरु तो माता, पिता, आचाय्यं मौर अतिथि होते र । उनकी 
सेवा करनी, उनसे विद्या शिक्षा लेनी देन; शिष्य भौर गुरु काक्रामहै) 
परन्तु जो गुरु लोभी, करोवी, मोही भौर कामी हो तो उसको सक्ष्या छोड 
देना, शिक्ञा करनी, सष्न से न माने तो अघ्यं पाच अर्थात्‌ ताडना दण्ड प्रारा- ¦ 
हरण तक भी करने भें कुच भौ दोष नहीं । जो विद्यादि सद्गुणो में गुरुत्व 
नहीं है, ूठ मूठ कण्ठी तिलक ॒वेदविरुद्ध मन्त्रोपदेश करने वाले हवे गुरुही 
नहीं किन्तु गड़रिये जसे है । जैसे गडरिये अपनी भेड बकरियों से दूष आदि से 
भ्योजन सिद्ध करते है वैसे ही शिष्यो के चेले चेलियों के घन हरक अपना 
. प्रयोजन करते हैँ वे-- 
दो०-- गुर लोभी चेला लालची, दोनों खेले दाव । 
भवसागर मं इबते, बेठ पत्थर की नाव ॥ 
गुरु समञ्ञे कि चेले चेली कछ न कुछ देवेहीगे ओर चेला समशन कि चलो 
गुरु इठे सोगंद खाने, पाप छडाने [के कराम आवेगे | आदि लालच से दोनो 
कपटमूनि भवसागर के दुःख मे डूबते ह, जसे पत्यर की नौका मे बैठने वाले 
„ समुद्रम इब मरते है । एेसे गुरु मौर चेनोंके मख पर धूड राख पड़े । उसके 
पास कोर भी खड़ान रहैजो रै वह दु:खसागर में पड़गा । जसी पोपलीला 
पुजारी पुराणियो नै चलाई है वैसी इन गड़रिये गुरुगों ने भी लीला मचाई है । 
यह सब काम स्वार्थी लोगोंकाहै। जो परमार्थ लोग हवे आप दुःख पारे 
तो भी जगत्‌ का उपकार करना नहीं डते । ओर गुरुमाहात्म्य तथा गृरुगीता 
भादि भी इन्हीं लोभी कूकर्मी गुरुगों ने-बनाई है । 
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प्ररन- 
श्रष्टादङापुरारणानां कर्ता सत्यवतीसुतः ॥ १॥। 
हतिहापपुराएाम्यां वेदा्थम्‌ पदु हयेत्‌ ।\२॥ 

महाभारत [आदिपवं अध्याय १, इलोक २६७]॥ 
पुराणानि बिलानि च ॥३॥। मनु° [अ० ३1 श्लो° २३२|॥ 
इतिहाशपुराणः पञ्चमो वेदानां वेदः ।\४॥ 

[ छान्दोग्योप० प्रपा० ७ । खं० १। प्रवाक ४ 


दरामेऽहनि [छचिष्पुरारामाचक्षीत ॥\*५॥। 
[तुलना कीज्यि--शत० कां० १३ । प्रपा० ३।त्रा० १। कं० १२३]॥। 

पुरारविद्याए वेदः ।६।। सूत्रम्‌ ॥ | 

अठारह पुराणोंके कर्ता व्यासत्री हं । व्यासवचन का प्रमाण अवश्य 
करना चाहिये ।॥ १। इतिहास, महाभारत, अठारह प्राणों से वेदों का अथं 
दें पटा, क्थोकरि इतिहास ओर पुराण वेदों हीके अथं अनुकूल है ।.२॥ 
पितुकमं में पुराण ओर खिल अर्थात्‌ हरिवंश की कथा सूने ॥३॥ इतिहा अर 
पराण पञ्वम वेद कहाति ह ।।४।॥ अहवमेव की समाप्ति में दशमे दिन थोडी 
सी पुराण की कथा सूने ॥५।॥। पुराण विद्या वेदां के जनाने ही से वेद 
है ॥६॥ इत्यादि प्रमाणो से पुराणों का प्रमाण ओर इनके प्रमाणो से मूति- 
पूजा ओर तीर्थो का भी प्रमाण दै, क्योकि पुराणो मे मूपिपजा ओरतीर्थोका 
विघान है ॥ 

उत्तर--जो अठारह पुराणौ के कर्ता व्यासजी होते तो उनमें इतने गपोड़ 
न होति, कथोकि शरीरकसूत्र, योगशास्त्र के भाष्य आदि व्यासोक्त ग्रन्थो के 
देखने से विदित होता है  व्यासजी वड़े विद्वान्‌" सत्यवादी, घामिक, योगी 
ये । वे एसी भिथ्या कथा कभी न लिखते । ओर इससे यह सिद होता है कि 
जिन सम्प्रदायी परस्पर विरोधी लोगो ने भागवतादि नवीन कपौलकल्पित ग्रन्थ 
बनाये ह उनमे व्यासजी के गृणों का लेश भी नहीं था । ओर वेदशास्त्र विरुद्ध 
प्रसत्यवाद लिखना भ्यास सदश बिद्रानों का काम नहीं ङिन्तु यहं काम विरोघी, 
स्वार्थी, अविद्वान्‌ लोगों का है । इतिहास आर पुराण शिवपुराणादि का नाम 
नहीं, किन्तुः-- 

ज्राह्मरणानी तिहासाच्‌ पुराणानि कत्पाच्‌ गाथानाराशं सीरिति ॥ 
[आइवलायन गृह्यसूत्र अ० ३। कं० ३. मं० १।॥ 


--- ~ ~~ ------- -~ 
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यह्‌ ब्राह्मण भौर सूत्रों का वचन है । एेतरेय, शतपथ, साम ओर गोपथ 
ब्राह्मण ग्रन्थो ही के इतिहास, पुराण, कलप, गाथा भौर नाराशंसी ये पांच 
नाम है । (इतिहास) जसे जनक र याज्ञवल्क्य का संवाद 1 (पुराण) जगदु- 
त्यत्ति आदि का वर्णन । (कल्प) वेद शब्दों के सामर्थ्यं का वर्णन अथं निरूपगं 
करना ! (गाथा) किषीका दृष्टःन्त दारष्यन्तरूप कथा प्रसंग कहना । (ना रा० 
शंसी) मनुष्यों के प्रशंसनीय वा अप्रदंसनीय कर्मो का कथन करना । इनही से 
वेदार्थं का बोघ होतः है । पितृकमं अर्थात्‌ ज्ञानियों कौ प्रशंसा मे कु सुनना; 
अश्वसेघ के अन्तम भी इन्हीं का सुनना लिखा है, क्योंकि जो व्यासक्त ग्रन्थ 
है उनका सुनना सुनाना व्यासजी के जन्म के पश्चात्‌ हो सकता है, पूवं नदीं । 
जव व्यासजी का जन्म भी नहीं था तव वेदां को पठते पढ़ते सुनते सृनाते 
ये ! इपीलिये सव से प्राचीन ब्राह्मण ग्रन्थों हीमं यहु सब घटना हो सकती 
ह । इन नवीन कपोलकल्पित श्रीमद्भागवत शिवपुराणादि मिथ्या वा दूषित 
ग्रन्थों मे नहीं घट सकती । जब व्यासजी ने वेद पदे भौर पठ्ाकर वेदाथं फलाया 
इसीलिये उनका नाम वेदव्यास" हुआ । क्थोकि व्यास कहते ह वार पार की 
मध्य रेखा को अर्थात्‌ ऋण्वेद के आरम्भ से लेकर भथवंवेद के पार पयंन्त चारों 
वेद पदे ये ओर शुकदेव तथा जंमिनि आदि शिष्यो कौ पटठाये भीथे। नहींतो 
उनका जन्म का नाम “कृष्गाद्रैपायन' था । जो कोई यह कहते हैँ कि वेदो को 
व्यासजी ने इकट्रु किये यह बात कूटी है, क्योकि व्यासजो के पिता, पितामह, 
प्रपितामह, पराशर, शक्ति, वशिष्ठ ओर ब्रह्मा आदिने भी चारोंवेद पढ़ थे, 
यह्‌ बात क्योंकर घट सके ? 
प्रश्न पुराणों मे सव वाते लठ हँ वा कोई सच्ची भीहे 
उत्तर--वहृत सी वातं शू हँ ओर कोई घुणाक्षरन्याय से सच्ची भी हं। 
जो सच्ची है वह वेदादि सत्यशास्तोंकी ओौरजो अटी हवे हन पोपों के 
पूराणरूप घर की है । जैसे शिवधुराण मेँ शेवो ने शिव को परमेश्वर मान के 
विष्णु, ब्रह्मा, इन्र, गणेश मौर सूर्यादि को उनके दास ठहराये ! वैष्एवो ने 
विष्णुपुराण आदि में विष्णु कौ परमात्मा माना ओर शित्र भादि को विष्णु 
के दास । देवीभागवत में देवी को परमेश्वरी ओर शिव, विष्णु आदि को उसके 
क्रिकर बनाये । गणेशखण्ड में गणेश को ईङ्वर ओर शेप सदं को दास बनाये । 
भला यह वात इन सम्प्रदायी लोगों कौ नदीं तो किनकी है ? एक [साधारण] 
मनुष्य के बनाने मे ठेसी परस्पर विरुद बात नहीं होती तो विद्धान्‌ के बनाये में 
कभी नहीं मा सकती । इसमे एक बात को सच्ची मानें तो दूसरी भटी भौ 
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जो दूरी को सच्ची मानेंतो तीसरी भटी ओौर जो तीसरी को सच्ची मानें 
तो अन्य सव भटो होती है । शिवपुराणवाले ने शिव से, विष्णुपुराणवालों ने 
विष्णु से, देवीपुराणवाले ने देवी से, गणेशखण्डवाले ने गणेश से, सूय्यंपुरा- 
वाले ने सूय्यं से ओर वायुपुराणवालेने वायु से सृष्टि की उत्पत्ति प्रलय 
लिख के पुनः एक-एक से एक-एक जो जगत्‌ कै कारणा लिखे उनकी उत्पत्ति 
एक एक से लिखी । कोई पू क्रि जो जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने- 
वाला है वह्‌ उत्पन्न ओर जो उत्पन्न होता है वह सृष्टिका कारण कमी हो 
सकता दहै वा नहीं? तो केवल चुप रहने के क्िवाय कुमी नहीं कहु सक्ते 
भौर इन सबके शरीर की उत्पत्ति भीइरीसे हुई होगी फिर वे आप वृष्ट 
पदाथं ओर परिच्छिन्न होकर संसार को उत्पत्ति के कर्ता क्योकर हौ सक्ते 


६? भौर उत्पत्ति भी विलक्षण विलक्षा प्रकार सेमानीरहै जो किं स्वयां 


असम्भव है । जषेः- 

'शिवपुरारण' मे शिवने इच्छाकी किरम सृष्टि करू तो एक नारायण 
जलाशय को उत्पन्न कर उसकी नाभीसे कमल, कमलम से ब्रह्मा उत्पन्नं 
हुआ । उसने देखा कि सब जलमय हे । जल की अञ्जलि उठा देख जलम 
पटक दी । उससे एक वुद्‌बुदा उठा ओौर बुदुबुदे मे से एक पुरुष उत्पन्न हुआ ! 
उसने ब्रह्मा से कहा कि हे पुत्र ! सृष्टि उत्पन्न कर । ब्रह्मा ने उससे कहा किं 
तेरा दत्र नहीं किन्तु तूमेरापत्र है। उनमें विवाद हुआ ओौर दिव्यसद्ख 
वषंपय्प्॑न्त दोनों जल पर लडते रहे । तब मह्‌ देव ने विचार किया किं जिनको 
मैने सुष्टि करने के लियेभेजाथावे दोनों आपस में लड़ स्षगड़रहे है । तब 
उन दोनों के वीच से एक तेजोमय लिग उत्पन्न हुआ ओर वहु शीघ्र आकण 
मे चला गया । उसको देख के दोनो साइचयं हौ गये । विचारा किं इस श्ना 
आदि अन्त लेना चाहिये । जो आदि अन्त लेके शीघ्र आवे वहु पिता ओर जो 
पीये वा थाह लेके न आवे वहु पुद्र कहावे। विष्णु कूमं का स्वरूप धर के 
नीचे को चला ओौर ब्रह्मा हंस का शरीर धारण करके उपर को उड़ा! दोनों 
मनोयेग से चले । दिन्यसहूल्र वषं पय्यं न्त दोनों चलते रहे तो भी उसका अन्त्‌ 
न पाया 1 तब नीचे से ऊपर विष्णु ओौर ऊपरसे नीचे ब्रह्मा चला । ब्रह्न 
वित्रारा कि जो वहु कडा [=-थाह्‌] ले आया होगा तो मुञ्च को पुत्र बनना 
पड़ेगा । एसा सोच रहाथा कि उसी समय एक गाय भौर एक केतकी का 
वृक्ष ऊपर से उतर आया, उनसे ब्रह्मा ने पुछा कि तुम कहां से भये ? उन्होने 
कहा हम सहस्र वर्षो से इस लिग के आधार से चले अते! ब्रह्मा ने पटः 
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कि इस लिग का थाह्‌टै वा नहीं ? उन्होने कहा कि नहीं । ब्रह्मा ने उनसे कहा 
कि तुम हमारे साथ चलो ओर एसी साक्षी देओ कि म इस लिगके शिर पर 
दूघ की धारा वर्षती थी ओौर वृक्ष कहे किम फूल वर्षता था, एेसी साक्षी 
देओतो मेँ तुमको ठिकाने पर ले चल्‌ । उन्होने कहा कि हम भूटी साक्षी नहीं 
दंगे । तव ब्रह्मा कुपित होकर बोला जो साक्षी नहीं देमोगे तो मै तुमको अभी 
भस्म करेदेताहूु। तबदोनोने उर के कहा कि हम जंसी तुम कहते दहो वसी 
साक्षी देवेगे । तब तीनों नीचे कीओर चले। विष्णु प्रथम ही गये ये; 
बरह्मा भी पहुंचा । विष्णु सेपू्ाङ्गितु थाहले आया वा नहीं ? तव विष्णु 
चोला मुञ्को इसका थाह नहीं मिला, ब्रह्मान कहार्मेले आया । विष्णु ने 
कहा कोई साक्षी देओ । तव गाय ओर वक्षने साक्षीदी। हम दोनों लिग के 
शिर प्ररथे। तव लिगमेसे शब्द निकला ओर [वृक्ष को] शाप दिया जिससे 
तू मूठ बोला दसलिये तेरा फूल मू्ञ वा अन्य देवता पर जगत्‌ में कहीं नहीं 
चदेगा भौर जो. चढ़ावेगा उसक्रा सत्यानाश होगा । गाय को शाप दिया कि 
जिस मृख सेत्‌ मूठ बोली उसोसे विष्ठा खाया करेगी। तेरे मुख की पूजा 
कोई नहीं करेगा कन्तु पकी करेगे ) भोर ब्रह्माको णापदिया कित्‌ 
मिध्या बोलः इसलिये तेरी पुजा संसारम कहींन होगी । भौर विष्णुः को वर 
दिया त्‌ सत्य बोला इससे तेरी पूजा सवत्र होगी । पनः दोनों ने लिग की स्तुति 
की । उपसे प्रसन्न होकर उस लिगमेंसे एक जटाजूट मूत्ति निकल आई भौर 
कहा कि तुमको मने सृष्टि करने के लिये भेजाथा, ्ञगड़ेमें क्यों लगे रहे? 
बरह्मा ओर विष्णु ने कहा कि हम विना सामश्री सृष्टि कहां से करें । तब महा- 
देव ने अपनी जटामेसे एक भस्मकागोला निकाञ कर दिया कि जाओ इस 
मे से सब सृष्टि बनाओ, इत्यादि । भला कोई हन पुराएों के बनाने वालों से 
पु कि जब सृष्टि तत्तव भोर पंचमहाभूत भी नह्षींथे तो ब्रह्मा विष्ण्‌ महादेव 


के शरीर, जल, कमल, लिग, गाय ओौर केतकी का वृक्ष भौर भस्मका गोला ` 


क्या तुम्हारे बाबाके घरमेसेआ गिरे? 

वसे ही भागवत मे विष्णु कौनामिसे कमल, कमले ब्रह्मा प्रौर ब्रह्मा 
के दहने पग के अगूढ से स्वायंभुव भौर वार्य अंगे से शतरूपा राग, ललाट 
से रद्र ओर मरीचि आदि दश पृत्र, उनसे दश प्रजापति, उनकी तेरह लड़कियों 
का विवाह कश्यप से,उसमे से दिति से दैत्य, दनु से दानव, अदिति से आदित्य, 
विनता से पक्षी, कद्रू से सपं, सरमा से कृत्ते, स्याल आदि ओर अन्य स्त्रियों से 
इ थी, बोडे, ऊंट, गधा, भसा, घास, फूस भौर बबूर आदि वृक्ष काटे सहित 
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उतन्न हो गये । वाहरे वाह्‌ । भागवत के बनाने वाले लालमुजक्कड ? क्या 
कहना । तुक्लको एेसी-एेसी मिथ्या बातें लिखने में तनिक भी लज्जा भौर शरम 
न आई, निपट भन्वा ही बन गया । स्त्री पुरुष के रजवीयं के संयोग से मनुष्य 
तो बनते ही हैँ परन्तु परमेश्वर की सृष्टिक्रम के विरुद्ध पञ्च, पक्षी, सपं आदि 
कभी उत्पन्न नहीं हौ सकते । ओर हाथी, ऊंट, सिह, कुत्ता, गधा ओर वृक्षादि 
कास्त्री के गर्भाशय मे स्थित होने का अवकाण कहां हो सकता है ? ओौर शह 
भादि उत्पन्न होकर अपने माबापकोक्योंन खा गये ? भौर मनुष्य-शरीर 
से पशु पक्षी वृक्षादि का उत्पन्न होना क्योर संव हो सकता? शोक है 
दून लोगो की रची हुई इस महा भसम्भव लीला पर जिसने संसार को अभी 
तक-भ्रमा रक्खाहै। भला इन महा भूठ बातोकोवे अघे पोप गौर वाहूर 
भीतर की फटी आंखों वाले उनके चेले सुनते भौर मानते हँ । बड़े ही आदचयं 
कीवातरहैकि ये मनुष्य वा अन्य कोई! || इन भागवतादि पुराणों के 
बनाने वाले जन्मते ही [वा] क्योनहींगभंदहीमे नष्ट हो गये ? वा जन्मते 
समय मरक्योंन गये ? क्योकि £्न पापों से बचते तो आर्यावित्तं देश दुःखों से 


बच जाता । 
प्ररन--इन बातोमे विरोध नहीं भा सकता, क्योकि जिसका विवाह 


उसी के गीत' जब विष्णु की स्तुति करने लगे तब विष्णु को परमेश्वर अन्य को 
दास,जब शिव के गु गाने लगे तब शिव को परमात्मा अन्य को किकर बनाया । 
ओर परमेर्वर की मायामे सब बन सक्ता) मनुष्य से पशुञआदि ओर 
पशु आदि से मनुष्यादि को उत्पत्ति परमेर्वर कर॒ सकता ह । देखो ! विना 
कार अपनी मायासे सब सृष्टि खडीकर दीरहै। उसमें कोन सी बात 
अघटित है? जो करना चाहैसो सब कर सकता है । 

उत्तर-अरे भोले लोगो ! विवाह मे जिसके गीत गाते हँ उसका सब से 
बडा भौर दूसरोंको छोटा वा निन्दा भथवा उसको सबका बाप तो नहीं 
बनाते ? कहो पोपजी ! तुम भाट मौर खुशामदी चारणो से भी बढ़ कर गप्पी 
हो अथवा नहीं ? कि जिसके पीडे लगो उसी को सब से बड़ा बनाओ भौर 
जिससे विरोध करो उसको सबसे नीच ठहराओ । तुमको सत्य ओर धमं से 
क्या प्रयोजन ? किन्तु तुमको तो अपने स्वाथंहीसे काम है। माया मनुष्य 
मेहो सकतीहै। जो कि छली कपटी है उन्हीं को मायावी कहत है । परमेश्वर 
भे छल कपटादि दोष न होने से उसको मायावी नहीं कह सकत । जो आदि 
सृष्टि मे कश्यप भौर कदयप की स्त्रियो से पशु, पक्षी,सप्पं, वृक्षादि हुए होते तो 
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भाजकल भी वैसे सन्तान क्यों नहीं होते ? सुष्टिक्रम जो परहिते लिख बि 
वही ठीक है । मौर अनुमान है किं पोपजी यहीं से घोखा खाकर वके होगे-- 
तस्मात्‌ काहयप्य हमा प्रजाः [तुलना--णशत० ७।४। १। ५] ॥ 
शतपथ में यह्‌ लिखा है किं यह सब सृष्टि कश्यप की बनाई हुई है । 
करयपः कस्मात्‌ पयको भवतीति ॥ 
निर० [तुलना--म० २।खं० १; तं०आ० १। म] ॥ 
सृष्टिकर्ता परमेदवर का नामं कश्यप इसलिये है कि पर्यक अर्थात्‌ “पष्य 
तीति पश्यः पश्य एव॒ पद्यकः' जो. निभ्र म होकर चराचर जगत्‌, सब जीव 
ओौर इनके कमं, सकल विद्याभों को. यथावत्‌ देता है मौर "प्रा्यन्तविषयं यव 
इस महाभाष्य के वचन से आदि का भक्षर अन्त गौर -अन्तका वणं आदिमे 
आने से "प्यक" से "कश्यप ' वन गया है । इसका अथं न जान के भांग के लोटे 
अटा अपना जन्म सुष्टिविरुद्ध कथन करने मरे नष्ट किया । 
जैसे माकंण्डेयपुराण के दुर्गापाठ मेदेवों के शरीरोंसे तेज निकल फे एक 
देवी बनी, उसने महिषासुर को मारा । रक्तबीज के शरीर से एक जिन्दु भूमि 
भे पड़ने से उसके सदृश रक्तबीज के उत्पन्न होने से सब जगत्‌ मे रक्तबीज मर 
जाना, रुधिर की नदी का बह चलना आदि गपोड़े बहुत लिख रक्वे ह । जब 
रक्तबीज से सब जगत्‌ भरगयाथाती देवी ओर देवी का सिह ओर उसकी 
सेनाक्हांरहीथी? जो क्होकिदेवीसे दूर-दूर रक्तवीजथे तो सब जगत्‌ 
रक्तबीजसे नहीं भराथा? जोभेर जाता तो पशु, पक्षी, मन्‌ष्यादि प्राणी 
भौर जलस्थ मगर मच्छ, कच्छप, मत्स्यादि, वनस्पति भादि वृक्ष कहां रहते ? 
यहां यही तिङ्चित जाना कि दुर्गापाठ बनाने वलेके घरमे भाग कर चले 
गये होगे ! ! ! देखिये ! क्या ही असम्भव कथा का गपोडा भंग की लहरी में 
उड़ाया जिनका ठौर न ठिकाना । 
अव जिसको “श्रीम॑द्धागवत' कहते हँ उसकी लीला सुनो । ब्रह्माजी को 
नारायणा ने चतुःदलोकी भागवत का उपदेश कियाः-- 
जञानं वरमगृह्य मे यद्िज्ञान क्रमन्वितमू । 
सरहस्यं तदङ्कञ्च गृहाण गदितं भया ॥ 
भागवत [स्क० २। भधर० &। इ्लो० ३०] ॥ 
अ्थ-हे ब्रह्माजी ! तू मेरा परमगृह्य ज्ञान जो विज्ञान मौर रहस्ययुक्त 
अर घमं अथं काम मोक्ष काअद्ख टै उसी क्रा मुज्ञ से ग्रहृण कर । जब विज्ञान- 
युक्त ज्ञान कहा तो परम अर्थात्‌ ज्ञान का विशेषण रखना व्यथं है ओर गृह्य 
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विशेषण से रहस्य मी पुनल है । जवर मूल शलोक अनर्थक है तो मन्थ गन- 
थक क्यों नहीं ? जव मगवतक। मूलहीमभूठाहैतो उका वृक्ष क्थोंन 
ूठा होगा ? ब्रह्माजी को वर दिया कि:ः-- 
भवान कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति किचित्‌ ।\ 
भा० [स्कं०२।अम० &] इलोक [३६] ॥ 
भाप कल्प सुष्टि ओर विकल्प प्रलय मे भी मोह को कभी न प्राप्त होगे 
एेसा लिख के पुन ` दणमस्कन्व [देखिये--अ० १३ इलो० १५, ४ ४| मे मोहित 
होके वत्सहरण क्रिया । इन दोनों मे से एक वात सच्ची दूसरी टी । ठेक्ता 
होकर दोनो बत ल्ूशी । जव वैकुण्ठ में राग, देष, क्रोध, दर्ष्या दुःख नहींहै 
तो सनकादिकों को वैकुण्ठ के द्वारमें क्रो क्यों हुआ ? जो कोष हभ तो वह्‌ 
स्वगं ही नहीं । तव जय विजय द्वारपाल ये । स्वामी की आज्ञा पालनी अवस्य 
थौ । उन्होने सनकादिकोंको रोकातो क्या अपराः हा † इस पर विनां 
अपर(व्रशप ही नहीं लग सकता। जव श।पलगाकि तुम पृथिवी में मिर 
पडो, इस कहने से यह सिद्ध होता है कि वहां पृथिवी न होगी 1 आकाश, वायु, 
अग्नि ओर जल होगातो एेसाद्वार मन्दिर मौरजल किके गाघारये ? 
पृनः जय ।वजय ने सनकादिकों की स्तुति की कि महाराज ! पुनः हम वैकुण्ठ 
मे केव अवेंणे ? उन्दने उनसे कह! फि जो प्रेम से नारायण की भक्ति करोगे 
तो सातवें जन्म ओर जो विरो से भक्ति. करोगे तो तीसरे जन्म वेकुण्ठ को 


भ्ाप्त होओगे । इसमें विचारना चाहिये कि जथ विजय नारायणा के नौकर ¦ 


थे । उनकी रक्षा ओर सहाय करना नारायणा का कतव्य काम था । जो अपने 
नोकरों को विना अपराष दुःख देव उनको उनक्रा स्वामी दण्ड न देवे तो उसके 
नोकगो की दुदेशा सव को कर डले । नारायण को उचित था कि जय 
विजय का सत्कार भौर सनकादिकों को खूब दण्ड देते, क्योकि उन्होने भीतर 
माने के लिये हठ क्यों किया ? ओर नौकरो से लड, क्यो शाप दिया ? उनके 
बदले सनकादिकों को पृथिवी मे डाल देना नारायण कान्याय था । जब इतना 
अन्वेर नारायण के घरमे है तो उसके सेवक जो कि वैष्णव कहाते है उनकी 
जितनी दुदेशा हो उतनी थोड़ी है । पुनः वे "हिरण्याक्ष" भौर "हिरण्यकशिपु" 
उत्पन्न हए । उनमें से हिरण्ाक्ष को वराह ने मारा । उसकी कथा इस प्रकार 
से लि्लोरै करि वह्‌ पृथिवी को चट।(ईके समान लपेट शिरने घर सो गया। 
विष्णु [ने] वराह का स्रह्प घरण करके उसके शिर के नीचे से पृथिवी को 
मूख मे षरा लपा । वहू उठा । दोनों की लडाई हुई । वराह ने हिरण्याक्ष को 
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मार डाला । इन से कोई पदे किं पृथिवी गोल है वा चटाई के समान !तो कु 
न कह सकेंगे, क्योकि पौराणिक लोग भूगोलविद्या के शतु ह । भला जव 
लपेट कर शिराने घरली, भप किस पर सोया ? भौर वराहजी किस पर पग 
घर के दौड आये ? पृथिवी को तो वराहजी ने मुख में रक्खी फिर दोनो किंस 
पर खडे होके लड ? वहां तो ओर कोई ठहरने की जगह नहीं थी । किन्तु 
भागवतादि पुराण बनाने वाले पोपजी की छाती प्र एड होके लड़ होगे ? 
परन्तु पोपजी किस पर सोया होगा ? यह्‌ बात--जंसे "ष्पी के घर गप्पी 
आये बोले गप्पीजी' जब मिथ्यावादियों के घरमे दूसरे गप्पी लोग अगते 
फिर गप्प मारने मे क्या कमती, इस प्रकार की है । मब रहा हिरण्यकशिपु, 
उनका लडका जो प्रह्लाद था वह भक्त हुमा था । उसका पिता पढ़निको 
पाठशाला मे भेजता था । तब वह्‌ अध्यापकों से कहता था कि मेरी पट्टीमें 
राम-~राम लिख देओ । जव उसके बापने सुना, उससे कहातू मेरेशत्र का 
भजन क्यों करता है ?-दोकरे ने न माना। तब उसके बापने उसको वांघके 
पहाड़ से गिराया, कृप में डाला, परन्तु उसको कुछ न हुआ 1 ठेब उसने एकं 
लोहे का खंभा भगी में तपाके उसमे बोला जो तेरा इष्टदेव राम सच्चा हौ 
तो तू इसको पकड़ने से न जलेगा । प्रह्लाद पकड़ने को चला । मन में शंका 
हुई जलने से बचूंगा वा नहीं ? नारायण ने उस खंभे पर दछोटी-छोटी चीटियो 
की पंक्ति चलाई । उसको निरचय हु, ज्ञटखंभेको जा पकड़ा । वहु फट 
गया, उसमेसे नृसिह निकला ओर उसके बापको पकडपेट फाडमार 
डाला 1 पड्चाप्‌ प्रह्लाद को लाडसे चाटने लगा। प्रह्लादसे कहा वर मांग । 
उसने अपने पिता की सद्गति होनी मांगी । नृसिह्‌ ने वर दिया कि तेरे इक्कीस! 
पुरुषे [ पुरुषे ] सद्गति को गये । अव देखो ! यह भी दूसरे गपोड़े का भाई 
गपोडा है । किसी भागवत सुनने वा बांधने वाले को पकड़ पहाड़ के उपर 
से गिरावेतो कोईन वचावे. चकनाच्र होकरमरहीजवे। प्रह्वादको ` 
उसका पिता पटने के लिये भेजता था, क्या बुरा काम क्ियाथा ? ओर वह्‌ 
प्रह्लाद एेसा मूखं पढ़ना छोड वेरागी होना चाहता था । जो जलतेहृएखंभे 
से कीड़ी चद्ने लगी गौर प्रह्लाद स्पशं करनेसेन जलाइसबातकोजो 
सच्ची माने उसको भी खंभेके साथ लगा देना चाहिये । जो यहन जलेतो 
जानो वहभीन जला होगा ओौर नृसिहभीक्योने जला? प्रथम तीसरे 
लन्ममे वेकृण्ठमे भानेका वर सनकादिक काथा। क्या उसको तुम्हार 
नारायण भूल गया 7 भागवत की रीति सेब्रह्या, प्रजापति, कश्यप, हिरण्याक्ष | 
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ओर हिरण्यकशिपु चौथी पीढ़ी मं होता है। इक्कीस पीढी प्रह्वादकी हुई भी 
नहीं, पुनः इक्कीस पुरुषे सदुगति को गये कह देनाः कितना प्रमाद है ! भौर 
फिरवेही हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिषः रावण, कूम्भकरण; पुनः शिशुपाल, 
दन्तवक्त्र उत्पन्न हुए तो नृरिह्‌ का वर कहां उड़ गया एसी प्रमादकी बातं 
प्रमादी करते, सुनते भौर मानते है, विद्वान्‌ नहीं । 

पूतना ओर अक्ररजी के विषय मे देखोः-- 

रथेन वायुवेगेन [भा० स्कं ° १० । पूर्वाद्ध अ० ३९ । इलोक ३८] जगाम । 
भोष्लं प्रति ।! [भा० स्कं० १० । पू० अण २८1 रलोक १] । ( 

अक्रूरजी कंस के भेजने से वायु के वेग के समान दौडने वाले घोड़ों के रथ | 
पर बैठ कर सूर्योदय से चले मौर चाश मील गोकुल मे सूर्यास्त समय पहुचे । 
शायद घोडे भागवत बनाने वाले की परिक्रमा करते रहे होगे ? वा मागं भूल | 
कर भागवत बनाने वाले के घर म घोडे, हाकने वाले भौर अक्रूरजी माकर सो 
णये होगे ? । 

पूतना का शरीर छः कोश चौडा भौर बहुतसा लम्बा लिखा है । मथुरा 
ओर गोकल के बीच मे उसको मारकर श्रोङृष्णएजी ने डाल दिया । जो टएेसा 
होता तो मथुरा ओर गोकल दोनों दबकर इस पोपजी का घरभी दब गया 
होता । 

ओौर अजामेल कौ कथा ऊटपटांग लिखी हैः--उषने नारद के कहने से 
अपने लड़के का नाम. नारायणा" रक्वा था। मरते समय श्रपने पुत्रको 
पुकारा । बीच मे नारायण कूद पडे । क्या नारायण उसके अन्तःकरण के 
भाव को नहीं जानते ये कि वह्‌ अपने पुत्र को पुक्वारता दै मुज्ञ को नहीं। जो 
एेसा ही नाम माहात्म्य है तो भाजकल भी नारायण के स्मरण करने वालों के 
दुःखं छंडाने को क्यो नहीं आते । यदि यह बात सच्चीहो तो कंदी लोग 
नारायण-नारायण करके क्यों नहीं चुट जाते ? एसा ही ज्योतिष शास्त्र से 
विरुद्ध सुमेर पव॑त का परिमा लिखा है ओर प्रियव्रत राजा के रथ के चक्र 
की लीक से समद्र हुए । उचञ्चासं कोटि योजन पृथिवी है। इत्यादि मिथ्या 
बातों का गपोड़ा भागवत में लिखा है जिसका कुच पारावार नहीं । 

मौर यह भागवत बोबदेव का बनाया है जिसके भाई जयदेव ने "गीतगो- 
विन्द' बनाया है । देखो ! उसने ये ध्मोक अपने बनाये 'हिमाद्वि' नामकं ग्रन्थ 
भे लिखे हँ कि श्रीमद्धागवतपुराण मैने बनाया है, उस लेख के तीन पत्र हमारे 
पासथे । उनमेसे एक पत्रखो गया है। उस पत्र मे श्लोकों काजो भाशय 
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घा उस आशय के हमने दौ इ्लोक बना के नीचे लिखे है। जिसको देखना हो 
बहु हिमाद्रि ग्रन्य मे देख लेवेः- 
हिमाद्रः सस्स्विस्यार्थे सूचना क्छियतेऽधुना । 
स्करधाऽष्यायकयानां च यत्प्रमाणं समासतः ।\१।। 
श्रीम ूागवतं नाम पुरारं च मयेरितम्‌ । 
विदूषा बो बदेवेन करीषस्य यश्ोगिद तम्‌ ।\२।। 
हसी प्रकार के नष्टपत्र मे इलोक थे । अर्थात्‌ राजा के सचिव हिमाद्िने 
बोबदेव पण्ड्ति से कटा कि मृञ्ञको तुम्हारे बनाये श्रीमद्भागवत के सम्पूरं सुनने 
का अवकाश नहीं है इसलिये तुम संक्षेप से इ्लोकबद्ध सूचीपत्र बनाओ जिसको 
देख फ ओँ श्रीमद्भागवत कौ कथा को क्षक्षेपसे जानलू। सो नीचे लिखा हुवा 
सूचीपत्र उस बोवदेवने बनाया । उसमेसे उस नष्ट्पत्रमेनौ & रलोक 
खो गये है दसवें शलोक से लिखते है, ये नीचे लिखे इलोक सन बोवदेव के 
बनाये है) वेः-- 
बोधयन्तीति ।ह प्राहुः धीम दूागवतं पुनः । 
पञ्च प्रनाः शौनकस्य सुतस्याघ्रोत्तरं त्रिषु ॥ १०।। 
प्रहनावतारयोश्चेव व्यासस्य निव तिः ङृतात्‌ । 
नारदस्यात्र हेतक्तिः प्रतीत्थथं स्दजःम च ॥११॥ 
शुप्तघ्न द्रौण्यभिभवस्तदस्त्रापाण्डवावनम्‌ । 
भीष्मस्य स्वपदप्राप्तिः कृष्णस्य दारकागमः ॥1१२॥ 
श्रोतुः परिल्लितो जन्म धृतराष्टस्य निगमः । 
कष्णमत्यत्यागसुचौ ततः पाथं महापथः ।)१३। 
| मूघमयोः कले्भोतिस्ततस्रारां परिक्षिता । 
परिक्षितो ब्रह्यलापः प्रायेण शुकसंगमः ॥ १४॥। 
हत्यष्टादज्ञभिः पादेरध्यायायः कमात्‌ स्मृतः 1 
स्वपरप्रतिबन्धोनं स्फ तं राज्यं जहौ नृपः ॥६५॥। 
इति वं राज्ञो दाटर्घोक्तौ प्रोक्ता दौ िजयादयः 1 [१६] 11 
इति प्रथमः स्कन्धः ।\ १। 
इत्यादि वारह स्कघो का सूचीपत्र इसी प्रकार बोबदेव पण्डित ने बनाकर 
हिमाद्रि सचिव को दिया । जो विस्तार देखना चाह वह॒ बोबदेव के बनाये 


हिमाद्रि प्रन्य में देख लेवे । इसी प्रकार अन्य पुराणों की भी लीला समञ्लनी । 


परन्तु उन्नीस बीस इक्कीस एक दूसरे से बठकर है । 


द्वे 

देखो ! श्रीकरष्णएजी का इतिहास महा मारत में मष्यु्म है । उनका गुर, 
कमं , स्वभाव मौर चरित्र आप्त पुरुषों के सदृश है । जिसमें कोई अघमं का 
आचरण श्रीकृष्णजी नै जन्भ से मररापर््यन्त बुरा काभ कृ भी क्ियाहौो 
ठेसा नहीं लि्ठा । ओर हस भागवतवाप्ले ने अन्‌ चित्त मनमाने दोष-लगाये हँ । 
दूध, दही, मक्खन आदि कौ चोरी मौर कूब्ब्रादाक्षी से समागम, परस्त्रियो से 
रासमण्डल, क्रीडा आदि मिथ्या दोष श्रीकृष्णजी मं लगाये रहै । इसको पद पढ़ा 
सुन सुना के अन्ध मत वाले श्रीकृणजी को बहुतसी निन्दा करते है । जो यह 
भागवत न होता तो श्रीकृष्एजी के सदृश महात्माओं कौ रूठी निन्दा क्योकर 
होती ? शिवपुराण में वारह ज्योतिलिग लिखे है । उसकी कथा सर्वथा मसं- 
अवद । नाम घरा है ज्योतिलिग भौर जिनमे प्रकाश कालेश भी नहीं। राति 
को दिना दीप कयि लिग भी अन्धेरे मे नहीं दीखते, ये सब लीला पोपजी 
को ह। 

प्ररन-- जब वेद पठने का सामथ्यं नहीं रहा तब स्मति, जब स्मृति के 
पढने की बुद्धि नही रही तब शास्त्र, जब शास्त्र पढने का सामथ्यं न रहा तब 
पुराण बनाये, केवल स्त्री ओर शूद्रो के लिये, क्योकि इनको वेद पठने सुनने 
का मधिकारनहींहै। 

उत्तर--यह बात मिथ्या है, क्योकि. सामथ्यं पठने पठानेहीसे होतादहै 
मौर वेद पठने सुनने का अधिकार सब कोहै। देखी ! गार्गी आदि स्त्रियां 
मौर छान्दोग्य [प्रपा० ४। खं० २॥ प्रवाक २] में जानभरूति शद्रने भौ वेद 
“रेक्वमुनि' के पास पडा था श्रौर यजुवद के २६ वे अध्याय के दूसरे मन्तमें 
स्पष्ट लिख? कि वेदों के पठने ओर सुनने का अधिकार मनुष्यमात्र कोदै। 
पुनः जो एेसे रसे मिथ्या ग्रन्थ बना लोगो को सत्यग्रंथों से विमुख [क| र जाल 
मे फसा अपने प्रयोजन को साघते है वे महापापी क्यों नहीं ! 

देखो ! ग्रहों का चक्र कंसा चलाया है कि जिसने विद्याहीन मटष््ो की ग्रस 
लिया है। 
जा ढृष्णेन रजंघा ८! || १|) [यजु ३३1 ४३] । सूय्यं का मन्त्र । 
({१-दंवा असपत्न घुवष्वम्‌ ८! ॥२॥ [यजु ६ । ४०] । चन्द 
अभ्रिमद्धां दिवः कङकस्पति+ <! ॥ ३ । [यजु० ३। १२] । मंगल ॥ 
“उ दृनु:य वशे ०† ॥४॥ [यजु० ११। ५४] । बुघ । 
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श्हुस्पते अति यदर्था ० । '।५॥ [यजु° २६। ३] । बृहस्पति । 
“शुक्रषन्धसः ०” ॥(६। [यजु ° १९। ७२] । शुक्त। 
शन्न देवीरभिष्टय“ ! ॥७॥ [यजु० । ३६। १२] । शनि । 
कया नरिचत्र आ भुंब ०” । ८। [यजु° २७। ३९ ] । राहु । भौर-- 
"केतु कृणननकेतवे०! ९। [यजु ° २६ । ३७] । 
इसको केतु की[कण्डिका कहते है 1 
[ वास्तव मे| (मा कृष्णो०) यह्‌ सूय्यं भौर भूमि का आकषण ।१। दूसरा 
राजगुणं विधायक ।२। तीसरा अग्नि ।३। श्रौर चौथा यजमान ।४। पांचवां 
विद्वान्‌ ।५। छःठा वी्यं अन्न ।६। सातवां जल प्राण ओर परमेश्वर ।७। 
भाठवां मित्र ।८] नववां ज्ञानग्रहणा का विवायक मं रहै, ग्रहों के वाचके नहीं 
1&1 अथं न जानने से भ्रमजाल में पड़े है । 
प्रन ग्रहो काफल होतार वा नहीं ? 
उत्तर - जसा पोपलीलाकाटै वैसा नहीं किन्तु जंसा सूय्यं चन्द्रमा की 
किरण द्वारा उष्णता शीतलता अथवा ऋतु वत्कालचक्र .के सम्बन्धमात्र से 
 भपनी प्रकृति कै अनुकूल प्रतिकूल यल दुःख के निमित्त होते हैँ । परन्तु जो 
पोपलीला वाले कहते हँ सुनो “महाराज ! सेठ्जी ! य जमानौ ! तुम्हारे आज 
भाव्वा चन्द्र पूर््यादिक्रूरषरमे अयेह। अद़ाई वषं का शनैश्चर पग में 
भाया है । तुमको बड़ा विघ्न होगा । धर द्वार खडा कर परदेश में घुमावेगा । 
¶१८्तु जो तुम ग्रहों का दान, जप, पाठ, पूजा कराओगे तो दुःख से बचोगे 1" 


इनसे कहना चाहिये कि सुनो पोपजी ! तुम्हारा मौर ग्रहो का क्या सम्बन्ध 
£ ग्रह व्या वस्तुहै ? 
पोपजी :-- 


दैवाधीनं जगत्सवं मन्त्राषीनाश्च देवताः । 

ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनास्तस्माद्‌ ब्राह्मणदेवतम्‌ ॥ 

देखो ! कंसा प्रमाणा है- देवतां के आधीन सब जगत्‌, मन्त्रो के आघीन 
तव देवता मौर वे मंत्र ब्राह्मणों के आधीन है, इसलिये ब्राह्मा देवता कहाते 
ह । क्योकि चारै उस देवताकोमंत्र के वल से बूला प्रसन्न कर काम सिद्ध 
कराने का हमारा ही अधिकार है। जो हममे मव्रशक्तिन होती तो तुम्हारे से 
नास्तिक हमका संसार में रहुने ही न देते । | 


1 
भ म ज मा-क. ~ 
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सत्यवादी--जो चोर, डाकू, कुकर्मी लोगर्हैवेभी तुम्हारे देवतां के 
भाघीन होगे ! देवता ही उनसे दुष्ट काम कराते होगे ? जो वैसाहै तो तम्हारे 
देवता मौर राक्षसो मे कुछ ॑भेद न रहेगा । जौ तुम्हारे श्राषीन मन्त्र है उनसे 
तुम चाहो सौ करा सक्ते हो तो उन मन्त्रो से देवताभों को वश कर राजां 
के कोष उठ्वा कर अपने घरमे भर कर बैठ के आनन्दं क्यों नहीं भोगते ? 
घर-घर मे शनंश्चरादि के तल आदिका छायादानतेने को मारे-मारे क्यो 
फिरते हो ? भौर जिसको तुम कवेर मानते हौ उसको वश में करके चाहो 
जितना धन लिया करो । बिचारे गरीबों को क्यों लूटते हो ? तुमको दान देने 
से ग्रह प्रसन्न भौर नदेने से अप्रसन्न होतेहोंतो हमको भूर््यादिग्रहोंकी 
प्रसन्नता अप्रसन्नतां प्रत्यक्ष दिखलाओ । जिसको एवां सूयं चन्द्र ओर्‌ दूसरे को 
तीसरा हो उन दोनों को ज्येष्ठ महीने में विना जते पहिने तपी हुई भूमि पर 
चलामो । जिस परं प्रसन्न हँ उसके पग, शरीर न जलने गौर जिस पर क्रोधित 
है उप्तके जल जाने चाहिये, तथा पौष मासमे दोनोंकोनतंगे कर पौणंभासी 
की रात्रि भर मेदानमें रक्खे। एक कोशीत लगे दूसरे को नहीं तो जानो 
किग्रह क्रूर ओर सौम्य दष्ट वाले होते हँ। भौर क्या तुम्हारे ग्रह सम्बन्धी 
है भ्रौर तुम्हारी डाक व तार उनके पास आता जाता है ? अथवा तुम उनके 
वा वे तुम्हारे पास भते जाते हँ? जो तुम मे मन्तरशक्ति होतो तुम स्वय 
राजा वा धनाढ्य क्यों नहीं बन जाभो ? वा शत्रुओं को अपने वश मे क्यों 
नहीं कर लेते हो ? नास्तिक वहु होता है जो वेद ईइवर की आज्ञा वैदविरुद्ध 
पोपलीला चलावे 1 जब तुमको ग्रहदान न देवे जिस परं ग्रह है वही प्रहदान को 
भोगे तो क्या चिन्ता है ?जोत्‌म कहो किनहींहमहीको देनेसे वे प्रसन्न 


होते ह अन्यकोदेनेसे नहीं, तौ क्या तुमने ग्रहोंकारठेकानेलियाहै? जो. 


ठेका लिया हो तो सूर्यादि को अपने.धर में बुला के जल मरो । सच तो यहं 
है कि सूर्यादि लोक जड़ है । वे न किसी को दुःख भौर न सुख देने कौ चेष्टा 
कर सकते है किन्तु जितने तुम प्रहदानोपजीवी हो, वे सब तुम ग्रहों की मूत्तियां 
ह, क्योकि ग्रह शब्द का अथं भी तूममें ही घटित होता है । ये गृह णन्ति ते 
प्रहाः जो ग्रहण करते है ठनका नाम ग्रह है। जब तक तुम्हारे चरण राजा 

सेठ साहुकार ओौर दस्रं के पास नहीं पटंचते तवं तक किसी को नव- 
प्रह कास्मरण भी नहीं होता । जब त॒म साक्षात्‌ सूयं शनंश्चरा दि मूत्तिमान्‌ 
श्र रूपधर उन परजा चदते हो तब विना ग्रहण किये उनको कभी नहीं 
छोड भौर जो कोई त॒म्हारे ग्रास में न आवे उसकी निन्दा नास्तिका दि शब्दों 
से करते फिरते हो। ` 
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पोपजी- देखो ! ज्योतिष का प्रत्यक्ष फल । भाकाण ज रहने वासे सूरं 
चन्द्र भौर राहु केतु कासंयोग रूप ग्रहण को पहिले ही कह देते ह । जेसा यह्‌ 
प्रत्यक्ष होता है व॑सा ग्रहोंकाभी फल प्रत्यक्षो जाता है । देखो ! धनाढच, 
दरिद्र, राजा, रंक, सुखी, दु.खी ग्रहोसे होते ह। 
सत्यवादी-जो यह्‌ ग्रहणषूप प्रत्यक्ष फल है सो गणितविद्या का दहै, 
पलित का नहीं । जो गरितविद्या है वह्‌ सच्ची मौर फलितविद्या स्वाभाविक 
सम्बन्धजन्य को छोड के रूट है । जंसे अनुलोम प्रतिलोम घूमनेवाले पृथिवी 
मोर चन्द्र के गणित ¦ से स्पष्ट विदित होतादहै कि भम्‌क समय, ममक देश, 
अमुक अवयव मे सूय्यं वा चन्द्र ग्रहण होगा । जसे :-~- 
छादयत्यक मिन्दुविषुं मुमिभाः !। [ग्रह्‌लाघव चन्द्र ग्रहृणाधिकार अ० ४। 
्लो ० ४] 
यह सिद्धान्तशिरोमणि का वचन ओर इसी प्रकार सूर्य॑सिद्धान्तादिमे भी 
हे अर्थात्‌ जब सूयं भूमि के मध्यमे चन्द्रमा आता है तब सूयं ग्रहण मौर जब 
सूयं भौर चन्द्र के दीचमे भूमि भाती ह तब चन्द्र ग्रहण होता है) अर्थात्‌ 
चन्रमा को छाया भूमि पर मौर भूमि की छाया चन्द्रमा पर पडती दै। सूर्यं 
प्रकाशरूप होने से उसके सन्मुख छाया किसी की नहीं पड़ती किन्तु जैसे प्रकाश- 
मान सूर्यं वादीपसे देहादिकी छाया उल्टी जाती है वैसे ही ग्रहणमें 
समज्ञो । जो घनाढय, दरिद्र, प्रजा, राजा, रंक होते है वे अपने कर्मोसे होते 
हं ग्रहों से नहीं । बहूत से ज्योतिषी लोग श्रपने लड़के लडकी का विवाह ग्रहों 
कौ गणितविद्या के अनुसार करते ह पुनः उनम विरोव वा विववा अथवा 
मृतस्त्रीक पुरुष हो जाताहै। जो फल सच्चा होता तोएेसाक्यों होता? 
इसलिय कमं की गति सच्ची जौर ग्रहों की गति मृखद्‌खभोगमें कारण 
नहीं । भला ग्रह माकाश मे भौर पृथिवी भी आकाश में बहत दूर पररह इनका 
सम्बन्ध कत्ता गौर कर्मो के साथ साक्षात्‌ नहीं । कम्मं ओर कम्मके फलका 
कत्ता भोक्ता जीव गौर कर्मो के पल भोगानेहारा परमात्मा है।जोतुमग्रहोंका 
फल मानो तो इसका उत्तर देओ किं जिस क्षण मे एक मनुष्य का जनम होता 
दै जिसको तुमध्ूवात्रटि मानकर जन्मपत्र बनाते हो उसी समय में भूगोल 
पर दूसरे काजन्महोताहैवा नहीं? जो कहो नहीं, तो भूठ ओर जो कहो 
होता है तो एक चक्रवर्ती के सदृश भूगोल में दूसरा चक्रवर्ती राजा क्यो नहीं 
होता ८ हा, इतनः तुम कहं सकते हो कि यह लीला हमारे उदर भरने की है 
तो मान मी लेवं। 


एकादशसमुल्लास। २४७ 


प्ररन-- क्या गरुडपुराण भी भरूठा है ? उत्तर--हां, असत्य है । 

प्र्न--फिर मरे हुए जीव की क्या गति होती ? 

उत्तर-जेसे उसके कमं र । 

प्रन--जो यमराज राजा, चित्रगुप्त मन्त्री, उसके बडे भयंकर गण कज्जल 
के पवेत के तुल्य शरीरवाले जीव को पकड़कर ले जाते हैँ । पाप पूण्य के अनु- 
सार नरक स्वगं मे डालते हु। उसके लिये दान, पुण्य, श्राद्ध, तपण, गोदानादि 
वैतरणी नदी तरने के लिये करते ्ह। ये सब बातें ञूठ क्योकूर हौ सक्ती ह। 

उत्तर- ये सब बार्ते पोपलीला के गपोडेरहै। जो अन्यत्रके जीव वहां 
जाते हैँ उनका घमंराज चित्रगुप्त आदि न्याय करतेर्हूतो वे यमलोकके जीव 
पाप करें तो दूसरा यमलोक मानना चाहिये कि वहां के न्यायाघीश- उनका 
न्याय करे ओर पव॑त के समान यमगरों के शरीर हों तो दीखते क्यो नहीं ? 
गौर मरने वाले जीवकोलेनेमे छोटे द्रारमे उनकी एक अंगुनौी मी नहींजा 
सकती मौर सडक गली में क्यों नहीं रुक जाते । जो कहो कि वे सूक्ष्म देह भी 
धारणा कर लेते है तो प्रथम पर्वतवत्‌ शरीरके बडे बड़े हाड पोपजी विना 
अपने घर के कहां धरेगे ? जत्र जङ्कल में आगी लगी दै तव एक दम पिपी - 
लिकादि जीवों के शरीर छरुटते ह । उनको पकड़ने के लिये असंख्य यम के गण 
आर्वे तो वहां अन्धकार हो जाना चाहिये ओौर जब आपस में जीवों को पकडने 
को दौड़गे तब कभी उनके शरीर ठटोकर खा जायंगे तो जसे पहाड के बड़-बड़ 
शिखर ट्ट कर पृथिवी पर गिरते हैँ वैसे उनके बड़-बड़ अवयव गरुडपुरास के 
नांचने सुनने वालों के आंगनमे गिर पड़ंगतोवे दब मरेगेवाघरकाद्वार 
अथवा सडक रुक जायगी तो वे कैसे निकल ओर चल सकंगे ? श्रादढ, तपण 
पिण्डप्रदान उन मरे हुए जीवों को तो नहीं पहुंचता किन्तु मृतको के प्रतिनिवि 
पोपजी के घर उदर भौर हाथ में पहंचता दै । जो वैतरणी के लिये गोदान 
लेते है वह तो पोपजी के घर मे अथवा कसा आदि के घर मे पटुचता हे । 
वैतरणी पर गाय नहीं जाती पुनः किसकी पछ पकड कर तरेगा { ओर हाय 
तो यहीं जलाया वा गाड दिया गया फिर पूखको कंसे पकंड़गा ? यहां एक 
दृष्टान्त इस बात मे उपयुक्त टै कि: 

एक जाट था । उसके घर में एक गाय बहुत अच्छी भोर बीस सेर दूष 
देनेवाली थी । दूव उसका बड़ा स्कादिष्ट होता था । कभी-कभी पोपजौ के मुख 
मे भी पटुता था । उसका पुरोहित यही व्यान कर रहाथा कि जब जाट का 
बुडढा बाप मरने लग्गा तब इसी गाय का सद्धूत्य करा लूगा । कु दिन मे 
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ददैवयोग से उसके बाप का मरण समय आया । जीम बन्द हो गई ओौर खाट 
से भूमिपरनले लिया भर्थात्‌ प्राण शखछोडने का समय आ पहुचा। उस समय 
जाट के इष्ट मित्र गौर सम्बन्धी भी उपस्थित हृएथे। तब पोपजी [ने] 


युकारा कि यजमान ! भवत्‌ इसके हाय से गोदान करा । जाट १०) रुपया 


निकाल पिताके हाथमे रख कर बोला, पदो सङ्कल्प ! पोपजी बोला वाह- 
वाह्‌ ! क्या वाप बारम्बार मरतादहै? इस समयतो साक्षात्‌ गायको लामो 
जो दूष देती हो, वुड्दी न हो, सब प्रकार उत्तम हो ।एेसी गौ का दान करना 
खाहिये । 
जाटजी -हमारे पास तो एक ही गाय है उश्षके विना हमारे लडके बालों 
का निर्वाहुन हो सकेगा इसलिये उसकोनदूगा। लो २०) रुपये का सङ्कल्प 
पद्‌ देओ ओर इन रुपयों से दूसरी दुधार गाय ले लेना । 
पोपजी--वाहजी वाह्‌ ! तुम अपने बापसे भी गाय को अधिक समज्ञते 
हो ? क्या अपने वापको वैतरणी नदीम डवा कर दुःख देना चाहते हो । 
तुम अच्छे सुपुत्र हुए ? तबतोपोपजी की ओर सब कुटुम्बी हो गये क्योकि 
उन सब को पहिले ही पोपजी ने बहुका रक्खा था मौर उस समय भी उशारा 
कर दिया । सवने मिलकर हठ से उसी गाय का दान उसी पोपजी को दिला 
दिया । उस समय जाट कृद भी न बोला । उसका पितां मर गया बौर पोपजी 
बच्छासहित गाय भौर दोहने की बटलोही को ले अपने घर मे गाय बडे को 
बाघ बटलोही घर पुनः जाट के घर श्राया भौर मृतक के साथ दमशानभूमि में 
जाकर दाहुकम्मं कराया । वहां भी कुकु पोपलीला चलाई । परचात्‌ दश- 
गात्र सपिडी कराने मादि मे भी उसको गडा । महाब्राह्मणो ने भी लूटा भौर 
मुक्लडो ने भी बहुत-सा माल पेट मे भरा अर्थात्‌ जब सब क्रिया हो चुकी तब 
जाटने जिस किसीके घरसे दूष मांगम्‌ग निर्वाह किया। चौदहर्वे दिन 
भातःकाल पोपजी के धर पहुंचा । देखा तो पोपजी गाय दुह्‌, बटलोई भर, 
पोपजी कौ उठने की तयारी थी । इतने ही में जाटजी पहुंचे उसको देख पोपजी 
बोला, आइये ! यजमान बैखिये ! 
जाटजी- तुम भी पुरोहितजी इधर आओ । 
पोपजी-- च्छा दव घर आऊ । जाटजी- नहीं-नहीं दूष की बटलोई 
धर लाओ । पोपजी विचारे जा बैठे मौर बटलोई सामने घर दी। 
जाटजी- तुम बड़ ्रूठे हो । पोपजी-- क्या ञ्ूऽ किया? 
-जाटजी- कहो ! तुमने गाय किसलिये ली थी ? 


ग्ट =-= 1 
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पोपजी--तम्हारे पिता कै वेतरणी नदी तरने के लिये । 

जाटजी--अच्छा तो तमने वहां व॑तरणी के किनारे पर गाय क्यों 
पटुचाई ? हम तो तुम्हारे भरोसे पर रहै ओौर तुम अपने घर वांघवैठे। नं 
जाने मेरे बापने वतरणी मे कितने गोते खये होगे ? 

पोपजी- नहीं -नहीं, वहां इस दान के पुण्य के प्रभाव से दूसरी गाय बनं 
कर उसको उतार दिया होगा । जाटजी--वेतरणी नदी यहां से कितनी दूर 
मौर किधरकी ओर? 

पोपजी --अनुमान से कोई तीस क्रोड कोश दुर है क्योकि उञ्चास कोटिः 
योजन पृथिवी है मौर दक्षिण नेक्रत दिशामें वेतरणी नदी है। 

जाटजी-इतनी दूर से तुम्हारी चिदीवातार कासमाचार गयाहोः 
उसका उत्तर आया हौ कि वहां पुण्य की गाय बन गई, अमुकके पिताको 
पार उतार दिया, दिलाओ ? पोपजौ -हमारे पास गरुडपुरार के लेख केः 
विना डाक वा तारवर्ी दूसरा कोई नहीं । 

जाटजी--इस गरुडपुराण को हम सच्चा कंसे माने ? 

पोपजी- जसे सव मानते हैँ । जाटजी --यह्‌ पुस्तक तुम्हारे पुरुषाओं ने 
तुम्हारी जीविका के लिये बनाया है क्योकि पिता को विना अपने पुत्रों के कोई 
प्रिय नहीं । जव मेरा पिता मेरे पास विद्री पत्रीवा तार भेजेगा तभीर्मै 
। तदी कै किनारे गाय पहुंचा दूगा मौर उनको पार उतार, पुनः गाय 
कोघरलेआ दूघको र्म भौर लड़के बाले पिया करगे, लाओ ! दूषकौ भरी 
हई बटलोही, गाय, वछ्ंडा लेकर जाटजी अपने घर को चला 

पोपजी- तम दान देकर लेते हो, त॒म्हारा सत्यानाश हो जायगा । 

जाटजी- -चूप रहो ! नहीं तो तेरह दिन लो दघ के विना जितना दुःख 
हमने पाया है सब कसर निकाल दूगा। तब पोपजी चुप रहे भौर जाटजी 
गाय बच्छड़ा ले अपने घर पहुचे । 

जव एसे ही जाटजी के से पुरुष हों तो पोपलीला संसारमेनचले। जो 
ये लोग कहते हैँ कि दशगात्र के पिण्डों से दश अंग सपिण्डी करनेसे शरीर के 
साथ जीव का मेल होके अंगुष्ठमात्र शरीर वन के प्चात्‌ यमलोक को जाता 
है तो मरती समय यमदूतों का आना व्यथं होता है । त्रयोदशाह्‌ के परचात्‌ 
माना चाहिये । जो शरीर बन जाता हौ तो अपनी स्त्री सन्तान ओर इष्ट 
मित्रों के मोह. से क्यों नहीं लौट आता है ? 

परदन--स्वगं मे कु भी नही मिलता, जो दान किया जाता है वही वहां 
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मिलता है इसलिये सब दान करने च।हियि । उत्तर-उस तुम्हारे स्वगं से 
यही लोक अच्छा जिपमे घमंशाला है, लोग दान देते हु; इष्ट मित्र मौर जाति 
मे खव निमन्त्रण होते ह, अच्छे-अच्छे वस्त्र मिलते है, तुम्हारे कहने प्रमाणे 
स्वगं मे कुदं भी नही निलता । एेसे निदेय, कृपण, कगले स्वगं मे पोपजी जा 
के खराव होवे, वहां भजने-भले मनुष्यो का क्ष्या काम ! 

प्रशन--जव तुम्हारे कहनेसे यमलोक ओरयम नहीं हतो मर कर 
जीव कहां जाता ओर इनका न्याय कौन करता है ? उत्तर-तुम्हारे गरुड- 
पुराण का कहा हुश्रातो अप्रमाण है परन्तु जो वेदोक्त है कि - 

यमेन वायुना सत्प्रराजन्‌ ॥ ्‌ 

[ऋ.० १। १६३ । २; अथवं० ४।३६॥४; यज्‌॒० २०।४]॥ 

इत्यादि वेदवचनों से निश्चय है कि '्यप' नाम वायुका! शरीर छोड 
वायु के साथ अन्तरिक्षमे जीव रहते हँ ओर जो सत्यकर्ता पक्षपातरहित पर- 
मात्मा 'वम्मराज' है वही सबका न्यापकर््ता है । 

प्ररन- तुम्हारे कहने से गोदानादि दानक्िसीको नदेना ओरन कुश्च 


दान पुण्य करना एे्ा सिद्ध होता है! उत्तर-यह्‌ तुम्हारा कहना सर्वथा ` 


व्यथं है क्योकि सुपात्रोंको, परोपकारियों को परोपकारार्थं सोना, चांदी, 
हीरा, मोती, माणिक, अन्न, जल, स्थान, वस्त्र, गाथ मादि दान अवश्य करना 
उचित है किन्तु कूपात्रोंको कभीन देना चाहिये । 
प्रशन ~ कुपात्र मौर सुपात्र का लक्षण क्था ? 
उत्तर--जो छली, कपटी, स्वार्थी, विषयी, काम, क्रोध, लोभ, मोह से 
युक्त, परहानि करने वाले, लम्पटी, मिथ्यावादी, अविद्वान्‌, कुंगी, आलसी, जो 
कोई दाता -हो उसके पास बारम्बार मांगना, धरना देना , नां किये पर्चात्‌ भी 
हठ्ता से मांगते ही जाना, सन्तोष न होना, जो न दे उपतकी निन्दा करना, 
शाप भोर गालि प्रदानादि [कर] देना, अनेक वार जो सेवा करे श्रौर एक 
तारन करे तो उत्का शत्रु बन जाना, ऊपरसे साधु का वेश बना लोगों को 
बहका कर ठगना मौर अनने पास पदार्थ हो तो भी मेरे पास क भी नहीं है 
कहना, सबको फुसला फुसल्‌ कर स्वाथं सिद्ध करना, रात दिन भीख मांगने 
ही में प्रवृत्त रहना, निमन्त्रण दिये पर यथेष्ट भंगादि मदक द्रव्य खा पीकर 
बहुत सा परापा पदायं खाना, पुनः उन्मत्त होकर प्रमादी होना, सत्य मागं का 
विरोध भौर द्यू मागं में अयने प्रयोजनाथं चलना, वैसे ही अपने चेलो को 
केवल अपनी हीः सेवा करने क! उपदेश करना, अन्य योग्य पुरुषों की सेवा 


र 


एकादशसमूल्लास्च 1 ३५१ 


करने क नदीं, सद्विवादि प्रवृत्ति के विरोधी, जगत्‌ के व्यवहार अर्थात्‌ स्त्री, 
पुरुष, माता, पिता, सन्तान, राजा, प्रना, इष्ट मित्रों मे अप्रीति कराना छि 
ये सब अप्त्य हु, जौर जगत्‌ भी मिथ्या है, इत्यादि दुष्ट उपदेश करना आदि 
कुपात्रो के सक्ष॒ रह । भमौरजोब्रह्मवारी, जितेद्िय, वेदादि विया के पने 
पठानेहारे, सुशील, सत्यवादी, परोपकारप्रिय, पुरुषार्था, उदार, विद्या, घमं कौ 
निरन्तर उन्नति करनेहारे, षर्पात्मा, शान्त, निन्दा स्तृति मे हषं शोकरहित, 
निभेय, उतपाही, योगी, ज्ञानी, सृष्टिक्रम, वेदज्ञा, ईदवर के गृण कषे स्वाभा- 
वानुक्ूल वक्तभान करनेहारे, न्याय की रीतियुक्, पक्षपातरहित, सत्थोपदेण 
मौर सत्यशास्त्रौ के पढ़ने पट़नेहारे के परीक्षक, किपी की लललो पत्तो न कर, 
प्रश्नो के ययाथं समावानकर््ता, अधने अत्मा के तुल्य अन्य का भी सु, दुःख, 
हानि, लाम समश्नने वनि, अवियादि क्लेश, ह, दुरा प्रहाऽभिमान रहित, अमृत 
के समन अपमान ओौर विष के समान मान को समभने वाले, सन्तोषी, जो 
कोई प्रीति से जितना देवे उतने ही से प्रसन्न, एक वार आपत्कालर्मे मागेभी 
नदेनेव। वजेनेपरभीद्‌खवा बुरी चेष्टा न करना, वहां से ्ञट लौट जाना, 
उको {न्दः न करना, "सुखौ पुरुषों के साथ मित्रता, दु.खिों पर कषणा, 
पुण्यत्माओं से अनन्द ओर प।पिथों से "उपेक्षा अर्थात्‌ रागढषरहित रहना, 
सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यक (री, निष्कपट, ष्या व्रैषरहिति, गंमी राशथध, 
~ घमं से युक्त ओर सवेथा ष्ट{च।(र से रहित, अपने तन मन घन को 
परोपक(र करने में लगाने वाने, पराये सुख के लिये नपने प्राणोंको भी 
सभपितकर्ता इत्यादि शुभलक्षयुस्त सुपात्र होते ह । परन्तु दुभिक्नादिं मापत्‌- 
काल में अन्न, जल, वस्त्र मौर ओवि पथ्य स्थान के अधिकारी सव प्राणी- 
मात्र हो सक्ते है । 

प्रल--रदाता कितने प्रकार के होते ह ? उत्तर--तीन प्रकार के-- 
उत्तम, मध्यम भौर निङ्रृष्ट । उत्तम दाता उराको कहते है जो देश काल ओर 
पात्र को जानकर सत्यविदया घमं की उनातिरूप परोपकाराथं देवे । मध्यम 
वह॒ है जो कीत्तिवा स्वार्थ के लिये दान करे । नीच वह है किं अपना व पराया 
कुछ उपकार न कर सके किन्तु वेपाशमनादि वा भांड भाटों आदि को देवे, 
देते सभय तिरस्कार अपमानादि भी कचेष्टा करे, पात्र कुषात्र का कुच भी भेद 
न जाने किन्तु “सब अन्न बारह पसेरी"" बेचनेवालों के समान विवाद लड़ाई, 
दूसरे धर्मात्मा को दुःख देकर सुखी होने के लिये दिया करे वह अघम दाता है । 
भयात्‌ जो परीक्षाधुवंक विद्वान्‌ धर्मात्माभों का सत्कार करे वह उत्तम ओर 
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जो कद्ध परीक्षा करे वान करे परन्तु जिसमे अपनी प्रशंसा हौ उसको मध्यमं 
भौर जो अन्घाधुन्ध परीक्षारहित ` निष्फल दान दिया करे वह्‌ नीच दाता 
कहाता है। 

प्ररन--दान के फल यहां होते हवा परलोक मे ? उत्तर- सवत्र होते है 

प्ररन--स्वयं होते हैँवा कोई फल देने वाला है? 

उत्तर-फल देनेवाला ईङइवर है । जसे कोई चोर डाक स्वयं बन्दीघर में 
जाना नहीं चाहता । राजा उसको अवश्य भेजता है, घर्मत्माओं के सृख की 
रक्षा करता, भुगाता, डाक्‌ आदि से बचाकर उनको सुखम रखताहैवैसेही 
परमात्मा सवको पाप पुण्यके दुःख ओर सुखरूप फलों को यथावत्‌ भुगाता है । 


प्रल--जो ये गरुड्पुराणादि ग्रन्थ ह वेदाथं वा वेद की पुष्टि करने वाले 
हवा नहीं? उत्तर- नही, किन्तु वेद के विरोधी भौर उलटे चलते हैँ। तथा 
तन्व भी वसे हीह । जसे कोई मनुष्य एक का मित्र सबसंसारकाशवर हो, 
वेसा ही पुराण भीर तन्त्र का माननेवाला पुरुष होता है, क्योकि एकं दूसरे 
से विरोघ्र कराने वाले ये ग्रन्थ हँ । इतका मानना क्रिसी विद्वान्‌ का काम नहीं 
किन्तु इनको मानना मविद्रत्ता है । देखो ! शिवपुरार में त्रयोदशी, सोमवार; 
आदित्यपुराए मे रवि; चन्द्रण्डमे सोमग्रह वाले मदङ्खल, बुघ, बृहस्पति; 
शुक्र, शनंदचर, राहु, केतु के; वेष्णव एकादशी; वामन की हादशी; ` नृ सिह 
वा अनन्त कौ चतुदशी; चन्द्रमा की पौणंमासी; दिक्पालों की दशमी; दुर्गा 
की नौमी; वसुओं की अष्टमी; मूनियों की सप्तमी; कात्तिकस्वामी की षष्ठी; 
नाग को पञ्चमी; गणेश कौ चतुर्थी; गौरी की तृतीया; अङिवनीकूमार की 
द्वितीया; आद्यादेवी को प्रतिपदा ओर पितरों कौ अमावास्या पुराणरीति से 
ये दिन उपवास करने के हँ । ओर सर्वत्र यही लिखाहै कि जो मनुष्य इन 
वार ओर तिथियों में अन्न, पान ग्रहण करेगा वह्‌ नरकगामी होगा । अब पोप 
ओर पोपजी के चेलो को चाहिये कि किसी वर अथवा किसी तिथि मे भोजन 
न कर क्योकि जो भोजन वा पान क्यातो नरकगामी . होगे । अब "निणेय- 
सिन्धु" 'धमंसिन्घु' “व्रताकं' आदि ग्रन्थ जोकि प्रमादी लोगों के बनाये हैं उन्हों 
मे एक एक ब्रत की एेसी दुदेशाकी रहै कि जंसे एकादशी को शैव, दशमी विद्धा, 
कोई हादशी मे एकादशी व्रत करते ह अर्थात्‌ क्या बड़ी विचित्र पोपलीला है 
कि भूषे मरनेमेभी वाद विवादरहीकरतेहैँ। जो एकादशी का व्रत चलाया 
है उसमे अपना स्वापन ही है ओर दया कु भी नहीं । वे कहते हैँ :- 
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एलाददयामन्ने पाषानि वसन्ति \। 

[देखिये- पद्मपुराण ब्रह्मखण्ड अ० १५ इ्लो° ११ तथा एकादशी 

माहात्म्य मादि] ॥ 

जितने पाप दै वै सब एकादशी के दिन अन्त में वस्ते ह । इस पोपजी से 
पूद्धना चाहिये कि किसके पाप उसभ वसते ईह ? तेरे वा तेरे पिता आदि के ? 
जो सव के सब पाप एकादशीमे जा वसे तो एकादशी के दिनकिसीको दुःख 
न रहना चाहिये । एेसा तो नहीं होता किन्तु उल्टा क्षुषा आदि से दुःख होता 
है। दुःख पापका फल दहै । इससे भूखे मरना पाप हं । इसका बड़ा माहात्म्य 
चनाया है जिसकी कथा वांच के बहुत ठ्गे जाते हँ । उसमे एक कथा है किः- 
ब्रह्मलोक मे एक वेश्या थी 1 उसने कुचं अपराध किया । उसको शाप 
हुमा । त्‌ पृथिवी पर गिर \ उसने स्तुति की किरम पुनः स्वगंमें क्योकर भा 
सकंगी ? उसने कहा जब कभी एकादशी के व्रत का फल तुङञे कोई देगा तभी 
त्‌ स्वं मे आ जायगी 1 वहं विमान सहित किसौ नगर मे गिर पड़ी । वहां के 
राजा ने उससे पृ्ा कि त्‌ कौन है ? तव उसने सव वृत्तान्त कहं सुनाया ओर 
कहा कि जो कोई मुञ्च को एकादशी का फल अपण करे तो फिरमभी स्वगं को 
जा सकती हूं । राजा ने नगर मे खोज कराया । कोई भी एकादंशी का त्रत 
करने वाला न मिला ! किन्तु एक दिन किसी शूद्र स्त्री पुरुष म लडाई हुई थी । 
। से स्त्री दिन रात भूखी रही थी । दैवयोग से उस दिन एकादशी ही थी । 
उसने कहा किं मैने एकादशी जान कर तो नहीं को, अकस्मात्‌ उस दिन भरूली 
रह गई थी । एसे राजा के भृत्यो से कहा । तब तो वे उसको राजा के सामने 
ले आये ! उससे राजाने कहाकितु इस विमान कोद । उसने छञा। 
तो उसी समय विमान ऊपर को उड्‌ गया । यह तो विना जाने एकादशी 
के ब्रतकाफल दहै, जो जान के करे तो उसके फलका क्या पारावार है!!! 
चाह रे आंख कै अन्धे लोगो ! जो यह्‌ वीत सच्चीहोतो हम एक पानक 
बीड़ी जो कि स्वगं मे नहीं होती भेजना चाहते हैँ । सब एकादशी वाले अपना 
भरपना फल दे दो । जो एकं पानबीडा ऊपर को चला जायगा तो पुनः लाखों 
करोड़ों पान वहां भेजेगे ओर हम भी एकादशी किया करेगे गौरजो सान 
होगा तो तुम लोगो को इस भूखे मरनेरूप मापत्काल से बचा्वेगे 1 इन चौबीस 
एकादशियों के नाम पृथक्‌-पृथक्‌ रक्वे र । किसी का “धनदा क्सीका 
कामदा" किसी का "पुत्रदा" किसी का "निजेला' । बहुत से दरिद्र, बहुत से 
कामी भौर बहुतसे निर्वशी लोग एकादशी करके बृढ हो गये ओर मर भी गये 
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वरन्त घन, काममा मौर पुत्र प्राप्त न हुमा श्रौर ज्येष्ठ महीने के शुक्लपक्ष में 
कि जिस समय एक घडी भर जलन पादे तो मनुष्य व्याकुलदहौ जातारहै, 
षत कशे थासो को महादुःख प्राप्त होता है} विशेष कर बंगलेमें सव 
विधवा स्त्रियो की एकादक्षी के दिन व्रडीदुदंशा होती टै) इस निदंयी कसाई 
को लिखते समय क भी मनमे दया न आई, नहीं तौ निजंला का नाम 
जला गौर पौव महीने कौ शुक्लपक्ष की एकादशी का नाम निजंला रख देता 
तो भी कु बच्छा होता । परन्तु इस पोपको दयासेक्या काम ? कोई जीवो 
वा बरो पोपजी का पेट पूरार्मरो।' गभेवती वा सद्योविवाहितां स्त्री, लड़के 
वा यषा पुरुषों को तो कभी उपवास न करना चाहिये । परन्तु किंसीको करना 
भीहोतो जिस दिन अजीणं हो, क्षृषा न लगे, उस दिन शकंरावत्‌ (शर्बत) 
षा दूष पीकर रहना चाहिये । जो भूख मे नहीं खाते ओर विना भूख के भोजन 
करते हवे दोनो रोगसागरमे गोतेखादुःख पाते हैँ । इन प्रमादियों के कह्ने 
लिखने का प्रमाण कोई भीन करे। 
अब मूर शिष्य मन्त्रोपदेश मौर मतमतान्तर के चरित्रं कां वत्तंमान 
कहते है-- 
मूत्तिपूजक संप्रदायो लोग प्रहन करते कि वेद अनन्त ह। ऋ्वेद की 
२१, यजुवंद को १०१, सामवेद की १००० ओौर अथववेद की € शाखा है, 
इनमे से थोडी सी शाखा मिलती है शेष लोप हो गई' ह । उन्दी.मे [मृति] 
पूजा मौर तीर्थो का प्रमाण होगा 1जोनहोता तो पुराणों मे कहां से आता? 
जव कायं देखकर कारण का अनुमान होता है तब पुराणों को देखकर मृत्ति- 
पूजामे क्याशका है! 
उत्तर-जंसे शाखा जिस वृक्ष की होती रै उसके सदश हआ करती है 
विरद नहीं । चाह शाखा छीटी बड़ी हों परन्तु उनमें विरो नहीं हो सक्ता । 
वसे ही जितनी शाखा भिलती हैँ जब इनमें पाषाणादि मति ओर जल स्थल 
विशेष तार्थो का प्रमाण नहीं भिज्खता तो उन लुप्त णाखाओों भँ भी नहीं था । 
भ्रौर चार वेद पूणं मिलते है उनसे विरुद शाखा कभी नहीं हो सकतीं ओर जो 
विरुढ है उनको शाखा कोई भी सिद्ध नहीं कर सकता 1 जब यह्‌ बात है तो 
पुराणा वेदों की शावा नहीं किन्तु संप्रदायी लोगों ने परस्पर विरुद्धरूप ग्रन्थ 
जना रक्वे ह । वेदों को तुम परमेर्वरकृत मानते हो वा मनुष्यकृत ? परमेर्वर- 
कत ! जब परमेश्वरकत मानते हौ तो “आइवलायनादि" ऋषि मनियों के 
नाम पे प्रसिद्ध प्रन्यों को वेद श्यो मानदौ ? जैस डाली ओर पत्तों के देखने 
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घ पीपल. बड अर माम्र आदि क्षं फी पटिचानहोतीदै वैसे ही ऋषि भनि 
फ किये वेदांग चारो ब्राह्मण, अंग, उपांग मौर उपवेद आदि से वेदार्थे पहि 

ओआना जाता है) इसोलिये इन ग्रन्यो को शाखा भनादहै। जोवेश्चं से विदश्च 
है उसका प्रमाण ओौर अनूकूल का अश्रमाण नहीं हो सक्ता । जो तुभर॒धदृष्ट 
ल्षाखाथओं मे मूति सादिक प्रमाण को कल्पना करोगे तो जव कोई देसा पक्ष 
करेगा कि लुप्त शाखाओं मे वणिम व्यवस्था उलटी अर्थात्‌ अन्त्यज मौर 
शूद्र का नाम ब्राहाणादि ओर्‌ ब्राह्मणादि का नाम शूद्र अन्त्यजादि, अगसनी- 
घागमन, अकत्तेव्य कत्तव्य, मिय्याभाषर) दि घम, सत्यभाषरादि अधमं भादि 
लिखा होगा तो तम उसको वही उत्तरदोगेजो कि दमने दिया अर्थात्‌ वेद 
श्लौर प्रसिद्ध शाखाओने जसा ब्राहाएादिका नाम ब्राह्मसादि मौर शूद्रादि 
कानाम शूद्रादि लिखादै, वेसा ही अदृष्ट शाखाओंमे भी मानना चाहिये 
हीं तो वर्णाश्रम व्यवस्था आदि सव अन्यया हौ जा्येगे । भला जंमिनि, व्यास 
खैर पतंजलि के समप पय्यन्त तो सव शाखा विद्यमान धीं वा नहीं यदि थीं 
तो तुम कभी निषेव न करसकोणे ओर जो कहौ किं नहीं थीं तो फिर शाखाओं 
के होने काक्या प्रमाणरहै ? देखो! जेमिनिने मीमःतामे सव केमकाण्ड, 
पत्तञ्जलि मुनि ने योगशास्त्र मे सब उपासनाकाण्ड भौर व्यासमुनि ते शारीरक 
सूत्रों मे सब ्ानकाण्ड वेदानुक्ल लिखा है । उनम पाषाणादि मृत्तिपूला वा 
~ तीर्थो का नाम तकं भी नहीं लिखा) लिखें कहां से जो कहीं वेदों 
भे होता तो लिखे विना कभी न छोड़ते । इसलिये लुप्त शाखाओं मे भी इन 
सूत्तिप्ूजादि का प्रमाण नहीं था । ये सब शाखा वेद नहीं ह क्योकि इनमें ईरवर- 
कृत वेदो की प्रतीक घर के व्याख्या ओर संसारी जनो के इतिहासादि लिखे 
£, प्रसलिये वेद मे कभी नटीं हो सकते । वेदों मेँ तो केवल मनुष्यों को विधा 
का उपदेभे किया है । किसी मनुष्य का नामेमात भी नहीं । इसलिये मू]ततदूजा 
का सर्वथा खंडन है । देखो ! म॒त्तिपूजा से श्रौ रामचन्द्र, श्रीकृष्ल, नारायण 
ओर शिवादि की बी निन्दा ओर उपहास होता रै । सव कोड्‌ जानतेर्हैकि 
वे बड़े महाराजाधिराज ओर उनकी क्त्री सीता तथा रक्मिएी लक्ष्मी ओर 
पार्वती आदि महार,रशियां थीं, परन्तु जब उनकी मूत्तियां मन्दिर आदिमे 
रख के पुजारी लोग उनके नामसे भीख मांगते ह अर्यात्‌ उनको भिखारी 
बनाते ह कि आओ महाराज ! राजाजी ! सेठ ! साहुकारो ! ददान कौजिये 

बेव्यि, चरण।मत लीजिये, कुच भेट चडाभ्ये, महाराज सीता राम, कृष्टा 
स्कविमरी वा राषा कृषका, लक्ष्मी नारायण ओर महादेव पावंहीजी को हीत 
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दिनसे वालभोभ वा राजमोभ अर्थात्‌ जलपान वा खानपान भी नहीं मिला 
डदै 1 आज इनके पास कुद भी नहीं है । सीता आदि को नथुनी आदि राणीजी 
चा सेठानीजी बनवा दीजिये । अन्न आदि भेजो तो राम कृष्णाद्धिको भोग 


लगावें । वस्त्र सब फट गये हँ । मन्दिरके कोने सव गिर पड़ ह । उपरे | 
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चता है मौर दृष्ट चोर जो गर था उसे उठाले गये । कुच उदरो (चहो) ते | 


काटकूट डालि । देखिये ¦ एक दिन ऊंदरोंने एसा अनयं क्याकि इनकी | 


] 


आंख भी निकाल के भाग गये । अब हम चांदी की आंख.न वना सके इसलिये ` 
कौड़ी की लगा दी है । रामलीला ओर रासमण्डल भी करवाते ह, सीताराम ` 
राघाकृष्ण नाच रहे ह, राजा भौर महन्त भादि उनके सेवक आनन्द में बडे , 
है! मन्दिरमे सीता रामादि खड़े ओर पजारी वा महन्तजी भाष्न 
अथवा गदी पर तकिया लगाये वस्ते ह, महागरमी मेँ भी ताला लगा भीतर 


बव कर देते ह गीर आप सुन्दर वायु मै पलंग विचछाकर सोते ६! बहुदषे 
पूजारी श्रषने नारायण को डव्वी मे वन्ध कर उपर से कपड़े भादि बांध गते 
मे लटका लेते है जसे कि वानरी अपने बच्चेकोगलेमे लटका लेतीदै 


वैसे पजासियों के गलेमे भी लटकते हैँ । जब कोई मृति को तोड़ता है तव 
हाय.हाय कर छाती पीट बक्ते हैँ कि सीता रामजी राधा कृष्णजी भौर शिव 
पावैती को दृष्टो ने तोड़ डाला ! अब दूसरी मूत्ति मंगशवा कर जो किं अच्छ 
शिल्पी ने संगमरमर की बनाई हो स्थापन कर पूजना चाहिये । नारायणं फो 
शी के विना भोग नहीं लगता) बहुत नहीं तो थोड़ा सा अवश्य भेज देना | 


इत्यादि वातं दत पर ठह्राते ह ¦ ओर रासमण्डल धा रामलीला के अन्तम 


सीताराम वा राधाकृष्ण से भीख मंगवाते है, जङ्ां मेला ठेला होता है वहा 


छ्लोकरे पर मुकुट घर कन्हैया बना मागं में बैठा कर भीख मंगवाते हैँ इत्यादि 


बातो को भाप लोग विचार लीजिये कि कितने बड़े शोक की वात है भला | 


कटो तो सीतारामादि एेसे दर्दर ओर भिक्षुक थे ? यह्‌ उनका उपहा₹ भीः 
निन्दा नहीं तो क्या है ? इससे बड़ी मपने माननीय पुरुप की निन्दा होती दै 
भला जिस समय ये विद्यमान ये उस समय, सीता, रुकिमिणी ,लक्ष्मी ीर पार्वती 
को स्क परवा किसी मकान मे खड़ी कर पूजारी कहते कि आभो इनका 
दर्शन करो आौर कच भेट पूजा घरो तो सीता रामादि इन मूर्खो के कहे १ 
एसा काम कभीन करते भौरन करने देते। जो कोई एेसा उपहास इनक 


करता दहै उसको विना दण्ड दिये कभी छोडते ? टां, जव उन्हों से दण्ड. 
पायां तो इनके कर्मोने पूजारियोंको बहुतसी मूत्तिविरोधियोसे प्रसादी 
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दिलादी भौर अब भी मिलती ह ओर जब तक इस कृकमं को न दछोड़गे तब 
तक मिलेगी । इसमे क्यासंदेहूहै कि जो मार्य्यावत्तं की प्रतिदिन महाहानि 
पाषारादि म्‌त्तिपुजकों का पराजय इन्हीं कर्मो से होता है, क्योकि पापका 
फल दुःख है इन्हीं पाषाणादि मृत्तिर्यो के विश्वास से बहुत सी हानिहौ 
शट्‌ । जोन खछौोडगेतो प्रतिदिन अधिक-अधिक होती जायगी । इनमे से वाम- 
भार्गी बड़े भारी अपराधी दहै) जब वे चेला क्रते ह तव साधारण कोः- 

दं दुगर्यं नसः । भं भैरवाय नमः 1 ए हीं क्लीं चामुण्डायं विच्चे ॥ 

इत्यादि मन्त्रो का उपदेश कर देते हैँ मौर बंगाते मे विशेष करके एकाक्षरी 
भन्त्रोपडेण करते रै, जंसाः- 

ही, शरी, क्लीं \\ [देखिये--श्रीकण्ठ शिवपण्डित रचित शावर तत्र वं ° 
प्रकी ° प्र° ४४] .॥ इत्यादि मौर घनाढचों का पूर्णाभिषेक करते ह । 

ेसे ही दश्च महाविद्यामों के मन्त्रः-- 

हां ही ह वगलामुख्ये कट्‌ स्वाहा ॥ [देखिये--शा० भ्रा ० प्र° ४१] 

कहीं -कही-- 

हं फट्‌ स्वाहा ।1 [देखिये-- कामरत्न त॑त्र बीजमंत्र ४|॥। 

मौर मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण आदि प्रयोग करते 
ई। सो मन््रसे (तो कुद भी नहीं होता किन्तु क्रिया से सव कुछ करते ह ॥ 
जब किसी को मारने का प्रयोग करते हँ तब इधर कराने वालेसेष्नलेके 
् वा सिटी का पूतला जिसको मारना चाहतेर्है उसका बना लेते 
ह । उसकी छाती, नाभि, कण्ठ में चरे प्रवेश कर देते हँ । आंख, हाथ, पग भे 
कीले ठोकते है 1 उसके ऊपर भैरव वा दुर्गा की मूत्ति बना हाथ भे तरिसूल दे 
उसके हृदय पर लगाते है । एक वेदी बनाकर मांस आदि का होम करने लगते 
ह मौर उषरं दूत आदि भेज के उसको विष आदि से मारने का उपाय करते 
है। जो अपने पुरस्चरण के बीच भँ उसको मार डाला तो अपने को भर 
देवी की सिद्धि वाले बतलाते है “सैरवो मूतनायश्च' इत्यादि का पाठ 
करते है । 


मारय २, उच्चाटय २, विद्वेषय २, छिन्ि २, भिन्धि २, वश्षौुच २ 
खादय २, भक्षय २, श्रोटय २, नाहयय २, सम शत्रून्‌ वद्षीकुस २, हुं फट्‌ 
स्वाहा ।॥ [देखिये- कामरत्न तन्त्र उच्चाटन प्रकरणा मं ° ५-७|॥ 

इत्यादि मन्त्र जपते, मद्य भांसादि यथेष्ट खाते पीते, भृक्टी के बीच में 
सिन्दूर रेखा देते, कभी-कभी काली आदि के लिये किसी आदमी को पकड 
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भार ्ीम कर कु-कृष्ठु उसका मांस खातेभीर्है। जो कोई भैरणीषक मे 
जावै, मदय मासन पीवेन खावेतो उसको मारहौम करदेतेरहै। उनमख यो 
अघोरी होता.है वह्‌ मृतमनुष्यका भी मांस खाता है । जजरी बजरी करने 
बाते विष्ठा मूत्र भी खाते पीते है। 
एक चोलीमागं भौर [दूसरे] वीजमार्गी भी होतेह । चोलीभामं वाले 
एक गुप्त स्थान वा भूभि थे एक “स्यान बनाते है । वहां सबको स्त्रियां, पुरुष, 
लडका, लड़की, वहिन, माता, पुत्रवधू आादि सब इकटर हो सड लोग भिल- 
मिला कर मास खाते, मद्य पीते, एकस्त्रीकोनंगी कर उके गुप्त इन्द्रि 
क पूजा सव पुरुष कर हँ ओर उसका नाम दुगदिवी घरे ह । एक पुरूष 
कोनंगा केर उसके गुप्त इन्द्रिय की पूजा सब स्त्रियां करती ह। जब मद 
पी पी फे उन्मत्त हौ जाति हैँ तब सब स्त्रियों के छाती के वस्त्र जिघको चोली 
कहते है एक वड़ी मही की नांद मेँ सव वस्र भिलाकर रख के एक-एक पुरुष 
उसमें हाथ डाल के जिसके हाय में जिसका वस्त्र आवे वह्‌ माता, वहिन, कन्या 
मोर।पुत्रवधू क्योन हो उस समय के लिये वह्‌ उसकी स्वी हौ जाती है! 
आपक्में कुकमं करने भौर वहत नशा चने से ज्‌ ¦ लादि दे लइते-भिडते है । 
जव प्रातःकाल कूच अंधेरे मपने-जपने घर को चले जाते ह तद माता मावा, 
कन्या कन्या, बहिन बहिन जौर पृत्रवच्‌ पृत्रवव्‌ हो जाती ह॥ ओर बीजमार्भी 
स्त्रीपुरुष के समागम कर॒ जलं में वीयं डाल मिलाकर पीते ष््। ये पामर र 
कमो को मुक्ति के साधन मानते हु। विद्या विचार सर्जनक्षादि रहित होते द। 
प्ररन-शेव मत वाते तो अच्छे होते है ? 
उत्तर--जच्छे कहां से होते है? "जैसा प्रेतनाय वैसा भूतनाय' जसे वाम- 
भार्गी मन्ठोषदेशादि से उनका घन हरते है वषे हेव षी "धों जमः हिवाय' 
इत्यादि पञ्चाक्षरादि' मन्त्रों का उपदेश करते, रुद्राक्ष भस्म धारणा करते, महु 
के मीर पाषाणांदि के लिद्ध बनाकर पूजते है भौर हर-हर बं-बं ओर बकरे कै 
शब्द के समान बड  मुखसे शब्द करते हँ । उसका कारण यह्‌ कहते 
किं ताली बजने बं-बं छन्द बोलने से पावती प्रसन्न ओर महादेष 
भप्रन्न होता है । क्योकरि जब भस्माभुर के भागे से अहादेव भागेये वब वं 
भीर ट्ट की तालियां बजी थीं गौर गाल बजने से पावती अप्रसन्न कीर 
महादेव प्रसन्न होते ह क्योकि पावती ˆके पिता दक्षप्रजापति का शिर काट 
शागी भे शास उसके षड़्‌ पर बकरे का शिर लगा दिया थां । उक्षी की नकल 
धरे के छब्द फ तुस्य गाल बयाना मानते है । शिवरात्री प्रसोष का व्रत करते 


न ण द तोका ड नो त त-क. अ ॥ 


च 


एकादश्लमुष्लाच्ः दि 
है इत्यादि से मुक्ति मानते ह, इसलिये जपे वाममार्गीं भ्रान्त ह वैसे शद्ध भी 
टूनमें विशेष कर कनफटे, नाथ, गिरी, पूरी, वन, आरण्य, पवेत मीर शोर 
तया गृहस्य भी शैव होते र । कोई-कोई "दोनों घोड़ों पर चढृते ् अर्थात्‌ 
वाम ओर हेव दोनों मतो को मानते ह ओर कितने ही वैष्णव भी रवे 8 
उनका-- 
घन्तः शक्ता बहिर्वा: सभापध्ये च वैष्णवाः । 
नानारूपवराः कौला विचरन्तीह महीतले ॥ 
[ देखिये-कौलोपनिषत्‌ तथा कुलाणं वतन्त्र एकादश उल्लाघ ]॥। 
यह्‌ तन्त्र का शलोक है । भीतर शाक्त भर्थातुं वामम्गी बाहर शैव अर्षात्‌ 
सद्राक्ष भस्म धारण करतेर्हँ ओर सभामे वैष्णव कहाते हैँकि हम बिष्णुके 
उपासक है । एेसे नानां प्रकारके रूप धरण करके वाममा्गीं लोग पृथिवी 
भे विचरते है । 
प्रन--वैष्णव तो अच्छे है ? उत्तर क्या घृ प्रच्छे ह । असेबे सेये 
है । देख लो वैष्णवों की लीला ! अपने को विष्ण का दासं मानते ह 1 उनमे 
से श्रीदैष्णव जो कि चक्रांकितहोते हैँ वे अयने को सर्वोपरि मानते, सोकुछ 
भी नहीं 
प्ररन-्यों ! कुछ भी नहीं ? सब कु रहै, देखो ! ललाट भं नारायण 
फे चरणारविन्द के सदृश तिलक ओर बीच में पीली रेखा श्वी होती है, इस 
लिये हम श्रवैष्णाव काते ह । एक नारायण को छोड़ दूसरे क्रिस को नहीं 
¦ = । महादेव के लिगं का ददन भी नहीं करे क्योकि हमारे ललाटर्मेश्री 
विराजमान है वह्‌ लज्जित होती है । आलमन्दारादि स्तोत्र के षाठ करे 
मास नहीं ति न मद्य पीते है । फिर अच्छे क्यों वहीं? 
उत्तर--इस तिलकं को हरिपदाकृति इस पीली रेखा को श्वी मानना ष्यं 
है क्योकि वह तो तुम्हारे हाथ की कारीगरी भौर ललाटका चित्र है जसा 
हाथी का ललाट चित्र विचित्र करते है । तुम्हारे ललाटमें बिष्णु के षद का 
चिह्न कटां से आया ? क्या कोई वकुण्ठ में जाकर विष्णु के षग का चिह्न 
ललाटमे करा आया दहै? 
विवेकी-ओर श्री जड है वा चेतन ? वैष्एव-चेतनहै। . 
विवेको - तो यह रेखा जड होने सेश्री नहींहै। हम पृष्ठते ह किश्ी 
बनाई हुई है वा विना बनाई ? जो विना बनाई हतो यह शरी नही, क्योकि 
षको तो तुम नित्य अपने हाथ से बनाते हो फिर शी नहींहो सकती । जो 
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तुम्हारे ललाट मेश्रीहयोतो कितने ही वैष्णवों का बुरा मुख अर्थात्‌ शोभा- 
रहित क्यों दीखता है? ललाटमें श्री भौर घर-घर भीख मांगते आर सदा- 
वत्तं लेकर पेट भरते क्यों फिरते हो ? यष वात सीडी ओर तिलंज्जौकी है 
कि क्पालमें श्री भौर महादरिद्रों के काम करते ह्‌ । 
ष्नमे एक “परिकाल' नामक वैष्णव भक्त था । वहु चोरी डाका मार, 
छल कपट कर, पराया घन हर; वेष्एावों के पास घर प्रसन्नदह्ौताथा। एक 
समय उसको चोरी मे पदाथं कोई नहीं मिला कि जिसको लूटे । व्याकुल होकर 
फिरता था । नारायण ने समन्ना कि हमारा भक्त दुःखपातादटै। सेव्जीका 
स्वरूप धर अंगूठी आदि आभूषणं पहिनं रथम बैठ के सामने आये । तब तो 
परिकाल रथ के पास गया । रोठसे कहासब वस्तु शीघ्र उतार दो, नीतो 
म मार डालृगा । उतारते-उतारते अंगूठी उतारने मेँ देर लगी । परिकालने 
नारायण कौ अगली काट अंगूठी वे ली । नारायण बड़े प्रसन्न हौ चतुभज 
शरीर बना दोन दिया ! कहा कि प्रू मेरा बड़ा त्रिय भक्त है क्योकि सब घन 
मारलूट चोरी कर वेष्णवोंकी सेवा करतादै, इसलिये तू धन्यै । फिर 
उसने जाकर वैष्णवों के पास सव गहने घर दिये ॥ एक समय परिकाल को 
कोई साहूकार नौकर कर जहाजमें बिठा के देशान्तरमें ले गया! वहांसे 
जहाजमें सुपारी भरी । परिकाल ने एक सुपारी तोड़ आधा टुकड़ा कर बनिये 
से कष्टा यह भेरी आधी शपारी जहाज में घर दो भौर लिख दो किं जहाज में 
माघी सृपारी परिकाल की है । बनिये ने कहा कि तुम हजार सृपारी ले लेना। 
परिकाल ने कहा, नहीं, हम अधर्मी नहीं ह जो हम सूट मूठले। हमको तो 
सावी चाहिये । बतिया विचारा भोला भाला था, उसने लिख दिया । जब 
मपने देण में बरन्दर पर जहाज आया ओर सुपारी उतारने की तैयारी हुई तव 
परिकालने कहा हमारी माधी सुपारी दे दो । बनिया वही आधी सुपारी देने 
लगा । तव परिकाल स्ञगडने लगा मेरी तो जहाज मे आधी सुपारी है, माधा 
वाट लू गा । राजपुरुषो तक ज्ञगडा गया । परिकाल ने बनिये का लेख दिख- 
लाया कि इसने आधी सुपारी देनी लिखी है । ` बनिया बहुतसा कहता रहा 
परन्तु उसने न माना । भावी सुपारी लेकर वैष्णवों के अर्पणं कर दी । तब 
तो वैष्णव बड़े प्रसन्न हुए 1 अब तक उस डाक्‌ चोर परिकाल की मूरति 
मन्दिरों मेँ रखते है । यह कथा भक्तमाल म लिली है । बुद्धिमान्‌ देख ले किं 
वैष्णव, उनके सेवक ओर नारायण तीनों चोरमण्डली है वा नहीं ? यद्यपि 
मतमतान्तरो मे कोई थोडा भच्छा भी होता है तथापि उसमतमें रहकर 
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सर्वथा अच्छा नहीं हो सकता । अब जसा वैष्णवों में फट टूट भिन्त-भिन्न 
तिलक कण्टी घार्ण कसते ह रामानन्दी बगल में गोपीचन्दन बीच में लाल, 
नीमावत दोनों पतली रेखा-बीच मे काला विन्दु, माघव काली रेवा गौर 
गड वद्धाली कटारी के तुल्य ओर रामप्रसादवाले दोनों चांदला रेखा के बीच 
ब्र एक सफेद गोल टीका इत्यादि इनका कथन विलक्षण-विलक्षण है । रामा- 
नन्दी लाल रेखा को लक्ष्मी का चिह्न भौर नारायणं क हदय मे श्री कृष्णचन्द्र 
जी [के] हदय में रावा विराजमान है इत्यादि कथन करते ह । 

एक कथा भक्तमाल मे लिखी है । कोई एक मनुष्य वृक्ष के तीच सोता 
था | सोता-सोता ही भर गया । ऊपर से एक काक ते विष्टाकर दी} वह्‌ 
ललाट पर तिलकाकारःहो गई थी । वदां यम के दूत उसको लेने आये । इतने 
म विष्ण के दूत भी पहुंच गये । दोना विवाद करते ये छि यह्‌ हमारे स्वामी 
दी माज्ञा है, हम यमलोकमें टो जायेगे । विष्णु के दूतो ने कहा किं हमारे 
स्वामी की अज्ञाहै वेकुण्ठमेले जाने कौ देखो ! इसके ललाट मे वैष्णवी 
विलक है । तुम कंसे ले जाभोगे { तब तोयम के दूत चप होकर चले गये । 
विष्ण के दूत सुख से उसको वैकुण्ठ मेले गये । नारायण ते उसको वेकुण्ठ मं 
रका । देखो ! जब अकस्मात्‌ तिलक बन जाने का रेता माहात्म्य है तो जौ 
जपनी प्रीति ओर हाथ से तिलक करते हवे नरक सेद्ुट वैकुण्ठ में जां तो 
इसमे क्या आद्चयं है ! ¦ हम पूछते है कि जब छोटे से तिलक के करने खे 
वैकुण्ठ मे जावे तो सब मुख के उपर लेपन करने वा कालामुख करने वा शरीर 
षर लेपन करने से वैकुण्ठ से भी आगे सिधार जाते ह वा नहीं ? इसमे ये बाते 
सब व्यथं है । अव इनमें = से खाखी लकड कौ लङ्खोटी लगा चूनी तापते, 
जटा बढ़ाते, सिद्ध का वेश कर लेते है । बगुो के समान ध्यानावस्थित होते है, 
गांजा, भांग, चरस कै दम लगाते, लाल तेत्र कर रखते, सवसे चुटुकी-चुटुकी 
अन्न, पिसान, कौड़ी, पसे मांगते, गृहस्थो के लड़कों को बहकाकर चेटो बना 
लेते है, बहुत करके मजूर लोग उनम होते हे । कोई विद्या को पठता हौ तो 
उसको पठने नहीं देते किन्तु कहते हैँ किः-- 

पठितव्यं तदपि मर्तव्यं दन्तकटाकटेति कत्तव्यस्‌ ॥\ 

सन्तो को विद्या पने से क्या काम, क्योकि विचा पढ़ने वाले भी मर जाते 


हं फिर दन्त कटाकट कयो करना ?. साघु को चार वाम फिर आना, सन्तो 


को सेवा करनी, रामजो का भजन करना । 
जो किसी ने मूखं ` अविद्या कौ मूत्तिं न देखी हो तो खाखीजी का दशनं 
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कर आवें । उनके पास जो कोई जाता है उनक्रो बच्चा बच्ची कते ह बँ 
ॐ खालीजी के बापमाके पमान क्योन हों? जपे खाखीजी है वैसे ही खड, 
सृखड, गोदडियि मौर जमात वाये सुतरेसाई ओर अकाली, कानफटे, जोगी, 
यौषट भ्रादि सव एकसेरहै। एक खाखी का चेला “श्रीगणेशाय नमः' घोखता- 
-घोखता कुवे पर जल भरने को गया । वहां पण्डित वंठा था । वह्‌ उसको 


“सलीगने साजनमे' घोखते देखकर बोला, भरे साधु ! अयुद्ध घोख्ता है श्रीः 


गरोशाय नमः' एेसा घोख । उसने क्ट लोटा भर गुरुजी के पासजा कहा कि 
ए बम्मन मेरे घोखने को सुद्ध कटता है । एेसा सुन करं क्ट खाखीजी उठा, 
कूप पर गया ओौर पण्डित से कहा, तू मेरे चेले को बहकाताहै? तू गुरुकी 
लंडी क्या पादै? देखत्‌ एक प्रकार का पाठ जानता दहै, हम तीन प्रकार 
का जानते है । 'खीगनेसाजन्नमे' “लोगनेसा यन्नमें' “श्रीगनेसाय नपरे" ४ 
पण्डित-- सुनो साधजी ! विया की बात बत कठिन है, विना पड़े नहीं 
आती । 
खाखी-चल वे, सव विद्वान्‌ को हमने रगड़ मारे. जो भांगमे घोट एक 
दम सव उडा दिये) सन्तोंकाघरबडादै।त्‌ वाबृड। क्या जाने ? 
पण्डिन- देखो ! जो तुमने विद्या पड़ी होती तो एेसे अपशब्द क्यों बोलते? 
सब प्रकार का तुमको ज्ञान होता । 
लाली--अवेत्‌ हमारा गुर वनता है ? तेरा उपदेश हम नहीं सुनते । 
पण्डित- सुनो कहां से ? वृद्धि ही नहीं है । उपदेश सुनने समक्षने के लिये 
विद्या चाहिये । 
खासी --जो सव वेद शास्त्र पदे, सन्तो को न माने तो बानो कि. वह कुष्ठ 
भी नहीं पडा । 
पण्डित--हा, हम सन्तो की सेवा करते है .परन्तु तुम्हारे से हरदद्खों की 
नही करते, क्योकि सन्त सज्जन, विद्वान्‌, घाभिक, परोपकारी पुरषो को 
कहते है । 
खाखी- देख ! हम रात दिन नंगे रहते, घूनी तापते, गांजा चरस के 
संकड़ों दम लगाते, तीन-तीन लोटा भांग पीते, गाजे भांग घतूरा की पती की 
माजी (शाक) वना खाते, संखियां अफीम भी चट निगल जाते, नशा मे गकं 
रात दिन वेगम रहते, दुनियां को कुछ नहीं समस्ते, भीख मांगकर टिक्कड 
जनां खा, शत मरटेसी खासी उऽती जो पास में सोके उषश्ोभी नींद कषी 
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न बे इत्यादि सिद्धियां मौर साधूपन हममे ह, फिर त्‌ हमारी निन्दा कको 
करता ? चेत्‌ तावडे ! जो हमको दिक्क करेगा तुमको भसम कर डालेगे । 

पण्डित- ये सत्न लक्षण असाधु मखं मौर गवर्गण्डों केर, साघु डे 
नहीं ¦ सुनो ! “साध्नोति पराणि धमकार्याणि स साघुः' जो धमंयुक्त उत्तम 
कामं करे, सदा परोपकार मे प्रवृत्त हो, कोई दगुण जिसमे नन्हो, विदान्‌, 
सत्योपदेश से सवका उपकार करे उसको साधू कहते है । 

खाखी-चलवे, तू साधू के कमं क्था जनि ? सन्तो कार बड़ा दहै। 
किसी सन्त से अटकना नहीं, नहीं तो देख एक चीमटा उठाकर मारेगा, कपाल 
फुडवा लंगा । 

पण्डित-अंच्छा खाखी ! जाओ अपने मासन पर, हम से बहुत गुस्से 
मत हो । जानते हो राज्य कंसा? किसीको मारोगे तो पकंडे जामे, 
कारावास भोगोगे, बत खागगे वाको तुमकोभीमारं बैठेषाफिर क्वा | 
करोगे ? यह्‌ घ्ाघु-का लक्षण नहीं । 

खाखी-चल वे चेले ! किस राक्षसं का मुख दिखलाया । 

पण्डित- तुमने कथी किसी महात्मा का संग नहीं किया है, नहीं तो एखे 
जड़ भूखं न रहते । 

खाखी--हम आप ही महात्मा हँ । हमको किसी दूसरे की गं नहीं । 

पण्डित-- जिनके भाग्य नष्ट होते है उनकी तुम्हारी सी बुद्धि बौर अभि- 
भान होता है । खाखी चला गया आसन पर मौर पण्डितं घर को गये । जब 
संष्या आर्ती हो गर तब उस खाखी को बुडढा समङ्ग बहुत से खाली “इण्डोत्‌- 
खण्डोत' कहते साष्टांग करके बैठे । उस खाखी ने पूछा, वे रामदास्िया 
त्‌ श्या षटठा.है? 

रामदास- महाराज ! . वेस्नुसहसर नाम" पढ़ा ह । अवे गोविन्दा- 
सिये ! तूक्यापठारहै? । 

गौविन्दास- नै ‹(रामबतवराज' पठा हं, ममक खाखीजी के पाससे। 
तब शमदास बोला कि महाराज ! आप क्याष्ठेहै ! 

खाखीजी-हम्‌ गीता पठे है 1 

रामदःस-किसके पास ? 

श्वाखोजी- चल वे दछोकरे ! हम किसी को गुर नदीं करते । देख ¦ हष | 
भरागराज' मे रहने ये । हमको अक्र नहीं भाता था ॥. जब किसी लम्बी । 
घो षाले परित को देखता था तब गीता करे गोटके मे पूता था कि इस 
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कलङ्खीवाले गक्खर्‌ काक्यानामदहै? रेते पूता-पूछता मठारा अघ्यायं 
गीता रगड मारी । गुरु एवः भी नहीं करिया । भला एसे विद्या के शत्रुओं को 
भविद्या घर करके ठहरे नहीं तो कहां जाय † 

ये लोग विना नशा, प्रमाद, लड़ना, खाना, सोना, ज्ांज्न पीटना, घण्टा 
घडियाल शद्धः वजाना, धूनी चिता रखनी, नहाना, धोना, सव दिशाओं में 
व्यथं घूमते-फिरने के अन्य कु भी अच्छा काम नहीं करते । चाहे कोई पत्थर 
को भी पिघला लेवे, परन्तु इन खाखियों के आत्माओं को बोघ कराना कठिनं 
है, क्योकि बहुधा वे शूद्रवणं, मज्‌र, किसान, कटार आदि अपनी मजूरी छोड 
केवल खाखरमाके वैरागीखाखी आदिहोजाते है । उनको विद्यावा 
सत्सङ्क आदि का माहात्म्य नहीं जान पड सकता । इनमे से नाथो का मत्र 
“नमः शिवाय' । लाखियों का नृसिंहाय नमः' । रामावतों का “भीरामचच््राष 
नमः' अथवा सीताराभाम्यां नमः' | कृष्णोपासकों का शभ्रीराघाकृष्ा्या 
नमः' “नमो भगवते वासुदे बाय' गौर बद्धालियों का "गेविन्दाय नमः" । ने 

भन्त्रो को कानमे पठने मात्र से शिष्य कर. लेते है" ओर एेसी-रेसी शिक्षा 

करते है कि वच्चे! तूवेकामन््र पठ्‌ नेः - 

जल पवितर सथल पवितर प्रौर पवितर कुप्रा । 

शिव कहे सुन पावती तूदा एवितर हुभ्रा ॥! | 

भलारेसे कौ योग्यता साघु वा विद्वान्‌ होने अथवा जगतुष्िके उपकार 
करने कौ कभी हौ सकती है ? खाखी रात दिन .लक्कड, छने (जंगली कंडे) 
जलाया करते ह । एक महीने मे कई रुपये की लकड़ी फक देते ह । जो एक 
महीने की लकड़ी के मूल्य से कम्बलादि वस्त्रज्ञे लें तो णतांश घन से आनन्द में 
रहै । उनको इतनी बुद्धि कहां से भावे ? ओर श्रपना नाम उसी धूनी में तपने 
ही से तपस्वी घर रवखा है । जो इस प्रकार तपस्वी हो सके तो जंगली भनुष्य 
इनसे भी अधिक तपस्वी हौ जार्वे ! जो जटा बढ़ने, राख लगाने, तिलक करते 
से तपस्वी ही जाय तो सव कोई कर सके । ये ऊपर के त्यागस्वरूप ओर भीतर 
के महासंग्रही होते है। | 
 ्रस्न--कबीरपन्यी तो अच्छे ह? उत्तर- नहीं । 

प्रशन क्यों जच्छे नहीं ? पाषाणादि मूत्तिपूजा का खण्डन करते 
कनी र साहब फूलों से उत्पन्न हुए गौर अन्त मे भी फूल हो गये । ब्रह्मा विष्णु 
महादेव का जन्म जव नहीं था तव भी कबीर साहब ये । बड़े सिदध, एेसे कि 
जिस बात को वेद पुराण भी नृहीं जान सकता उसको कबीर जानते ह । षज्वा 
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रस्ताहैसोकनीर हीने दिखलाया है। इनका सन्त्र “सत्यनाम कीरः 
आदि. । 
उत्तर--पाषाणादि को छोड पलंग, गरी, तक्ियि, खड़ाऊं, ज्योति अर्थात्‌ 
दीप आदि का पूजना पाषारमूतति से स्यून्‌ नहीं । क्या कबीर साहव भूनुगा 
धावा कलियां था जो फूलों से उत्पन्न हुमा ? भौर अन्तम फूल हो गया ? 
यहां जो यहं बात सुनी जाती दै वह सच्ची होगी किं कोई जुलाहा काशी मे 
रहता था ! उसके बालक नहीं थे 1 एक समय थोड़ी सी रात्रिथी 1 एक गली 
मे चला जाता था तो देखा सड़क के किनारे में एक टोकनी मे फूलों के बीच 
उसी रातत का जन्मा बालक था । वहू उसको उठा ले गया,जपनी स्त्री को दिया, 
उसने पालन क्रिया । जब वह्‌ वडा हुंमा तन जुहाले का काम करता था। 
किसी पण्डित के पास संस्कत पठने के लिये गया । उसने उस का अपमान किया ॥ 
कटा कि--हम जुलाहे को नहीं पठाते । दसी प्रकार कई पण्डितो के पास फिरा 
परन्तु किसी ने न पठ़ाया । तब ऊटपटांग भाषा बना कर जुलादे आदि नीचं 
लोगों को समज्ञाने लगा । तंव्रे लेकर गाता था, भजन बनाता था । विशेष 
पण्डित, शास्त्र, वेदों की निन्दा किया करता था । कूच मूखं लोग उसके जाल 
मं फस गये । जब मर गया तब लोगों ने उसको सिद्ध बना लिया । जो-जो 
उसने जीते ओ बनाया था उसको उसके चेले पढते रहे । कान को मूदकेओ 
शब्द सुना जाता है उसको अनहत शब्द सिद्धान्त ठहराया । सन कौ वृत्ति को 
“सुरति'कटहते टँ । उसको उस शब्द सुनने मं लगाना उसी को सन्त ओर परमेश्वर 
क्रा ्यान वतलाते है। वहां काल नहीं पहुंचता । बी के समान तिलक ओर 
चन्दनादि लकड की कण्ठी बांघते हैँ । भला विचार देखो कि समे आत्मा की 
उन्नति ओर ज्ञान क्या बढ़ सकता है ? यह्‌ केवल लडकोंके खेल के समान 
लीला है। | 
परदन- पंजाब देण मे नानकजी रे एक मागं चलाया है । क्थोकिवे भी मूति 
का खण्डन करते थे । मुसलमान होने से बचाये । वे साधुभी नहीं हुए किन्तु 
गृहस्थ बने रहे । देखो ! उन्होने यह्‌ मन्त्र उपदेश किंणा है, इसी से विदित 
होता है कि उनका आशय अच्छा थाः-- 
मों सत्यनाम कर्ता पुष निर्भो निर भरकालमूतं रजोनि सहभं गुड भरता 
प ध्नादि स्च जगादि सच है भौ सच नानक होसी भो सच ॥! 
| --जपजी पौड़ी १॥ 
(ओम्‌) जिसका सत्य नाम दै वहं कत्ता पुरुष भय मौर वैररहित अकाल 
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घरत्ति ओ कालमें सौर ओनि नहीं माता प्रकाषमान उसी खा चष 
बुर कीकुपासे क्र । वह्‌ परमात्मा दिर सचथा,जुगोकी आदित 
क्ष, वत्तंमान रै सच गीर हौगा भी सख । ्‌ 
उत्तर--नानकजी का भाणय तो अच्छा था परन्तु विद्या कख भी नही 
थी हां, भाषा उस देशकीजोकि भ्रामोंकीषहि उसे जानतेये। वेदादि 
शास्त्र गौर संस्कृत कू भी नहीं जानतेथे। जौ जानते होते तो "निर्भयः 
हन्द को ' निर्भा क्यों लिखते † आर इसका दष्टान्त उनका वनाया संस्कृती 
स्तोत्र है । चाहते थे कि भँ संस्कृत में भी पग श्रडाऊॐ' परन्तु विना पदे संस्कृक्ष 
कंसे भा सकताटै ! हां उन ग्रामीणों के सामने कि जिन्होने संस्कृत कभी सुना 
मी नहीं था “संस्कृती बनाकर संस्कृत ऊ भी पण्डित बन गये हो । यह्‌ बात 
अपने मान प्रतिष्ठा ओर अपन प्रख्याति फी इच्छाके विना कमी न करते) 
उनको श्रपनी प्रतिष्ठा की इच्छा अवश्य थी; नहींतो जैसी भाषा जानतेये 
कहते रहते आर यह भी ऊह देते श मँ संस्कृत नहीं पढ़ा । जब कृं अभिमान 
वातो मान प्रतिष्ठाके लिये कुं दंम भी किया होगा । इसीलिये उनके ग्रन्थ 
मे जहां तहां वेदो की निन्दा मौर स्तुति भी है; क्योकि जो एसा न करतेतौ 
उनसे भी कोई वेद का अथं पूछता; जब न आता तब प्रतिष्टा तष्ट होती । 
इसीलिये पहिले ही अपने शिष्यो के सामने कहीं-कहीं वेदों के विरुद्ध बोलते 
ये भौर कहीं कहीं वेद के लिये अच्छा भी कहाहै। क्योकि जो कहीं भच्छा 
न कहते तो लोग उनको रास्तिक बनाते } ज॑सेः--- 
वेद एढत ब्रह्मा मरे चारों येद कानि । 
सन्त [साध] कि महिमा वेद न जानी ॥ 
| --सुश्वमनी पौड़ी ७, पद ठ ॥ 
| नानक | ब्रह्याज्ञानी प्राप परमेश्वर ।। सु° पौ० ८, पद ६॥ 
क्या वेद पठने वाले मर गये गौर नानकओ आदि अपने को अमर समञ्लते 
थे { क्यावे नहींमरग्ये ? वेद तो सब विद्याओं का भंडार ह परन्तु जौ 
खारा वेदों को कहानी कहे उसकी सब बातें कहानी ह जो मूर्खोका नापि 
सन्त होता है वे विचारे वेदों की महिमा कभी नहीं जान सकते  नानकजी वें 
हीकामान करते तो उनका सम्प्रदाय न बलता, नवे गुरु बन सकते ये क्योकि 
संस्कृत विया तो पठे ही नहींथे तो दूसरे को पठा कर शिष्य कंसे बना सकते 
थे ? यह्‌ सच है कि जिस समय नानकजी पंजाब मे हुए थे उस समय पञ्जाब 
संस्कृत विन्या से सवथा रहित मूसलमानों से पीडितिथा। उस समय उन्होभे 
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कु लोगों को बचाया । नानकजी के सामने कुछ उनका सम्प्रदाय वा बहुत 
सै शिष्य नहीं टृए थे । क्योकि अविद्रानों मे यह चालद्रैकि मरे पीले उनको 
सिद्ध बना लेते है,पश्चात्‌ बहुत सा माहात्म्य करके ईहवर के समान मान लेते ह । 

हां ¦ नारकजी वड़े घनाव्च ओर रईस भी नहीं थे परन्तु उनके चेलोँने 
“नानकचन्द्रोदय' ओर 'जन्मशाखी' आदि में वड़े सिद्ध ओर बडे-वड़े एेदवयं 
बाले थे, लिखा है नानकजी ब्रह्मां आदि से मिचे, वड ` बातचीत कौ, सबने 
नका मान्य किया, नानकजी के विवाह में वहूत से घोडे, रथ, हाथी, सोने, 
चांदी, मोती, पन्ना आदि रत्नों मे सजे हए ओौर अमूल्य रत्नों का पारावार 
न था, लिखा । समलाये गपो नहींतोक्याहँ? इसमें इनके चेलोंका 
 श्लैष है, नानकजी का नहीं । दूसरा जो उनके पीये उनके लड़के ते उदासी 
चले; आर रामदास आदि से निसंले। कितने टी गही वालोंने भाषा बना 
कर ग्रन्य मे रक्खी है। अर्थति इनक्रा गुरु गोविन्द्षिहजी दशमा हुआ । उनके 
पीले उद मग्रन्यमे फिमो कौ भाषा नहीं मिलार्द्‌ गई किन्त वहां तक के जितने 
छोटे-छोटे पुस्तक थे उन सव को इकट्‌ठे करे जिल्द ब्रघवा दी । इन लोगोंने 
भी सानक्जी के पीले बवहूतसी भाषा बनाई । कितनों हीने नाना प्रकारकी 
पुराणों की मिथ्या कथा के तुल्य बना दिये । परन्तु ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर 
डन के उस पर कमं उपासना छोड़ कर इनके शिष्य ज्ुक्ते भाये इसने बहुत 
विगड कर दिया । नहीं जो नानक्जी ने कृच्छं भक्तिविशेप ईङवर की लिखी 
थी उते करते अते तो अच्छा भा । अव्र उपासी कहते हैहम बड़, निमले कहते 
हम बड़, अकाली तथा सूतरहसाई कहने हैक सर्वोपिरि हम है। इनमें 
गोविन्दसिहजी शूरवीर हए । जो मुसलमानों ने उनके पुरूपाओं को बहुत सा 
दुःख [दया था उनसे वर तेना चाहते थे परन्तु इनके पास कृं सामग्री न थी 
भौर उघर मुसलम।नो को व।दशादी प्रज्वलित हो रही थो । इन्टोने एक पुर- 
इवरणा करवाया । प्रसिद्धि की कि मुन्नकोदेवीनेवर मौर खद्ध दियादैकि 
तुम मुसलमानां से लङो, तुम्हारा विजय होगा । बहुत से लोग उनके साथी हो 
गये मौर उन्होने, जसे वाममागियों ने "पंच मकार" चक्रांकितों ने "पंच संस्कारः 
चलाये थे वसे "पंच ककार' । अर्थात्‌ इनके पच ककार युद्ध के उपयोगौ ये । 
एक “केण अर्थात्‌ जिसके रखने से लडाई मे लकड़ो ओर तलतार ते कछु वचावट 
हो । दूसरा कगण' जो शिर के ऊपर पगड़ीमे अकाली लोग रखते है ओर 
हाय में "कड़ा" जिससे हाय ओर शिर बच सके । तीसरा "का" अर्थात्‌ जानु 
के उपर एक जःचियौ कि जो दौडने मौर कदने में अच्छा होता है, बहुत करके 
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अखाड्‌ मल्ल ओर नट भी इसका धारण इसीलिये करते ह किं जिससे शरीर 
का ममंस्थान वचा रहै ओर भटकावनहौो। चौया "कगा' कि जिसे केश 
सुघरते है । पांचवां काचू कि जिससे शत्रू से भेट भड्क्का होने से लडाई 
काम आवे । इसीलिये यह रीति गोविन्दसिहजी ने अपनी बुद्धिमत्ता से उस 
समय केलिये को थौ । अन इस समय में उनका रखना कु उपयोगी नहीं है । 
परन्तु अबजो युद्ध के प्रयोजन के लिये बाते कत्तंव्य थीं उनको धमं के साय 
मान ली हैँ । भूत्तपरूजा तो नहीं करते किन्तु उससे विशेष ग्रन्थ की पूजा करते 
 ई' क्या यह सूत्तिपूजा नहीं है ? किसी जड़ पदाथं के सामने शिर श्षुकानावा 
उसकी पूजा करनी सव मूत्तिपूजा है । जसे मूत्ति वालों ने अपनी दुकान जमा. 
कर जीविका ठड़ाकीरहै वसे इन लोगोनेभी करलीहै। जसे पजारी लोग 
मूत्ति का दरोन कराते, भेट ॒चढवाते हैँ वैसे नानकपन्थी लोग ग्रन्थ की पूजा 
करते, कराते, भेट भी चढ़वाते है । भर्थात्‌ मृत्तिपूजा वाले जितना वेद का 
मान्य करते हं उतना ये लोग प्रन्धसाहब वाले नहीं करते । हां, यह्‌ कहा जां 
सक्ताहै कि इन्होने वेदोकोन सूनान देखा, क्या करे? जो सुनने ओौर 
देखने मे भावे तो बुद्धिमान्‌ लोग जो कि ही दुराग्रह नहीं है वे सब सम्प्रदाय 
वाले वेदमत मे आ जाते ह । परन्तु इन सव ने भोजन का बेडा बहुत सा हटा 
दिया है । जसे इसको हटाया वैसे विषयासक्ति दुरभिमान को भी हटाकर वेद- 
मते कौ उन्नति करं तो बहुत अच्छी बात है । 


प्ररन--दादूपन्यी का मागे तो अच्छा है ? उत्तर-- अच्छा तो वेदमार्गं है, 
जौ पकड़ा जाय तौ पकड़, नहीं तो सदा गोते खाते रहोगे । इनके मत मे 
दादूज का जन्म गुजरात मेँ हुआ था । पुनः जयपुर के पास “आ।मेर ' मं रहते 
थे । तेली का काम करते थे । ईस्वर की सृष्टि की विवित्र लीला है कि दादूजी 
भी पुजाने लग गये । अव वेदादि शास्त्रों की सब वाते छड कर “ दादूराम-दाद्रू- 
राम मेही मुक्ति मान ली है। जव सत्योपदेशक नहीं होता तव रेसे-दसे ही 
वेडं चला करते ह । थोडे दिन हए कि एक "रामसनेही' मत शाहपुरा से 
चला है । उन्होने सव वेदोक्त धर्म को छोड के .राम-राम' पुकारना अच्छा माना, 
है । उसी में ज्ञान ध्यान मुक्ति मानते रह । परन्तु जब भूख लगती है तव “राम- 
नाम मंसे रोटी शाक नहीं निकलता क्योकि खान पान आदि तो गृहस्यो क 
घरहीमे मिलते दहं ।वेभी मृत्तिपूजा को चिक्कारते है परन्तु आप स्वयं मृत्ति 
बन रहे ह । स्त्रियो के संग में बहुत रहते है, क्थोकि ,रामजी (रामकी' के 
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विना आनन्द ही नहीं मिल सकता । अब थोड़ासा विशेष रामस्नेही के मत 
विषय में लिखते है-- 
एकं रामचरण नामक साधु हुआ है जिसका मत मख्य केर "शाहपुरा' 
स्थान मेवाडसे चलारहै। वे 'राम-राम' कहने ही को परम मन्त्र ओौर इसी 
को सिद्धान्त मानते हैँ । उनका एक ग्रन्थ किं जिसमें सन्त दास जी ,आदि की 
वाणी हैं ठेसा लिखते हैः- 
उनका वचन-- 
भरम रोग तब ही मिटा, रटचया निरंजन राह । 
तब जम का कागज फटचा, कटा कमं तब जाई ।१॥ 
साखी ६ सुमरण को अङ्ख १७॥ 
अब बुद्धिमान्‌ लोग विचार लेवें कि "राम~राम' करनेसे भ्रम जो कि 
अज्ञान है, व। यमराज का पापानुकूल शापन अथवा कयि हुए कमं कभी चट 
सकतेहैं.वा नहीं ? यह केवल मनृष्यों को पापों मे फंसाना ओर मनुष्य जन्म 
को नष्ट करदेनाहै। अब इनका जो मूख्य गुरु हआ रहै ^रामचरण' उसके 
वचनः-- 
महमा नांव प्रताप को, सुरणौ सरवरण चित लाह । 
रामचरण रसनां रटौ, कम सकल क्ष जाइ १11 
जिन जिन सुमरधा नांव कू,सो सब उतरा पार । 
रांमचरण जो वीकषरया, सोही जमके हार ।२॥ 
रांम विना सब भुठ{बतायो ॥ 
राम भजत छटया सब ऊम्मा । चंद श्र सुर देह परकम्मा। 
राम कहे तिन क भे नाहीं \ तीन लोक मे कोरति गाही ॥ 
रांम रटत जम जोर न लागे ॥ 
राम नाम लिख पयर तराई । भगति हेति प्रौतार ही रही ।। 
ऊच नोच कुल भेद विचरे ।सो तो जनम श्राषणो हारे ॥ 
सन्तां कं कुल दीसं नाहीं 1 राम रांम कह राम सम्हांहीं ॥ 
एसो कूण जो कीरति गावे । हरि हरिजन कौ पार न पावं 1 
राभ संतां का श्रन्त न्वं । श्राप भापको बुद्धि सम गवे ॥ 
नामप्रताप ॥ 
इनका खण्डनः-- 
प्रथम तो रामचरण आदि के प्रन्य देने से विदित होता है कि यह्‌ प्रामीणं 
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एक सादा सीषघा मनुष्य था । न वह्‌ कु पठा था, नहीं तो एेसी गपड़चौय क्षयो 
लिखता ? यह्‌ केवल इनको भ्रमहैक्रिं राम-राम कहनेसे कमं छुट जांय । 
केवल यह अपना भौर दूसरों काजन्मखोतेर्ह। जमकाभयतोबड़ाभारी 
है परन्तु राज तिपाही, चोर, डाकू, व्याघ्र, सपं, वीदं ओर मच्छर दिका 
भय कभी नहीं टता । चाहे रात दिनि राम-राम किय। करे कुछ भी नहीं 
होगा । जैसे "सक्कर-सक्कर' कहने से मुख मीठा नहीं होता वैसे सत्यभाषणादि 
कमं किये विना राम-राम करनेसे कुष्ठ भी नहीं होगा 1 भौर यदि राम-राम 
करना, इनका राम नहीं सुनता तो जन्ममभर कहनेसे भी नहीं सूनेगा मौर 
जो सुनतादैतो दूसरी वार भी राम-राम कहना व्यथं है । इन लोगं ने अपना 
पेट भरने गौर दूसरों का भी जन्म नष्ट करने के लिये एक पाखण्ड खडा किया 
है । सो यह बड़ा आङ्चयं हम सुनते भौर देखते हँ कि नाम तो धरा रामस्नेही 
शौर काम करते हैँ रांडसनेही का, जहां देखो वहां रांड ही रांड सन्तो को धेर 
रही । यदि एेसे-एेसे पाखण्ड न चलते तो आर््यावत्तं देश की दुदंशा क्यो होती! 
ये लोग अपने चेलो कोभरूठन खिलाते है ओर स्त्रियां भी लम्बी पड के दण्ड- 
वत्‌ प्रणाम करती ह। एकान्तमे भी स्त्रियों ओौर साधुओों कौ वेठक होती 
रहती है । अब दूसरी इनकी शाखा शखेडापा प्राम मारवाडदेश सेचलीदहै। 
उसका इतिहास- एक रामदास नामक जाति का देह बड़ा चालाक था । उसके 
दो स्त्रियां थीं। वह प्रथम बहुत दिन तक अओौषड होकर कृत्तो के साथ खाता 
रहा । पीये वामी कृण्डापंथी पीछे (रामदेव का 'कामडयार्घुः' बना । अपनी 
दोनों स्त्रियों के साय गाताथा। एसे घूमता-घूमता 'सीयल+'मेदेढटोंका गुरु 
"रामदास" था, उससे मिला । उक्षने उप्तको “रामदेव' का पन्य बता के अपना 
चेला बनाया । उस रामदास ने खेडापा ग्राम मे जगह बनाई भौर इसका इवर 
मत चला । उधर शाहपुरे मे रामचरण का। उसका भी इतिहास ेसा सुना 
है क्रि वहु जयपुर का बनियां था! उसने 'दांतडा' ग्राम में एक साघु से वेष 
लिया ओर उप्तको गर किया गौर शाहुपुरे मे भाके टिक्की जमाई) भोले 
मनुष्यों मे पाखण्ड को जड़ शीघ्र जम जाती है, जम गई । इन सब मे ऊपर के 
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र राजपूताने मे “चमार ' लोग भगवं वस्त्र रंग कर “"रामदेव'' आदि के 
मत जिनको वे ““शब्द'' कहने है चमारों भौर अन्य जातियों को सुनाते हवे 
““कामडिये"" कहलाते हँ ।॥ स० दा०॥ 


+ “सीयल' जौषपुर के राज्य मे एकं बड़ा ग्राम है ।सश्दा०॥ 
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रामचरण के वचनो के प्रमा सेचेला करके ऊंच नीच का कृच भेद नहीं। 
बराह्मण से अन्त्यज पयंन्त॒ इनमे चेले बनते है। भबभी क्‌'डापन्यी सेहीहं 
क्योकि मदरीकेकड़ोमेहीखातेर्हु। ओर साघुओं की भूःठन खाते है,वेद घमं से, 
माता पितासंसार के व्यवहारसे बहका करचछृडा देते भौर चेला बना लेते 
ह; सौर रामनाम को महामन्त्र मानते हैँ भौर इसी को चखच्छमर्छ' वेद भी 
कहते हैँ । र म-राम कहने से अनन्त जन्मो के पाप दभूट जाते ह, इषके विना 
मुक्ति किसी कौ नहीं होती । जो इवास ओरं प्रवास के साथ राम-राम कहना 
बतावे उसको सत्यगुरु कहते हँ ओर सत्यगरु को परमेडवर से भी वड़ा मानते ह 
खौर उसकी मूत्ति का ध्यान करते है । साघृओंके चरणधोकेपीते हैँ । जब 
गृरुसे चेला दूर जावे तो गुरुके नख मौर डादी के बाल अपने एास रख लेवे। 
उसका चरणामृत नित्य लेवे, रामदास ओर हररामदासके वाणी के पुस्तक 
को वेद से अधिक मानते है । उसकी परिक्रमा ओर आठ दण्डवत्‌ प्रणाम करते 
है भौरजो गुरु समीपहोतो गरु को दण्डवत्‌ प्रणामकरलेतेर्ह। स्त्रीवा 
पुरुष को रम-रामएकसा ही मन्त्रोपदेश करतेर्ह ओर नामस्मरणदहीसे 
कल्यारा मानते है, पुनः पढने में पाप समक्षते है । उनको साखीः-- 

पंडताहई पाने पडो, प्रो पुरब लो पाप । 

राम राम सृभरयां विनां, रइभ्यौ रीतो श्राप ।\१।। 

वेव पुराण षडे पढ़ गीता, रांमभजन विन रइ गयं रोता ॥1 

एेसे-से पूस्तक बनाये है । स्त्री को पति की सेवा करने में पाप ओर गुरु 
साघु कीसेवामें मं बतलाते है । वर्णाश्रम को नहीं मानते । जो ब्राह्मण 
रामस्नेही न हो तो उसको नीचः; भीर चांडाल र।मस्नेही हो तो उसको उत्तम 
जानते है । अब ईइवर का अवतार नहीं मानते ओर रःमचरण का वचन जो 
ऊपर लिख आये कि: - 

भगति हेति प्रौतार ही षरही ॥। 

भक्ति गौर सन्तो के हित अवतारकोभी मानते है, इत्यादि पाखण्ड 
प्रपञ्च इनका जितना है सो सब आ्य्यावत्तं देश का अंहितक्ारक है । इतने ही 
से बुद्धिमान्‌ बहुत-सा समञ्ञ लगे । 

प्रशन - गोकुलिये गुसादयो कवा मत तो बत अच्छा! देखो । कंसो 
ठेश्वयं भोगते है । क्या यह्‌ रेश्वय्यं लीला फे विन, एसा हो सकता है ? 





8 खुच्छम अर्थ्‌ सूक्ष्म । 
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उत्तर- यह रेश्वयं गृहस्थ लोगों का है, गुसाइयों का कुछ नहीं । 

प्ररल--वाह-वाह ! गृसाइयों के प्रताप से है । क्योकि एेसा एेरवथं दूसरों 
को क्यों नहीं मिलता 

उत्तर--दूसरे भी इसी प्रकार का छल प्रपञ्च रचे तो एेरवय्यं मिलने में 
क्या सन्देह है ? ओर जो इनसे अधिक चूत्तता करते तो अधिक भी एेइवय्ये 
हो सकता है । 

प्रन--वाह जी वाह्‌ ! इसमे क्या धृत्तता है ? यह्‌ तो सव गोलोक कौ 
लीला है। 
| उत्तर-गोलोक की लीला नहीं किन्तु गुसाइयों की लीला है । जो गोलोक 

कीलीलादहैतो गोलोकमभी सादी होगा । यह्‌ मत 'तैलङ्ख' देशस चला 

है । क्योकि एक तंलद्धी लक्ष्मणभटु नाम [क] ब्राहमण विवाह कर किसी 
कारण से माता पिताओौरस्त्री कोदधोडकाशीमेजा के उसने संन्यास 
लियाथा भौर ्जूठबोला थाकिमेरा विवाह नहीं हुभा 1 दंवयोग से उसके 
माता पिताभमौरस्त्रीने सुना कि काशी में संन्यासी हो गया है । उसके माता 
पिता ओर स्त्री काशौ मे पहुंचकर जिने उसको संन्यास दिया था उससे कहा 
कि इसको संन्यासी क्यो किया ? देखो ! इसकी यह्‌ युवती स्त्री है गौर स्त्री 
ने कहा कि यदि आप मेरे पतिकोमेरे साथन करे तो मृञ्लको भी. संन्यासदे 
दीज्यि। तव तो उसको बुला केक्हाकित्‌ वडा मिथ्यावादी है। संन्यास 
छोड गृहाश्चम कर, क्योकि तने भूठ बोल कर संन्यास लिया । उसने पुनः वेसा 
ही किया । संन्यास छौड उसके साथ हो लिया । देखो ! इस मत का मूल ही 
ञूठ कपट से जमा । जव तलङ्ख देश मे गये उसको जातिमें किसी ने न लिया। 
तब वहां से निकल कर घूमने लगे । (चरणागंटृ' जो काणी-केपास ह उसके 
समीप “चंपारण्य' नामक जङ्खुलमें चले जाते थे। वहां कोई एक लडके को 
जङ्खलमे छोड चारों भोर दूर-दूर आगी जला कर चला गया था। क्योकि 
छोडने वाले ने यह्‌ समज्ञाथाजो भआगीन जलाऊगा तौ अभी कोई जीव मार 
डालेगा । लक्ष्मणम ग्रोर उस्कीस्त्रीने लडके को लेकर अपना पुत्र बन। 
लिया 1 फिर काशी मे जा रह । जब वह लडका बडा हुमा तब उसके मा बाप 
काशरीरद्रूट गया। काशो में बाल्यावस्था से युवावस्था तकं कुद पदता भी 
रहा, फिर ओर कर्हीजा के एक विष्णुस्वामी के मन्दिर मे चेला हो 
गया । वहां से कभी कुद खटपट होने से काशी को फिर चला गया भौर संन्यास 
ले लिया । फिर कोई वसा ही जाति बहिष्ठृत ब्राह्मण काशी में रहता था । 
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उसको लडकी युवति थी । उसने इससे कहा किं त्‌ संन्यास छोड मेरी लडकी 
से विवाह करले। वेसाहीहुभा। जिसके बापने जैसी लीलाकीथी वसी 
पुत्रक्योंनकरे ?उसस्त्रीकोले के वहीं चला गया कि जहां प्रथम विष्ण 
स्वामी के मन्दिरमेंचेला हुआ था। विवाह करने से उनको वहां से निकाल 
दिया । फिर ब्रजदेशमे किं जहां भविद्याने घर कर रक्वा है जाकर अपना 
प्रपंच अनेक प्रकार कौ छल युक्तियों से फलने लगा ओर मिथ्या बातों की 
प्रसिद्धि करने लगा कि श्रीकृष्ण मृञ्जको मिले भौर कहा करि “जो गोलोक से. 
“दंवीजीव' मत्यलोक मे आये है उनको ब्रह्मसम्बन्धे आदि से पवित्र करके गो- 
लोक में भेजो ॥ * इत्यादि मूर्खो को प्रलोभन की वातं सुना के थोड़े से लोगों 
को अर्थात्‌ ८४ चौरासी वेष्णाव बनाये ओौर निम्नलिखित मन्त्र बना लिये ओर 
उनमें भी भेद रक्वा । जंसेः-- 
श्रीकृष्णः शरणं मम ।\ १1 
क्लीं कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा ।1२॥ 
[देखिये-- गोपालसहस्रनाम तथा पद्यपुरारा (६) उत्तर खण्ड अ० ७२; 
रलो ° १२२]॥ 
ये दोनों सावारणा मन्त्र है, परन्तु अगला मन्त्र ब्रह्मसम्बन्ध ओर समपंण 
कराने का है- 
भीङ्ृष्णः श्रं मम सहस्रपरिवत्सरमितकालजातकृष्णवियोगजनितताष- 
क्लेशानन्ततिरोभावोऽहं भगवते कृष्णाय देहेन्द्रियप्राणान्तःकरणतद्धर्माहच दारा- 
गारपुत्राप्तवित्तेह पराण्यात्मना सह समप्पं यामि दासोऽहं कृष्ण तवास्मि ॥ 
इस मन्त्र का उपदेश करके शिष्य शिष्याओं को समपंण कराते है । 
“क्लीं कृष्णायति" यह्‌ "क्लीं" तन्त्र ग्रन्थ का है । इससे विदित होता है कि यह्‌ 
वल्लभे मत भी वाममागियोकाभेददहै। इसीसेस्ञी सङ्क गुसाई लोग बहुधा 
करते है । “गोपीवल्लभेति- क्या कृष्ण गोपियों ही को त्रिय थे+ अन्य को 
नहीं ! स्त्रियों को प्रिय वह होता है जो स्त्र॑ण अर्थात्‌ स्तरीभोगमें फसा हो । 
क्या श्रोङृष्णजी एेसे थे ? अब 'सहस्रपरिवत्सरेति- सहस्र वर्षो कौ गरना 
व्यथं है क्योकि वल्लभ ओर उसके शिष्य कुछ सवज्ञ नहीं है । क्या कृष्ण का 
वियोग सहल वषो से हुआ ओर आज लों अर्थात्‌ जव लों बल्लभ का मतन 
था, तं बल्लभ जन्मा था, उसके पूवं अपने देवी जीवों के उद्धार करने को क्यों 
न भाया ? “ताप ओौर (क्लेश ये दोनों पर्यायवाची ह । इनमे से एक का ग्रहण 
करना उचित था, दो का नहीं । "अनन्त" शब्द का पाठं करना व्यथं है, क्योकि 





३७४ षत्याथंप्रकासिः 


जो अनन्त शब्द रक्खो तो "सहस्र" शब्द का पाठ न रखना चाहिये शौर जो सदृश 
शब्द का पाठ रक्खो तो अनन्त शब्द का पाठ रखना सर्वथा व्यथं है । गौर ओ 
घनन्तकाल, लों “ तिरोहित' अर्थात्‌ आच्छादित रहै उसकी मुक्ति के लिये बल्ल 
काहोना भी व्यथं है, क्योकि अनन्त का अन्त नहीं ्टोता। भला! देहेन्दिव, 
प्राणान्तःकरण आर उसके घमं स्त्री, स्थान, पुत्र, प्राप्तम का भपंण कृष्णा 
को क्षयो करन ? क्योकि कृष्णा पूणेकम होने से किसीके देहादि की च्छा 
नहीं कर सक्ते ओर देहादि का अपण करना भी नहीं हो सकता क्योकि देह 
के अपण से नखशिखा भ्रपयंन्त देह कहाता है । उसमे जो कुद अच्छी बुरी षस्तु 
है मल मूत्रादिका भी म्प कंसे कर सकोगे ?भौर जो पाप पुण्यरूप कमं होते 
ह उनको कृष्णापेण करने से उनके फलभागी भी कृष्ण ही होवें अथि नाम तो 
कृष्णा का लेते है ओर समपंण अपने लिये कराते ह । जो कुछ देह मे म- 
मूव्रादि है वह भी गोसाईजी के अपण क्यो नहीं होता ? “क्या मीा-मीठा 
गड्प्प मौर कड़.वा-कंड़.वा थ्‌" ? ओौर यह भी लिखा टै कि गोसाईजी के 
भ्पेण करना, अन्य मत वाले कै नहीं । यह सब स्वाथंसिच्धुपन ओर पराये 
घनादि पदाथं हरने ओौर वेदोक्त-वमं नाश करनेकी लीला रची दहै । देखो। 
यह्‌ बत्लम्‌ का प्रपञ्चः-- 


श्नावरास्यामले पक्षे, एकादश्यां महाज 1 
साक्षाद्धूगवता प्रोक्तं ॑तदक्षरश उर्यते ॥१॥ 
ब्रह्मसम्बन्धकरणाध्सर्वषां देही वयोः । 
सवंदोषनिवरत्तिहि दोषाः पञ्च पिधा हृताः ॥२॥ 
सहजा देशकालोत्या लोकवेदतिरूपिताः । 
सयोगजाः स्परजाञ्च न मन्तव्याः कंवाचन ॥।३॥ 
भ्रन्यया सवंदोषारां न निवत्तिः कथञ्चन 1 
श्रसमर्पितवस्तूनां त्नाद्रज्जं न माचरेत्‌ ॥४॥ 
निवेदिभिः समर्प्येव सवं कुर्यादिति स्व्तिः 1 

न मतं देवदेवस्य स्वामिभूश्तिसिमप्पं णम्‌ ॥\५॥ 
तत्मादादौ सवंकायं सर्ववस्त्‌ समष्पंरःमू । 
दक्तापहारक्चनं तथा च सकलं हरेः ।\६॥ 
न ग्राह्य मिति वाक्यं हि भिन्नमागंपरं मतम्‌ । 
सेवकानां थथा लोके व्यवहारः प्रसिध्यति ।\७॥ 
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तथा काप्यं समरप्यंव सर्वेषां ब्रष्ता ततः । 

ग्‌ खसे ग्रणदोषाणां गुणएदोषादिवणंनस्‌ ॥\८॥ 

इत्यादि इलो र गोसाइयों के विदढान्तरहस्यादि ग्रन्थों मे लिते है । यदी 
गोसाइयों के मत का मूलं तत्त्व है। भला इनसे कोई पदे कि श्रीकृष्णा के 
देहान्त हुए कृद कम पांच सहस्र वषं बीते; वह्‌ बल्लम श्रावण मास घी 
रातको कंसे मिल स्के? ॥१॥ जो गोसाई का चेला होता है भौर उसको 
सब पदार्थो का समपण करता है उसके शरीर ओर जीव के सब दोषोंकी 
निवृत्ति हो जाती है । यही वल्लम का प्रपञ्च मूखों को बहुका कर अपने मत 
मेलानेकारहै। जौ गोसाई के चेले चेलियों के सब दोष निवृत्त हो जावे तो 
रोग दारिद्रयादि दुःखोसे पौडित क्यों रहै? भौर वे दोष पांच प्रकारके होते 
ह ।॥२॥ एक-सहज दोष जो कि स्वाभाविक अर्थात्‌ काम क्रोघादि से उत्मन्न 
होते है । दूसरे- किसी देश काल में नाना प्रकार के पापं किये जायें । तीसरे- 
लोक मे जिनको भक्ष्याभक्ष्य कहते ओर वेदोक्त जो कि मिथ्याभाषणादि रहै। 
चौये-संयोगज जो कि बुरे संग से अर्थात्‌ चरी, जापी, माता, भगिनी, कन्या, 
पुत्रवघ्‌, गुरुपत्नी आदि से संयोग करना । पांचवे स्पशंज अस्पशेनीयो को 
सपरा करनाः। इन पांच दोषों को गोसाई लोगों के मत वाते कभी न मानं 
अर्थात्‌ यथेष्टाचार करे ॥२३॥ अन्य कोई प्रकार दोषो की निवृत्तिके निय 
नहीं है विना गोसाईजी के मतके। इसलिये विना समर्पण कयि पदां को 
गोसाई जी के चेले न भोगे । इसी लिये इनके चेले अपनी स्त्री, कन्या, पृत्रवघू 
ओौर घनादि पदार्थो को भी स्मित करते ह परन्तु समपंण का नियम यह है 
कि जब लों गोसारईजी की चरणसेवा मे समर्पित न होदे तब लों उसका स्वामी 
स्वस्त्री को स्प न करे ॥४।। इससे गोसादइयों के ` चेले समपण करके परचात्‌ 
अपने-अपने पदार्थं का भोग करे, क्योकि स्वामी के भोग करे पचात्‌ समपंण 
नहीं हो सकता ।५५॥ इससे प्रथम सब कामों मे सव वस्तुओं का समपंण करे । 
प्रथम गोसाई'जी को भार्यादि सम्पण करके पश्चात्‌ प्रहण करे, वैसे ही हरि 
के सम्पूणं पदार्थं सम्पण करके ग्रहण करे ।॥६॥ गोसाई जी के मत से भिन्न 
मागं के वाक्यमात्र को भी गोसाइयों के चेला चेली कमी न सूने न ग्रहण करे 
यही उनङे शिष्यो का व्यवहार प्रसिद्ध है ।॥७॥ वसे ही सब वस्तुओों.का सम- 
पण करके सव के बीच में ब्रह्यबुद्धि करे । उसके पर्चात्‌ जसे गङ्गा भे मन्य 
जल मिलकर गङ्खारूप हो जाते है वसे ही अपने मत मे गुण ओौर दूसरे के 
“मत भे दोष है इसलिये अपने मत में गुरो का वंन किया करे ॥८। अब 
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देखिये ! गोसादयों का मत सब मतो से अधिक अपना प्रयोजन सिद्ध करनेहारा 


है । भला, इन गोसाइयों को कोई पू कि ब्रह्म का एक लक्षण भी तुम नहीं 
जानते तो शिष्य शिष्यामों को ब्रह्मसम्बन्व कंसे करा सकोगे ? जो कहो कि 
हम ही ब्रह्म है, हमारे साथ सम्बन्ध होने से ब्रह्मसम्बन्ध हो जाता है। सो तुम 
म ब्रह्म के गुरा कमं स्वभाव एक भी नहीं है, पुनः क्या तुम केवल भोग विलास 
के लिये ब्रह्य बन वेठे हो ? मला! शिष्य शिष्याओं को तो तुम अपने साथ 
समपित करके शुद्ध करते हो परन्तु तुम भौर तुम्हारी स्त्री, कन्या तथा पुत्रवच्‌ 
मादि असमर्पित रह जाने से अशुद्ध रह गये वा नहीं ? ओर तुम असमर्पित वस्त 
को अशुद्ध मानते हो पुनः उनसे उत्पन्न हुए तुम लोग अशुद्ध क्यों नहीं ? इसलिये 
तुमको भी उचित है किं अपनी स्त्री, कन्या तथा पुत्रवधू आदि को अन्य मत वालौं 
के साथ समर्पित कराया करो । जो कहो कि नही-नही, तो तुम भी अन्य स्री 
पुरुष तथा घनादि पदार्थो को समर्पित करना कराना छोड देभो । भला अढ 
लोंजो हृभा सो हुआ परस्तु अव तो अपनी मिथ्या प्रपञ्चादि बुरादयोंकोौ 
छोड़ो भौर सुन्दर ईहवरोक्त वेदविहित सुपथ भ आकर अपने भनुष्यरूपी जन्म 
को सफल कर घमं, अथं, काम, मोक्ष इस चतुष्टय पफल को प्राप्त होकर 
भानन्द भोगो । ओर देखिये ! ये गोसाई' लोग अपने सम्प्रदाय को "पुष्टि 
मागं कहते हँ अर्थात्‌ खाने, पीने, पृष्ट षटोने मौर सब स्त्रियों के संग यथेष्ट भोग 
विलास करने को पुष्टिमागं कटत हँ परन्तु इनसे पचना चाहिये कि जब बड़े 
दुःखदायी भगंदरादि रोगग्रस्त होकर एसे स्ीक-लींक मरते हैँ कि जिसको ये 
ही जानते होगे । सच पुद्धो तो पुष्टिमागं नहीं किन्तु कष्ठिमा्ग है । जसे कृष्टी 
के शरीर कौ सब घातु पिघल-पिघल के निकल जाती ह गौर विलाप करता 
हुग्रा शरीर छोडता है, एेसी ही लीला इनकी भी देखने मे आती है । इसलिये 
नरकमागं भी इसी को कहना संघच्ि हो सकता है । क्योकि दुःख का नाम 
नरक ओर सुख का नाम स्वगं है । इसी प्रकार मिथ्या जाल रच के विचारे भोले- 
भाले मनुष्यों को जाल मे फसाया ओौर जपने आपको श्रीढृष्या मानकर सब के 
स्वामी बनते हैँ । यह्‌ कहते हँ कि जितने दैवी जीव गोलोक से यहां आये हँ 
उनके उद्धार करने के लिये हम लीला पुरुषोत्तम जम्भे है । जब लों हमारा 
उपदेश न ले तव लों गोलोक की प्राप्ति नहीं होती । वहां एक श्रीकृष्ण पुरुष 
सोर सव स्त्रियां ह । वाहु जी वाहु! भला तुम्हारा मतै! ! गोसाइयों के 
जितने चेले ह वे सव गोपियां बन जागी । अव विचारिये ! भला जिस पुरुष 
के दोस्त्री होती हँ उसकी बड़ी दुदंशा हो जाती है तो जहां एक पुरुष गीर 
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क्रीडो स्वी एक के पी लगी हैँ उसके दुःख का क्या पारावार दहै? जो कहो 
कि श्रीकृष्ण मे बडा भारी सामथ्यं है, सवको प्रसन्न करते हैँ तो जो उसकी 
स्त्री जिसको स्वामिनीजी कृते हँ उस में भी श्रीकृष्ण के समान सामथ्यं होगा, 
क्योकि वह्‌ उनकी अर्धागा है 1 जैसे यहां स्त्री पुरुष की कामचेष्टा तुल्य गयवा 
पुरुष सेस्त्रीकी अधिकहोतीहै तो गोलोकमे क्यों नहीं?जोरेसाहैतो 
अन्य स्त्रियों के साथ स्वामिनीजी की अत्यन्त लड़ाई वखेड़ा मचता होगा क्योकि 
सपत्नीभाव बहुत बुरा होता है। पुनः गोलोक स्वगं की अपेक्षा नरक्वत्‌ हौ 
गया होगा, अथवा जसे बहुत स्त्रीगामी पुरुष भगन्दरादि रोगो से पीडित रहता 
हैवेसा ही गोलोकमे भीहोगा। चि! चि! छि!!! रेते गोलोक से 
मत्यलोक ही. विचारा भलादहै। देखो ! जते यहां गोसार्ईहजी अपने को 
श्रीकृष्ण मानते ह ओर बहुत स्त्रियों के साथ लीला करने से भगन्दर तथा 
प्रमेहादि रोगोंसे पीडित होकर महादुःख भोगते ह; अब किये जिनका 
स्वरूप गोसाई पीडित होता है तो गोलोक का स्वामी श्रीकृष्ण इन रोगों से 
पीडितिक्योंन होगा? ओर जो नहीं है तो उनका स्वरूप गोसाई जी पीडति 
क्यो होते है? 

प्ररन--मत्यंलोक मे लीलावतार घारणा करने से रोग दोष होता है, गो- 
लोक में नहीं, क्योकि वहां रोग दोष ही नहीं है, 

उत्तर-“भोगे रोगभयम्‌" [भत्‌ हरि वै राग्यशतक, इलो० ३३] । जहां 
भोग रै वहां रोग अवश्य होता दै, ओर श्रीकृष्णा के क्रोडान क्रोड स्त्रियो से 
सन्तान होते है वा नहीं ? ओौर जो होते हैँ तो लडके-लड्के होते है वा लडकी 
लड़की ? अथवा दोनों ? जो कहो कि लड़कियां ही लड़कियां होती तो 
उनका विवाह किनके साथ होता होगा ? क्योकि वहां विना श्रीकृष्ण के दूसरा 
कोई पुरुष नहीं, जो दूसरा है तो तुम्हारी प्रतिज्ञाहानि हई । जो कहो लड़के 
ही लड़के होते हँ तो भी यही दोष आन पड़ेगा करि उनका विवाह कहां ओर 
किनके साथ होता दहै ? अथवा घरकेधर हीमे गटपट कर लेते है अथवा 
भन्य किसी की लडकियां वा लड़के दै तो भी तुम्हारी प्रतिज्ञा गोलोक मेँ 
एक ही श्रीकृष्णा पुरुष" नष्ट हो जायगी ओर जो कहो कि सन्तान होते ही 
नहीं तो श्रीहृष्ण में नपु सकत्व ओर स्त्रियौ मे ब्ध्यापन दोष आवेगा । भला 
यह गोलोक क्या हभा ? जानो दिल्ली के बादशाह की बीव्यों की सेना 
हुई ! अब जो गोसाई लोग शिष्य ओर शिष्यामों का तन मन तथा घन 
अपने अपण करा लेते है सो भी ठीक नहीं, क्योकि तन तो (विवाह समय मे 
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स्त्री मौर पति क समपंराहो जाता है धनः मन भी दूसरे कै समपंण नहीं हो 

सकता, क्योकि मनहीकेसाथतनकाभी समपण करना बन सकता मौर 
जो करे तो व्यभिचारी कहार्वेगे } अब रहा घन; उसको भी यही लीला सन्नो 
भर्यात्‌ मन के विना कूद भी गपेण नहीं हो सकता । इन गोसाइयों का अभि. 
प्राय यह॒दहै कि कमार्वेतो चेला मौर आनन्द करं हम । जितने बल्लभ 
संप्रदायी गोसाई लोगदहै वे अव लों तलङ्खी जातिमें नहींदहै ओर जो कोई 
नको भूले भटके लड़की देता है वह भी जातिबाह्य होकर ष्टो जाताहै 
क्योकि ये जाति से पतित किये गये ओर विद्याहीन रात दिन प्रमाद मे रहते 
है । ओर देखिये ! जव कोई गोसाई'जी की पघरावनी करता है तब उसके 
धर परजा चूपचापकठकी पूतली के समान बेठा रहता है, न कुछ बोलता 
न चालता । विचारा बोले तोतबजो मृखं न होवे “मूर्खां बलं, मौनम्‌' 
क्योकि मूर्खोकावल मौनदै, जो बोले तो उसकी पोल निकल जाय परन्तु 
स्त्रियो कौ भौर खूबघ्यान लगाके ताकता रहताटहै ओर जिसकी ओर 
गोसाईजी देखें तो ब्डं ही भाग्य की बात है गौर उसका पति, भाई, बन्धु, 
माता, पिता बड़ प्रसन्न होते है । वहां सव स्त्रियां गोसाई'जी के पग दूती 
है । जिस पर गोसाई जी का मन लगे वा कृपा हो उसकी अंगुली पैर से दबा 
देते है । वह स्त्री मौर उसके पति आदि अपना घन्य भाग सम्चते है" गौर उस 
स्त्री से उसके पति भमदि सब कहते है कि त्‌ गोसाई जी की चरणसेवा मे 
जा । भौर जहां कहीं उसके पति आदि प्रसन्न नहीं होते वहां दूती मौर कुट- 
नियो से काम सिद्ध करा लेते है । सच पूदोतोएेसे काम करने वाले उनके 
मन्दिर मे ओर उनके समीप बहुत से रहा करते है । अव इनकी दक्षिणा की 
लीला अर्थात्‌ इस प्रकार भागते है लाओ भेट गोसाई'जी की, बहूजी कौ, 
लालजौ की, बेटीजी की, मुखियाजी की, बाहरियाजी की, गव॑याजी की ओर 
ठाकुरजी कौ, इन सात [श्राठ] दुकानों से यथेष्ट माल मारते है । जन कोई 
गोसाई जी का सेवक मरने लगता है तब उसकी छाती मे पग गोसाई'जी धरते 
है भौर जो कु मिलता है उसको गोसाई जी गडक्क' कर जाते है । क्या 
यह्‌ काम महाब्राह्मण ओर कटिया वा मूर्दावली के समान नहीं है ? कोई 
कोई चेला विवाह में गुसाई को वुला करउनहीं से लडके लडकी का 
पाणिग्रहण कराते है मौर कोई-कोई सेवक जव केशरिया स्नान अर्थात्‌ गोसाई 
जीके शरीर परस्त्री लोग केशर का उवटना करके फिर एक बड पात्रमें 
पट्टा रख के गोक्षाई जी को स्त्री परुष भिल के स्नान कराते हैः परन्तु विशेष 
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स्प्रीजन स्नान कराती है । पुनः जब गोसाई जी पीताम्बर पहिर मौर खडा 
पर चट बाहर निकल आते है' मौर धोती उसी भँ पटक देते हैः । फिर उस 
जल का आचमन उसके सेवके करते है भौर अच्छ मसाला घरके पान बीष्ी 
गोसाईजीकोदेते टै \ वह्‌ चाब कर कुदं निगल जाति है, शेष एक चांदी के 
कटोरे मे जिसको उनका सेवक मृख के आगे कर देता उसमे पीक उगच 
देते है । उसकी भी प्रसादी बटती है जिसको "खास प्रसादी कहते हः । अब 
विचारिये किये लोग किस प्रकार के मनुष्यहै ! जो मृद्पन ओर अनाचार 
होगा तो इतना ही होगा ! बहृतसे समपंण लेते है । उनमें घ कितने ही 
वैष्णवों के हाथ का खाते, अन्यका नहीं। कितने दही वैष्णएवोंके हायका 
भी नहीं खाते, लकडं लों धो तेते है परन्तु ाटा, गुड, चीनी, घी आदि धोये 
विना उनका अस्पशं बिगड़ जाता है! क्या करे विचारे ! जो इनको घोदें तो 
पदाथ ही हायसे खो वेड । वे कहेहकि हमं ठाकुरजी के रम, राग, भोग 
मने बहुत सा घन लगा देते है परन्तु वे रङ्ग, राग, भोग आपही करते बौर 
सच पूदो तो बड़े-बड़े अनथ होते हँ अर्थात्‌ होली के समय पिचकारियां मर कर 
स्त्रियो के अस्पर्शनीय अवयव अर्थात्‌ जो गुप्त स्थान हँ उन परर मारते ह गौर 
रसविक्रय ब्राह्मण के लिये निषिद्ध कमं है उसको भी करते है । 

परजन--गुसाई जी रोटी, दाल, कटी, भात शाक भौर मठरी तथा ल्ब 
आदि को प्रत्यक्ष हाट में बंञके तो नहीं वेचते किन्तु भपने नौकर चाकरो को 
पत्तलें बांट देते ह वे लोग वेचते हु, गुसाई जी नहीं । 

उत्तर- गोसाई जी उनको मासिक स्पये देवे तो षे पत्ते यों लेवें ? 
गुसाई जी पने नौकरों के हाथ दाल भातं आदि नौकरी के बदले मे वेच देते 
है। वेले जाकर हाट बाजार में वेचते ह । ओओ गुसाई जी स्वयं बाहर बेचते 
तोनौकरजो ब्राह्मणादिरहैवे तो रसविकय दोषसे बच जाते ओर अकेले 
गुसाई जी ही रसविक्रयरूपी पाप के भागी होते । प्रथम तो इस पाप मे आष 
ड्ब फिर आौरोंकोभी समेटा मौर कहीं-कहीं नायद्वारा आदि में गुसाई जी 
भी वेचते ह । रसविक्रय करना नीचां का कामहै उत्तमो का नहीं । एेसे-एेसे 
लोगो ने इस आर्य्यावत्तं की अघोगति-कर दी । 

प्ररन- स्वामीनारायण का मत कंसा है 

उत्तर “यादशी शीतला देवी तादृशौ व हनः खरः' जसी गुसाई जी की 
धनहरणादि मे विचित्र लीला है वैसी ही स्वामीनारायणकीभी र । देखिये ! 
एक, सहजानन्द' नामक अयोध्या के समीप एक प्राम का जन्मा हमा वा । वह 
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ब्रह्मचारी होकर गुजरात, का्यावाड, कच्छमृज आदि देशों मे फिरता था 
उसने देखा कि यह देश मूखं भोला भाला है, चाहे जसे इनको अपने मत में 
शुका लें वंसेहीये लोग शुक्त सकते । वहां उसने दो चार शिष्य बनाये । 
उनने आपस में सम्मति करं प्रसिद्ध किया कि सह॒जानन्द नारायण का अव 
तार भौर कडा सिद्धरहै, भौर भक्तोंको चतुभज मूत्ति्ारण कर साक्षात्‌ 
दरो भीदेताहै। एक वार काठियावाड मे किसी काटी अर्थात्‌ जिसका नाम 
-दादाखाचर' गदड का मूमिया (जिमीदार) था। उसको शिष्यो ने कहा कि 
तुम चतुभज नारायणा का दशेन करना चाहो तो हम सहजानन्दजी ते प्रार्थना 
कर £ उसने कहा बहुत अच्छी बात है। वहु भोला आदमीथा। एकं कोटरी 
मे सहजानन्द [ने ] शिर पर मुकुट धारण कर अौर शंख चक्र मपने हाय में ऊपर 
को धारण किया भौर एक दूसरा आदमी उसक्रे पीले खडा रहकर गदा पद्म अपने 
हाथ में लेकर सहजानन्द की बगलमे से आगे को हाथ निकाल चतुर्भुज के तुल्य बन 
ठ्न गये । दादाखाचर से उनके चेलो ने कहा कि एक वार आंख उठा कर देख 
के फिर आंख मींच लेना मौर ज्ञट॒ इधर को चलने आना । जो बहुत देखोगे तो 
नारायण कोप करेगे अर्थात्‌ चेलो के मनमेतो यह था कि हमारे कपट की 
परीक्षान कर लेवे। उसकोलै गये । वह सहजानन्द कलावत्त्‌ भीर चलकते 
हए रेशमी कपड़े धारण कयि था । अन्धेरी कोटरी नें खड़ा था। उसके चेलों 
ने एक दम लालटेन से कोठरी की मोर उजाला किया । दादाखाचरने देखा 
तो चतुर्भज मृत्ि दीखी, फिर ट दीपक को आडमे करदिया ) वे सब नीचे 
गिर, नमस्कार कर दूसरी ओर चले आये ओर उसी समय बीच में बार्ते कीं 
क्रि तुम्हारा धन्य भाग्य है । अव तुम महाराजकेचेलेहो जाओ । उसने कटा 
बहुत अच्छी बात । जव लों फिरके दूसरे स्थानमें गये तब लों दूसरे वस्त्र 
वारण करके सहजानन्द गही पर वैठा भिला। तब चेलोंते कहा कि देखो 
भत्र दूसरा स्वरूप धारणा करके यहां विराजमान हँ । वह्‌ दादालाचर इनके 
जाल में फस गया। वहीं से उनके मत की जड़ जमी क्योकि वहु एक बड़ा 
भूमिया था । वहीं मपनी जड जमा ली । पूनः इवर-उघर घूमता रहा, सबको 
उपदेश करता था, बहृतों को साधु भी बनाता था । कभी-कभी साधु की कण्ठ 
कौ नाड़ी को मल कर मृछित भी कर देता था भौर सबसे कहता था कि हमने 
इन को समाधि चढ़ा दी है। दसी-ेष्ी वृत्तता मे काष्यावाड़ के भोले भाले 
लोग उसके पेच में फस गये । जब वह्‌ मर गया तब उसके चेलो ते बहुत सा 
पराखण्ड फलाया । इसमे यह दृष्टान्त उचित होगा कि जसे कोई एक चोरी 
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करता पकड़ा गयाथा। न्यायाघीश ने उसको नाक काट डालने का दण्ड 
किया । जव उसकी नाक काटी गई तब वह्‌ घतं नाचने गाने मौर हंसने लगा । 
लोगों ने पूछा कित्‌ क्यो हंसता है ? उसने कहा क्‌ कहने की बात नहीं है । 
लोगों ने पृद्धा, एेसी कौन सी बात है ? उसने कहा बड़ी भारी आश्चयं की 
बात है, हमने एेसी कभी नहीं देखी । लोगों ने कहा, कहो ! क्या बात ह ?वहू 
उसने कहा रि मेरे सामने साक्षात्‌ चतुर्भुज नारायण खड ह। म देख कर बडा 
श्रसन्न होकर नाचत्ता गाता अपने भाग्य को धन्यवाद देताहूुं किरम नारायणं 
का साक्षात्‌ दशन कर रहाह। लोगों ने कहा हमको दशेन क्यो नहीं होता ? 
बोलानाक की आड होरहीरहै। जो नाक कटवा डालो तो नारायण दीबे, 
नहीं तो नहीं । उसमे से किमी मखं ने चाहा कि नाक जाय तो जाय परन्तु . 
नारायण का दरदान अवश्य करना चाहिये । उसने कहा किमेरीभी नाक 
काटो, नारायण को दिरखलाओ । उसने उसको काटकर कानमेंक्हाकित्‌ 
भीरेसादही कर, नहींतोमेरा मौर तेरा उपहास होगा । उसने भी सभन्ञा 
किं अव नाक तो आती नहीं इसलिये सा ही कहना ठीक है, तब तो वह्‌ भी 
-बह्‌ां उसी के समान नाचने, कदने, गाने, बजाने, हंसने भौर कह्ने लगा कि 
मुञ्षको भी नारायण दीखता है। वैसे होते-होते एक सहस्र मनुष्यो का ण्ड 
हो गया मौर बडा कोलाहल मचा ओर अपने सम्प्रदायका नाम नरायण. 
दर्शी" रक्खा । किसी मखं राजा ने सुना, उनको बुलाया । जब राजा उनके 
-पास गया तब तो वे बहुत कुं नाचने, कदने, हंसने लगे'। तब राजा ने पला 
कि यह्‌ क्या बात है ? उन्होने कहा कि साक्षात्‌ नारायण हमको दीखता है । 

राजा--हम को क्यों नहीं दीखता ! 

नारायणदर्शी- जब तक नाक है तब तक नहीं दीष्ेगा भोर जब नाक 
कटवा लोगे तब नारायण प्रत्यक्ष दीखेगे । उस राजा ने विचारा किं यह्‌ बात 
ठीक है । 

राजा ने कहा-ज्योतिषीजी ! मृहूत्तं देखिये । 

ज्यो तिषीजी ने उत्तर दिया--जो हुकम अन्नदाता । दशमी के दिन प्रातः- 
काल आट बजे नाक कटवाने ओर नारायण के दहन करने का बड़ा च्छा 
मुहृत्तं है । वाह रे पोपजी ! अपनी पोथी में नाक काटने कटवाने का भी महत्त 
-लिख दिया । जब राजा की इच्छा हुई ओर उन सहस्र नकटो के सीघे बांष 
दिये तब तो वे बड़ ही प्रसन्न होकर नाचने कदने भौर गाने लगे । यह बात 
-राजा के दीवान आदि कुकु बुद्धि वालों को अच्छीन लगी। राजाके 
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एक चार पीदी का बृढ़ां ९० वषं का दीवान था । उसको जाकर उसके परपोते 
ने, जो कि उस समय दीवान था, वह बात सुनाई । तब उस वृद्धने कहा छि 
वे धृत्तं है ।त्‌ मृ्को राजा के पास ले चल । वह्‌ ले गया । बैठते समय राजा 
नै बड़ हरित होके उन नाककटों को बातं सुनाई । दीवान ने कटा कि सुनिये 
महाराज ! एेसी णशोघ्रता न करनी चाहिये । विना परीक्षा किये पश्च।ताप 
होता है । 

राजा-क्या ये सहृख पुरूष शूठ बोलते होगि ? 

दीवान-क्षूठ बोलो वा सच, विना परीक्षा के सच शूठ कंसे कट्‌ सक्ते 
ई? 

राजा--परीक्षा किस प्रकार करनी चाह्ि ? 

दीवान- विद्या सुष्टिक्रम प्रत्यक्षादिप्रमारंसे। 

राजा--जो पढ़ा न हो बह परीक्षा कंसे करे ? 

टोवान-- विदानो के संगसेज्ञान की वद्धि करके । 

राजा - जो विद्धान्‌ नमिलेतो? 

दीवान- पुरुषार्था को कोद बात दृलभ नहीं है । 

राजा-तो आप ही कहियि कंसा किया जाय ? 

दीवान-र्म बुड्ढाओौर रमे बैठा रहता हुं मौर अब थोडे दिन जीऊगा 
भी । इसलिये प्रथम परीक्षार्मे कर लेऊं, तत्पश्चात्‌ जसा उचित समज्ञे वैसा 
को जिये गा । | 

राजा- बहुत भच्छी बात है। ज्योतिषीजी ! दीवान के लिये मूहृततं 
देखो । 

ज्योतिषीजी- जो महराज की आज्ञा । यही शुक्ल पंचमी १० बजे का 
मूहृत्तं अच्छा है । जब पंचमी माई तब राजजी के पास [आ कर] भाठ बजे 
बुखढे दीवानजीने राजाजी से कहा कि सहस्र दो सहस्र सेना लेके चलना 
चाहिये । 

राजा-वहांसेनाकाक्याकामदटै? 

दीवान -बापको राज्यग्यवस्वा की जानकारी नहीं है। जैस; गै कहता 
हं बसा कोजिये । 

राजा--अच्छा जामो माः, सेनाको तैयारकरो। सदे नौ बजे सवारी 
करके राजा सवको लेकर गय । उनको देख कर थे नाचने भौर गाने लगे ? 
जार बैठ । उनके महृन्त जिसने यह सम दाय चलाया णा, जिसकी प्रथम 
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नाकर्कटी थी उसको बुला कर कषा किं माज हमारे दीवानजी को नारायण 
का दर्शनः करामो । उश्षमे कटा अच्छा, दश वजे का समय जव आया तब एक 
थाली मनुष्य ने नाक के नीचे पकड़ रक्खी । उसने पेना चक्क ले नाक काट 
धालीमे डाल ढी बौर दीवानजौ की नाक से रुधिर की धार छ्ृटने लगी। 
दीवानजी का भूख मलिन पड़ गया । फिर उस ॒धृत्तं ने दीवानजी के कानमे 
मन्त्रोपदेश किया कि आपमभी हंस्तकर सबसे किये कि मङ्ञको नारायणं 
दीखता है । अब नाक कटी हुई नहीं आवेगी । जो एेसा न कहोगे तो तुम्हारा 
बड़ा ठटृठा होगा, सब हंसी करेगे 1 वह इतना कह.मलग हुमा भौर दीवानजी 
ने अंगोदा हायमेंले नाक की डमे लगा दिया । जब दीवानजी से राजा 
ने पृद्धा, कहिये ! नारायण दीखता है वा नहीं { दीवानजौ ने राजाके कान 
म कहा कि कुछ भी नहीं दीखता, वृथा इत धूतं ने सहस्रो मनुष्यां को श्रष्ट 
किया । राजा ने दीवान से कहा, मब क्या करना चाहिये ¡ दीवान ने कहा, 
दूनको पकड के कटिन दण्ड देना चाहिये । जब लों जीवं तब लो बन्दीषरमें 
रखना खाहि ओर इस दृष्ट को कि जिसने इन सब को विगाडा है गघे पर 
चढ़ बडी ददशा के साय मारना चाहिये । जब राजा भौर दीवान कान ५ 
बातें करने लगे ठब उन्होने रके भागने क्षी तेयारी की परन्तु चारोंभोर 
फौज ने षेरादे रक्खाथा, न भाग सकरे। राजा ने आज्ञा दीः कि सबको पकड 
वेडियां डाल दो गौर इस दुष्ट का काला मुख कर, गघे पर चढा, इसके कण्ठ 
मे फटे षतो का हार पहिना, सर्वत्र घुमा, छोकरो से घूड राख इस पर उल 
चौक-चौक मे ज॒तों से पिटवा, कुत्तों से लुंचवा, मरवा डाला जावे) जो रएेसाः 
न होवे तो पुनः दूसरे भी एेसए काम करते न डरेगे । जब ेसा हुआ तब नाक- 
कटे का सम्प्रदाय बन्द हुआ । इसी प्रकार सब वेदविरोधी दूसरों का घन हरने 
भे बडे चतुर ह । यह सम्प्रदायो की लीला दहै। ये स्वामिनारायण मत वाले 
बनहरे छल कपटयुश्त काम करते है । कितने दी म॒खो के वहकाने के लिये 
मरते समय कहते है कि सफेद घोड़े पर बैठ सहजानन्दजी मुक्ति को ले जने 
के लिये आये हँ ओर नित्य इस मन्दिरमे एक वार भाषा करते है । जब मेला 
होता है तब मन्दिर के भीतर पजारी रहते है भौर नीचे दुकान लगा रक्खी 
है । मन्दिर मेसे दुकान ये जाने का द्र रखतेर्है। जो किसी ने नारियल 
चढ़ाया वही दुकान में फक दिया अर्थात्‌ इसी प्रकार एक नारियल दिनमें 
सहस्र वार बिकता है । रेसे ही सव पदाथ को वेचते है । जिस जाति का 
साघु हो उनसे वैसा दही काम करातेर्है। जैसे नापित हो उससे नापित का, 
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कुम्हार से कुम्हार का, शिल्पी से शिल्मी का, बनिये से वनिये का मौर शूद्रसे 
शूद्रादि का काम लेते हैँ । अपने चेलो पर एक कर (टिक्कस) वांघ रक्वा है । 
लाखों करोड़ों रुपये ठग के एकत्र कर लिये हँ भौर करते जाते है। जो गद्दी 
पर वंठता है वह्‌ गृहस्थ करता है, माभूषणादि पहिनता है । जहां कहीं पघ- 
रावनी होती है वहां गोकुलिये के समान गुसाई जी, वहूजी भादि के नामस 
भेट पूजा तेते है । अपने को ^सत्सद्धी' भौर दूसरे मत वालों को कुसङ्खी 
कहते ह । अपने क्षिवाय दूसरा कंसा ही उत्तम धार्मिक, विद्वान्‌ पुरुष क्योंन 
हो परन्त्‌ उसका मान्य ओौर सेवा कभी नहीं करते। क्योकि अन्य मतस्थ की 
सेवा करनेमे पाप मिनते हैँ । प्रसिद्धि मे उनके साघु स्त्रीजनो का मूख नहीं 
देखते परन्तु गुप्त न जाने क्या लीला होती होगी ? इसकी प्रसिद्धि सर्वत्र त्यून 
हई है । कही-कटीं साधुओं की परस्व्रीगमनादि लीला प्रसिद्ध हो गई है ओर 
उने जो-जौ बड़ं बड़े हवै जव मरते हँ तव उनको गुप्त कुवे मे फक देकर 
भरसिदध करते है कि अमुकं महाराज सदेह वैकुण्ठ मे गये । सहजानन्दजी आ के 
ले गये'। हमने बहुत प्राथेना करी करि महाराज इनको न ने जाइये क्योकि इस 
महात्मा के यहां रहने से अच्छा है । सहजानन्दजी ने कटा कि नहीं, अब इनकी 
वैकुण्ठ में बहुत भ्रावश्यकता है, हसलिये ले जाते ह । हमने अपनी आंख से 
सहजानन्द जौ को ओर विमान को देखा तथा जो मरने वाले ये उनको विमान 
मे बेठा दिया, उपररकोले गये मौर पुष्पों कौ वर्षा करते गये । ओर जव कोई 
साघु बीमार पड़ता है ओर उसके बचने की आशा नहीं होती तब कहता है कि 
मकल रातको वैकुण्ठ मेँजाऊंगा। सुनाहैकिउस रात मे जो उसके प्राण 
न द्भुटे ओर मृचितहोग्याहोतोमभी कूवेमें फक देते ह क्योकि जो उस रात 
कोन फक दे तो ज्ूठे पड़, इसलिये एेसा काम करते होगे । एसे ही जब गोक्‌- 
लिया गोसाई मरता है तब उनके चेले कते ह कि ‹ गुसाई जी लीला विस्तार 
कर गये । जो इन गोसाई स्वामीनारायरवालों का उपदेश करने का मन्त्रहै 
वहं एक ही है । श्रीकृष्णः शरणं मभ' इसका अथं एसा करते रहै कि श्रीकृष्ण 
मेरा शरण है अर्थात्‌ श्रीकृष्ण के शरणागत हूं परन्तु इसका अथं श्रीकृष्ण 
मेरे शरण को प्राप्त अर्थात्‌ मेरे शरणागत होंपएेसाभीहो सकता है। ये सब 
जितने मत है वे विद्याहीन होने से ऊटपटांग शास्तरविरुदध वाक्यरचना करते ह 
क्योकि उनको विद्या के नियम की जानकारी नहीं । 

प्ररल--माघ्व मत तो अच्छाटहै ? 

उत्तर--जंसे अन्य मतावलम्बी हैँ वैसाही माघ्वभी है, क्योकिये भी 
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चक्राकित होते है । इन मे चक्राकितों से इतना विशेष है कि रामानुजीय एक 
वार चक्रांकित होते है मौर माघ्व वषे-वषं मे फिर-फिर चक्रांकित होते जाते 
दै 1 चक्राकित कपाल में पीली रेखा ओर माध्व काली रेखा लगाते ह । एक 
माघ्व पंडित से किसी एक महात्मा का शास्त्राथं हुमा था । 

महात्मा- तुमने यह्‌ काली रेखा ओौर चांदला (तिल$) क्यो लगाया ? 

शास्त्री--इसके लगने से हम वेकृण्ठ को जा्येगे मौर श्रीकृष्ण का भी 
शरीर इ्याम रग था इसलिये हम काला तिलक करते है । 

महात्मा--जो काली रेखा ओर चांदला लगनेसे वैकुण्ठ मे जाते हों तो 
सव मुख काला कर लेओ तो कहूं जामोगे ? क्या वैकुण्ठके भी पार उतर 
जाओगे ? ओर जेसा श्रीकृष्ण का सव शरीरकालाथा वैसा तुम भी सव 
धरीर काला कर लिया करो तब श्रीकृष्ण का सादृश्य हो सकता है । इसलिये 
यह भी पूर्वोक्त के सदश है। 

प्रन--लिङ्काद्कितिका मत कंसाहै ? 

उत्तर- जसा चक्रांकित का, वो भी लिङ्खाङ्कितिका एक मत दहै । विना 
महादेव के ओर किसी को नहीं मानते जसे चक्राकित नारायण के विना दूसरे 
को नहीं मानते । इनमें विशेष यह्‌ है कि लिगांकित पाषाण का एक लिंग सोने 
अथवा चांदीमे मवा के गलेमे डाल रखते ह जब पानी भी पीते है तव उस 
को दिखा के पीते हँ। उनका भी मन्त्र डेव के तुल्य रहता है । 

श्रच ब्राह्यसमाज श्रौर प्राथनाप्तमाज के गुरादोष कथन-- 

प्रन--ब्राह्मसमाज ओर प्राथंनासमाज तो अच्छादहै वा नहीं ? 

उत्तर--कूछ-कद् वाते अच्छी भौर बहत सी बुरी है। 

प्ररन- त्राह्मसमाज भौर प्राथनासमाज सब से अच्छाहै क्योकि इसके 
नियम बहुत अच्छे रह । 

उत्तर- नियम सर्वाशमे अच्छे नहीं, क्योकि वेदविद्याहीन लोगोंकी 
कल्पना सवथा सत्य क्योकर टौ सकती है ? जो कु ब्राह्मसमाज भौर प्राथना- 
समाजियों ने ईसाई मत मे मिलने से थोडे मनुष्यों को बचाये मौर कुक्‌ 
पाषारादि मृत्तिपूजा को हटाया, भन्य जाल प्रन्थों केफदसे भी कद बचाये 
इत्यादि अच्छी बातें है । 

१-- परन्तु इन लोगो मे स्वदेशभवित बहुत न्यून है 1 ईसाह्यो के आचरण 
चहुतसे ले लिये ह । खानपान विवाहादि के नियम भी वदल दिये हैँ, 

२--अपने तेण की प्रशंसा वा पूवेजों कौ बड़ाई करनी तो दुर रही उसके 
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स्थान मे पेट भर निन्दाकरते है! व्याख्यानोंमे ईसाई आदि अगरेजों की 
प्रशंसा भर पेट करते ह । ब्रह्मादि महषियों का नाम भी नहं लेते, प्रत्यत एेसा 
कहते है कि विना अंगरेजों के सृष्टिमें आज पयन्त कोई भी विद्वान्‌ नहीं 
हु । आय्थाविरत्ता लोग॒सदा से मूखं चले आये हँ । इनकी उन्नति कमी नहीं 
हुईं । 

३-- वेदादिकं की प्रतिष्ठातो दूर रही परन्तु निन्दाकरनेसे भी पृथक्‌ 
नहीं रहते । ब्राह्यसमाज के उद्देश के पुस्तक मे साघुगों कौ संख्या में “ईसा 
“मूसा “मृहम्मद' "नानक" गौर 'चंतन्य' लिखे हैँ । किसी ऋषि महषि का नाम 
भी नहीं लिखा । इससे जाना जाता है कि इन लोगों ने जिनका नाम लिखा दै 
उन्हीं के मतानुसारी मतवाले €! भला ! जव आय्यावत्तं मे उत्पनन-हुए ह 
बौर इसी देष का अन्न जल खाया पिया, अन भी खाते पीते है; अपने माता, 
पिता, पितामहादि के मागं को छोड दूसरे विदेशी मतो पर अधिकं ज्लुक जाना, 
ब्राहमसमाजी भौर प्राथनसमाजियों का एतद्देशस्थ संस्कृत व्रिद्या से रहितं 
अपने को विद्धोन्‌ प्रकाशित करना, इद्कलिश भाषा पद्‌ के पण्डिताभिमानी 
होकर क्षटिति एक मत चलाने मे प्रवृत्त होना, मनुष्यों का ल्थिर ग्रौर वद्धि. 
कारक काम क्यों कर हो सकता है? 

४--अंगरेज, यवन, अन्त्यजादिसे भी खाने पीने का भेद नहीं रक्वा । 
दन्होने यही समल्ञा होगा किं खाने पीने ओर जात्तिभेद तोडनेसे हम भौर 
हमा देश सुघर जायगा परन्तु एेसी बातों से स॒घार तो कहां है, उलटा विभाड 
होता है। 

भ प्ररन--जातिभेद ईश्वरक़ृत है वा मनुष्यकृतं ? 

उत्तर--ईदवरकृत भौर मनुष्यकरृत भी जातिभेद है । 

प्रल--कौन से ईइवरकृत श्रौर कौन से मनुष्यकृत ? 

उत्तर- मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, उलजन्तु आदि जातियां परभेदवरकृत 
है । जसे पञयुभं मे गौ, मर्व, हस्ति आदि जातिया; वक्षो मे पीपल, वट, आस्र 
घा; पक्षियों मे हंस, काक, वकादि; जलजन्तुमों मे मत्स्य, मकरादि जाति- 
भेद है वेसे मनुष्यों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैर, शुद्र, यन्त्यज आतिभेद है, ईश्वर. ¦ 
कृत हँ । परन्तु मनुष्यों भे ब्राह्मणादि को सामान्य जाति म नहीं किन्तु सामान्य ` 
विरोषात्मक जाति मे गिनते है । जसे पूदं व्णाश्रमव्यवस्था मे लिख आये वसे 
ही गुण, कमं, स्वभाव से वणंव्यवस्था माननी मव्य हँ । इसमें मनुष्यकृतत्व 
उनके गण, कमं, स्वभाव से पूवोक्तानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रादि वर्णा 
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को परीक्षापूवेक व्यवस्था करनी राजा मौर विद्धानों का काम है भौजनभेद 
भी -ईदवरछृत ओर मरष्यकृत भी है । ज॑ सिह मांसाहारी भौर अरां श्वा 
वाघादि का श्राहार करते हँ यहु इदवरङ़ृत मौर देण काल वस्त॒ भेद से भोजन- 
भेद मनुष्यकरेत है । 

प्रश्न-- देखो । यूरोपियन लोग मु डे जूते, कोट पतलून पहरते, होटल में 
सबके टाथका खाते हँ इसीलिये अपनी बदती करते जाते ई 

उत्तर-- यह्‌ तुम्हारी भूल हे, क्योकि मुसलमान, अन्त्यज लोग सवके हाथ 
का खाते ह, पुनः उनकी उन्नति क्यों नहीं होती ? जो मूरोपियनों में बाल्या. 
धस्था मं विवाह न करना, लड़का लड़की को विद्या सुशिक्षा करना कराना, 
स्वयंवर विवाह होना, द्रे-ठरे भ।दमियों का उपदेश नहीं होतः, वे विद्धान्‌ 
होकर जिस किसी के पाखण्ड मे नहीं प्सते; जो कुं करते ह वह्‌ सब परस्पर 
विचार मौर सभा से निरिचित करके करते ई, अपनी स्वजाति की उन्नति कते 
लिये तन मन घन व्यय करते है, मालस्य को छोड उयोग किया करते है 
देखो ! अपने देश के बनेदटृए जूते को कार्यालय (आफिस) गौर कचहरी में 
जाने देते है, इस देशी जते को नहीं । इतने ही मे समञ्ञ लेओ कि अपने देश के 
छने जूतों का भी कितना मान प्रतिष्ठा करते ह, उतना भी अन्य देशस्य मनुष्यों 
का नहं करते । देखो ! कु सौ वषं से ऊपर इस देश मे आये यूरोपियदों कौ 
ए अर भ्राज तक यह लोग मोटे कपडे आदि पहूरते हैँ जसा कि स्वदेशमें 
प्रते थे परन्त्‌ उन्होने अपने देश का चाल चलन नहीं छोडा गौर तमसे 
यहुत से लोगो ने उनका अनुकरण कर लिया, इसी से तुम निवुंद्धि मौर वै 
बुदिमान्‌ ठहरते ह । नुकरण करना किसी बुद्धिमान्‌ का काभ नहीं । गौर जो 
चिस काम पर रहता है उसको यथोचित करता है । आज्ञानुवर्ती बराबर रहते 
ह । मपने देश वालों को व्यापार मादि में सहाय देते है, इत्यादि गुणो ओर 
जच्छे-अच्छे कर्मों से उनको उन्नति है। मु डे जते, कोट, पतलून, होटल मेँ 
खाने-पीने आदि साधारा भौर बुरे कामों से नहीं बढ़े है । गौर इनमे जाति- 
भेद भी है । देखो ! अव कोई यूरोपियन चाह कितने बड़े अधिकार पर ओर 
भरतिष्ठित हो किती अन्य देश अन्य मत नालो की लडकी वा यूरोपियन की 
लडकी अन्य देशवाले से विवाह कर लेती है तो उसी समय उसका निमन्त्रण 
साथ बैठकर खाने ओर विवाह आदि को अन्य लोग बन्य कर देते है। यह 
जातिभेद नहींतो क्या? मौर तुम मोने भालों को बहकाते है किहममें 
लातिभेद नहीं \ तुम अपनी मूखेतासे मान भी लेते हो \ इसलिये जो कुद 
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करना वह सोच विचार के करना चाहिये जिस्म पुनः पर्चात्ताप करना न पडे) 
देखो ! वैद्य ओर ओौषव कौ आव्दयकता रोगी केलियेरहै, नीरोग के लिये 
नहीं । विद्यावान्‌ नीरोग मौर विद्यारहित अविद्यारोग से ग्रस्त रहता है । उस 
रोग के छडाने के लिये सत्यविद्या ओौर सत्योपदेश है । उनको अविद्या से यह्‌ 
रोगहैकिखानेपीने हीमे धम्मं रहता भौर जाता है। जब किसी को खाने पीने 
मे मनाचार करता देखते हैँ तब कहते भौर जानते हैँ कि वह्‌ घर्म्मभ्रष्ट हो गया, 
उसको बात न सुननी मौर न उसके पास बैठते, न उसको मपने पास बैठने देते । 
अव किये कि तुम्हारी विद्या स्वार्थं के लिये है मथवा परमार्थं के लिये । परमार्थं 
तो तभी होता कि जव तुम्हारी विद्या से उन भज्ञानियोंको लाभे पहुचता । जो 
कहो कि वे नहीं लेते हम क्यः कर ?यह्‌ तुम्हारा दोष है उनका नह, क्योकि तुम 
जो अपना आचरण अच्छा रखते तो तुमसे प्रेम कर वे उपकृत होते; सो तुमने 
सहसो का उपकार नाश करके अपना ही सुख किया सो यह ॒तुभको बड़ा मप- 
राघ लगा, क्योकि परोपकार करना घम्मं भौर परहानि करना भधम्मं कहाता 
है 1 इसलिये विद्धान्‌ को यथायोग्य व्यवहार करके अज्ञानियों को दु:खसागर से 
तारने के लिये नौकारूप होना चाहिये । सर्वथा मूखों के सदृश कमन करने 
चाहिये किन्तु जिसमे उनकी भौर मपनी दिन प्रतिदिन उन्नति हो वेसे कमं 
करने उचित है । 
प्रन--हम कोई पुस्तक ईइवरप्रीत वा सर्वाश सत्य नहीं मानते क्योकि 
मनुष्यों की ब्रद्धि निर्भ्रन्ति नहीं होती इससे उनके बनाये ग्रन्थ सव न्त होते 
ह । इसलिये हम सबसे सत्य ग्रहणा करते भौर असत्य को छोड देते है । चाहे 
सत्य [वेद मे, बाइविलमे वा कुरान मेँ गौर अन्य किसी ग्रन्थे हो, हम को 
ग्राह्य है, असत्य किप्ती का नहीं । 
उत्तर--जिस वात से तुम सत्यग्राही होना चाहते हो उस बात से असत्य- 
ग्राही भी ठह्रते हो, क्योकि जब सब मनुष्य श्रान्तिरहित नहीं हो सकते तो 
तुभ भी मनुष्य होने से श्रान्तिसदहित हो । जब श्रान्तिसहित के वचन सर्वाश मे 
प्रामाणिक नहीं होते तो तुम्हारे वचन का भी विवास नहीं होगा । फिर तुम्हारे 
वचन पर भौ सर्वथा विश्वास न करना चाहिये । जव टसा है तो विषयुक्तं अन्त 
के समान त्यागके योग्य हु । फिर तुम्हारे व्याख्यान पुस्तक बनाये का प्रमाण 
किसीकोभी करना न चाहिये । “चले तो चौबेजी छन्वेजी बनने को, गांठ के 
दो खोकर दुत्रेजी वन गये 1" कू तुम सव॑न नहीं जैसे कि अन्य मनुष्य सवंज्ञ 
नहीं ह । कदाचित्‌ भ्रम से असत्य को ग्रहृण कर सत्थ को छाड देते होगे । 
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इसलिये सर्वज्ञ परमात्मा के वचन का सहाय हम अत्पज्ञो को अवदय होना 
चाहिये । जसा कि वेद के व्याख्यान मँ लिख भये ह वैसा तमको अवद्य ही 
मानना चाहिये । नहीं तो “यतो श्रष्टस्ततो भरष्टः'हो जाना है । जब सवं सत्य वेदों 
से प्राप्त होता हे, जिनमें असत्य कूं भी नहीं तो उनका ग्रहण करने मँ शंका 
करनी अपनी मोर पराई हानिमात्र कर लेनी है । इसी वात से तुमको आर्य्या 
वर्तीय लोग अपने नहीं समज्ञते ओर तुम भरय्यावत्तं की उन्नति के कारण भी 
नहीं हो सके क्योकि तुम सव घर के भिक्षुक ठहुरेहो। तुमने समञ्ादैकि 
ट्स बातसेहम लोग अपना ओर पराया उपकार कर सकंगे सोन कर 
सकोगे । जसे किसीकेदोही माता पिता सव संसार के लडकों का पालन करने 
लगे, सबका पालन करना तो श्रसंभव है किन्तु उस बात से अपने लडकोंको ` 
भी नष्टकरवेठे; वैसेहीञप लोगोंकी गतिटहै। भला! वेदादि सत्य 
शास्त्रों को माने विना तुम अपने वचनो की सत्यता ओर असत्यता कौ परीक्षा 
भोर आर्यावत्तं कौ उन्नति भी कभी कर सकते हो । जिस देश को. रोग हमा 
है उसकी मोषधि तुम्हारे पास नहीं भौर यूरोपियन लोग तुम्हारी अपेक्षा नहीं 
करते भौर भार्याविरत्तीय लोग तुमको अन्य मतियों के सदृश समञ्षते ह । भब भी 
समज्ञ कर वेदादि के मान्य से देणोन्नति करने लगो तो भी भच्छाहै। जो तुम 
यहं कहते हो कि सब सत्य परमेश्वर से प्रकाशित होता है पूनः ऋषियों के 
भात्माओं मे ईर्वर से प्रकाशित हुए सत्याथं वेदो को क्यो नहीं मानते ! 
हां, यही कारण हैकितुम लोग वेद नहीं पदे भौर न पठने कौ इच्छा करते 
हो । क्यों कर तुमको वेदोक्त ज्ञान हौ सकेगा ? 

६ दूसरा जगत्‌ के उपादान कारण के विना जगत्‌ की उत्पत्ति ओौर 
जीव को भी उत्पन्न मानते हो, जसा ईसाई मौर मुसलमान भादि मानते ह । 
इसका उत्तर सृष्टिच त्पत्ति ओर जीवेरवर की व्याख्या में देख लीजिये । कारण 
के विना कायं का होना स्वंथा सम्भव मौर उत्पन्न वस्तु कानाशन होना 
भी वेसा ही असम्भव है । 4 

७--एक यह्‌ भी तुम्हारा दोष है जो पड्चात्ताप मौर प्रार्थना से पापों की 
निवृत्ति मानते हो। इसी बात से जगत्‌ मे बहुत से पापवढ्‌ गये है) 
क्योकि पुराणी लोग तीर्थादि यात्रासे, जनी लोग भी नवकार मन्त्र जप 
मौर तीर्थादि से, ईसाई लोग सा $ विश्वास से, मुसलमान लोग ^तोबाः 
करने से पापकाद्ूट जाना विना भोग के मानते है । इससे पापोंसेभयन 
होकर पाप में प्रवृत्ति बहत हो गई है । इस बात भें ब्राह्म भौर प्राथनासमाजी 
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शी पुराणी आशिक समान! जो वैदो को सुनते तो विना भोग के रार्‌ 
पुण्य को निवृत्ति न होने से पापों ते उरते मौर घमं भँ सदा भ्वृत्त रहते । जौ 
भोग के विना निवृत्ति माने तो ईष्वर अन्यायकारी होता है ! 
<--जौ तुम जीव को अनन्त उन्नति मानते हौ सो कथी नहीं हौ सकती, 
क्योकि ससीम जीव के गृण, कमे, स्वभाव का फल भौ ससीम होना यव्य है ! 
पररन--परमेरवर दयालु है । ससीम कर्मो का पल अनन्त दे देगा । 
उत्तर--एेसा करे तो परभेरवर का न्याय नष्ट हये जाय शौर सत्कर्मोकी 
उन्नति भी कोई न करेगा, क्योकि थोड़े ते भी सत्कभं का मनन्त फल परमे- 
रवर दे देगा सौर पदचात्ताप वा प्रा्थेना, से पाए चाहं जितने हो छूट जायेभि, 
एेसी बातों से घर्मकी हानि अर पापकमा कौ वृद्धि होती है) 
प्रष्न--हम स्वाभाविकज्ञान कोवेदसे बड़ा मानते है, नैमित्तिक को 
नहीं । क्योकि जो स्वाभाविक ज्ञान परमेदवरदत हममभेनेहोतातोवेदोकोभी 
कंसे ' पठ पढ़ा समल खमञ्ञा सकते । इसलिये हम लोगो का सतं दहु 
धच्छा है । 
उत्तर-ण्हं तुम्हारी बात निरथेक है । `वयोकि जो किसी का दिया हवा 
ज्ञान होता है वह स्वाभाविर वहीं होता जो स्वाभाविक है कंट्‌ सहज ज्ञान होता 
है गौर न बढ घट सकता ¦ उससे उन्नति को$ भी नहीं कर सकता । श्योकि 
जङ्खली मनुष्यों मे भी स्वाभाविक ज्ञान है, तो भी अपनी उन्नति नहीं कर ` 
सक्ते ? मौर जो नैमित्तिक ज्ञान है वह्‌ उन्नति का कारण है ` देखो ! तुब 
हम बाल्यावस्था में कत्तष्याकत्तव्य मौर घर्माधमं कुद भी टीक-टीक नहीं जानते 
ये । जब हम विद्टानों से पदे तभी.कत्तष्याकत्तव्य ओर घर्म्माधमं कौ समङ्गे 
लगे । इसलिये स्वाभाविक ज्ञान को सर्वोपरि मानना ठीक नहीं । 
€ जौ भाप लोगों ने पूवं भौर पुनजेन्म नहीं माना है वह ईसाई मुसल्‌- 
मानों से लिया होगा । इसका भी उत्तर पुनजंन्म कौ व्याख्या से समज्ञ सेना 
परन्तु इतना समज्ञो किं जीव शाइवत अर्थात्‌ नित्य है अर उसके कमं भी 
भवाहरूप से नित्य ह ! कमं गौर „कम॑वान्‌ का नित्य सम्बन्व होता है। क्या 
वह जीव कहीं निकम्मा वडा रहा था ?. वा रहैमा ? गौर परमेरवर भी निकम्मा 
तुम्हारे कहने से होता है। पूर्वापर जन्मन माननेस कृतहानि ओर अङ्ता- 
स्यागम, नंघुण्य ओौर वैषम्य दोष भी रदवर मने आते है, ध्योकरि जन्म।न हो 
तो पाप पण्य के फल भोग की हानि हो जाय । -व्योकि जिस प्रकार दूसरे को 
सुख, दुःख, हानि, लाभ पटुचाय। होता है वैसा उसका फल विना शरीर धारण 
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किये नहीं होत! । दूसरा पुनज॑न्म के पाप पुण्यो के विना सुख, दुःख की प्राप्ति 
हस जन्म यं क्यों कर होवे ? जो पूर्वजन्म के पाप पुण्यानुसार न होवे तो पर- 
मेदवर श्र्यायकारी ओर विना भोग किये नाश के समान कमं का फल हो जावे, 
दूसलिये यह सी बात आप लोगों की अच्छी नहीं । 

१०--भौर एक यहु कि द्वर के विना दिव्य गुणं वाले पदार्थो भौर 
विद्ानोंको भी देव न मानना ठीक नहीं 1 क्थोकि परमेश्वर महादेव भौर जो 
देव न होता तो सब देवौ का स्वामी होने से महादेव क्यो कहाता ! 

११- एक अग्निहोत्रादि परोपकारक कर्मो को कर्तव्य न समञ्चना अच्छा 
नहीं । 

११- ऋषि महूषियों के लिये उपकारो को न मानकर दसा आदि के पी 
लुक पड़ना अच्छा नहीं । । 

१३- ओर लिना कारण विद्या वेदो के अन्य कायं विदाघ्नो की प्रवृत्ति 
मानना सवेथा असम्भद ट । 

१५८ जीर जो विया का चिह्व यज्ञोपवीत गौर शिखा को छोड म॒स- 
लमान ईसादयों के सदृश बन वैठ्ना यह भी व्य्थं है । जब पतलून दि 
वस्त्र पहिरते हो ओर 'तमगोँ' की इच्छा करते हो तो क्या यज्ञोपवीत आदि 
काकुं बड़ाभारहौोग्याया! 

१५- मौर ब्रह्मा से लेकर पीछे-पीचे भारय्यावत्तं मे बहुत से विद्राच्रहो 
गये ह, उनकी प्रशंसा न करके यूरोपियन ही कौ सतुति मेँ उतर पड़ना पक्षपत 
ओर खृशामद के विना क्या कहा जाय 7.2. 

१६--ओर बीजांकुर के समान जड चेतन के योग से जीवोत्पत्ति मानना, 
उत्पत्ति फे पूवं जीवतत्त्व का न मानना जर उत्पन्न का नाश न मानना] 
पूर्वापर विरु है । जो उत्पत्ति के पूवं चेतन नौर जड़ वस्तुन थातो जीव 
कहां से गाया गौर संयोग किनका हा ? जो इन दोनों को सनातन मानते हो 
तो ठीक है परन्तु सृष्टि के पूवं ईदवर के विना दूसरे किसी तत्त्व को न मानना 
यह॒ आपका पक्ष व्यर्थं हो जायगा । दसलिये जो उन्नति करना चाहो तो 
“आय्य समाजः के साथ मिल कर उसके उदे श्यानुसार आचरण करना स्वीकार 
कोजिये, नहीं तो कु हाथ न लगेगा, क्योकि हम ओर आपको अति उचित है 
कि जिस देश के पदार्थों से मपना शरीर बना, अ भी पालन होता है, भगे 
होगा, उसकी उन्नति तन, मन, धन से सब जने मिलकर प्रति से करे । इस- 
लिये जैसा आय्य समाज भर्य्यावत्तं देश की उन्नति का कार है वसा दूसरा 
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नहीं हो सकता । यदि इस समाज को यथावत्‌ सहायता देवें तो वहूत अच्छी 
बात है, क्योकि समाज का सौभाग्य बढाना समुदाय का काम है, एक का 
नहीं । 
भररन--आप सव का खण्डन करते ही आति हो परन्तु अपने-अपने धमं मँ 
सव जच्छ हूं । खण्डन किसीकान करना चहिये जो करते हो तो भाप इनसे ` 
विशेष क्या बतलाते हो 7 जो बतलाते होतो क्याआपसे अधिक वा तल्यं 
कोई पुरुषनथा? भौर न है ? एसा अभिमान करना आपको उचित नहीं, 
क्योकि परमात्मा की सृष्टि में एक-एक से अधिक, तुल्य ओर न्यून वहत रह । 
किसी को घमण्ड करना उचित नहीं ? 
उत्तर--घमं सब का एक होता है वा अनेक ? जो कहौ अनेक होते हैँतो 
एक दुसरे से विरुद होते ह वा अविष? जो कटो कि विषश्द्ध होतेह तो एक 
के विना दूसरा घमं नहीं हो सक्ता ओर जो कहो अविरुद्ध हं तो पृथक्‌-पृथक्‌ 
होना व्यथं है । इसलिये घम मौर अधमं एक ही है, अनेक नहीं, यही हम 
विशेष कहते हैँ कि जसे सब सम्प्रदायो के उपदेशों को कोड राजा इकदुा करे 
तो एक सह से कम नहीं होगे परन्तु इनका मुख्य भाग देखो तो पुरानी, 
किरानी, जनी भौर कुरानी चारही है, क्योकि इन चारों मे सब सम्प्रदाय भ 
जाते हँ । कोई राजा उनकी सभा करके कोई जिज्ञासु होकर प्रथम वाममागीं 
से पूछे हे महाराज ! मने आज तक न कोई गुरु भौर न किसी घमं का ग्रहृण 
किया है, किये ¡ सब धर्मो में से उत्तम घमं किसका है? जिसको मँ ग्रहण 
करू ? 
वाममार्गी- हमारा है। 
जिज्ञासु-ये नौ सौ निन्यानवे कंसे है ? 
वाममर्गी--सव इ मौर नरकगामी ह क्योकि “कौलात्परतरं नहि' 
(देखिये- कुलाणंव २। ८] इस वचन के प्रमाण से हमारे घमं से परे कोर 
घमं नहीं है । 
जिज्ञासु- आप काक्या घर्म है ? | 
वाममार्गी-- भगवती का मानना, मद मांसादि पंच मकारो का सेवन भौर 
ररयामल भादि चौसठ तन्त्रो का मानना इत्यादि, जो तू मुक्ति की इच्छा करता 
हैतो हमाराचेलाहो जा। 
जिज्ञासु-अच्छा, परन्तु भौर महात्माओं का भी दरशन कर पछ पांछ 
साऊगा ! पश्चात्‌ जिसमें मेरी श्रद्धा गौर प्रीति होगी उसका चेला हो जाऊंगा । 
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वाममा्गी--अरे / क्यों भ्रान्ति मे पड़ाहै। ये लोग तुञ्चको बहका कर 
भपने जाल में फसा दगे । किसी के पास मत जावे । हमारे ही शरणागत हो 
जा, नहीं तो पछतावेगा । देख ! हमारे मत मे भोग ओौर मोक्ष दोनों ह । 

जिन्ञासु-- अच्छा देख तो भाऊ । भागे चलकर शेव के पास जाके पू तो 
एेसा ही उत्तर उसने दिया । इतना विशेष कहा कि विना शिव, रद्राक्ष, भस्म 
घारण श्रौर लिद्गाचंन के मुक्ति कभी नहीं होती । वह उसको छोड नवीन 
वेदान्तीजी के पास गया । 

जिज्ञासृ-कटो महाराज ! आपका धमे क्या है? 

वेदान्ती--हम धर्माऽघमं कदं भी नहीं मानते । हम साक्षात्‌ ब्रह्म है । हम 
भे घर्माऽघमं कहां है ? यह्‌ जगत्‌ सब मिथ्याहै। भौर जो ज्ञानी शुद्ध चेतन 
हुमा चाहै तो अपने को ब्रह्य मान जीवभाव को छोड, नित्य मुक्त हो जायगा \ 

जिज्ञासु--जो तुम ब्रह्म नित्य मुक्तहोतो ब्रह्मके गुण, क्म, स्वभावं 
तुममेंक्यों नहीं? भौरशरीरमेक्यों वधे हो? 

वेदान्ती-तुञ्ञ को शरीर दीखते है इसी से तु भरान्तदै'। हमको कु नर्हा 
दीखता विना ब्रह्म के । 

जिज्ञासु-- तुभ देखने वाले कौन भौर किसको देखते हो ‡ 

वेदान्ती-देखने वालाः ब्रहम भौर ब्रह्य को ब्रह्म देखता है । 

जिज्ञासु- क्या दो ब्रह्महै ? 

वेदान्ती- नहीं, अपने भापको देखता है । 

जिज्ञासु- क्या कोई अपने कथे पर आप चढ़ सकता है ? तुम्हारी बाठ 
कख नहीं केवल पागलपने की है । वह्‌ आगे चल कर जेनियों के पास जाकरः 
पुल । उन्होने भी वैसा ही कहा परन्तु इतना विशेष कहा कि “जिणं घम्म! 
के विना सब घमं खोटा, जगत्‌ का कर्ता अनादि ईरवर कोई नहीं, जगत्‌ अनादिं 
कालसे जंसाका वैसा बनादहै ओर वना रहेगाःश्रातु हमारा चेला हो जा, 
क्योकि हम सम्यकत्वी अर्थात्‌ सब प्रकार से अच्छे है, उत्तम बातों को मानतेः 
है' । जेनमागं से भिन्न॒ सव भिथ्यात्वी है आगे चल के ईसाई से पुद्धा। 
उसे वाममार्गी के तुल्य सब जवाब सवाल किये । इतना विशेष बतलाया 
“सब मनुष्य पापी है, अपने सामथ्यं से पाप नहीं ्रूटता । विना इसा पर 
विश्वास के पवित्र होकर मुक्ति को नहीं पा सकता । इसा ते सबके ्रायटिचत्त 
के लिये अपने प्राण देकर दया प्रकाशित की है। तु हमाराही चेला हो जा। 
जिज्ञासु सुनकर मौलवी साहब के पास गया । उनसे भी एसे ही जवाब सवाल 


ताक ------------------- 


६९४ सत्याथंप्रकाशः 


इए । इतना विशेष कटा ““ला शरीक" खुदा उसके प॑गरम्बर ओौर कुरानशरीफ़ 
के विना माने कोई निजात नहीं पा सकता । जो इस भजहूब को नहीं मानता 
वह दोजखी भौर क्राफ़िर टै बाजबुल्कतत्के है ।** जिज्ञासु सुनकर वैष्णव के 
पासं गया । वसा ही संवाद हुआ । इतना विशेष कहा किं “हुमारे तिलक दयापे 
देखकर यमराज डरता है \*' जिज्ञासु ने मन में समज्ञा कि जव मच्छर, मक्ी, 
पुलिस के सिपाही, चोर, डाक्‌ ओर शत्रू नहीं उरते तो यमराज के गरांँ क्यों 
डरेगे ? फिर भगे चला तो सव मत वालों ने अपने-अपने को सच्चा कहा । 
कोई हभारा कवीर सच्चा, कोई नानक, कोई दादू, कोई वल्लभ, कोई सहजा- 
नन्द्‌, कोहं माघव भादि को वड़ा भौर भवतार वतलाते सुना । हजार से पृ 
उनके परस्पर एक दूसरे का विरोघ देख, विशेष निदचय किया कि इनमे कोई 
गुरु करने योग्य नहीं । क्योकि एक-एक की भूठमे नी सो निन्यानवे गवाह 
हो गये । जसे इठे दुकानदार वा वेश्या भौर भड वा आदि अपनी-अपनी वस्तु 
की वडाई दूसरे की वुराईकरतेदै, वैसे हीये है, एेसा जानः-- 
तद्विज्ञानार्थं स युरुपरेवाभिगच्छेत्‌ \ समित्वाणिः श्रोच्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ 11१1 
तस्मे स विद्ानुपसन्नाय सम्यकप्रक्षान्त चित्ताय शमान्विताय । 
येनाक्षरं पुरषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्त्वतो श्रह्यविद्याभ्‌ ॥२॥ 
[मृण्डकोप० | मुण्डक [१ खं० २।मं० १ २--१३] ॥ 
उस सत्य के विज्ञानाथं वह समित्पाणि अर्थात्‌ हाथ जोड़ अरिक्तहस्त 
होकर वेदवित्‌ ब्रह्मनिष्ठ परमात्मा को जानने हारे गुरुके पास जावे॥ इन 
पाखण्डियोंके जालमे न गिरे ।॥१॥ जब एेसा जिज्ञासु विद्वान्‌ के पास जाय, 
उस शान्तिचित्त जितेन्द्रिय समीपप्राप्त जिज्ञासु को यथाथं ब्रह्मविद्या परमात्मा 
के गृण कमं स्वभाव का उपदेश करे भीर जिस-जिस साधन से वह्‌ श्रोता 
घर्माय काम मोक्ष मौर परमात्मा को जान सके वैसी रिक्षा किया करे ॥ २॥ 
जव वह एशे पुरुष के पास जाकर बोला कि महाराज अब इन सम्प्रदायो 
क बलेड़ों से मेरा चित्त भ्रान्त हो गया क्योकि जो इनमे से किसी एकका 
चेला होउंगा तो नौ सौ निन्यानवे से विरोधी होना पड़ेगा । जिसके नौसौ 
निन्न्यानवे शत्रु मौर एक मित्र है उस को सुख कभी नहीं हो सकता । इसलिये 
आप मुको उपदेश कीजिये जिसको मँ ग्रहण करू । 
आप्तविद्वान्‌--ये सब मत॒ अविद्याजन्य विद्ाविरोधी ह । मूखं, पामर 
भौर जंगली मनुष्य को बहुका कर अपने जाल मे फस। के अपना प्रयोजन सिद्ध 
करते हे । वे विचारे भपने मनुष्य. जन्म के पल से रहित होकर अपना मनुष्य 
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अन्म ष्यं गमाते हं । देख ! जिस बात मे ये सहस्र एकमत हों वह्‌ वैदमवे 
ग्राह्य है भौर जिसमें परस्पर विरोष हौ वह्‌ कत्पित, शूढा, मघम, अग्राह्य है ! 

जिज्ञासू-- इसकी परीक्षा कंसे हो ! 

आप्ठ--तू जाकर इन-इनं बातों को पृ। सबकी एक सम्मतिहौ 
जायगी । तब वहु उन सहृख की मंडली के बीच मे खड़ा होकर बोला क्रं सुनो 
यव लोगो ! सत्यभाषणमे धसंहैवा सिथ्यामे ? सब एक स्वर हो कर 
बोले कि सत्यभाषणं मे धमं ओर असत्यभाषण मे अधमं है । वैसे ही विचा 
पठने , ब्रह्मच करने, पूणं युदावस्था मे विवाह, सत्सङ्ग, पुरुषार्थ, सत्य॒व्यव+ 
हार मादियें घमं ओौर अविद्य! ग्रहण, ब्रह्मचयं न करने, व्यभिचार करने) 
कुसंग, आलस्य, असत्य व्यवहार, छल, कपट. हिसा, परहानि करते" मादि 
कर्म्म मे ? षब ने एक मत होके कटा कि विद्यादि ग्रहण भँ घमं मौर अवि 
खादिके प्रहु से अवमे । तव जिक्ञाभु ने सबसे कहा किं तुम इसी प्रकारं 
षव अने एकसत हो सत्यघमं की उन्नति भौर मिथ्यामागं की हानि क्यों नहीं 
करते हो ? चे सव बोले, जो हम एसा करे तो हमको कौन पूरे ? हमारे चेले 
हमारी आज्ञा मेन रहै, जीविका नष्ट हौ जाय, फिर जौ हमं आनन्द कर रहे 
हसो सब हाथ से जाप । इसलिये हम जानते हँ ता भी अपने-सपने मत का 
उपदेण ओौर ध्राग्रह्‌ करते ही जाते दँ क्योकि “रोटी खाइये शक्कर से ओर्‌ 
दुनियां ठगिये मक्कर से" एेसी बात है । देखो ! संसार भे सूषे सच्चे मनुष्य 
ङो कोई नहीं देता मौर न पचता । जो क्‌ दोगवाजी बौर धूततता करता दै 
बही पदाथं पाता है। 

जिज्ञासु--जो तुमं एेसा पाखण्ड चलाकर अन्य मनुष्यों को ठमते हौ तुमको 
राजा दण्ड श्यो नहीं देता ? 

मत वाले--हमने राजा को भी अपना चेलां बना लिया है । हमने पक्का 
भ्रबन्व किया है दृटेगा नहीं । 

लिज्ञासु-जव तुम छल से भस्य मतस्य मनुष्यो को ठग उनकौ हानि 
करते हो परमेरवर के सामने क्या उत्तर दोगे ? अर घोर नरक से पडोगे, 
थोड़े जीवन के लिये इतना बड़ा अपराघ करना क्यो नहीं छोडते ! 

मत वाले--जब जसा होगा तब देखा जायेगा । नरक मौर परमेहवर का 
दण्ड जब होगा तब होगा, अव तो आनन्द करते हं । ईम को प्रसन्नता से 
घनादि पदार्थं देते ह कु बलात्कार से नहीं लेते, फिर राजां दण्ड कयो देवे ? 

` .जिनज्ञासू-जंसे कोई छोटे वालकं को फुसला के धनादि पदाथं हर तेता 


न 
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हः जसे उसको दण्ड मिलता है वैसे. तुम को क्यो नहीं मिलता ? क्योौकिः- 
 ्रजो भवति वे बालः पिता भवति मन्त्रदः ॥ मनु° [१। १५३] ॥ 

जो ज्ञानरहित होता है वह बालक भौरजो ज्ञानकादेने वाला है वहू 
पिता मौर वृद्ध कहाता है । जो बुद्धिमान्‌ विदान्‌ है वहतो तुम्हारी बातों 
नहीं फसता किन्तु अज्ञानी लोग जो वालक के सदुश हैँ उनको ठ्गने मे तुमको 
राजदण्ड अवश्य होना चाहिये । 

मत वाले--जव राजा प्रजा सव हमारे मतमेँहतो हमको दण्ड कौन 
देने वाला है ? जव एसी व्यवस्था होगी तव इन वातोंको छो ड कर दूसरी 
व्यवस्था करेगे । 

जिज्ञासु--जो तुम वैठ-वैठे व्यथं माल मारतेहोसो विद्याभ्यासं कर 
गृहस्थो के लड़के लडक्रयों को पाओ तो तुम्हारा मौर गृहस्थो का कल्याण 
हो जाय । 

मत वाले--जव हम बाल्यावस्था से लेकर मरण तक के सुखो को छोड, 
बाल्यावस्था से युवावस्या पय॑न्त विद्या पठने मेँ र है, पश्चात्‌ पठने मे ओर 
उपदेश करने मे जन्म भर परिश्रम करे, हमको क्या प्रयोजन ? हमको एेसे ही 
लालों रुपये मिल जाते है, चैन करते ह, उसको क्यों दधोडं ? ्‌ 

जिज्ञाु--ईइसका परिणाम तो बुरा है, देखो ! तुमको बड़ रोग होति 
हैः शीघ्र मर जति हो, बुद्धिमानों मे निन्दित होते हो, फिरभी क्यो नहीं 
समज्ञते ? | 

मत वाले-अरे भाई ! 

टका धर्मष्टका कमं टका हि परमं पदम्‌ । 

यस्य गृहै टका नास्ति हा ! टकां टकटकायत्ते ९ 

ध्राना भ्रंशकला; प्रोक्ता रूप्योऽसौ भगवान स्वथम्‌ । 

भ्रतस्तं सवं हच्छ॑न्ति रूप्यं हि गुखवत्तमस्‌ ।२।। 

तरु लड़का है संसार की बातें नहीं जानता, देख ! टके के विना घमं , टका 
के विना कर्म, टका के विना परमपद नहीं होता, जिसके घर मे टका नहीं है 
वह्‌ हाय ¦ टका-टका करता-करता उत्तम पदार्थो को टक-टक देखता रहता | 
हैकिहाय ! मेरे पास टका होता तो इस उत्तम पदा्थंको मै भोगता ॥ १॥ 
क्योकि सव कोई सोलह कलायुक्त अदृर्य भगवान्‌ का कथन श्रवणा करते है सो 
नो नहीं दीखता, परन्तु सोलह आने भौर पैसे कौडीरूप अंश कलायुक्त जो 


पा 
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रुपया है वही साक्नात्‌ भगवान्‌ है । इसीलिये सव कोई रुपयों की खोज मे लगे 
-रहते है, क्योकि सुव काम रपयों से सिद्ध होते हँ ॥२॥ 

जिज्ञासु-टीक है, तुम्हारी भीतरकी लीला बाहर आ गई। तुमने 
जितना यह पाखण्ड खड़ा कियाहै वह्‌ सव अपने सुखके लिये कियारहै, 
परन्तु इस मे जगत्‌ का नाश होता है क्योकि जसा सत्योपदेश से संसार को 
लाभ पटुचताहै वसी ही भसत्योपदेश से हानि होती है। जव तुमको 
चन का ही प्रयोजन थातो नौकरी ओौर व्यापारादि कमं करके धन को हकः 
ट्ठा क्यों नहीं कर लेते हो 

मत वाले-उसमें परिश्रम अधिक ओर हानिमीहो जाती है परन्तु 
इस हमारी लीला में हानि कभी नहीं होती किन्तु सवदा लाभ ही लाभ होता 
है । देखो ! तलसीदल डाल के चरणामृत दे, कण्ठी बांघ देते चेला मूडने बे 
जन्म भर को पशुवत्‌ हो जाता है, फिर चार्है जसे चलाव चल सकता है । 

जिज्ञासु-- ये लोग तुमको बहुत सा घन किसलिये देते है 

मत वाले--घमं, स्वं भौर मुक्ति के अथं। 

जिज्ञासु--जव घुम ही मुक्त नहीं भौरन मुक्ति का स्वरूप वा सान 
जानते हो तो तुम्हारी सेवा करने वालो को क्या मिलेगा ? 

मत वाते- क्या स लोक में मिलता है ? नहीं, किन्तु मर कर पश्चात्‌ 
परलोक मे मिलता है । जितना ये लोग हमको देते भौर सेवा करते ह वह्‌ सब 
हन लोगों को परलोक में भिल जाता है। 

जिज्ञासु--इनको तो दिया हआ मिल जाता है वा नहीं, तुम लेने वाल 
का क्या मिलेगा ? नरक वा अन्य कृच ! 

मत वाले--हम भजन करा करते ह । इसका चुल हमको मिलेगा ॥ ध 

जिज्ञासु तुम्हारा भजन तो टका ही के लिथे हे । वे सब टके यहीं १ 
रहेगे ओर जिस मांसपिण्ड को यहां पालते हो वह्‌ भी भस्म होकर यहीं रह्‌ 
जायगा । जो तुम॒ परमेश्वर का भजन करते होते तो दुम्हारा नाता मी 
सवित्र होता । 

मत वाले-- क्षया हम शुद्ध है 

जिज्ञासु -भीतर के बडं भते हो । 

मत वाले- तुमने कंसे जाना ! 

जिज्ञासु--तुम्हारे चाल चलन व्यवहार से । 

मत वाले-महात्माओं का व्यवहार हाथी के कव के इमान होता है 1 
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जैसे हाथी के दात खाने के भिन्न ओौर दिखलाने के भिन्न होते हैवसचेही 
भीतर से हम पवित्र ई मौर बाहर से लीलामात्र करते ह) 
जिज्ञासु--जो तुम भीतर से शुद्ध होते तो तुम्हारे बाहर के कामभी शुद्ध 
होते इसलिये भीतर भी सले हौ) 
मत वाले--हम चाह जेते हों परन्तु हमारे चेले तो अच्छैह। 
जिज्ञासु-जंसे तुम गुरुहो वैसे तुम्हारे चेले भी होगे । 
मत वाले--एकमत कभी नहीं हो सक्ता स्योकि मनुष्यो के गण, कमे, 
स्वभाव भिन्न-भिन्न ह्‌ । 
जिज्ञासु--जो बाल्यावस्था मे एक सी शिक्षा हो, ` सत्यभाषणादि घमं का 
ग्रहण ओर मिथ्याभाषणादि अघम का त्याग क्रं तो एकमत अवश्य हो जायं 
गौर दो मत अर्थात्‌ धर्मात्मा ओौर अघर्मात्मा सदा रहते ह,वेतो रहै । परन्तु 
धर्मात्मा गधिक होने ओर अघर्मी न्यून होनिसेसंसारमे सुख बढता है मौर 
जब अघर्मी अधिक होते हं तब दुःख । जव सव ब्द्वान्‌ एकमसा उपदेश करं 
तो एकमत होने मेँ क भौ विलम्ब न हौ | 
मत वाले--आजकल कलियुग है सतयुग कौ वात मत कहो । 
जिज्ञासु--कलियुग नाम काल कार, काल निष्क्रिय होने से कु घर्मा५ 
धमे के करने मे साघफ़ वाघक नहीं, किन्तु तुमही कलियुग की मूत्तियां बन 
श्हेहो। जो मनुष्य ही सत्ययुग कचियग न होंतो कोई भी संसारमे धर्मात्मा 
नहीं होता) ये सबसङ्गके गुणं दोष रह, स्वाभाविक नहीं) इतना कहकर 
ाप्त के पास गया । उनसे कहा किं षहाराज ! तुमने मेरा उद्धार किया, नही 
तो्मेभी किसी के जालमे फसकर नष्ट भ्रष्ट हो जाता, अवरम भी नं 
पाखण्डियों का खण्डन ओर वेदोक्त सत्य मत कां मण्डन किया करूगा । 
(माप्त) यही सब मनुष्यों का, विरेष विद्वान्‌ गौर संन्यासियों का काम 
है कि सब मनुष्यो को सत्य का मण्डन मौर असत्य का खण्डन पठा सुना के 
सत्प पदेश से उपकार प्हुचाना चाहिये । 
प्ररन-- जो ब्रह्मचारी, सन्यासी ्हैवेतो टीकर? 
उत्तर-- ये आश्म तो ठीक है परन्तु आजकल इन मे भी बहत सी गडबड 
है। कितने ही नाम ब्रह्मचारी रखते ह मौर मूट-म्‌ठ जटा बाकर सिदढाई 
करते ओर जप ॒पुरङ्चरणादि मे फसे रहम है; विद्या पढने का नाम नहीं लेते 
कि जिस रितु से ब्रह्मचारी नाम होता है उस ब्रह्म अर्थात्‌ वेद पढने में परिश्रम 
कु भी नहीं करते । ये ब्रह्मचारी बकरी के गले के स्तत्र के सदुश निरर्थक 


न वा का 
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ह । जौर जो वैसे सन्यासी विदयाहीन, दण्ड कमण्डलु ले भिक्षामात्र करते-फिरते 
ह जो कु भी वेदमागं कौ उन्नति नहीं कर, छोटी मवस्था मे संन्यास लेकर 
धूमा करते हँ ओर विद्याम्यास कौ छोड देते हँ । एसे त्र्मचारी भर संन्यासी 
शवर-उघर जल, स्थल, पाषाणादि सूत्तियों का देशेन, पूजन करते फिरते, 
विद्या जानकर भी मौन हो रहते, एकान्त देण मे यपेष्ट खा पीकर सोते पड़ 
रहते है ओर ईर्ष्या द्वेष मे फसकर निन्दा कुचेष्टा करके निर्वाह करते, काषाय 
वस्त्र ओर दण्ड ग्रहुामात्र से अपने कौ कृतकृत्य समज्ञते ओर सर्वोत्कृष्ट जान- 
कर उत्तम काम नहीं करते वैसे संन्यासी भी जगत्‌ में व्यथं वास करते ह। 
कौर जो सब जगत्‌ का-ह्िति साक है, वे ठीक 

परदन--गिरि, पुरी, भारती आदि गुसाई लोग तो अच्छे है? क्योकि 
मण्डली ब)घकर इघर उधर घूमते है, सं कडों साधुं को आनन्द कराते हैभौर 
वरमत्र बहैत मत का उपदेश करते रै, भ्रौर $खकु पढते पए ति भी रहै इसलिये 
हे बच्छ होगे । 

उत्तर- ये सव दश नाप पीछे से कल्पित किये रह, सनातन नहीं, उनकी 
शष्डलियां केवल भोजनाथ ह । बहुत से सादु भोजन ही के लिये मण्डलियो मे 
रहते ह, दम्भी भी हँ, क्योकि एक को महन्त बना सायंकाल मे एक महन्त जो 
कि उन प्रधान होता है वदं गदी पर वैठ जाता हे, सब ब्राह्मण भौर साघु 
खड़े होकर हाय में पुष्प ले--- स 

नारापरशं पद्यभवं वपिष्ठं शक्ति च तल्वुत्रपराज्ञरं ख 

भ्यासं शुकं गौडपदं महान्तम्‌ ।। | देखिये--पुष्पाञ्जलि) ॥ 

इत्यादि शलोक पढ़ के हर-हर बोल उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर साष्टार्ख 
नमस्कार करते ह । जो कोई एेसा न करे उसको वहा रहना भी कठिन है 
यह दम्भ संसार को दिखलाने के लिये करते ई, जिससे जगत्‌ भें प्रतिष्ठा होकर 
माल भिले । कितने ही मख्घारी गृहस्थ होकर री संन्यास का अभिमान मात्र 


करते है, कमे कु नहीं । संन्यास का वही कमं हैजो पांचवें समूल्लास मे लिख 


जाये ह, उसको न करके व्यथं समय खोति ह । जो कोई अच्छा उपदेश करे 
उसके भी विरोधी होति ह । बहुधा ये लोग भस्म, रुद्राक्ष धारण करते गौर 
कोई कोई शौव संप्रदाय का अभिमान रखते है ओर जब कभी शास्त्राथं करते है 
तो अपने मत अर्थात्‌ शङ्कुराचार्योक्त का स्थापन श्रौ र चक्रांकित आदिके खण्डने 
प्रत्त रहते दै । वेदमागंकी उन्नति भौर यावत्पाखण्ड मागं है तावत्‌ के खण्डनमे 
प्रवतत नहीं होते 1 ये संन्यासी लोग एषा समञ्चते है कि हम को खण्डन मण्डल 
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से क्या प्रयोजन ? हम तो महात्मार्ह,रेसे लोग भीसंसारमें भारशूपदहै।, 
जब एसे है तभी तो वेदमागेविरोधी वाममार्गादि संप्रदायी, ईसाई, मसलमान, 
जनी आदि बढ़ गये, भव भी बढते जाते है भौर इनका नाश होता जाता है 
तो भी इनको आंख नहीं खुलती ! खुले कहां से ? जो कूं उनके मनम 
परोपकार बुद्धि ओौर कत्तव्यकमं करने मे उत्साह होवे ! किन्तु ये लोग अपनी 
प्रतिष्ठा खाने पीने के सामने अन्य अधिक कख भी नहीं समञ्चते भौर संसार 
की निन्दा से बहुत उरते है । पुनः (लोकंषणा) लोक में प्रतिष्ठा (वित्तंषरा) 
घन बढ़ने मे तत्पर होकर विषयभोग (पृत्रंषणा) पुत्रवत्‌ शिष्यो पर मोहित 
होना, इन तीन एषणाभों का त्याग करना उचित है । जब एषणा ही नहीं चटी 
पुनः संन्यास क्योकर हौ सकता है 7? अर्थात्‌ पक्षपातरहित वैदमार्गोपदेश से 
जगत्‌ के कल्याण करने में अहनिश प्रवृत्त रहना संन्यासियों का मख्य काम है । 
जब अपने-अपने अधिकार कर्मोँको नहीं करते पुनः संन्यासादि नाम घराना 
व्यथे है । नहीं तो जसे गृहस्थ व्यवहार भौर स्वाथ में परिश्रम करते ह, उनसे 
अधिक परिश्रम परोपकार करने मे संन्यासी भी तत्पर रह तभी सब आश्रम 
उन्नति पर रहै । देखो ! तुम्हारे सामने पाखण्ड मत बढ़ते जाते है", ईसाई, 
मुसलमान तक होते जाते है । तनिकभी तुम से अपने घर कौ रक्षा ओर 
दूसरों को मिलाना नहीं बन सकता । वने तो तब जब तुम करना बाहो ! 

जब लों वत्तेमान भौर भविष्यत्‌ मे उन्नतिशील नहीं होते तब लों आर्यावित्तं 
मौर अन्य देशस्य मनुष्यो की वृद्धि नहीं होती । जब वद्धि के कारण वेदादि 
सत्यशास्त्रौ का पठन पाठन, ब्रह्मचर्य्यादि आश्नमों के यथावत्‌ अनुष्ठान, सत्यो- 
पदेश होते है तभी देशोन्नति होती है। चेत रक्खो | बहुत सी ' पाखण्ड की 
बातें तुमको सचम्‌ च दीख पडती है । जसे कोई साघु दुकान दार-पुच्रादि देने 
की तिद्धियां वतलाता है तव उसके पास बहुत स्त्री जाती है ओौर हाय जोड़- 
कर पुत्र मांगती है, भौर वावाजी सबको पुत्र ्टोने का आशीर्वाद देता है । 

उन मे से जिस-जिस के पुत्र होता है वह-वह समञ्ञती है कि बाबाजी के वचन 
से हुमा । जब उससे कोई पू खे कि सुगरी, कृत्ती, गघी ओर कुक्क्टी आदि के 

बच्चे कच्चे किस बावाजी के वचन से होते है ? तब कृ भी उत्तर न दे 
सकेगी ! जो कोई कहे कि म लड़के को जीता रख सकता हं तो भापही क्यों 
मर जाता है ? कितने ही धृत्तं लोग एसी माया रचते है" कि बड़े-वबड बुद्धिमान्‌ 

सी धोखा खा जाते है, जसे घनसारी के ठय । ये लोग पांच साह भितं ूर- 

दूर दे मे जाते है । जो शरीर से डीलडाल म सच्छा होता है उसको सिद्ध 
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जनः लेते 8 । जिस नगर वा ग्राम में घनाढघ होते है उसके समीप जंगल में 
उस सिद्ध को बैठाते है । उसके साधक नगर मे जाके अजान बन के जिस किसी 
को पूछते है' “तुमने एसे महात्मा को धहां कहीं देखा वा नहीं?” वे एेसा 
सुनकर पूछते हैँ क वह महात्मा कौन ओर केसा है! 

साघक कहता है-- बडा सिद्ध पुरुष है । मन की बातं बतलादेतादहै। जो 
मृखसे कहता है वहहौोजाताहै! बड़ा योगीराज है, उसके दंशेन के लिये 
ह्म भपने घर द्वार छोड कर देखते फिरते हं । मनि किसीसेसुना थाकिवे 
महात्मा इधर कौ मोर अयेहै । | 

गृहस्थ कहता है--जब वह॒ महात्मा तुमको मिले तो हमको भी कहना, 
दलन करेगे ओर मन की ब॑तेंपूर्छेगे । इसी प्रकार दिन भर नगरमे फिरते 
भौर प्रत्येक को उस सिद्ध की बात कहु कर रात्रि को इकट्ठे सिद्ध साघक 
होकर खाते-पीते श्रौर सो रहते है फिर भी प्रातःकाल नगर वा प्राम में जाके 
उसी प्रकार दो तीन दिन कह कर फिर चारों साधक किसी एक-एक धघनाढच 
से बोलते है $ वह महात्मा मिल गये । तुमको दशन करना हो तो चलो । 
वै जब तैयार होते है तब साघक उनसे दुखते है कि तुम क्या बात पृछ्छना 
चाहते हो ? हम से कहो । कोई पृत्र कौ इच्छा करता, कोई धन को, कोई 
रोग निवारण की ओर कोई शत्रु के जीतने की ॥ उनको वे साधक ले जाते 
है । सिद्ध साधको ने जैसा संकेत किया होता है अर्थात्‌ जिसको धन को इच्छा 
हो उसको दाहनी भोर, जिस को पृत्र को इच्छा हो उसको सन्मुख, जिसको 
रोग निवारण की इच्छा हो उसको बाई भोर ओर जिसको शत्रु जीतने कौ 
इच्छा हो उसको पीेसेले जा के सामने वाले के वीच में नैठाते रहै । जब 
नमस्कार करते हैः उसी समय वह सिद्ध अषनी सिद्धाई की पट से उच्चस्वर 
से बोलता है ““क्या यहां हमारे पास पुत्र खक्े है जो तु पूत्र को इच्छा करके 
आया है ?"" इसी प्रकार घन की इच्छा वले से “क्या यहां थलियां रक्खी है 
जो घन की इच्छा करके आया ? 'फकीरो' के पाष घन कहां घरा है ? रोग 
बाले से “क्या हम वंद्य हैः जोतु रोम छंडाने कौ इच्छा से आया { हम वद्य 
नहीं जो तेरा रोग छं डा, जा किसी वैद्य के पास । परन्तु जब उसका पिता 
रोगी हो तो उसका साघक भंगा, जो माता रोगी हो तो तजनी, जो भाई 
रोगी हो तो मध्यमा, जो स्त्री रोगी हो तो अनामिका, जो कन्या रोगी हो तो 
कनिष्ठिकां अंगुली चला देता है । उसको देख वह्‌ | सिद्ध कंडूता है कि तेरा 
पित्ता रोगी है, तेरी माता तेरा माई तेरी स्त्री ओर तेरी क्म्या रोमी टै । तब 
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तोवेचारोंके चारों बड़े मोहित हो जाते है । साधक लोग उनसे कहते है 
्ैखो ! जंसा हमने कहा था वैसे ही हवा नहीं? 

गृहस्थ कहते है - दां, जेसा तुमने कहा थावसे ही दहै । तुमने हमारा 
बडा उपकार किया मौर हमारा भी बड़ा भाग्योदय था जो एसे महात्मा भिले, 
जिनके दक्षन करके हेम कृताथं हए । 

साघक कहता है-- पुनो भाई !ये महात्मा मनोगामी है यहां बहुत दिन 
रहने वाले नहीं । जो कृं इनका आशीर्वाद लेना हौ तो अपनी-अपनी सामथ्यं 
के अनुकूल इनकी तन, मन, घन से तैवा करो, क्योकि सेवा से मेवा मिलती 
है। जो किसी परं प्रसन्नहो ग्येतोजनेक्या वरदेदें! "सन्तो कौ गति 
अपार है । गृहस्य एेसे लल्लो पत्तो की! बातें सुन कर बड़ हषं से उनकी प्रशसा 
करते हुए घर की भौर जाते रहै । साघकभी उनके साथ ही चले जाते है 
क्योकि मागं भे कोई उनका पालण्ड खोल न देवे । उन धनादयों का जो कोर 
पित्र मिला उससे प्रशंसा करते है । इसी प्रकार जो-जो साधको के साथ जाते 
है उन-उन का वृत्तान्त सव कहु देते है । जब नगर मे हट्ला मचता है कि 
ममुके ठोर एक बड़ भारी सिद्ध माये है, चलो उसके पास । जब मेला का 
मेला जाकर बहुत से लोग पृदधने लगते है कि महाराज ! मेरे मनका वृत्तान्त 
किये, तव तो व्यवस्था के बिगड़ जाने से चुपचाप होकर मौन साघ जाता है 
मौर कहता है कि हमको बहुत मत॒ सताओ । तब तो ज्ञट उसके स।घक भी 
कहने लग जाते है जो तुम इनको बहुत सताओगे तो चले जायेगे भौर जो कोई 
बड़ा घनाढय होता हे वह साघक को अलग बुला कर पूछता है कि हमारे मन 
कीबात कहलादोतो हम सच माने। साघकने पा किंक्याबातदहै? 
घनाढच ने उससे कह दी, तब उसको उसी प्रकार संकेत से लेजा के वैठाय देता 
है। उसे सिद्धने समञ्च के ्ञट कह दिया, तब तो सब मेला भरने सुन ली 
कि अहो ! वड ही सिद्ध पुरूष है । कोई मिठाई, कोई पैसा , कोई रुपया, 
कोई मशर्फी, कोई कपड़ा ओर कोई सीधा सामग्री भेट करता है 1 फिर जब 
तक मानता बहुत सी रही तब तक यथेष्ट लूट करते हैः ओौर किन्ही-किन्हीं 
दो एक आंख के अन्ये गाठके पूरोंकोपुव्रहोनेका आशीर्वाद वा राख उठा 
के दे देता है मौर उसमे सहसो रूपये लेकर कह देता है कि जो तेरी सच्ची 
भक्ति होगी तो पुत्र हौ जायगा । इस प्रकार के बहुतसे ठग होते है' जिनकी 
विद्वान्‌ ही परीक्षा कर सकते है भौर कोई नहीं । इसलिये वेदादि विद्या का 
पटना, सत्संग करना होता है जिसमे कोई उप्तको ठगाई मेन फसा सके, गौरो 


किः न 


एकादशसमृत्वा्तः ४०३ 
कौ मी बचा सङके! क्योकि मनष्यका नेत्र विद्याहीहै। दिना विधा शिक्ना 
क्के ज्ञान नहीं होता । जो बाल्यावस्था से उत्तम शिक्षा पतेहैवे दही मनुष्य 
छलौर छिद्रान्‌ होते दै । जिनको कुसंग वे दृष्ट पापी महाम्‌खं होकर बड़े 
दुःख पाते दै  इसीलिय जान को विशेष कहा हैकिजो जानतारहै वही 
मानता ह । 

त वेत्ति यो वस्य गृण्रकषं स तस्य निन्दां सततं करोति । 
यथा किराती करिकुम्भजाता सुक्ताः परित्यञ्य विभति गुञ्जाः ॥२॥१ 
[देखिये--चा० नी ° अ० ११ रलोक ८] ॥ 
यह किसी कवि का शलोक टै 1 जो जिसका गृण नहीं जानता वह्‌ उसकी 
निन्दा निरन्तर करता है, जैसे जंगली भील गजमुक्ताओं कौ दछोड गुञ्जाका 
हर पहिनलेताहै वैसे ही जो परुष विद्वान्‌, ज्ञानी, धार्मिक, सत्पुरुषो का 
संगी, योगी, पुरुषार्थी, जितेन्द्रिय, सुशील होता है वही षघमर्थिं काम मोक्ष को 
प्राप्त होकर इस जन्म भौर परजन्म मे सदा आनन्द मं रहता है । 
यह्‌ आयवत्तंनिवासी लोगों के मत विषय में सक्षेप से लिखा । इसके आगे 
जो थोडा सा आर्य॑राजाओं का इतिहास मिला है इसको सब सज्जनो को 
जनान के लिये प्रकाशित किया जाता हे । 
अब आर्यावत्तदेशीय राजवंश किं जिसमें श्रीमान्‌ महाराज "युधिष्ठिर सै 
लेके महाराज "यशपाल पयंन्त हए ह उस इतिहास को लिखते है1 ओर 
श्रीमान्‌ महाराज ^स्वायं मुव मनुजी से लेके महाराजा “युचिष्ठिर' पर्यन्त का 
इतिहा महाभारतादि मे लिखा ही है ओर इससे सज्जन लोगों को इर के 
कुं इतिहास का वत्तंनान विदित होगा । यद्यपि यह विषय विदार्थी सम्मिलित 
"हरिदचन्द्रचन्दिका' ओर "मोहन चन्दिकाः जो कि पाक्षिक पत्र श्रीनाथद्वारे से 
निकलता था । जो राजपूताना देश मेवाड़ राज उदव, चित्तौ इगढ, सवको 
विदित है, यह उससे हमने अनुवाद किथा है । यदिरेसे ही हमारे आयं सज्जन 
लोग इतिहास भौर विद्या पुस्तकों को लोज कर प्रकाश करेगेतोदेश को वड़ा 
ही लाभ पटुंचेगा । उस पत्रस॒म्पादक _ महाशय ते अपने मित्र से एक प्राचीन 
पुस्तक जो क्रि संवत्‌ विक्षम के १७८२ (सत्रहसौ बयासी) का लिखा हुआ या, 
उससे ग्रह कर अपने संवत्‌ ६९२५ ` पंशीषं शुक्लपक्ष १६---२० किरण 
अर्थात्‌ दो पाक्षिकपत्रो मे छापा है, सो निस्त लिखे भ्रमण जातिये । 
श्रा््यावत्तदेश्षीय राजवंश्षावली-- 
इन्दर्स्य में आयं लोगे ने शगेमन्महाराज 'यशपाल' पयंन्त राज्य किया 1 
निने श्रीमन्महा राजे “ युधिष्ठिर" से महारा जे "यशपाल" तक वंश अर्थात्‌ पीट 
अनुमान १२४ (एक सौ चौबीस राजा); वषं ४१५७, मस <` दिन १४, 
समय में हृए दै । इनका ब्योरा ¦ 
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वषं मार दिन 


१६ त 
०6 
३ १० 
2 १०५ 
२ १३ 
८ ७ 
४ ३ 
२ १० 
११९ १अ 
७ २९१ 
५ १० 
११ १३ 
९ १७ 
१० २६ 
२ २० 
११ १३ 


राजा आदित्यकेतु मगधदेश के 
राजा को “घन्घर' नामक राजा प्रयाग 
केने मार कर राज्य किया। वंश 
पीढी &, वषं ३७४, मास १९१, दिन 
२३, इनका विस्तारः- 


भायंराजा 

१ राजा घन्धर 
२ महर्षी 

३ सनरच्ची 
४ महायुद्ध 


४२ 
४१ 
9 
२३० 


घषं भास दिन 


७ २४ 
९ 
१० १९ 


= 


भ्रायराजा वषं भास दिन 
५ दुरनाय २८ ५ २५ 
६ जीवनराज ४१.१५ 
७ रुद्रसेन ४७ २२८. 
८ आारीलक ५२ १० .८ 
£ राजपाल ३६१.० 


राजा राजपाल को सामन्त 


 महानपाल ने मार कर राज्य किया । 


पीढी १, वषं १४, मास० दिनम 
इनका विस्तार नहीं है । 

राजा महानपाल के राज्य पर 
राजा विक्रमादित्य ने “अवन्तिका 
(उज्जन) से चढ़ाई करके राजा मष्टानऽ 
पाल को मार के राज्य किया । पीदी 
१, वषं ६३, मास ०; दिन ०. इनका 
विस्तार नहीं है । 

राजा विक्रमादित्य को शालि- 
वाहन का उमराव समूद्रपाल योगी 
पठण केने मार कर राज्य किया। 
पीढ़ी १६, वषं ३२७, मास ४; दिन 
२७, इनका विस्तारः- 


प्रायं राजा वषे भास दिन 
१ समूद्रपाल ५४ २ २० 
२ चन्द्रपाल ३६९ ५ ४ 
३ साहायपाल १६४१२ 
४ देवपाल २७ १ रे 
५ नरसिहपाल १८ ० २० 
६ सामपाल २७ १ १७ 
७ रघुपाल ९२ २२५ 
८ गोविन्दपालं २७ १ १७ 


४०६ 

ध्ायराजा वचं मास दिन 
£ अम्‌तपाल ३६ १० १३ 
१० बलीपाल १२ ५ २७ 
११९ महीपाल १२८ 
१२ हरीपाल श 
१३ सीसपालध १९१९ १० १३ 
१४ मदनपाल १७ १० १६ 
१५ कमपाल १६ २ २ 
१६ विक्रमपाल २४ ११ १३ 


राजा विक्रमपाल ने परिचम दिशा 
फा राज्य (मलुखचन्द बोहरा था) इन 
पर चटाई करके मंदान मे लडाई की, 
दूस लडाई मे मलूखवन्द ने विक्रमपाल 
छो मार कर इन्द्रप्रस्थय का राज्य 


किया । पीढी १०, वषं १६१, मास 
१, दिन १६ इनका विस्तारः- 


भारंराजा दषं भास दिन 
९ मलुखचन्द ५४ २ १० 
२ विक्रमचन्द १२ ७ १२ 
३ अमीनचन्द+ १००५ 
४ रामचन्द १२३ ११ प 
५ हरीचन्द १४ & २४ 
६ कल्याराचन्द १० 
७ भीम चन्द ९६. २.६ 
८ लोवचन्द २६ ३ २२ 
& गोविन्दचन्द ३।९ ०११२ 
१० रानी पद्मावती १ ° ° 


8 किसी इतिहाषषमे भीमपाल 

ओ लिखा है । 
~ इनका नाप्र कहीं मानकचन्द 

मी लिखा है । 
+ यह पद्मावती गोविन्दचन्द 

की रानी थी । 


पत्यार्थप्रकाश; 


रानी पद्मावती मर गई ।. इसके 
पुत्र भी कोई नदीं था । इसलिये सब 
मूत्सदियों ने सलाह करके हरिप्रेम 
वैरागी को गही पर बैठा के मृत्सदी 
राज्य करने लगे । पीदी ४, वषं ६०, 
मास ०, दिन २१ हरिम्रिम का 
विस्तारः- 


श्रायं राजा वषं मास दिन 
१ हरिप्रिम ७ *१६ 
२ गोविन्दप्रेम २८ 
३ गोपालप्रेम १५ ७ २८ 
४ महाबाहु ९ ° २६ 


राजा महाबाहु राज्य छोड के 
वन में तपरहचर्या करने गये, यह बंगाल 
के राजां आधीसेन ने सून के इन्द्रप्रस्थ 
मे आके आप राज्य करने लगे 1 पीदी 
१२, वषं १५१, मास ११, दिन २, 
इनका विस्तारः- 


भ्मायंराजा वषं मास दिन 
१ राजा आधघीसेन १८ ५ २१ 
२ विलावसेन ९२४२ 
३ केशवसेन १५ ७ १२ 
४ माघसेन ९२४ २ 
५ मयूरसेन २० ११ २७ 
प्‌ भीमसेन ०६ 
७ कल्धारसेनं ४ ८ २१ 
८ हरीसेन ९२०२१ 
& क्षेमसेन ८ ११ १५ 
१० नारायणसेन २ २९९ 
११ लक्ष्मीसेने २६ १० ° 
१२ दामोदरसेन ११ ५ १६ 
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राजा दामोदरसेन ने अपने उम- 
राव को बहुत दुःख दिया, इसलिये 
राजाके उमराव दीपसिह ने सेना 
मिलाके राजा के साथ लड़ाई की, 
उस लडारईमे राजाको मार कर 
दीपसिह्‌ आप राज्य करने लगे । पीढी 
६, वषं १०७, मास ६, दिन २२, 


इनका विस्तारः- 

्रायराजा वषं मास ईन 
१ दीर्पसिहः १७ १ २६ 
२ राजसिह - ९४.१५ ० 
३ रर सिह 8 ९ 
षनरसिहुः ~ ४८ ° 1. 
% हरि सिह्‌ १२.२८९ 
६ जीवनसिह्‌ त १ 


राजा जीवनसिह ने कुं कारण 
के लिये अपनी सब सेना उत्तर दिशा 


को भेज दी। यहु खबर पृथ्वीराज 


चह्वाण वंराट के राजा सुनकर 
जीवनसिह्‌ के ऊपर चढ़ाई करके आये 
मौर लड़ाईमे जीवनरसिह को मार 


कर इन्दरप्रस्य का राज्य किया [&] । 


पीठी ५, वषं ८६, मास ०, दिन 
२०, इनका विस्तारः- 


भ्रायंराज। वषं भात {शिनि 
-१ पृथ्वीराज १२ २ १९ 
२ उभयपाल १४ ५ १७ 
३ दुजेनपाल १९.४५. ४ 
४ उदयपाल ११ ७ ३ 
५ यशपाल ३६ ४ २७ 


राजा यशपाल के उपर सुलतान 
शहावुीन गौरी गढ़ गजनवी से चटाई 
करके आया मौर राजा यशपाल को 
(प्रयाग) के किलि मे संवत्‌ १२४६ 
साल मे पकड़ कर क्रीदं किया । 
पर्चात्‌ (इन्द्रभ्रस्थ) अर्थात्‌ दिल्ली का 
राज्य भाप (सुलतान शहाबुहीन) 
करने लगा। पीढी १३, वषं ७४५, 
मास १, दिन १७ नका विस्तार 
बहुत इतिहास पुस्तकों मे लिखा ठे, 
इसलिये -यहां नहीं लिखा । इसके 
भागे बौद्धं जेन मत विषय में लिखा 
जायगा । 


इति श्री महथानन्दसरस्वतीस्वामिनि्मिते सत्ययं परकश सुभाषाषिम्‌षित प्रार्य्या- 
वर्तोयमतखण्डनमण्डन विषय एकादक्ञः समुट्लासः सम्पुणंः ॥ ११ ॥ 


[8 इसके आगे ओौर इतिहासो मे इस प्रकारं दै कि महाराज पृथ्वीराज 
के ऊपर सुलतान शहाबुदीन गौरी चढ़ कर.भाया ओौर करई वार हार कर लोट 
गया । अन्त मे संवत्‌ १२४६ मे आपस कौ फूट के कारण महाराजं पृथ्वीराज 
को जीत अन्वा कर अपने देश को ले गया । परचात्‌ दिल्ली (इन्द्रप्रस्थ) का 
राज्य माप करने लगा- मुसलमानों का राज्य पीढ़ी ४५ वषं ६१३ रहा ।| 
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जब आर्य्यावत्तंस्य मनुष्यों मे संत्याऽसत्य का यथावत्‌ निय करने वाली 
वेदविद्या द्ुट कर अविद्या फल के मतमतान्तर खड़े हुए" यही जेन आदि के 
विद्याविरुद्ध मतप्रचार का निमित्त ह । क्योकि वाल्मीकीय ओर महाभा- 
 रतादिमे जेनियों का नाममात्र भी नहीं लिखा ओर जंनियों के ग्रन्थो मे 
वाल्मीकीय भौर भारत मे कथित ‹राम, कृष्णादि' की गाथा बड़ विस्तारपूवंक 
लिखी हैँ । इससे यह्‌ सिद्ध होता है कि यह मत इनके पीले चला, क्योकि जसा. 
अपने मत को बहुत प्राचीन जेनी लोग लिखते ह वेसा होता तो वाल्मीकीय आदि 
ग्रन्थों मे उनकी कथा अवदय होती, इसलिये जनमत इन ग्रन्थों के पीडे चलां 
है । कोई कहे फ जंनियों के ्रन्थोमे से कथाओंको लेकर वाल्मीकीय भादि 
ग्रन्थ बने होगे तो उनसे पूना चाहिये कि वाल्मीकीय मादि में तुम्हारे ग्रन्थों 
का नाम लेख भी क्यो नहीं ? भौर तुम्हारे म्रन्थोमेक्योंहै? क्या पिताके 
जन्म का दशन पुत्र कर सकता है ! कभी नहीं। इससे यही सिद्ध होता है कि 
जेन बौद्ध मत; रेव शाक्तादि मतोंके पीले चलारटै। अतृ इस १२ बारह 
समुटलास में जो-जो जेनियों के मतविषयक लिखा गया है सौो-सो उनके ग्रन्थों 
के पतेपूवेक लिखा है। इसमे जेनी लोगों को बुरा न मानना चाहिये, क्योकि 
जो-जो हमने इनके मत विषय में लिखा है वह॒ केवल सत्याऽसत्य के निर्णयार्थं 
हैन कि विरोध वा हानि करने के अथं । इसलेख को जब जनी बौद्ध -वा- अन्य 
लोग देखेंगे तब सबको सत्याऽसत्य के निणंय मे विचार ओर लेख करने का 
समय भिलेगा भौर बोध भी होगा । जब तक वादी प्रतिवादी होकर प्रीतिसे 
 वादवालेख न किया जाय तव तक सत्या्स॒त्य का निणंय नहीं हो सकता । 
जब विद्वान्‌ लोगों मे सत्याऽसत्य का निश्चय नहीं होता तभो अविद्रानों को 
महा अन्धकार में पड़कर बहुत दुःख उठाना पड़ता है, इसलिये सत्य के जय 
भौर असत्य के क्षय के अथं मित्रतासे वाद वा लेख करना हमारी मनुष्यजाति 
का मुख्य कामहै । यदिएसान हो तो मनुष्यों कौ उन्नति कभी नहो । ओौर 
यह्‌ बौद्ध जेन मत का विषय विना इन के अन्य मत वालोंको अपृवं लाभ आर 


ह व 
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बोध करने वाला होगा, क्योकि ये लोग अपने पुस्तकों को किसी अन्य मत 
वाते को देखने, पठने वा लिखने को भी नहीं देते । बडे परिश्रम से मेरे गौर 
विशेष आयं समाज मृम्बई के मन्त्री (सेठ सेवकलाल कृष्णदास) के पुरुषां से 
्रन्य प्राप्त हए हैँ । तथा काशीश्य जेनप्रभाकर' यन्वालय में छपने मौर बुम्बई 
म “प्रकरणरत्नाकरः' ग्रन्य के छपने सेभी सब लोगों को जेनियों का मत देखना 
सहज हु है । भला, यह किन विद्वानों की बात है कि अपने मत के पुस्तक 
आप ही देखना भौर दूसरों को न दिखलाना ! इसी से विदित होता किडइन 
प्रन्थों के बनाने वालों को प्रथम ही शंका थी कि इन ग्रन्थों मे असम्भव बातें 
ह, जो दूसरे मत वाले देखेंगे तो खण्डन करेगे भौर हमारे मत॒ वाले दूसरों के 
ग्न्य दे्खेगे तो इस मत मेंश्रद्धा न रहेगी। अस्तु, जो हो परन्तु बहुत मनुष्य 
ठेसे ह जिनको अपने दोष तो नहीं दीखते किन्तु दूसरों के दोष देखने मे भति 
उद्युक्त रहते ह । यह न्याय की बात नहीं, क्योकि प्रथम अपने दोष देख 
निकाल के पदचात्‌ दूसरे के दोषोंमें दष्ट देके निकाल । मब इन बौद्ध 
जैनियों के मत का विषय सव सज्जनो के सम्मख धरता हूं, जंसा है वेसा 
विचारं । 


किंमधिकलेखेन बुद्धिमदरय्यषु ॥ 


अथ हादशसमरलासारम्भः 


प्रय नास्तिकमतान्तगं तचारवाफनौद्धजेनमतखण्डन मण्डन विषयान्‌ 
व्याख्यास्यामः 
कोई एक बृहस्पति नामा पुरूष हुआ था जौ वेद, ईइवर ओौर यज्ञादि उत्तम 
कर्मों को भी नहीं मानता था । देखिये ! उनका मतः-- 
यावज्जीवं सुखं जीवेन्नास्ति म्‌ त्योरगोचरः 1 
भस्मी सूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ [सवंदशेनसं ग्रह चा रवाकदशेने ]॥। 
कोई मनुष्यादि प्राणी मृत्यु के अगोचर नहीं है अर्थात्‌ सबको मरनारहै, 
इसलिये जब तक शरीरम जीव रहै तव तक सुखसे रदै। जो कोई कटै कि 
घर्माचरण से कष्ट होता है, जो घमं को छोड़ तो पुनर्जन्म में बड़ा दुःख पावे, 
उसको -चारवाक' उत्तरदेतादै कि मरे भोले भाई! जो मरे के पश्चात्‌ 
शरीर भस्महो जाता है जिसने खाया पिया है वह्‌ पनः संसारम न वेगा, 
इसलिये जसे हो सके वैसे आनन्द में रहो, लोक में नीति से चलो, एेष्वय्यं को 
चटढ्ाओ भौर उससे इच्छित भोग करो । यही लोक समञ्लो, परलोक कृद 
नहीं । देखो ! पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, इन चार भूतो के परिणाम से यह्‌ 
शरीर वना है, इसमे इनके योग से चैतन्य उत्पन्न होता है । जैसे मादक द्रव्य 
खाने पीने से मद (नशा) उत्पन्न होता है, इसी प्रकार जीव शरीर के साथ 
उत्पन्न होकर शरीरके नाशके साथ आपभी नष्ट हो जाता है, फिर किसको 
पापपुण्यका फल हौगा ? 
तच्चतन्य विशिष्टदेहु एव भ्रात्मा देहातिरिक्त प्रात्मनि भ्रमारणाभावात्‌ ॥। 
[सवं द० स०, चारवाकदशेने ]॥ 
इस शरीरम चारों भूतो के संयोग से जीवात्मा उत्पन्न होकर उन्हीं के 
वियोगके साथही नष्टहो जाता है, क्योकि मरे.पीद कोई भी जीव प्रत्यक्ष 
नहीं होता । हम एक प्रत्यक्ष ही को मानते है, क्योकि प्रत्यक्ष के विना मनु- 
मानादि होते ही नहीं । इसलिये मुख्य प्रत्यक्ष के सामने अनुमानादि गौण होने 
से उनका ग्रहण नहीं कस्ते । सुन्दर स्त्री के आलिद्घन से आनन्द का करना 
पुरुषां का फल है । 
उत्तर ये पृथिव्यादि भूत जड़ है, उनसे चेतन की उत्पत्ति कभी नहीं हो 
सकती । जसे अव माता पिताके संयोग से देह की उत्पत्ति होतीहैवेसेही 
आदि सृष्टि मे मनुष्यादि शरीरो कौ आकृति परमेश्वर कर्ता के विना कभी 
नहीं हो सकती । मद के समान चेतन कौ उत्पत्ति भ्रौर विनाश नहीं होता, 
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क्योकि मद चेतन को होता है जड़ को नहीं । पदायं नष्ट अर्थात्‌ अदृष्ट होते 
ह परन्तु अभाव किसी का नहींहोता। इसी प्रकार अदृश्य होने से जीव का 
भी अभावन मानना चाहिये । जब जीवात्मा सदेह होता है तभी उसकी 
प्रकटता होती है 1 जव शरीर को छोड़ देता दै तव यह्‌ शरीर जो मृत्यु को 
प्राप्त हुआ है वह जंस। चेतनयुक्त पूवं था वेसा नहीं हो सकता । यही बात 
बृहदारण्यके मे कही हैः-- 


नाहं मोहं ब्रवीमि श्रन्‌ च्छित्ति धर्मायमात्मेति ॥ 
| तलना वहु ° आर० उप० अ०४।ब्रा० ५।कं° १४]। 
याज्ञवल्क्य कहते हँ किदे मत्यि! मै मोहुसे बात नहीं करता किन्तु 
आत्मा अविनाशी है जिसके योगसे शरीर चेष्टा करताटहै। जब जीव शरीर 
से पृथक्‌ हो जातादहै तव शरीरम ज्ञान कुछ भी नहीं रहता । जो देह से पृथक्‌ 
भात्मा नहो तो जिसके संयोग से चेतनता ओर वियोग से जडता होती है वह्‌ 
देह से पृथक्‌ है । जैसे आंख सवको देखती है परन्तु अपने को नही , इसी प्रकार 
प्रत्यक्ष का करने वाला अपने एेद्िय प्रत्यक्ष नहीं कर सकता । जसे अपनी आंख 
से स घट पदादि पदाथं देवता है देते आंख को अपने ज्ञान सेदेखता है । जो 
द्रष्टा है वह द्रष्टाही रहता है दृश्य कभी नहीं होता । जसे विना आवार आय, 
कारण के विना कार्य्यं, अवयवी के विना अवयव ओौर कर्ता के विना कमं नहीं 
रह सकते वैसे कर्ता के विना प्रत्यक्ष कंसे हो सकता है ? जो सुन्दर स्त्री के 
साथ समागम करने ही को पुरुषां का फल मानो तो क्षणिक सुख ओर उससे 
दुःखमभी होता है वह भी पुरूषायं ही का फल होगा । जबेसाहैतो स्वगे की 
हानि होनेसे दख भोगना पड़ेगा । जो कहो दुःख के छंडने भौर सूख के बढाने 
भे यत्न करना चाहिये तो मक्ति-सुख कौ हानिहो जाती है, इसलिये वह्‌ 
पुरुषाथ का फल नहीं । 


चारवाक--जो द्‌ःख संयुक्त सुख का त्याग करते है वे श्रं है। जसे 
घान्यार्थी घान्य का ग्रहणा ओर वृस का त्याग करताहै वैसे संसारम बुद्धि 
मान्‌ सुख का ग्रहण गौर टखका त्याग करे, क्योकि इस लोक के उपस्थित 
सुख को छोड़ के अनुपस्थित स्वगं के सुख. की इच्छा कर धूतं कथित वेदोक्त 
अग्निहोत्रादि क्म उपासना ओर ज्ञानकाण्ड का अनुष्ठान परलोक के लिये करते 
है वे अज्ञानी है" । जो परलोक है ही नहीं तो उसकौ अशा करना मूखंता का 
काम है । क्योकिः- 
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प्रग्निहोत्रं रयो वेदास्त्रिदण्डं भस्मगुण्ठनम्‌ 1 
बुद्धिपौरुषहीनानां जो विकेति वृहस्पतिः ॥ 
[सवं द० सं०, चारवाकदरोने ] ॥! 
चारवाक मत प्रचारक "बृहस्पति" कहता है कि अग्निहोत्र, तीन वेद, तीन 
दण्ड मौर भस्म का लगाना वुद्धि भौर पृरुषा्थरहित पुरुषों ने जीविका बना 
ली है । किन्तु काटे लगने आदि से उत्पन्न हुए दु.ख का नाम नरक । लोक- 
सिद्ध, राजा, परमेश्वर भौर देह का नाश होना मोक्ष जन्य कृ भी नहींदहै। 
उत्तर विषयरूपी सुखमात्र को पुरुषार्थं का फल मौनकर विषय दुःख 
निवारणमात्र में कृतकृत्यता ओर स्वर्गं मानना मूृखता है । अग्निहोत्रादि यज्ञो 
से वायु, वृष्टि, जल की शुद्धि हारा भरोग्यता का होना उक्षसे घमं, अर्थ, 
काम जौर मोक्ष की सिद्धि होती है, उसको न जान कर वेद ईरवर ओर वेदोक्त 
घमं की निन्दा करना धूर्तोकाकाम है। जो त्रिदण्ड गौर भस्मघारण का 
खण्डने सोटीकरहै। यदि कण्टकादि उत्पन्नही दुःख कानाम नरक 
हो तो उससे अधिक महारोगादि नरक क्यों नहीं ? यद्यपि राजा को एेदवय्यं- 
वान्‌ भौर प्रजापालन मे समथंहोने सेष्रेष्ठ माने तो ठीक है परन्तु जो 
भन्यायकारी पापी राजा हो उसको भी परमेर्वरवत्‌ मानते हो तो तुम्हारे जैसा 
कोई मी मूखं नहीं । शरीर का विच्छेद होना मात्र मोक्ष है तो गदहे, कत्ते 
भादि गौर तुममें क्या भेद रहा ? किन्तु आकृति ही मात्र भिन्न रही । ` 
चारवाकः-- 
भ्रग्निरुष्णो जलं शीतं समस्पशंस्तथाऽनिलः । 
केनेदं चित्रितं तस्मात्स्वभावात्तइव्यवत्थितिः ।! १॥। 
न स्वर्गो नाऽपवर्गो वा नैवात्मा पारलौ किकः । 
` नैव वरश्निमादीनां क्रियाश्च फलदायिकाः । २ 
पञयुश्चेन्निहतः स्वगं ज्योतिष्टोमे गमिष्यति । 
स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिस्यते ।॥३।। 
मूतानामपि जन्तूनां श्राद्धं चेत्तप्तिकारणम्‌ । 
गच्छतामिह जन्तूनां व्यथं पायेयकलपनम्‌ ॥४॥ 
स्वगस्थिता यदा तृप्ति च्छेयुस्तत्र दानतः । 
्रासादस्योपरिस्यानामत्र कस्मान्न दीयते 1! ५५ 
यावज्जीवत्सुखं जीवेद कृत्वा घृतं पिबेत्‌ । 
भस्मीमरुतस्य देहस्य पुनरागमनं क्तः ।६॥ 
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यवि गच्छेत्परं लोक देहादेष विनिर्गतः । 

कस्मादमूयो न चायाति बन्धुस्नेह पमाशुलः ।१७॥ 

ततश्च जीवनोपायो ब्राह्मणे विहितस्त्विह । 

मृतानां प्रेतकार्णाणि न त्वन्यद्विद्यते क्वचित्‌ ॥८॥ 

जरयो वेदस्य कर्तारो मण्डधूतंनिश्ाचराः। ` 

जफरीतुफं रीत्यादि पण्डितानां वचः स्मृतम्‌ ॥६। 

प्रऽवस्यात्र हि शिश्नन्तु पत्नीग्राह्यं प्रको तितम्‌ । 

भण्डस्तद्रत्परं चव म्राह्यजातं प्रकोत्तितम्‌ ॥१०॥ 

मांसानां खादनं तदन्तिक्षाचरसमीरितम्‌ ॥११।॥ 

| सवं द० सं ०; चारवाक दशने] ॥ 

चारवाक, आभाणकः बौद्ध भौर जेन भी जगत्‌ को उत्पत्ति स्वभाव से 
मानते हैँ । जो-जो स्वाभाविक गण ह उस-उस से द्रव्यसंयुक्त होकर सव पदां 
जनते है, कोई जगत्‌ का कर्ता नहीं ।। १॥1 परन्तु इनमें से चारवाक एेषा मानता 
है किन्तु परलोक ओर जीवात्मा बौद्ध जेन मानते है, चारवाक नहीं । शेष इन 
तीनों का मत कोई-कोई;वात दछोडके एक सादहै। न कोई स्वगं, न कोई नरक 
ओरन कोई प्ररलोकमे जने वाला आत्माहै ओर न वर्णाश्रम की क्रिया 
फलदायक है ॥२॥ जो यज्ञ मे पञ्चको मार होम करने से वह स्वगं को जाता 
हो तो यजमान अपने पितादि को मार होम करके स्वगं को क्यों नहीं भजता 
॥३॥ जो मरे हृए जीवों का श्राद्ध ओौर तपण तुप्तिकारकं होता है तो परदेश 
मे जने वाले मागं में लिर्वाहाथं में अन्न वस्त्र ओर घनादिको क्यों ले जाते 
है ? क्योकि जसे मृतक के नाम से अपण किया हुञा पदाथं स्वगं मे पहुचत। 


है तो परदेश मे जाने वालों के लिये उनके सम्बन्धौ भी घर मे उनके नामस 


अप॑रा करके देशान्तर में पटं बा देवें । जो यह नहीं पुचता तो स्वगं मे वह 
क्यो कर पहुच सकता है ? ॥४॥ जो मत्यंलोक मे दान करने से स्वगवासी 
तृप्त होते हैँ तो नीचे देने से षर के ऊपर स्थित पुरुष तृप्त क्यों नहीं होता ? 
।५।। इसलिये जब तक जीवे तब तक सुख से जीवे । जो घरमे पदाथंन हों 
तो ऋण लेके आनन्द करे, ऋण देना नहीं पड़गा, क्योकि जिस शरीर मे जी 
ते खाया पिया है उन दोनों का पूनरागमन न होगा, फिर किससे कौन मागेगा? 
ओर कौन देवेगा ? ॥१६॥ जौ लोग कहते है कि मत्युसमय जीव शरीर से 
निकल के परलोक को जाता दै, यह बात मिथ्या हे श्योकि जो एेसा होता तो 
कम्ब के मोह षे बद्ध ोकर फृवः धर में श्यो महीं आ जाता ? ।।७॥ इसलिये 
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यह्‌ सब ब्राह्मणों ने अपनी जीविका का उपाय श्या है। जो दशगात्रादि 
मृतकक्तिया करते ह यह सब उनकी जीविका की लीला दहै ।।८॥ वेद के बनाने 
हारे भंड, वृत्तं गौर निशाचर अर्थात्‌ राक्षस ये तीन रँ) 'जफंरी' तुफंरीः 
इत्यादि पण्डितो के धृत्तंतायुक्त वचन ह ।।£। देखो धूर्तो की रचना ! घोडे 
के लिद्धकोस्त्री ग्रहण करे, उसके साथ समागम यजमानकीस्वीसे कराना, 
कन्या से ठट्ठा आदि लिखना धूर्तो के विना नहीं हौ सकता ॥१०॥ ओर मांस 
काखाना लिखा है वहु देदभाग राक्षस का बनाया है ।॥११॥ 

उत्तर--विना चेतन परमेरवर के निर्माण करिये जड पदार्थं स्वयं ओपसमे 
स्वभाव से नियमपूव॑क्‌ मिलकर उत्पन्न नहीं हो सकते । जो स्वभाव से ही 
होते हों तो द्वितीय, सूं, चन्द्र, पृथिवी भौर नक्षत्रादि लोक आपसे आप क्यों 
नहीं वन जाते हँ ॥१॥ स्वगं सुख भोग भौर नरक दुःख भोय का नाम है। 
जो जीवात्मा न होता तो सुख दुःख का भोक्ता कौन हो सके ? जसे इस समय 
सुख दुःख का भोक्ता जीवहै वषे परजन्भमें भी होता है। क्या सत्यभाषण 
जौर परोपकारादि क्रिया भी वण्निमियों की निष्फल होगी ?कभी नहीं ।। २॥ 
पशु मारके होम करना वेदादि सत्यशास्त्रो मे कटी नहीं लिखा ओर मृतकों 
का श्राद्ध तपंण करना कपोलकल्पित है, क्फ यह वेदादि सत्यशास्त्ों के 
विरूढ होने से भागवतादि पुराणमतवालों का मत है, इतलिये इस वात का 
खण्डन अखण्डनीय है ॥२॥ जो वस्तु है उसका अभव कमी नहीं होता, 
विद्यमान जीव का मभाव नहीं हो सकता । देह भस्म हो जाता है, जीव नहीं| 
जीव तो दूसरे शरीर मे जाता है, इसलिये जो कोई ऋणादि कर विराने 
पदार्थो से इस लोकमें भोग कर नहीं देते है वे निङ्वय पापी होकर दूसरे जन्म 
म दुःखरूपी नरक भोगते हँ इसमें कुछ भी सन्देह नहीं ॥।४।। देह से निकल 
कर जीव स्थानान्तर मीर शरीरान्तर को प्रप्त होता है भौर उसको पूवंजन्म 
तथा कुटुम्ब्रादि का ज्ञान कु भी नदीं रहता, इसलिये पुनः कूटुम्ब मे नहीं आ ` 
सकता ।।*।। हा, ब्राह्मणो न प्रेतकमं अपनी जीविकाथं बना लिया है परन्त 
वेदोक्त न होने से खण्डनीय है ॥६।। भव किय! जो चारवाक आदि ते 
वेदादि सत्यश्ञास्तर देखे सुने वा पढ़ होते तो वेदों की निन्दा कभी न करते कि 
वेद भांड घृत्त भौर निशा रवत्‌ पुरुषों ने बनाये है, एसा वचन कभी नः 
निकालते । ही, भांड घूत्तं निशाचरवत्‌ महीवरादि टीकाकार हुए है, उनकी 
घू्तता है, वेदों की नहीं । परन्तु शोक है चारवाक, आभारक, बौद भौर 
जेनियों पर किं इन्हीने म्रल चार वेदों की संहितागों को भी त सुना, न देखए 


विरि 
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मौर न किसी विद्धान्‌ से पढ़ा, इसीलिये नष्ट भ्रष्ट वुद्धि होकर ऊटपटांग वेदों 
की निन्दा करने लगे । दुष्ट वाममागियों की प्रमाणशुन्य कपोलकल्पित श्रष्ट 
टीकाओं को देखकर वेदों से विरोधी होकर अविद्यारूपी अगाध समुद्रम जा 
भिरे ॥७।। भला | विचारना चाहिये किस्तरीसे मश्व के लिङ्क का ग्रहण 
कराके उससे समागम कराना ओर यजमान की कन्यासे हांसी व्ट्ा आदि 
करना सिवाय वाममार्गी लोगों से अन्य मनुष्यों का काम नहीं है। द्विना इन 
महापापी वाममागियों के भ्रष्ट, वेदार्थं से विपरीत, अशुद्ध व्याख्यान कौन 
करता † अत्यन्त शोक तो इन धारवाक भादिपरटहैजो शि विना विचारे 
शेदों की निन्दा करने पर तत्पर हुए । तनिक तो अपनी बुद्धिसे काम लेते। 
कणा करे विचारे, उनमें इतनी विद्या ही नहीं थी जो सत्यासत्य का विचार 
कर सत्य का मण्डन ओर असत्य का खण्डन करते ॥८'। भौर जो मांस खाना 
है यह मी उन्हीं वामभार्गी टीकाकारोकी लीला है, इसलिये उनको राक्षस 
कहना उचित है परन्तु वेदों में कहीं मांस का खाना नहीं लिखा इसलिये मिथ्या 
बतं का पाप उन टीकाकारो वो भौर जिन्हने वेदों के जाने सूने विना मन- 
मानी निन्दा की है निःसन्देहं उनको लगेगा । सच तो यह्‌ है किं जिन्होने वेदों 
से विरोधष क्रिया ओर करते हैँ ओर करेगे वे अवद्य अविद्यारूपी अन्धकार 
भे पड के सु के रदले दारुण दुःख जितना पावें उतना ही न्यून है। इस- 
लिये मनुष्यमात्र को वेदानुक्‌ल चलना समुचित है ॥&॥ जो वाममागियोंने 
मिथ्या कपोलकल्पना करके वेदों के नाम से अपना प्रयोजन सिद्ध करना अर्थात्‌ 
यथेष्ट मद्यपान, मांस खाने मौर परस्त्रीगमन करने आदि दुष्ट कामों की प्रवृत्ति 
होने के अथं वेदों को कलंक लगाया । इन्हीं बातों को देखकर चारवाक बौद्ध 
तथा जन वेदों की निन्दा करने लगे भौर पृथक्‌ एक वेदविरुद्ध अनीङवरवादी 
अर्थात्‌ नास्तिक मत चला लिया । जो चारवाकादि वेदों का मूलाथं विचारते 
तो शटी टीकाओं को देखकर सत्य वेदोक्त मत से क्यों हाय घो बैठते? क्या 
करे विचारे “विनाहाकाले विपरीतबुद्धिः" [चा० नी ०, अ० १६, इलोक० ५] । 
जब नष्ट-भ्रष्ट होने का समय आता है तव मनुष्य की उलटी बुद्धिहो 
जाती है। 

अब जो चारवाकादिकोंमेंभेदहे सो लिखते है ये चारवाकादि बहुत 
सी बातों मे एक ह परन्तु चारवाकं देह कौ उत्पत्ति के साथ जीवोत्पत्ति मौर 
उसङ्के नाण के साथ ही जीव काभी नाश मानता है । पुनजेन्म मौर परलोक 


को नहीं मानता । एक प्रत्यक्ष प्रमाण के विना अनुमानादि प्रमाणो को भी 
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नहीं मानता । चारवाक घन्द का अर्थं जो बोलने मे “प्रगल्भः भौर विशेषार्थं 
“वेतण्डिक' होता है । गौर बौद्ध जेन प्रत्यक्षादि चारों प्रमाण, अनादि जीव, 
ुनजेन्म, परलोक गौर मुक्ति को भी मानते हैँ । इतना ही चारवाक से बौद्ध 
ओर जंनियों कः भेद है परन्तु नास्तिकता, वेद ईहवर कौ निन्दा, परमतद्वेष, 
छः यतना, [अर्थात्‌ आगे जइन कृसि" सूत्र पर कटे छः कमं] जगत्‌ का 
कर्तां कोई नहीं, इत्यादि बातों में सबणएकही है । यह चारवाक का मतं 
संक्षेपसे दर्णा दिया दहै। 
श्रव बौद्धमत के विषय में संक्षेप से लिखते हैः- 

काय्यं काररभावाद्रा स्वभावाद्वा नियामकात्‌ । 

श्रविनाभावनियनो दश्ंनान्तरदशंनात्‌ ॥ [सवंदशनसं ग्रहे बौद्धदशेने ] ॥ 

काय्यंकारणभाव अर्थात्‌ काय्यं के दशंनसे कारण ओर कारण के दर्शन 
से कार्य्यादि का साक्षात्कार प्रत्यक्ष से शेष मेँ अनुमान होता है, इसके विना 
प्राणियों के सम्भरणं व्यवहार पूणं नहीं हो सकते इत्यादि लक्षणों से अनुमान 
को अधिक मानकर चारवाक से भिन्न शाखा बौद्धोंकी हई है] बौद्ध चार 
श्रकार के हैः- 

एक (माध्यमिक ' दूसरा “योगाचार' तीसरा “सौत्रान्तिक भौर चौथा 
वै भाषिक' । बुद्धया निवंत्तते स बौद्धः" जो वुद्धि से सिद्ध हो अर्थात्‌ जो-जो बात 
अपनी वुद्धि मे भावे उस-उस को माने भौर जो-जो बुद्धि मे न आवे उस-उसं 
को नहीं माने । इनमें से पहला “माच्यमिक' सवंशून्य मानता है । अर्थात्‌ 
जितने पदाथं है वे सव शून्य अर्थात्‌ आदि में नहीं होते, अन्त में नहीं रहते, 
मध्यमे जो प्रतीत होता दै वह भी प्रतीत समयमे है परचात्‌ शन्य हो जाता 
दै, जसे उत्पत्ति के पूवं घट नहीं था, प्रध्वंस के पश्चात्‌ नहीं रहता भौर घट- 
ज्ञान समय में भाता भौर पदार्थान्तर में ज्ञान जाने से घटज्ञान नहीं रहता, 
इसलिये शून्य ही एक तत्त्व हं । दूसरा “योगाचार' जो बाह्य शून्य मानता है । 
अर्थात्‌ पदाथं भीतर ज्ञान में भासते द, बाहर नहीं । जसे घटज्ञान आत्मा नें 
है तभी मनुष्य कहता है कि यह्‌ घट है, जो भीतर ज्ञान न हो तो नहीं कह 
सकता, एेषा मानता है । तीसरा सौत्रान्तिक' जो बाहर अर्थं का अनुमान 
मानता है क्योकि बाहर कोई पदाथं सागोपांग प्रत्यक्ष नहीं होता किन्तु एकदेश 
प्रत्यक्ष होने से शेष मे अन्‌मान किया जाता रहै, इसका एेसा मत है ! चौथा 
"वै भाषिक" दै, उसका मत बाहर पदाथ प्रत्यक्ष होता है, मीतर नहीं, जैसे “अयं 
नीलो घटः” इख प्रतीति मे नीलव क्त धटाकृति बाहर प्रतीत हत्ती है, ष एेसा 


ह र 
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मानता है । यद्यपि इनका आचाय्यं बुद्ध एक है तथापि चिष्यों के बुद्धिभेदसे 
चार प्रकार [कौ] शखाहौो गई हैँ । जसे सू्य्यास्ति होने में जार पुरुष पर- 
स्त्रीणमन, ओौर विद्वान्‌ सत्यभाषणादि श्रेष्ठ कम्मं करते ह । समय एक परन्तु 
मपनी-अपनी वुद्धि के अनुसार भिन्न-भिन्न चेष्टा करते है । भव इन पूर्वोक्त 
चारों.मे 'माघ्यमिक'-सब को क्षणिकं मानता है। अर्थात्‌ क्षण-क्षण मे बुद्धि 
के परिणामदहोनेसेजो पूवेक्षणमे ज्ञात वस्तुंथा वषा ही दूसरे क्षण मे नहीं 
रहता, इसलिये सबको क्षणिक मानना चाहिये, एेसे मानता है । दसरा “योगा. 
चार'-जो प्रवृत्ति है सो सव दुःखस्वरूप है क्योकि प्रास्ति मे संतुष्ट कोई भी 

नहीं रहता । एक की प्राप्तिमे दूसरे की इच्छा बनीही रहती है, इस प्रकार 
मानता है । तीसरा “सौत्रान्तिक” सब पदाथं अपने-अपने लक्षणों से लक्षित 

होते है, जैसे गाय के चिह्लों से गाय भौर घोडे के चिह्वो से घोडा ज्ञात होता 

है वसे लक्षण लक्ष मे सदा रहते है, एेसा कहता है । चौथा 'वेभाषिक'- 

शन्य ही को एक पदाथे मानता है । प्रथम माध्यमिक सबको शून्य मानता था, 

उसी का पक्ष वभाषिक का भी है, इत्यादि बौद्धो मे बहुत से विवाद पक्ष है। 

इस प्रकार चार प्रकार की भावना मानते ह। 

उत्तर-- जो सब शून्य हो तो शून्य का जानने वाला शून्य नदीं हो सकता 

ओर जो सब शून्य होवे तो शून्य को शून्य नहीं जान सके, इसलिये शून्य का 

ज्ञाता ओर ज्ञेय दो पदार्थं सिद्ध होते दै! ओर जो योगाचार बाह्य शून्यत्व 

मानता है तो पवेत इसके भीतर होना चाहिये ! जो कहै किं पवेत भीतर है 

तो उसके हृदय में पवत के समान अवकाश कहां है { इसलिये बाहर पवेत है 

आर पर्वतज्ञान आत्मा में रहता है । सौत्रान्तिक किसी पदाथं को प्रत्यक्ष नहीं 
मानता तो वहु आप स्वयं ओर उसका वचन भी अनुमेय होना चाहिये; प्रत्यक्ष ` 
नहीं । जो प्रत्यक्षन दहो तो अयं घटः" यह प्रयोग भी न होना चाद्ये किन्तु 

“अयं घटेकदेशः' यहु घट का एकदेश है ओर एक देश का नाम घट नहीं किन्तु 
समुदाय का नाम घट है । "यहु घट है' यह प्रत्यक्ष है, भनुमेय नहीं, क्योकि 
सब अवयवो मे अवयवी एक है, उसके प्रत्यक्ष होने से सब घट के अवयव भी 
प्रत्यक्ष होते है, अर्थात्‌ सावयव घट प्रत्यक्ष होता है। चया वैभाषिक बाह्य 
पदार्थो को प्रत्यक्ष मानता है, बह भी ठीक नहीं । क्योकि जहां ज्ञात ओर ज्ञान 
होता है वहीं प्रत्यक्ष होता है । अर्थात्‌ आत्मामे स्व का प्रत्यक्ष होता है। 

यद्यपि प्रत्यक्ष का विषय बाहर होता है, तदाकार ज्ञान आत्माको होता है) 
वैसे जो क्षणिक पदाथं ओर उका ज्ञान क्षणिक हौ तो “प्रत्यभिन्ञा' अर्थात्‌ 
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मैने वह बात की थी एेसा स्मरण न होना चाहिये परन्तु पूवं दृष्ट श्रुत का 
स्मरण होता है, इसलिये क्षरिकवाद भी ठीक नहीं । जो सब दुख ही हो 
मोर सुख कु. मी न दो तो सुख की अपेक्षा के विना दुःख सिद्ध नहीं हो 
सकता । जसे रात्रि की मपेक्षा से दिन श्रौर दिन कौ अपेक्षा से रात्रि होती 
है, इसलिये सब दुःख मानना ठीक नहीं । जो स्वलक्षण ही मानं तो नेत्ररूप 
का लक्षै ओररूपलक्ष्यटहैजेसेघटकारूप। घट के रूप का लक्षण 
चक्षु, लक्ष्य से भिन्न है भौर गन्ध पृथिवी से अभिन्न है, इसी प्रकार भिन्ना 
भिन्न लक्ष्य लक्षण मानना चाहिये । शृन्य का जो उत्तर पूवं दिया है वही 
भर्थात्‌ शून्य का जानने वाला शून्य से भिन्न होता है । 

सर्व॑स्य संसारस्य दुःखात्मकत्वं सर्वं तीयंङ्कुरसंमतम्‌ ॥। 

[सवे द० सण, बौऽ द०]॥ 

[सब संसार दुःखमय है, यह्‌ सव तीथंद्भुरों का मतहै]। जिनको बौद 
तीर्थंकर मानते ह उन्हीं को जन भी मानते रहै, इसलिये ये दोनों एक ह । भौर 
पूर्वोक्तं भावनाचतुष्टय अर्थात्‌ चार भावनाओं से सकल वासनाओं कौ निवृत्ति 
से शून्यरूप निर्वाण अर्थात्‌ मुक्ति मानते है । अपने शिष्यो को योग भौर अचार 
का उपदेश करते ह । गुरु के वचन का प्रमाण करना । अनादि वुद्धि मे वासना 
होने से बुद्धि ही मनेकराकार भासती है [ओर चित्त चैत्तात्मक स्कन्ध पांच प्रकार 
का मानते है] :- 

रूप विज्ञानवेदनासंज्ञासंस्कारसंकः ॥ [सवं द० स०, बौ० द०] ॥ 

उनमें से ~ (प्रथम) जो इन्द्रिोंसे रूपादि विषय ग्रहण करिया जाता है 
वहु “रूरस्कन्व' (दूसरा) आलय विज्ञान प्रवृत्ति का जानना शूप व्यवहारको 
“विज्ञानस्कन्ध' (तीसरा) रूपस्कन्ध ओर विज्ञानस्कन्व से उत्पन्न हुआ सुख दुःख 
क्लादि प्रतीति रूपः व्यवहार को 'वेदनास्कन्ध' (चौथा) गौ श्रादि संज्ञाका 
सम्बन्ध नामी के साथ मानने रूप को सज्ञास्कन्ध' (पांचवां) वेदनास्कन्ध से 
राग-द्वंषादि क्लेश मौर क्षुधा तृषादि उपक्लेश, मद, प्रमाद, अभिमान, घमं 
भौर.अघमंरूप व्यवहार को “संस्कार स्कन्ध" मानते है । सब संसार में दुःख- 
रूप दुःख का घर दुःख का साघनसूप भावना करके संसार से चरूटना, चार- 
वाको मे अधिक सूक्ति मोर अनुमान तथा जीव को न मानना, बोद्ध मानते ह ४ 

देहाना लोकनाथानां सर्वाश्ञयवशानुगाः । 

भिद्यन्ते बहूधा लोके उषायवंहुभिः किल ॥१॥ 
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गम्भी रोत्तानभेदेन क्वचिच्चोभयलक्षणा । 

भिन्ना हि देक्ञना भिन्नाः शन्यतादयलक्षरणा ॥२॥। 

द्रादशायतनपू जा श्रेयस्करीति बौद्धा मन्यन्ते । 

प्रयनिषाद्य बहुशो दाद्रक्ञायतनानि वं । 

परितः पूजनीयानि किमन्यंरिह्‌ पुजितं: ॥३॥ 

ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्चंव तथा कर्मेल्िपाणि च। 

मनो वृद्धिरिति प्रोक्तं दादशायतनं बुधः ।।४॥ 

[सवं द० सम, बौ द०] ॥ 

अर्थात्‌ जो ज्ञानी, विरक्त, जी वनमुक्त लोकों के नाथ, बुद्ध आदि तीर्थकरों 
के पदार्थो के स्वरूप को जनाने वाला, जो कि भिन्न-भिनन पदार्थो का उपदेशक 
है, जिसको बहुत से भेद ओर बहुत से उपायों से कहा है, उसको मानना ॥ १॥ 
बड़ गम्भीर आौर प्रसिद्ध भेद से कहीं-कहीं गुप्त ओर प्रकटता से भिनन-भिन्न 
भूरुओों के उपदेश जो कि शून्य लक्ष रायुक्त पूवं कहु आये, उनको मानना ॥२॥ 
जो दादशायतन पूजा है वही मोक्ष करने वाली हैः--उस पूजा के लिये बहुत 
से द्रव्यादि पदार्यो को प्राप्त होक दादशायतन अर्थात्‌ बारह प्रकार क स्थान 
विशेष बना के सब प्रकार से पूजा करनी चाहिये, अन्य कौ पूजाक्लेसेक्या 
प्रयोजन ? ॥३। इनकी द्वादशायतन धूजा यह दैः पांच ज्ञानेश््िय अर्थात्‌ 
श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, जिह्वा आौर नातिका । पांच कमद्दरिय अर्थात्‌ वाक्‌, हस्त, 
पाद, गृह्य ओौर उपस्थ; ये १० इन्द्रियां ओर मन, बृद्धि ट्नही का सत्कार 
अर्थात्‌ इनको आनन्द में प्रवतत रखना इत्यादि बौद्ध का मत है ॥४॥ 

उत्तर-- जो सब संसार दूःखरूप होता तो क्रसी जीव की प्रवत्ति न होनी 
चाहिये । संसार मे जीवों की प्रवृत्ति प्रत्यक्ष दीखती दै, इसलिये सब संसार 
दुःखरूप नहीं हौ सक्ता किन्तु इसमें सुख दुःख दोना हैँ । गौर जो बौद्ध लोग 
एेसा ही सिद्धान्त मानते हँ तो खानपानादि करना भौर पथ्य तया ओौशध्यादि 
सेवन करके शरीररक्षण करने मे प्रवृत्त होकर सुख क्यों मानते हैँ ? जो कहें 
कि हम प्रवृत्त तो होते है परन्तु इसको दुःख ही मानते है तो यह कथनही 
सम्भव नहीं । क्योकि जीव सुख जानकर प्रवृत्त ओर दुःख जान के निवृत्त 
होता है। संसार मे घमंक्रिया विद्या सत्सङद्धादि प्रेष्ठ व्यवहार सुखकारक रहै, 
इनको कोई भी विद्वान्‌ दुःख करा लिग तहीं मान सकता, विना बोद्धोके 1 जो 
पाच स्कन्ध हैँ वे भी पूणं भपूणं है, क्योरि जो एषे-रेसे स्कन्ध विचारने लर्गे 
तो एक-एक के अनेक भेद हो सकते है । जिन तीथकरों को उपदेशक ओर 
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लोकनाथ मानते हँ भौर अनादिनजो नाथोंका भी नाथ परमात्मा है उसको 
नहीं मानते तो उन ती्थंकरों ने उपदेश किससे पाया ? जो कहँ कि स्वयं प्राप्त 
हुआ तो एेसा कथन सम्भव नही, क्योकि कारण के विना काय्यं नहींहो 
सकता । अथवा उन ङे कथनाभ्नुसार एेसा ही होता तो अब भी उनमें विना पड़ 
पट्गये सुने-सुनाये गौर ज्ञानियों के सत्संग किये विना ज्ञानी क्यो नहीं हो जातेः 
जब नहीं होते तो एेसा कथन सवेधा निमू ल मौर युक्तिरून्य सन्निपात रोगग्रस्त 
मनुष्य के बड़नि के समान है। जो शून्यरूप ही अद्रेत उपदेश बौद्धो काटहैतो 
विद्यमान वस्तु शून्यरूपं कभी नहीं हो सक्ती, हां सूक्ष्म कारणरूप तोहो 
जाती दहै, इसलिये यह भौ कथन ्रमरूपीहै। जो द्रव्यो के उपाजंन सेही 
पुवोक्त द्वादशायतनपुजा मोक्ष का साधन मानते हतो दश प्राणं भौर ग्या रहर्वे 
जीवात्मा की पूजा क्यों नहीं करते ? जब इन्द्रिय गौर अन्तःकरण की पूजा 
भी मोक्षप्रद है तो इन बौद्धो भौर विषयीजनों में क्या भेद रहा? जो उनसेये 
बौद्ध नहीं बच सके तो वहां मुक्ति भी.कहां रही ! जहां एेसी बातें है वहां 
म॒क्तिकाक्याकाम क्या ही इन्होने अपनी अविद्या की उन्नतिकी है, 
जिसका सादृश्य इनके विना दूसरों से नहीं घट सक्ता । निष्चय तो यही होता 
है कि इनको वेद ईश्वर से विरोध करने का यही फल भिला। पूवं तो सब 
संसार की दुःखरूपी भावना की, फिर बीच मं द्वादशायतनपजा लगा दी। 
क्या इनकी द्वादशायतनपूजा संसारके पदार्थोसे बाहर कीटहैजोमक्तिकी 
ठेने हारीहो सके एतो भला कभी आंख मींचके कोई रत्न दृढा चाहं वा दे 
कभी प्राप्त हो सकता है ? एेसी ही इनकी लीला वेद ईदवर कोन मानने च 
हई । अव भी सुख चार्हैतो वेद ईश्वर का आश्रय लेकर अपना जन्म सफलं 
करे । विवेकविलास ग्रन्थ [के अष्टम विलास] मे बौद्धं का इस प्रकारका 
मत लिखा हैः- 
: बौद्धानां सुगतो देवो विश्वं च क्षणभङः गरम्‌ । 
ध्राय्यं सर रार्यया तरवचतुष्टयनिदं क्रमात्‌ ।\१॥। 
दुःखमायतनं चेव ततः समुदयो मतः ॥ 
मागंइचेत्यस्य च व्याख्या कमेण भ यतामतः ॥२। 
्ुःखं संसारिणः स्कन्धास्ते च पञ्च प्रकोततिताः । 
विज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारो रूपमेव च ॥२।। 
- पंचेन्ियासि शब्दा वा विषयाः पञ्च मानपम्‌ । ` 
धर्मायतनमेतानि दादशायतनानि तु ॥४॥ 
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रागादीनां गरणो यः स्यात्समुदेति नृरां हदि । 
क्राटपमारमीयस्वभावास्यः स स्यात्समुदयः पुनः ॥५॥ 
क्षणिकाः सर्वसंस्कारा हति या वासना स्थिरा । 
स मागं इति विज्ञेयः स च मोक्षोऽभिषौयते ।१६॥। 
भरत्यक्षमन्‌मानं च प्रमाणं द्वितय तथा । 
चतुःप्रस्थानिका बौद्धाः ख्याता व॑भाषिकादयः ॥\७॥। 
र्थो ज्ञानान्वितो वेभाषिकेण बहु मन्यते 1 
सौच्नान्तिकेन प्रत्यक्ष्राह्योऽर्यो न वहिमंतः ॥८।\ 
प्राकारसहिता बुद्धिर्योगाचारस्य संमता । 
केवलां संविदं स्वस्यां मन्यन्ते भध्यमाः पुनः ॥६॥। 
रागा दिज्ञानसन्तानवासनाच्छेदसम्भवा । 
चतुर्णामपि बौद्धानां मू क्तिरेषा प्रकोतिता ॥१०॥ 
छत्तिः कमण्डलुमौ ण्डय चीरं पूर्वाह्वभोजनम्‌ । 
संघो रक्ताम्बरत्वं च श्िध्िये बौद्ध भिक्षुभिः ॥ ११५ 
[सवं द० स०, बौ° द०]॥ 
बोद्धो का सुगतदेव वद्ध भगवान्‌ पूजनीय देव भौर जगत्‌ क्षणमंगुर आय्यं 
पुरुष मौर आर्य्या स्त्री तथा तत्त्वो को आस्या संज्ञादि प्रसिद्धि ये चार तत्त्व 
बौद्धो मे मन्तव्य पदाथ है ।। १।इस विशव को दुःख का षर ज] ते, [ओर आयतन |, 
तदनन्तर समुदाय अर्थात्‌ उन्नति [ --उत्पत्ति] होती है ओर इनको व्यास्या 
करम से सुनो ।॥२॥ संसार मे दुःख ही है जो पञ्चस्कन्व पूवं कट माये हैँ उनको 
जानना ।1३। पञ्च ज्ञानेच्दिय उनके शब्दादि विषय पाच आर मन वुद्धि अन्तः- 
करण घर्मं का स्थान ये दादश ह ।।४॥ जो मनुष्यों के हदय में रागद्वेषादि 
समूह की उत्पत्ति होती है वह समुदय ग्नौर जो आत्मा-आत्मा के सम्बन्वी ओर 


स्वभाव है वह्‌ आख्या इन्हीं से फिर समुदय होता है.॥५॥ सब संस्कार क्षणिक 


ह जो यह वासना स्थिर होना वह बोद्धोका म गं है मौर वही शून्य तत्तव 
दून्यरूप हो जाना मोक्ष है ।1६॥ बीड लोग प्रत्यक्ष भौर अनुमान दोही 
प्रमाणा मानते है । चार प्रकार के इनमे भेद है वेमाषिक, सौत्रान्तिक, 
योगाचार ओौर माध्यमिक 11७1। इनमें वेमाषिक ज्ञान मे जो अथं है उसको 
विद्यमान मानता है, क्योकि जो ज्ञान में नहीं है उसका होना सिद्ध पुरूष नहीं 
मान सकता । मौर सौत्रान्तिकि- भीतर को प्रत्यक्ष पदाथं मानता है, बाहर 
नहीं ।॥८॥ योगाचार--आकार सहित विज्ञानयुक्तं वुद्धि को मानता है ओर 
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माष्यमिक--केवल अपने में पदार्थो का ज्ञानमात्र मानता है, पदार्थो को नहीं 
मानता ।&€॥ ओौर रागादि ज्ञान के प्रवाह की वासना के नाश से उत्पन्न हई 
मुक्ति चारो बौद्धोंकीहै।१०॥ मृगादि का चमडा, कमण्डलु, मड मुंडाये, 
वकल वस्त्र, पूर्वाह्न अर्थात्‌ & बजे से पूवं भोजन, अकेला न रहै, रक्त वस्त्र 
का घारण, यह्‌ बोद्धों के साधुओं क। वेश है ।॥११॥ 

उत्तर --जो बौद्धो का सुगत बृद्धहीदेवटैतो उसका गुरु कौन था? 
मौर जो विव क्षणभग हो तो चिरदृष्ट पदाथं का यह वही है ठेसा स्मरण न 
होना चाहिये । जो क्षणभङ्ख होता तो वहु पदाथं ही नहीं रहता, पुनः स्मरण 
किसका होवे? ॥१॥ जो क्षशिकवाद ही बौद्धो का मां है तो इनका मोक्षभी 
क्षरभगहोगा। जोजानसे युक्त अथं द्र्य तो जड द्रव्यमे भी ज्ञान होना चाहिये 
मौर वह्‌ चालनादि क्रिया किंस पर करता है? भलाजो बाहर दीखताटै वह्‌ 
मिथ्या कंसेहो पकता? । जो आकार से सहित वुद्धि होवे तो दृश्य होना 
चाहिये । जो केवल ज्ञान ही हृदय में आत्मस्य होवे, बाह्य पदार्थो के [ -=को] 
केवलज्ञान ही माना जायतो ज्ञेय पदार्थं के विना ज्ञान ही नहीं हो सकता । 
जो वासनाच्छेद ही मुक्तिहैतोसुपुप्तिमे भी मुक्ति माननी चाहिये। एेसा 
मानना विद्या से विरुद्ध होने के कारण तिरस्करणीय है । इत्यादि बाते सक्ष- 
पतः बद मतस्थो की प्रदाशत कर दी,ह। अब बुद्धिमान्‌ विचारशील पुरुष 
भमवलोकन करके जान जार्येगे किं इनक्रौ कंसी विया ओर कंसा पत है। इस 
को जेन लोग भी मानते है। 

यहां से श्रागे जेन मत का वरणंन है-- 

प्रकरं रत्नाकर १ भाग, नथचक्रसार मे निम्नलिखित बाते लिखी है-- 

बोद्ध लोग समय-समय मेँ नवीनपन से (१) माकाश, (२) काल, (३) 
जीव, (४) पुद्गले चार द्रव्य मानते है ओौर जनी लोग घर्मास्तिकाय,भवर्मा- 
स्तिकाय,आकाशास्तिकाय,पुद्‌गलास्तिकाय,जीवास्तिकाय भौर काल इन छः द्रव्यो 
को मानते है । इनमें काल को अस्तिकाय नहीं मानते किन्तु एेप्ता कहते है कि 
काल उपचार से द्रव्य है, वस्तुतः नहीं । उनमें से “धर्मास्तिकाय' जो गतिपरि- 
शामीपन से परिणाम को प्राप्त हु जीव भौर पुद्गल इसकी गति के समीप 
से स्तम्भन करने का हतु है बह षर्मास्तिकराय, भौर वह्‌ असंख्य प्रदेश परिणाम 
ओर लोक में व्यापक है। दूसरा ७ यह है कि जो स्थिरता से 

परिणामी हए जीव तथा पुद्गल यति के आश्रय 
(ति ' उक्षको क रह किजो सबद्रग्यों का ९ 0 
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गाहन प्रवेश निगम आदि क्रिया करने वलि जीव तथा पुद्गलो को अवगाहन 
का हेतु गौर स्वेश्ापी है । चौथा 'ुद्‌गलास्तिकाय' यह है {5 जो कारणरूप 
कषम, नित्य, एक रस, व्ण, गंघ, स्पशं, कायं का लिङ्ग पूरे मोर गलने के 
स्वभाव वाला होता है। पांचवां 'जीवास्तिकाय' जो चेतना लक्षण ज्ञान दशन 


` मे उपय॒क्त श्रनन्त पयो से परिणामी होने वाला कर्ता भोक्ता है 1 र 


छःठा काल" यह्‌ है कि जो पूर्वोक्त पंचास्तिकायों का परत्व अपरत्व नवीन 
प्राचीनता का चिह्वरूप प्रपिद्ध वत्त भानरूप [ = वत्तनारूप ] पर्य्थायों से युक्त है 
वह्‌ काल कहातादै । 
समीक्षक--जो बौद्धो ने चार द्रव्य प्रति्तमय मे नवीन-नवीन मानेर्हैवे 
भूठे है क्योकि आकाश, काल, जीव ओौर परमाणु ये नये वा पुराने कमी नही 
हो सकते । क्योकि ये अनादि ओर कारणरूप से अविनाशी रहै पुनः नया ओर 
पुरानापन केसे घट सकता है ? ओर जेनियों का मानना भी ठीक नहीं क्योकि 
घर्माऽधमं द्रव्य नहीं किन्तु गुण है, ये दोनों जीवास्तिकायमें भा जाते है; इत- 
लिये आकाश, परमाण, जीव ओर काल मानते तो ठीक. था। ओर जो नव 
द्रव्य वैशेषिकमें मानेरहैवे ही ठीक है, क्योकि पृथिव्यादि पांच तत्त्व, काल, 
दिशा, आत्मा ओर मन ये नव पृथक्‌-पृथक्‌ पदाथं निश्चित हँ । एक जीव को 
चेतन मानकर ईश्वर को न मानना यह जैन बौद्धो की मिथ्या पक्षपात को 
बातदहेै। 
अब जो बौद्ध ओौर जैनी लोग सप्तभंगी मौर स्याद्वाद मानते हसो यह्‌ 
है कि "सन्‌ घटः" इसको प्रथम भंग कहते है, क्योकि घट भनी वत्तं मानता से 
युक्त अर्थात्‌ घडा है, इसने अभाव का विरोघ कियादहै। दूसरा मंग ˆमसन्‌ 
चटः' घडा नहीं है, प्रथम घट के भाव से, यह घड़ के असद्धाव से दूखरा भंग 
है । तीसरा भंग यह है कि “सन्नसन्न घटः' अर्थात्‌ यह घडा तो है परन्तु पट 
हीं, क्योकि उन दोनों से पृथक्‌ हो गया । चौथा भंग “घटोऽवटः' जसे "अघटः 
पटः" दूसरे पट के श्रभाव कौ अवेक्षा अपने में होने से घट अघट कहाता है, 
युगपत्‌ उसकी दो संज्ञा अर्थात्‌ घट मौर अवट भौ है । पांचवां भंगयहहैकि 
चट को पट कहना अयोग्य अर्थात्‌ उप्तम घटपन वक्तव्य है ओर पटपन अवक्तव्य 
है । छःठा भंग यह है किंजो षट नहीं है वह कहने योग्य भी नहीं भौर जो है 
वह्‌ है भौर कहने योग्य भौ है । ओर सातनां भंग यह रहै किजो कहने को इष्ट 
है परन्तु बह नहीं है भोर कहने के योग्य भी षट नहीं, यह सप्तम भंग कहाता 
है 1 इसी प्रकारः-- 
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स्यादस्ति जीवोऽयं प्रथमो भङद्धः १1 

स्यार्नारित जीवो द्वितीयो भद्धः ॥२॥ 

स्यादवक्तव्यो जीवस्तृतीयो भङ्कः ॥३1! ` 

स्यादस्तिनास्ति नास्तिरूपो जीवइचतुर्था भद्ध: 11४ 

स्यादस्ति प्रवक्तव्यो जीवः पञ्चमो भद्धः ।॥५।। 

स्यान्नास्ति भवक्तव्यो जीवः षष्ठो भद्धुःः ॥६।। 

स्यादस्ति नारित श्रवक्तव्यो जीवं इति सप्तमो भद्धःः 11७11 

अर्थात्‌--है जीव", एेसा कथन होवे तो जीव के विरोधी जड़ पदार्थोका 
जीव मे अभावरूप भंग प्रथम कहाता है । दूसरा भंग यहरै कि नहीं है जीव 
जड़मे सा कथनमभी होता है इससे यह दूसरा भंग कहाता रहँ । जीव है 
परन्तु कहने योग्य नहीं यह तीसरा भंग । जब जीव शरीर धारण करता है तब 
प्रसिद्ध मौर जब शरीर से पृथक्‌ होता है तब अप्रसिद्ध रहता है सा कथन 
होवे उसको चतुथं भंग कहते हँ । जीव है परन्तु कहने योग्य नहीं जो पेसा 
कथन है उसको पञ्चम भंग कहते ह । जीव प्रत्यक्ष प्रमाण से कहने मे नहीं 
आता इसलिये चक्षु प्रत्यक्ष नहीं है एेसा व्यवहार है उसको छःठा भंग कहते 
ह! एक कालमें जीव का अनुमान से होना गौर अदुश्यपनमेन होना ओर 
एक-सा न रहना किन्तु क्षण-क्षण मे परिणाम को प्राप्त होना अस्ति नास्ति. 
न होवे मौर नास्ति अस्ति व्यवहारभी न होवे यह्‌ सातवां भंग कहाता है । 

इसी प्रकार नित्यत्व सप्तभंगी ओर अनित्यत्व सप्त भंगी तथा सामान्य 
घर्म, विशेष धम्मं गृणा भौर पय्ययों की प्रत्येक वस्तु मे सप्तभंगी होती है। 
वैसे द्रव्य, गुर, स्वभाव भौर पर्य्यायों के अनन्त होने से सप्तभंगी भी अनन्त 
होती है। एेसा बौद्ध तथा जेनियों का स्याद्राद भौर सप्तभंगी न्याय 
कहाता है। 

समीक्षक-- यह कथन एक अन्योऽन्याभाव मे साधम्यं भौर वेघम्यं मे चरि- 
तार्थं हो सकता.है। इस सरल प्रकरण को छोडकर कठिन जाल रचना केवल 
अनज्ञानियों के फसाने के लिये होता है । देखो ! जीव का अजजीव मे ओर अजीव 
काजीवमे अभाव रहताही है। जसे जीव ओौर जड़ के वत्तमान होनेसे 
साघम्यं ओर चतन तथा श होने से वधम्यं अर्थात्‌ जीव में चेतनत्व (अस्ति) 
है ओर जडत्व (नास्ति) नहीं है । दसी प्रकार जड़ मे जडइत्व है ओर चेतनत्व 
नहीं है । इससे गुण, कमं, स्वभाव के समान घमं भौर विरुद्ध धम्मं के विचार 
से सब इनका सप्तभंगी ओौर स्याद्वाद सहजता से समञ्च मे आता है, फिर 
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इतना प्रपञ्च बढ़ाना किस काम का है ? इसमें बौद्ध ओौर जंनोंका एक मत 
है । थोड़ा-सा ही पृथक्‌-पुथक्‌ होने से भिन्न भाव भीदहौ जाता है । 

श्रव इसके श्रागे केवल जनमत विषय में लिखा जाता है - 

चिदचिद्‌ हे परे तत्त्वे विवेकस्तद्धिवेचनम्‌ । 

उपादेयमृपदेयं हियं हेयं च कुतः ५१) 

हेयं हि कंत्‌ रागादि तत्का्यंम विवेकिनः । 

उपादेयं परं ज्योतिरुपयोगकलक्षणम्‌ ॥1२1 

[सवं द° स०-आहंतदशने | 

जैन लोग "चित्‌" ओर “अचित्‌" अर्थात्‌ चेतन ओौर जड दो ही परतत्व 
मानते है । उन दोनों क विवेचन का नाम विवेक, जोजौ ग्रहण के योग्य है 
उस-उस क ग्रहण ओर जो-जो त्याग करने योग्य है उस-उस के त्याग करने 
वाले को विवेकी कहते है ॥।१।। जगत्‌ का कर्ता ओर रागाटिं तथा ईश्वर त्‌ 
जगत्‌ किया है इस्त अविवेकी मत का त्याग ओर योग ते लक्षित परमज्योति- 
स्वरूप जो जीव है उसका ग्रहण करना उत्तम है ॥२॥। अर्थात्‌ जीव के विना 
दसरा वेतन तत्तव ईवर को नहीं मानते को ई भी अनादि सिद्ध ईश्वर नहीएेसा 
बौद्ध जैन लोग मानते है । इसमे राजा शिवप्रसाद जी “इतिहा सतिमिरनाशक' 
न्य मे लिखते है कि इनके दो नाम है, एरु जेन ओौर दूसरा बद्ध । ये पय~ 
वाची शब्द है परन्तु बौद्धो मे वाममार्गीं मद्य मांसाहारी बोद्ध ह उनके साथः 
जैनियों का विरोब परन्तु जो महावीर भौर गौतम गणघर है उनका नाम 
बौद्धो ने बुद्ध रक्खा है ओौर जैनियों ने गणधर भौर जिनवर । इसमे जिनकी 
परम्परा जेन मत है उन राजा शिवप्रसादजी ने अपने इतिहासतिमिरनाशकः 
ग्रन्थ के तीसरे खण्ड [प्रथम संस्करण पृष्ठ ८-€ | मे लिखा हैकि ““स्वामीः 
शंकराचार्य" से पहिले जिनको हृ कुल हजार वषं के लगभग गुजरे ह सारे 
भरतवं परं बौद्ध मथवा जेनघमं फला हुभा था 1" इस पर नोट-- ^" ` बौद्ध 
कहने से हमारा माशय उत्त मतसे है जो महावीर के गराघर गौतम स्वामी के 
सपय से शंकर स्वामी के समय तक वेद विरुद सारे भारतवपं में फला रहा ओर 
जिसको अशोक" ओर 'सम्प्रति" महाराज ने माना, उससे जेन बाहर किसी 
तरह नहीं निकल सकते ।.. जिन, जिससे जैन निकला भौर बद्ध, जिससे बोद्ध 
निकला दोनों प्याय शब्द है । कोश मे दोनों का अथं एक ही लिखा है ओर 
गौतम को दोनों मानते है । वरन्‌ दीपवंश इत्यादि पुराने बौद्ध ग्रन्थो मे शक्य 
मुनि गौतम बुद्ध को अकसर महावीर ही केनाम सेलिखा है। बस उसके, 
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समयमे एक ही उनका मत रहा होगा--। हमने जो जनन लिख कर गौतम 
के मत वालो को बौद्ध लिखा उसका प्रयोजन केवल इतना ही दहै कि उनको 
दूसरे देश वालो ने बौद्धहीकेनमसे लिखा है "1 

सवज्ञः सुगतो बुद्धो धमंराजस्तथागतः । 

समन्तभद्रो भेगवान्मारजित्लोकजिन्जिनः ॥ १॥ 

षडभिज्ञो दजवलोऽद्यवादी ` विनायकः । 

मुनीन्द्रः श्रीधनः शस्ता म्‌निः शाक्यमुनिस्तु यः ।1२॥ 

स शाक्यसिंहः सर्वाथंः तिद्धहशौद्धौदनिश्व सः । 

गौतमइ्चाक बन्धुदच मायादेवीसुतश्च सः ॥)३॥ 

अमरकोश कां० १। वगं १। इलोक ८ से १० तक ॥ 


अब देखो । बुद्ध जिन भौर बौद्ध तथा जन एकके नाम हवा नहीं? 
क्या “अभर्रातिह्‌' भी बुद्ध जिन के एक लिखने में भूल गया है ? जो अविद्वान्‌ 
जनदहंवेतो न अपना जानते भौर न दूसरे का, केवल हेठमात्र से बडा करते 
है परन्तु जो जनमे विदान्‌ हँ वे सव जानते कि "वद्ध" ओौर “जिनः तथा 
“बोद्ध ओर "जेन" पर्यापवाची है, इषमें कुं सन्देह नहीं । जैन लोग कहते ह 
कि जीव ही परमेश्वर हौ जात।( हवे जो अपने तीर्थकरों ही को केवली म॒क्ति 
प्राप्त मौर परमेश्वर मानते ह, अनादि परमेइवर कोई नहीं । सवेज्ञ, वीतराग 
अर्हन्‌, केवली, तीर्थकृत, जिन ये छः नास्तिको के देवतां के नाम हँ । आदि 
देव क। स्वरूप चन्द्रसुरि ने “आप्तनिर्चयालं कार ' ग्रन्थ मे लिखा हैः- - 

सर्बज्ञो वीतरागादिदोषस्त्रंलोषयपूजितः 

यथात्थिता्थंवादी च देवोर्हुत्‌ परमेश्वरः ॥ १॥ 

| सवं द० सं०-आ० द०] ॥ 

वेमे ही “तोतातितों' ने भी लिखा है कि- 

सवंज्ञो दश्यते तावन्नेदानीमस्मदाडिभिः। 

दृष्टो न चंकदेशोऽस्ति लिङ्धः वा योऽनमापयेत ॥२॥। 

न॒ चागमविधिः कश्चिन्नित्यप्रवंज्ञबोघकः। 

न च तत्राथवादानां ताःपयंमपि कल्प्यते ॥\३॥ 

न॒ चान्यायंप्रषानेस्तस्नदस्तित्वं विधीयते । 

न चानुवदितुः शक्यः पुवंमन्येरबोधितः 1४1 


[ सवे द्9 सं०्~-आ० द०| | 
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जो रागादि दोषों से रहित, त्रैलोक्य मे पूजनीय, यथावत्‌ पदार्थं का 
वक्ता, सवज्ञ, अहन्‌ देव है वही परमेश्वर है ।। १॥ जिसलिये हम इस -समय 
परमेश्वर को नहीं देखते हसलिये कोई सवंन्न अनादि परमेइवर प्रत्यक्ष नहीं । 
जव ईश्वरे प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं तो अनुमान भी नहीं घट सकता क्थोकि एक- 
देश प्रत्यक्ष के विना अनुमान नहीं हौ सक्ता ।\२॥। जब प्रत्यक्ष अनुमान नहीं 
तो आगम श्रर्थात्‌ नित्य अनादि स्वेन परमात्मा का बोधक शब्द प्रमाण भौ 
नहीं हो सकता । जव तीनो प्रमाण नहीं तो अर्थवाद अर्थात्‌ स्तुति निन्दा पर 
कृति अर्यात्‌ पराये चरित्र का वणेन ओर पुराकल्प अर्थात्‌ इतिहास का तात्पयं 
भी नहीं घट सक्ता ॥ ३ ओर अन्याथे गध्रान भर्यात्‌ वहुत्रीहि समास के त्‌ल्य 
परोक्ष परमात्मा की सिद्धि का विधान भी नहीं हो सकता, पुनः ईङ्वर के 
उपदेष्टाओं से सूने व्रिना अटुवाद भी कसे हो सकता है ? ॥४॥ 

(इसका प्रत्याख्यान अर्थात्‌ खण्डन)--जो अनादि ईखवर न होता तो 
"अर्हन्‌" देव के माता पिता अदि के शरीरका सचा कौन बनाता { विना 
संयोगकत्ता के ययायोग्य सर्वाऽवियवसम्पन्न, यथोचित कायं करने में उपयुक्त 
शरीर वन ही नहीं सकता । ओर जिन पदार्था से शरीर बना है उनके जड़ 
होने से स्वयं इस प्रकार की उत्तम रचना से युक्त शरीर रूप नहीं बन सकते 
क्योकि उनम यथायोग्य बनने का ज्ञान ही नहीं । ओर जो रागादि दोषो से 
सहित होकर पश्चात्‌ दोष रहित होता है वह्‌ ईश्वर कभी नहीं हौ सकता, 
क्योकि जिस निमित्त से वह रागादि से मुक्त होता है वह मुक्ति उस निमित्त 
के च्रूटने से उसका कायं मुदित भी अनित्य होगी । जो अल्प ओर अल्पज्ञ दै 
वह्‌ सवेव्यापक ओर सर्वज्ञ कभी नदीं हो सकता क्योकि जीव का स्वरूप एक" 
देशी ओर परिभित गुण, कमे, स्वभाव वाला होता है वह सव विद्याओं मे सब 
प्रकार यथार्थवक्ता नहीं हो सकता, इसलिये तुम्हारे तीर्थंकर परमेडवर कभी 
नहीं हो सकते ॥ १॥। क्या तुम जो प्रत्यक्ष पदाथ हं उन्हीं को मानते हो,अप्रत्यक्न 
को नहीं ? जैसे कानसे रूप ओर चक्षु से शन्द का ग्रहण नहीं हो सकतः वसे 
अनादि परमात्मा को देखने का साधन बुद्धान्तःकरण, विद्या ओर योगाभ्यास से 
पवित्रात्मा परमात्मा को ्रत्यक्ष देवता है । जसे विना पढ़ विद्या के प्रयोजनों कौ 
प्राप्ति नहीं होती वसे ही योगाम्यास ओर विज्ञान के विना परमात्मा भी नहीं 
दीख पड़ता । जैसे भूमिके रूपादि गुण ही को देख जान के गुणो से अभ्यव- 
हित सम्बन्व से पृथिवी प्रत्यक्ष होती है वैसे इस सृष्टि मे परमात्मा के रचना- 
विशेष लिङ्क देख के परमात्मा प्रत्यक्ष होता है । ओर जो पापाचरणेच्छा समय 
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भे भय, शंका, लज्जा उत्पन्नं होती है, वह्‌ अन्तर्यामी परमात्मा की भोर से 
है, इससे भी परमात्मा प्रत्यक्ष होता है । अनुमानकेहोनेमे क्या सन्देह हो 
सकता है ॥२।। ओर प्रत्यक्ष तथा अनुमान के होने से आगम प्रमाणा भी नित्य, 
अनादि, सवेज्ञ ईइवर का बोघक होता है इसलिये शब्द प्रमाण भी ईइवर में 
हे । जव तीनों प्रमाणो से ईइवर को जीव जान सकता दै तब भथंवाद अर्थात्‌ 
परमेश्वर के गुणों की प्रशंसा करना भी यथार्थं घटता है । क्योकि जो नित्य 
पदाथं हँ उनके गुण, कमे, स्वभाव भी नित्य होते है, उनकी प्रशंसा करने में 
कोर भी प्रतिबन्वकं नहीं ॥३॥ जंसे मनुष्यों में कर्ता के विना कोई भी कायं 
नहीं होता वैसे ही इस महत्कायं का कर्ता के विना होना सर्वथा असम्भव है । 
जब एेसाहैतो ईश्वर के होनेमेमूटको भी .सन्देह नहीं हो सकता । जवं 
परमात्मा के उपदेश करने वालों से सुनेंगे पड्चात्‌ उसका अनुवाद करना भी 
सरल है ॥४॥ इससे जनों के प्रत्यक्षादि प्रमाणो से ईश्वर का खण्डन करना 
भादि व्यवहार अनुचित है। ¦ 
 प्रदन | :--श्रनादेरागमस्यार्थो न च स्ेज्ञ श्राद्रिमान्‌ । 
कृत्रिमेण त्वसत्येन स कथं प्ररिपाद्यते ।॥१। 
प्रथ तदचनेनेव सवंज्ञोऽन्यंः प्रतीयते । 
प्रकल्पेत कथं सिद्धि रन्योऽन्याश्नययोस्तयोः ॥२॥ 
सव॑ज्ञोक्ततया वाक्यं स्यं तेन तदस्तिता । 
कथं तदुभयं सिध्येत्‌ सिद्धम्‌ लान्तरःदते ।॥३॥ 
| सवे द० सं०--आ० द°] ॥ 
वीच में सवज्ञ हुमा भनादि शास्त का अथं नहीं हो सकता क्योंकि किये 
हए असत्य वचन से उसका प्रतिपादन किस प्रकार से टो सके? ॥ ९) भ्रौर 
जो परमेइवर ही के वचन. से परमेइवर सिद्ध होता ह तो अनादि ईश्वर से 
अना, शास्त्र को सिद्धि, अनादि शास्त्र से अनादि ईश्वर की सिद्धि, अन्योऽ. 
न्याश्रय दोष भाता हे ।२॥। क्योकि सवंज्ञ के कथन से वहु वेदवाक्य सत्य आर 
उसी वेदवचन से इश्वर की सिद्धि करते हो यह्‌ कंसे सिद्ध हो सकता है ? उस 
शास्त्र मौर परमेश्वर को सिद्धिके लिये तीसरा कोई प्रमाणा चाहिये । जो 
एसा मानोगे तो अनवस्था दोप आावेगा ।॥३॥ | 
उत्तर--हम लोग परमेश्वर भोर परमेश्वरके गुण, कमं, स्वभाव को 
अनादि मानते है, मनादि नित्य पदार्थो मे अन्योऽन्याश्रय दोष नहीं आ सकता 
जसे काय्यं से कारणकाज्ञान भौर कारण से काय्यं का बोव होता है, काय्यं 
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में कारणं का स्वभाव मौर कारण मे काय्यं का स्वभाव नित्यहै वैसे परमे- 
इवर सौर परमेरव र के अनन्त विद्यादि गुण नित्यहोने से ईइवरप्रणीत वेद 
मे अनवस्था दोष नहीं आता॥ १।२।३॥ गौर तुम तीर्थकरों को परमे- 
इवर मानते हो यह कभी नहीं घट सकता क्योकि विना माता पिता के उनका 
शरीर ही नहीं होता तो वे तपदचर्य्या ज्ञान ओर मृक्तिकोकंसेपा सकते हैँ? 
वैसे ही संयोग का आदि अवश्य होता है क्योकि विना वियोग के संयोग हो 
ही नहीं सकता, इसलिये अनादि सृष्टिकर्ता परमात्मा को मानो । देखो ! 
चह क्रितना ही कोई सिद्धहोतोभी शरीर आदिकौ रचना को पूणता से 
नहीं जान सकता, जब सिद्ध जीव सुषुप्ति दशा मे जाता है तव उसको कुं 
भी भान नहीं रहता । जब जीव दुःख को प्राप्त होता है तव उसका ज्ञान भी 
न्यून हो जाता है, एेसा परिच्छिन्न सामथ्यं वाले एक देशम रहने वाले कौ 
ईरवर मानना विना आान्तिबद्धियुक्त जेनियों से अन्य कोई भी नहीं मान 
सकता । जो तुम कटो कि वे तीर्थकर अपने माता पिताओंसेहएतो वे किन 
से, पौर उनके माता पिताकिनि से? फिर उनके भी माता पिताकिनसे 
उत्पन्न हुए ? इत्यादि अनवस्था आवेगी । 
(श्रास्तिक्र श्रौर नास्तिक का सम्वाद) 

इसके आगे प्रकरणरत्नाकार के दूसरे भाग आस्तिक नास्तिक के सम्बाद 
के प्रश्नोत्तर यहां लिखते है, जिसको बड़े-बड़े जनियो ते अपनी सम्मति के 
साथ माना ओर मुम्बई मे छपवाया हे । ९ 

नास्तिक- ईश्वर की इच्छासे कुदं नहीं होता, जो कुछ होता है वह्‌ 
कमं से। 

आस्तिक जो सब कमंसेहोतादैतो कमं किंससेहोता है! जो कहो 


कि जीव आदिसे होतादै तो जिन श्रोत्रादि साधनों से कमं जीव करताहैवे 


किनसे हुए? जो कहो कि अनादिकाल भौरस्वभावसे होते है तो अनादि 
का द्ूटना असम्भव होकर तुम्हारे मत में मुक्तिका अभाव होगा । जो कहो 
कि प्रागभाववत्‌ अनादि सान्त है तो विना यतन के सव के कमं निवृत्त हो 
जायेगे । यदि ईरवर फलप्रदाता न हो तो पापके फल दुःख को जीव अपनी 
इच्छा से कभी नहीं भोगेगा । जसे चोर आदि चोरी का फल दण्ड अपनी इच्छा ` 
से नहीं मोगते किन्तु राज्यव्यवस्था से भोगते है वैसे ही परमेशर कै भुगाने से 
जीव पाप ओर पुण्य के फलों को भोगते है अन्यथा कमेसंकर हो जा्येगे, अन्य 


के कम्रं अन्य को भोगने पड़गे । 
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नास्तिक--ईश्वर अक्रिय है, क्योकि जो कर्म करता होता तो कमं का 
फल भी भोगना पड़ता । इसलिये जंसे हम केवली प्राप्त म्‌क्तोको अचि 
मानते है वेसे त॒म भी मानो। 

भास्तिक- ईहवर अक्रिय नहीं किन्तु सक्रिय है । जव चेतन दै तो कर्ता क्यो 
नहीं ? भौर जो कर््ताहैतो वह क्रिया से पृथक्‌ कभी नहींहो सक्ता) जसा 
तुम्हारा कृत्रिम, बनावट का ईइवर तीर्थङ्कुर को जीवसे बने हए मानते हो इस 
प्रकार के ईरवर को कोई भी विदान्‌ नहीं मान सकता । केयोकि जो निमित्त से 
ईदवर बने तो अनित्य गौर पराघीन हो जाय, क्योकि ईङ्वर व ने के प्रथम जीव 
था, परचात्‌ किसी निमित्त से ईश्वर वना तो फिर भी जीव हो जायगा । अपने 
जीवत्व स्वभाव को कभी नहीं छोड सकता, क्योकि अनन्तक्नाल सेजीवटहै ओर 
भनन्तकाल तकं रहेगा । इसलिये इस अनादि स्वतः सिद्ध ईद्वर को मानना 
योग्य है । देखो । जेसे वत्तंमान समय में जीव पाप पुण्य करता, सुख दुःख 
मोगता है वसे ईरवर कभी नहीं होता । जो इदवर क्रियः वान्‌ न होता तो इस 
जगत्‌ को कंसे वना सकता ? जसा कर्मो को प्रागभ ववत्‌ अनादि सान्त मानते 
होतो कमं समवाय सम्बन्ध से नहीं रहेगा । जौ समवाय सम्बन्व से नहीं वह्‌ 
संयोगज होके अनित्य होता है। जो म॒क्तिमेंक्रिया हीन मानते होतो वे मुक्त 
जीव ज्ञान वाले होते ्हैवा नहीं? जो कटो होते है तो अन्तःक्रिया वाले हुए # 
कष्या मृक्ति मे पाषारवत्‌ जड हो जाते, एक सिकाने पड़ रहते ओौर कुं भी 
चेष्टा नहीं करते तो मूक्ति क्या हुई किन्तु अन्धकार ओौर्‌ बन्धन में पड़ गये । 

नास्तिक -ईर्वर व्यापक नहीं है, जो व्यापक होता तो सव वस्तु चेतन 
क्यो नहीं होती ? ओर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र शदि की उत्तम, मध्यम | 
निकृष्ट अवस्था क्यो हुई ? क्योकि सबमे ईउवर एक सा व्याप्त है तो टाई 
बड़ाई न होनी चारहिये। 

आस्तिक- व्याप्य ओौर व्यापक एक नहीं होते जन्तु व्याप्य एकदेशी ओर 
व्यापक सवदेशी होता है । जैसे आकाश सव में व्यापकं है ओर भूगोल भौर 
घटपटादि सव व्याप्य एकदेशी है । जैसे पृथिवी आकाणणएक न हो वैसे ईश्वर 
मौर जगत्‌ एक नहीं । जसे सव धट पटादि में भाकण व्यापक है ओौर चट 
पटादि भाकाश नहीं वसे परमेश्वर चेतन सव में है ओर सव चेतन नहीं होता ॥ 
[जसे आकाश सवमें बराबर है पृथ्वी भादि के अवयव दरा र नहीं, वैसे पर- 
मेङ्वर के बरावर कोड नहीं ।] जसे विद्वान्‌ अविद्र न्‌ जौर वमह्मा अधर्मता 
बराबर नहीं होते वसे विद्यादि सद्गण ओर सत्यभ, पणादि कमं सुशीलतादि 
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स्वभाव के न्यूनाऽधिक होने में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ओर अन्त्यज बड़े 
छोटे माने जाते ह । वर्णा की व्याख्या जैत “चतुथंसमल्लास' मे लिख आये 
है वहां देख लो । 

[नास्तिकि--ईर्वर ने जगत्‌ का अघिपतित्व ओर जगत्‌ रूप रेर्वयं किस 
कारर स्वीकार किया? 

मआस्तिक-रईरवर ने कभी अविपतित्व न दछोडाःथा, न ग्रहृण कियादहै 
किन्तु अधिपतित्व मौर जगत्‌ रूप एेश्वयं ईर्वर ही में है, न कभी उससे अलग 
हो सकता है तो ग्रहण क्या करेगा ? क्योकि अप्राप्त का ग्रहण होता है! व्याप्य 
से व्यापक ओर व्यापक से व्याप्य पृथक्‌ कभी नहीं हो सकता, इसलिये सदैव 
स्वामित्व ओर अनन्त एेश्वयं अनादि कालसे ईइवरमे है । इसका ग्रहण भौर 
त्याग जीवों में घट सकता है, ईदवर में नहीं । ] 

नास्तिक--जो ईङ्वर कौ रचना से सृष्टिहोतीतो माता पितादिका 
क्या काम ? 

आस्तिक-एेड्वरी सृष्टि का ईहवर कर्ता दहै, जवी सृष्टि का नहीं, जेः 
जीवों के कत्तव्य कमं टँ उनको ईश्वर नहीं करता किन्तु जीव ही करताहै। 
जसे वृक्ष, फल, ओषधि, अन्तादि ईइवर ने उत्पन्न किया है उको लेकर मनुष्य 
न पसं, न कूर्टेन रोटी आदि पदाथं बनावे मौरन खावें तो क्या ईर्वर उसके 
बदले इन कामों को कभी करेगा? ओरजोनकरेतो जीव का जीवनमभी 
न हो सके, इसलिये आदि सृष्टिमें जीवके शरीरो ओर सांचों को बनाना 
ईश्वराघीन, परचात्‌ उनसे पुत्रादि की उत्पत्ति करना जीव का कत्तव्य कामहै । 

नास्तिकि- जव परमात्मा शाश्वत, अनादि, चिदानन्द ज्ञानस्वरूप है तो 
जगत्‌ के प्रपञ्च ओौर दुःख में क्यो पड़ा ? आनन्द छोड दूःखका ग्रहण एेसा 
काम कोई सावार मनृष्य भी नहीं करता, ईश्वर ने क्यों किया ! 

मास्तिक-परमात्मा किसी प्रपञ्च ओर दुःख में नहो गिरता, न॒ अपने 
भानच्द को छोडता है क्योकि प्रपच ओर दुःख मे गिरना उसका हो सकता है, 
जो एकदेशी हो सवेदेशी का नहीं । जो अनादि, चिदानन्द , ज्ञानस्वरूप परमात्मा 
जगत्‌ को न बनावे तो अन्य कौन बना सके ? जगत्‌ बनाने का जीवम सामथ्यं 
नहीं,भौर जड मे स्वयं बनने का भी सामथ्यं तहीं,इससे यह सिद्ध हु कि पर- 
मात्मा ही जगत्‌ को बनाता ओर सदा आनन्द मे रहता है ( जसे परमात्मा पर- 
माणुभोंसे सृष्टि करता है वेसे माता पितारूप निमित्तकारणसे भी उत्पत्ति 
का प्रबन्ध नियम उसीने कियाहै। 
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नास्तिक--रईशवर मृक्तिरूप सुख को छोड जगत्‌ की सृष्टिकरण धारण भौर 
भ्रलय करने के वखेडे मे क्यों पडा ? 

भास्तिकि--ईरवर सदा मुक्त होने से, तुम्हारे साघनों से सिद्ध हए तीर्थकरों 
के समान एकदेश में रहनेहारे बस्वपूवेक मुक्ति. से युक्त, सनातन परमात्मा 
नहीं है । जो अनन्तस्वरूपं गुण, कमं, स्वभावयुक्त परमात्मा है वह इस किचित्‌ 
मात्र जगत्‌ को बनाता घरता गौर प्रलय करता हुमा भी बन्त्र मे नहीं पडता 
क्योकि बन्ध मौर मोक्ष सपेक्षतासे है। जैसे मृक्तिकी अपेक्षा बन्ध भौर 
बन्घ की अपेक्षा से मुक्ति होती है । जो कभी बद्ध नहींथा वह्‌ मुक्त क्थोकर 
कहा जा सक्ता है ? भौर जो एकदेशी जीव हैँवेही वद्ध श्रौर मुक्त सदा 
इआ करते ह। अनन्त, सवेदेशी, सवेव्यापक; ईइवर बन्धन वा नैमित्तिक 
मृदितिके चक्त मे, जसे कि तुम्हारे तीर्थकर है; कभी नहीं पड़ता, इसलिये वद 
परमात्मा सदेव मक्त कहाता है । 

नास्तिक-जीव कर्मके फलरेसे ही भोग सकते है जैसे भांग पीने के मद 
को स्वयमेव भोगता है, इसमें ईदवर का काम नहीं । 

आस्तिक-जेसे विना (राजा के डाक्‌ लम्पट चोरादि दुष्ट मनुष्य स्वयं 
फांसी वा कारागृह मं नहीं जाते, न वै जाना चाहते हैँ किन्तु राज की न्याय 
व्यवस्थानुसार बलात्कार से पकड़ा कर यथोचित राजा दण्ड देता है, इसी 
प्रकार जीव, [को ] भी ईङवर न्यायन्यवस्था से स्व-स्व कर्मानुसार यथायोग्य दंड 
देता है । क्योकि कोई भी जीव अपने दुष्ट कर्मो के फल भोगना नहीं चाहता 
इसलिग्रे अव्य परमात्मा न्यायाघीण होना चाहिये । 

नास्तिक-- जगत्‌ में एकं ईश्वर नहीं, किन्तु जितने मक्त जीव ह वे सब 
ुदवर है। | ॑ | 

आस्तिक यह कथन सर्वथा व्यथं है, क्योकि जो प्रथम बद्ध होकर मृक्त 
हो तो पुनः बन्ध में भवस्य पडे, क्योकि वे स्वाभाविक सदेव मृक्त नहीं । जैसे 
तुम्हारे चौबीस तीर्थकर पहिले बद्ध थे पुनः मुक्त हुए फिर भी बन्ध म अवश्य 
गिरेगे भौर जब बहुत से ईदवर हैँ तो जंसे जीव अनेक होने से लडते, भिडते 
फिरते ह वैसे ईश्वर भी लड़ा भिड़ा करेगे । 

नास्तिक हे मूढ़ , जगत्‌ का कर्ता कोई नहीं किन्तु जगत्‌ स्वयं सिद्ध है। 

आस्तिक--यह जेनियों की कितनी बडी भूल है ! भला विनां कर्ता के 
कोई क्म, कमं के विना कोई काय्यं जगत्‌ मे होता दीखता है ! यह एेसी बात 
है कि जैसे गेहं कै लेत मे स्वयं सिद्ध पिसान, रोटी बन क जैनियों के पेट म 
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चली जाती हो । कपास, सुत, कषडा! भङ्ग, दुष्टा, वोक्षी, पगड़ी जादि 
जनके कभी नहीं आते ! जब एसा नष्ीं तो ईदवर कलां के विभा यहु धिवि 
जगत्‌ ओर नाना प्रकार की रचना विरोष क्षे बन सकी ? जो हठघभं से 
स्वयं सिद्ध .जगत्‌, को मनो तो स्वयः षिद्ध उपरोक्त षस्त्रादिको कौ करा के 
विना प्रत्यक्ष कर दिखलाओ ! जब रेरा सिद्ध नहीं कर सकते पुनः तुम्हारे 
प्रमाण शून्य कथन को कौन बुद्धिमां मान सक्ता? 
नास्तिक--ईङवर विरक्त है वा मोहित ? नो विरक्त हैतौ जगत के 
भरञ्च मे क्यों पड़ा१जो मोहित है सो जगत्‌ के बनाने को समं नहीं हौ सकेगा । 
आस्तिक- परमेश्वर मे वैराग्य वा मोह कभी नहीं घट सकता, क्योकि 
जो सवेष्यापक है वह्‌ किसको छोडे गर किसको ग्रहण करे । ईश्वर भे उखम 
वा उसको अप्राप्त कोई पदां नहीं है, इसलिये किसी मे मो मी नहीं होता । 
वैराग्य भौर मोह का-होना जीव में घटता है, ईद्वर में नहीं । 
नास्तिक--जो ईरवर को जगत्‌ का कर्ता भौर जीवों के कर्मो के फलो का 
दाता मानोगे तो ईइवर प्रपञ्ची होकर दुःखी हो जायगा । 
आस्तिक--भला ! अनेकविष कर्मो का कर्ता गीर प्राणियों को फलों का 
दाता धामिक न्यायाधीश विद्वान्‌ कमो में नहीं फसता न ॒प्रषञ्ची होताटैतो 
परमेश्वर अनन्त सामथ्यं वाला प्रषची मौर दुःखी क्योकरर होगा ?हां तुम अपने 
ओर श्रपने तीर्थकरों के समान परमेश्वर को भी अपने अज्ञान से समस्ते होसौ 
तम्हारो अविद्या को लीला है! जो भविद्यादि दोषों से द्मा घाहो तो वेदादि 
सत्य शास्त्रों का आश्रय लेओ, क्यों भ्रम में पडे-पडे टोकरे खाते ही ?। 
अव जन लोग जमत्‌ का जैसा मानते है वैसा इनके सूरो के अनुसार 
दिखलाते भौर संक्षेपतः मूलां के किये पर्चात्‌ सत्य मूठ की समीक्षा करके 
दिखलाते हः 
मूल समि श्ररणाइ श्ररषन्ते चउगड्‌ संार्योरकान्दारे । 
मोहाइ कम्मगुरठिह, विवागघसउ भभ जीवो ॥ 
प्रकरणरत्नाकर भाग दूसरा (२) । सम्थक्त्वस्वरूपस्तव ६० । 
सूत्र २। [पृष्ठ १७८] ॥ 
यह्‌ प्रक र्ण रत्नाकर नामक ग्रन्थ के सम्यक्त्वप्रकाश प्रकरण मे गौतम 
ओर मष्टावीर का संवाद है। 
इसका संक्षेप से उपयोगी यह अथं है कि यह संसार अनादि अनन्त है। न 
कभी इसको उत्वत्ति हुई न कभी विनाल होता है अर्थात्‌ किसी का बनाया 
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जगत्‌ नहीं । सो ही आस्तिक नास्तिक के सम्वाद मे--हे मूढ ! जगत्‌ का कर्ता 
कोर नहीं, न कभी बना मौरन कभी नाश होता । 

समीक्षरक- जो संयोग से उत्पन्न होता है वह्‌ अनादि भौर अनन्त कमी 
नहीं हो सकता ओर उत्पत्ति तथा विनाश हुए विना कमं नहीं रहता । जगत्‌ 
मे जितने पदाथं उत्पन्न होते ह वे सब संयोगज उत्पत्ति विनाश वाले देखे जाते 
&, पुनः जगत्‌ उत्पन्न भ्रौर विनाश वाला क्यो नहीं ? इसलिये तुम्हारे तीर्थकरों 
को सम्यग्बोघ नहीं धा । जो उनको सम्यग्ञान होता दो एेसी असम्भव बार्ते 
क्यो लिखते ? जसे तुम्टारे गृरुरैं वसे तुमशिष्यभीदहो। तुम्हारी बार्ते सुनने 
वाले को पदाथेज्ञान कभी नहीं हो सकता ! भला ! जो प्रत्यक्ष संयुक्त पदार्थे 
्ौीखता है उसकी उत्पत्ति भौर विनाश ्योकर नहीं मानते ? अर्थात्‌ इनके 
भाचायं वा जेनियों को भूगोल खगोल विद्याभी नहीं आतीथी भौर न अक 
यह्‌ विद्या इनमे है, नहीं तो निम्नलिखित एेसी असम्भव वाते क्थोकर मानते 
घौर कहते ? देखो ! इस सृष्टि य पृथिवीकाय अर्थात्‌ पृथिवी भी जीव कां 
शरीर है ओर जलकायादि. जीव भौ मानते रहै, इसको कोई भी नहीं मान 
सकता । ओर भी देखो इनकी मिथ्या बातें ! जिन तीर्थकरों को जन लोग 
घम्यग््ञानी ओर परमेश्वर मानते ह उनकी मिथ्या बातों के ये नमूने ह । 'रतन- 
सारभाग[ {] के पृष्ठ १४५ इस ग्रन्थ को जेन लोग मानते हैँ सौर यह्‌ (ईसवी 
सन्‌ १८७६ गप्रंल ता० २८ मे) बनारस जनप्रभाकर प्रेस मे नानकचन्द जती 
ने छपवा कर प्रसिद्ध किया है, उसके पूवक्ति पृष्ठमे काल की इसप्रकार 
ध्याख्या की हैः- 

र्यात्‌ “समय' सूष्ष्मकाल का नाम है । मौर असंख्यात समयो को "आवलि" 
कहते रै । एक क्रोड, ससंठ लाख, सत्तर सहस, दो सौ सोलह भावलियो का 
एक “मुहृतं' होता दै । वेसे तीस मुहूर्ता का एक (दिवस' वैसे पन्द्रह दिवसोंका 
एक "पक्ष" वैसे दो पक्षों का एकं "मास" वैसे बारह महीनों का एक "वषं" होता 
है । वैसे सत्तर लाख क्रोड छप्पन सहस्र क्रोड. वर्षो का एर "पूव" होता है, एेसे 
असंख्यात पूर्वो का एक “पल्योपम' काल कहते ह 1. भसंख्यात इसको कहते ह 
किएक चार कोण का चौरस ओर उतना हौ गहरा कुआ खोद कर उसको 
जुगुलिये मनुष्य के शरोर के निम्नलिखित बालो के टुक्ड़ों से. भरना अर्यात्‌ 
वर्तमान मनुष्य के व्राल से जुगूलिये मनुष्य का बाल चार हजार छानवें माग, 
नुम वोता है । जब जुगुलिषे मनुष्यो के चार सहस्र छानवें बालों को ` इकट्ठा 
कर ती इस समय के मनुष्यो का एक बाल होता ¦ ह,: पसे जुगूलिये मनुष्य के 


ल-त ना + 
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एक बाल के एक अंगूल भाग के सात वार बाठ-गार टुकड़े करने से २० ९७ १५२ 
र्यात्‌ बीस लाख, सत्तानवें सहस, एक सौ बावन ट्कड़े होतं ह, एेसे टुकडों से 
ूरवोक्ति कुमा को भरना, उस भें से सौ वषं के अन्तरे एक-एक टुकड़ा निकालना, 
जब सब टुकड़ं निकल जावे श्रौर कुजा खाली हो जाय तो मी वह संस्धरात काल 
है । मौर जव उन म से एक-एक टुकड़े के असंख्यात टुकड़े करके उन ट्कडो से 
उसी कए को टेश्रा ठञ्च भरना कि उसके ऊपर से चक्रवर्ती राजा की सेना चलीः 
जायतो मीन दबे । उन दटुकृडों मे से सौ वषं के अन्तरे एक टुकड़ा ` निकाले, 
अव वह कुआ रीता हो जाय तब उस मे असंख्यात पुवं पड़ं तव एक-एक पल्यो- 
पमं काल होता टे । वह्‌ पल्योपम काल कुमा के दृष्टान्त से जानना । जब इश 
कोड़ान्‌ क्रोड पल्योपम काल बीते तब एक "सागरोपम काल होता है । जब दश 
क्रोडान्‌ क्रोड सागरोपम काल बीत जाय तब एक [“अवस्पिणी' भौर उतना 
षी काल वीत जाय तन एक] “उत्सपिणी' काल होता है । मौर जब एक 
उत्सप्पिरी ओर एक अवसप्पिणी काल बीत जाय तब एक “कालचक्र होता 
&ै । जब अनन्त कालचक्र बीत जां तब एक “युदुगलपरावत्तं होता है । व 
अनन्तकाल किसको कहते हैँ ? जो सिद्धान्त पुस्तकों मे नव दुष्टान्तो से काल 
कौ संख्या की है उस से उपरान्त “अनन्तकाल' कटहाता है । वसे अनन्त पुदुगल- 
परावत्तं काल जीव को भ्रमते हुए बीते है, इत्यादि । सुनो भाई । गरित- 
विद्यावाले लोगो ! जेनियों के ग्रन्थों कौ कालसंख्या कर सकोगे वा नहीं ? 
मौर तुम इसको सच भी मान खकोगे वां नहीं ? देखो इन तीर्थकरों ने ठेसी 
गणितविद्या पदी थी । एेसे-एसे तो इनके मत में गरु गौर शिष्य रह जिनकी 
भअविया का कुखं पारावार नहीं । मौर भी इनका अन्धेर सुनो । | 
रत्नसार भाग [१] प° १२४से लेके जो कु छटाबोल [ =-बदुपबोल] 
अर्थात्‌ जेनियों के सिद्धान्त ग्रन्थ जो कि उनके तीथंकर अर्थात्‌ ऋषभदेव से 
लङ महावीर पय्येन्त बौबीस हुए है, उनके वचनो का सारस प्रह है, एेसा रत्न- 
सारभाग |१] १० १४८ मे लिखा है किं पृथिवीकाय के जीव मदी पाषारादि 
पृथिवी के भेद जानना, उसमे रहने वाले जीवों के शरीर का परिमाण एक 
मंगुल का भसस्यातवां भाग समङना, अर्यात्‌ अतीव सूक्ष्म होते है, उनका 
मायुमान अर्थात्‌ वे अधिक से अधिक २२ सख वषं पर्यन्त जीते है । 
. रत्न ° १० १४६ वनस्पति के एक शरीर मे अनन्तःजीक होते हे साघा- 
रण वनस्पति कहाती है जो कि कन्दमूलभ्रमुख मौर अनन्तकायभमुल होते ह 
उनको सावार वनस्पति के जीव कढने चाहिये, उनका आयुमान अन्तम्‌ हृत्त, 
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होता है परस्तु यहापूर्वोक्त इनका मृहृत्तं समाना चाहिये । ओर एक शरीर भं 
जो एकेन्द्रिय अर्थात्‌ स्पशं इन्द्रिय इनमें है ओर उसमे एक जीव रहता है उसको 
प्रत्येक वनस्पति कहते ह, उक्षका देहमान एक सहस्र योजन अर्थात्‌ पुरा गियों 
का योजन ४ कोश का परन्तु जेनियों का योजन १०००० दश सहस्र कोशो 
का होता है, एसे चार सहस्र कोश का शरीर होता है, उसका आयुमान अधिक 
से अधिक दश्च सहल वषं का होता है । अब दो इन्द्रिय वाले जीव अर्थात्‌ एक 
उनका शरीर ओर एक मृख जो दख कौड़ी भौर ज आदि होते है उनका 
देहमान अधिक से भविक अड्तालीस कोशकास्थूल शरीर होता है। गौर 
उनका आायुमान अधिक से अधिक बारह वषंका होता है । यहां बहुत ही भूल 
गया क्योकि इतने वड शरीर का आयु अधिक लिखता, आर अडतालीस कोश 
की स्थूल जूं जनियों के शरीर में पड़ती होगी ओर उन्हीं ने देखी भी होगी । 
मौर का भाग्य एेसा कहां जो इतनी बड़ी ज्‌ को देवे ! ! ! 

रत्नसार भाग |१| प° १५०--जौर देखो इनका अन्वाधुन्ध बीच, 
बगाई, कसारी मर मक्खी एक योजन के शरीर वाले होते है, इनका आयुमान 
अधिक से अधिक छः महीने का है। देखो भाई ! चार-चार कोश का बीच 
अन्य किषीने देखा न होगां । जो भाठ मील तक का शरीर वाला बीच ओर 
मक्खी भी जंनियों के मतमे होती है, एेसे बीच भौर मक्खी उन्हींके घरमे 
रहते होगे मौर उन्हीं ने देखे होगे । अन्य किसीने संसारम नहीं देखे होगे । 
कभी एसे बौद्धं किसी जनी को काटं तो उसका क्याहोता होगा ? जलचर 
मच्छी आदि के.शरीर का मान एक सहस्र योजन अर्थात्‌ १०००० कोश के 
योजन के हिसाब से १००००००० एक करोड कोश का शरीर होता है भौर 
एक करोड पूवं वर्षांका इनका भयु होता है, वैसा स्थल जलचर सिवाय 
जेनियों के अन्य किसीने न देखा होगा । ओौर चतुष्पाद हाथी आदि का देहु- 
मान दो कोश से नव कोश पर्यन्त भौर आयुमान चौरासी सहस्र वर्षो का 
इत्यादि, एेसे -बड़-बड़ शरीर वाले जीव भी जनी लोगों ने देते होगे मौर मानते 
है गौर कोई बुद्धिमान्‌ नहीं मान सकता । | 

( रत्नसारभा० [१] पृ° १५१ ) - जलचर गभज जीवों का देहमान 
उत्कृष्ट एक सहल योजन अर्थात्‌ १००००००० एक करोड़ कोशो का ओर 
आयुमान एक करोड पुवं ४८ का होता है। इतने बड़े शरीर भौर आयु वाले 
जीवों को भी इन्हीं के आचार्यो ने स्वप्न में देवे होगे । क्या यह महा भूठ बात 
नहीं कि जिषका कदापि सम्मवनहोसके ? . 
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अब सुनिये मूमि के परिमाण को । (रत्नसार भा० (१) प° १५२)- 
इस तिरे लोक में असंख्यात द्वीप मौर असंख्यात समुद्र हँ । इन असंख्यात का 
माण म्यात्‌ जो अढ़ाई सागरोपम काल में जितना समय हो उतने द्वीप तथा 
समुद्र जानना । अव इस पृथिवी में एक “जम्बूद्वीपः प्रथम सव द्वीपो के बीच 
भ है । इसका प्रमाण एक लाख योजन र्थात्‌ चार लाख कोश का है ओर 
सके चारों मोर “लवण” समृद्र है उसका प्रमाण दो लाख योजन कोशं का दै 
र्थात्‌ आठ लाख कोश का । इस जम्बूदरीप के चारो मौर जो “घातकीखण्ड" 
नाम द्वीप है उसका चार लाख प्रोजन अर्थात्‌. सोलह लाख कोश का प्रमाल 
है मौर उसके पीछे "कालोदचि" समुद्र है उसका आठ लाख [योजन] अर्थात्‌ 
बत्तीस लाख कोश का प्रमाणा है । उसके पीछे पुष्करावत्तं" द्वीप है । उसका 
भ्रमाण सोलह [लाख योजन अर्थात्‌ चौसठ लाख] कोश काटै। उस द्वीपके 
भीतर को कोरे हँ । उस द्रीप के आघे में मनुष्य वसते ह गौर उसके उपरान्त 
भसंख्यात दीप समुद्र है, उनमें तिग्‌ योनि के जीव रहते हैँ । 

(रत्नसार भा० [१] पृ० १५२)- जम्बृद्टीप मं एक हिमवन्त, एक एेरण्य- 
वन्त, एक हरिवषं, एक रम्यक्‌, एक देवकुरु, एक उत्तरकुरु, ये छः क्षेत्र है । 

(समीक्षक) सुनो भाई ! भूगोलं विद्या के जानने वाले लोगो ! भूगोल 
के परिमाण करनेमें तुम भूलेवाजेन! जो जेन भूल गये हों तो तुम उनको 
समज्ञाओ ओर जो तुम भूले हो तो उनसे समञ्च लेओ । थोड़ा-सा विचार कर 
देखो तो यही निङ्चय होता है फि जैनियों के आचाय्यं ओर शिष्यो ने भूगोल 
खगोल ओर गरणितविद्या कुच भी नहीं पदी थी । जो पढे होते तो महा अस 
म्भव गपोड़ा क्यों मारते ? भला एसे अविद्वान्‌ पुरुष जगत्‌ को अकत कं गौर 
ईदवर को न मानें इसमे क्या श्रार्चयं है ? इसलिये जेनी ल्पेग अपने पुस्तकों 
को किन्हीं विद्वान्‌ अन्य मतस्थों को नहीं देते । क्योकि जिनको ये लोग प्रामा- 
शिक तीर्थकरों के बताये हुए सिद्धान्त ग्रन्थ मानते है, उनम इसी प्रकार की 
अविद्यायुक्त बातें भरी पड़ी है, इसलिये नहीं देखने देते । जो देवे तो पोल खुल 
जाय । इनके विना जो कोई मनुष्य कु भी बुद्धि रखता होगा वह कदापि इस 
शपोडाध्याय को सत्य नहीं मान सकेगा । यह सब प्रपञ्च जेनियो ने जगत्‌ को 
अनादि मानने के लिये खडा किया है परन्त्‌ यह निरा सूठदहै। हां! जगत्‌ 
का कारण अनादि है क्योकि वह परमाणु आदि तत्त्वस्वरूप अकतु क है परन्तु 
उनमें निय मपूवंक बनने वा बिगडने का सामथ्यं कु भी नहीं । क्योकि जब. 
एक एरमाण्‌ द्रव्य किष्ठीकानाम है ओर स्वभाव सें पृथक्‌-पृथक्‌ रूप ओर 
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जड़ ह, वे अपने आप यखायोग्य नहीं बन सकते, इसलिये इनका बनाने वाला 
चेतन अवर्य है ओौर वह बनाने वाला ज्ञानस्वरूप है । देखो ! पृथिवी सूर्य्यादि 
सब लोकों को नियम मे रखना अनन्त अनादि चेतन परमात्मा ` का काम है ॥ 
जिसमे संयोग रचना विशेष दीखता है वह्‌. स्थूल जगत्‌ अनादि कभी नहीं हो 
सकता । जो कायं जगत्‌ को नित्य मानोगे तो उसका कारण कोई न होगा 
किन्तु वही कायंकारणरूप हो जायगा । जो एेसा केहोगे तो अपना काय्यं ओर 
कारणं आप ही होने से अन्योऽन्याश्रय मौर धात्माश्रय दोष गावेगा, जसे अपने 
कषे पर आप चना गौर अपना पिता पत्र माप नहीं हो सकता, इसलिये 
जगत्‌ का कर्ता श्रवस्य ही मानना है । 


प्ररन--जो ईरबर को जगत्‌ का कर्तां मानते होतो ईङइवेर का कर्ता 
कौन है ? | 


उत्तर कर्तां का कर्ता ओौर कारण का कारण कोई भी नहीं हो सकता 
क्योकि प्रथम कर्ता गोर कारण के होने से ही काय्यं होता है ) जिसमे संयोग 
वियोग नहीं होता, जो प्रथम संयोग-वियोग का कारण है उसका कर्ता वा 
कारण किसी प्रकार नहीं हो सकता । इसङी विशेष व्याख्या आठवें समुल्लास 
सृष्टि की व्याख्या मे लिखी है, देख लेना । इन जंन लोगों को स्थूल बातका 
मी यथावत्‌ ज्ञान नहीं तो परम सुक्ष्म सृष्टिविद्या का बोघ कंसे हो सकता है? 
इसलिये जो जनी लोग सृष्टि को अनादि, अनन्त मानते गौर द्रव्यप्य्यों को 
मी अनादि अनन्त मानते हँ मौर प्रतिगुणु प्रतिदेश मेँ पर्यायो भौर प्रतिवस्तु 
म मी अनन्त पर्याय को मानते है, यह प्रकरणरत्नाकर के प्रथम भाग में [ देव ` 
चन्द्हृत नयचक्रसार प्रथम संस्करण पृष्ठ १८६में] लिखा है, यहु मी बात 
कभी नहीं वट सङती, क्योकि जिनका अन्त अर्थात्‌ मर्यादा होती है उनके सब 
सम्बन्धी अन्तवाले ही होते हैँ । यदि अनन्त को असंख्य कहते तो भी नहीं घट 
सकता ङिन्तु जौवयक्षा मे यह वात घट सकती है, परमेश्वर के सामने नहीं । 
क्योकि एक-एक द्रव्य भें अपने-अपने एक-एक काय्यंकारण सामथ्यं को अवि- 
भाग पर्यायं से अनन्त सामथ्यं मानना केव अविद्या की बात है । जव एक 
परमाणु द्रव्य की सीमा है तो उसमें अनन्त विभागरूप पर्याय कँसे रह्‌ सकते 
्? एसे ही एक-एक द्रव्य मं अनन्त गुण ओर एक गुण प्रदेश मे अविभागरूप 
अनन्त पर्यायो को भी अनन्त मानना केवल बालकपन की बाते, क्योकि 
जिखके अधिकरण का बन्त हे तो उसमे रहने वालों का अन्त क्यों नहीं ? रेसी 


ककन 
~~~ ~ ~~~ 
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ही लम्बी चौडी मिथ्या बातं लिखी । अब जीव अजीव इनदो पदार्थो के 
विषय म जंनियों का निश्चय एेसा दैः- 

चेतनालक्षरणो जीवः स्यादजीवत्तदन्यकः । 

सत्फर्भषुद्गलाः पुण्यं पापं तस्य विपयंयः ॥ 

[सवं द० संग्रहे भाहंतदशेने | ॥ 

यह “जिनदत्तमुरि' का वचन है । ओौर यष्टी श्रकरणरत्नाकर माग पहले 
मे नयचक्रघार [पृ० १९२] मे" भी लिखाहै क चेतनालक्षण जीव गौरं 
चेतना रहित अजीव अर्थात्‌ जड है । सत्कमंरूप पुद्गल पुण्य मौर पापक्रमेरूप 
पुद्गल पाप कहते है । । 

समीक्षक- जीव ओर जड़ फा लक्षण तो ठीक है परन्तु जो जडरूप पुद्गल 
ह वे पापपुण्ययुक्त कभी नहीं हौ सकते, क्योकि पाप पण्य करने कास्वभाव 
चेतन में होता है \ देखो ! ये जितने जड़ पदाथं हँ वे सब पाप पुण्य से रहित 
ह । जो जीवों को अनादि मानते हैँ यह तो ठीक है परन्तु उसी अल्प अर 
प्रतज्ञ जीव को मुक्ति दणा मं सव॑ज्ञ मानना भढ है, कथोक्ि जो अल्प भौर 
अत्पज्ञ है उसका सामथ्यं भी सर्वदा ससीम रहेगा ॥ जनी लोग जगत्‌, जीव, 
जीव के कमं ओर बन्व अनादि मानते ह, यहां भौ जनियों के तीर्थकर भूल 
गये ह, क्योकि संयुत जगत्‌ का काय्यं कारण, प्रवाह से कायं, भौर जौव के 
कमं, बन् भी अनादि नहीं हो सकता, जब एेसा मानते हो तो कमं ओर बन्व 
का द्ुटना क्यो मानते हो ? क्योकि जौ अनादि पदाथ है वह कभी नहीं छट 
सक. । जो अनादि का भी नाश मानोगे तो तुम्हारे सब अनादि पदार्थो के 
नाण का प्रसंग होगा । भौर जब अनादि को नित्य मानोगे तो कमं मौर बन्व 
मी नित्य होगा । ओर जब सब कर्मों के द्रूटने से मुक्ति मानते हो तो सब 
कर्मो का चूटनारूप मुक्ति का निमित्त हआ तव नैमित्तिकी मुक्ति होगी तो 
सदा नहीं रह सकेगी श्रौर कमं कर्ता का नित्य सम्बन्ध होने से कमंभीकभीन 
छटेगे, पुनः जब तुमने अपनी मुक्ति भौर तीर्थकरों की मुक्ति नित्य मानी ह 
सो नहीं बन सकेगी । । 

प्रन जैसे घान्य का चछिकला [ --दिलका] उतारने वा अग्नि के संयोग 


| होने से वह बीज पूनः नहीं ऊगता, इसी प्रकार मुक्ति मे गया हुआ जीव पुनः 


जन्ममरणरूप संसार मे नहीं आता । 
उत्तर--जीव भौर कमे का सम्बन्ध चछिकले [ --चिलके] भौर बीज-के 


समान नहीं है किन्तु इनश्ा समवाय सम्बन्व है, इससे अनादिकल से जोव 
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भार उसमें कमं भौर कतु त्व्वित. का सम्बभ्व है । जो उसमे कमं करने कौ 
शक्ति का भी मभाव मानोगे तो सब.जीव पाषार बत्‌. हो जायेगे ओौर मुक्ति 
को मोगने का भी सामथ्यं नहीं रहेगा, जज्ञे अवादि काल का कर्मबन्धम चुट 
कर जीव मुक्त होताहैतो तुम्हारी नित्य मृक्तिसेभी दरुट कर बन्धन में 
पड़गा । क्योकि जसे कमंरूप मुक्ति के साघनोंसेभी चुट कर जीव का मुक्त 
होना मानते हो वेषे ही नित्य मुक्तिस्ेभी चंद के बन्वन में पड़ेगा । साधनों 
से सिद्ध हज पदां नित्य कभी नहीं हो सकता ओर जो साघन सिद्ध के विना 
मुक््ि मानोगे तो कर्मोके विना ही बन्घ प्रात हो सकेगा । जसे वस्वोमे मन 
लगृता जोर घोने से द्रुट जाता है, पुनः मल लग जाताटहै वैसे मिथ्यात्वादि 
देतुखो से राग द्वेषादि के आश्रय से जीव को कर्मरूप फल लगता हैओौरनजो 
सम्यरज्ञान द्येन चारित्र से निमंल होता है ओर मल लगने के कारणोसरे मलों 
का जगना मानते होतो मृक्त जीव संखारी मौर संसारी जीवका मक्त होना 
अबक्य मानना पड़गा । क्योकि जैसे निमित्तो से मलिनता चटती दहै वख 
विमित्तो से बलिना लग भी जायगी; इसलिये जीव को बन्ध ओर मृक्ति 
प्रवहरूप से अनादि मानो, अनादि अनन्तता से नहीं । 

प्रदन--जीच निल कभी नहीं भा किन्तु मलस्रहित है । 

उत्तर जो कभी निमंल नहीं थातो निमंल भी कमी नहीं हो सकेगा । 
जसे शुद्ध वज्र मे पीञेसे लगे हए मेल को घोने से छृडा देते है, उसके स्वाभा- 
विक श्वेत बां को नहीं खडा सकते, मल फिरभी वस््रमे लग जाता है, 
इसी प्रकार मुक्ति मे भी लगेगा । 

भरष्न--चीव पूर्वोपाजित कमं हीसे स्वयं शरीर धारण करलेता है, 
ईहवर का मानना व्यथं है । 

उच्तर जो केव्रल कमं ही शरीर घारण मे निमित्त हो, ईश्वर कारण न 
शो ठो वह जीव बुरा जन्म कि जहां बहुत दुःख हो उसको धारणा कभीन करे 
किन्तु सदा अच्छे-अच्छे जन्म धारणा किम करे । जो कहो कि कमं प्रतिबन्धक 
हैतोभीजसेचोर आपसे आके बन्धीगृह मे नहीं जाता मीर स्वयं फांसी भी 
नहीं खाता किन्तु राजा देता है, इसी प्रकार जीव को शरीर धारण कराने 
भौर उसके कर्मानुसार फल देने वाले परमेश्वर को तुम भी मानो। 

प्रदल--मद (नशा) के समान कमं स्वयं प्राप्त होताहै फलदेने में दुसरे 
की आवरयकता नहीं । । 

उत्तर जो एसा हो तो जैसे मदपान करने वालों को मदं कम चदृता, 
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नभ्यासी को बहुत चदढता है, वैसे नित्य बहुत पाप पुण्य करने वालों को स्यूम 
बौर कभी-कभी थोडा-थोडा पाय पुण्य करने वालों को अधिक फल होना 
चाहिये ओर छोटे कमं वालों को अधिक फल होवे । 

प्ररन--जिसका जसा स्वभाव होता है उसका वेसा दही फल हुमा 
करता है । 

उत्तर-जो स्वभाव से है तो उसका छुटना वा मिलना नहीं हौ सकता! 
हां, जसे शुद्ध वस्त्र मे निमित्तो से मल लगता है उसके छडाने के निमित्तो से 
चट भौ जाता है, ठेसा मानना ठीक है । 

प्रल--संयोग के विना कमं परिणाम को प्राप्त नहीं होता, जंसे दुघ 
घौर खटाई के संयोग के विना दही नही होता, इसी प्रकार जीव ओर कमं 
क्ेैयोगसे कमं का परिणाम होता है । 

उत्तर- जैसे दूष श्रौर खटाई का मिलाने वाला तीसरा होता है वंसेद्टी 
जीवों को कर्मो के फल के साथ मिलाने वाला तीसरा ईङइवर होना चाहिये, 
क्योकि जड पदाथं स्वयं नियम से संयुक्त नहीं होते मौर जीव भी अल्पज्ञ होने 
ते स्वयं अपने कमफल को प्राप्त नहीं हो सकते, इससे यह सिद्ध हुआ कि विना 
ईदवरस्यापित सृष्टिक्रम के कमंफलव्यवस्था नहीं हो सकती । 

प्रन--जो कमं से मुक्त होता है वही ईङ्वर कहाता है । 

उत्तर--जब अनादि काल से जीव के साथ कमे लगे हैँ [तो] उनसे जीव 
मुक्त कभी नहीं हो सकंगे । 

प्ररन-- कमे का ब्ध सादि दहै) 

उत्तर--जो सादिहैतो कमं का योग अनादि नही मौर संयोग कौ 
ह्ादि मे जीव निष्कम होगा मौर निष्कमं को कमं लग गया तो म॒क्वोकोभी 
लग जायगा ौर कमं कर्ता का समवाय अर्थात्‌ नित्य सम्बन्ध होता है यह्‌ 
कभी नीं टता, इसलिये ज॑सा € [वें] समुल्लास मे लिख भये है वैसा ही 
मानना ठीक है । जीव चाहे जंसा अपना ज्ञान गौर सामथ्यं बढ़े तो भी 
उस्रं परिमितज्ञान मौर ससीम सामथ्यं रहेगा । ईरवर के समान कभी नहीं 
हो सकता । हां जितना सामथ्यं बढना उचित है उतना योग से बष्ठा सकता 
है ओर जो जेनियों मे आहत लोग देह के परिमाण से जीव का भी परिमाणं 
मानते है उनसे पूना चाहिये कि जो एेसाहो तो हाथी का जीव कीड़ीमें 
ौर कीडी का जीव हाथी मे केसे समा सकेगा ? यह भी एक सूखंता की 
बात है! क्योकि जोव एक सूक्ष्म पदाथं है जो कि एक परमाणु, भे भीरू 
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सकता है परन्तु उसको शक्तियां शरीर में प्राणः बिजली भौर नाड़ी आदि के 
साथ सयुक्त हो रहती है, उनसे सब शरीर का वत्तंमान जानता है । च्छे संय 
से अच्छा गौर बुरे सङ्खसे वराहो जाता है। अव जैन लोग धमं इस प्रकार 
का मानते हः- 
म्‌ल- रे जीव भव दुहाड्‌, इक्कं चिय हरइ जिणमयं षम्मरं । 
इयराणं परमतो, सुह क्य्ये मूढ मुपिश्रोसि ॥ 
प्रकर्णरत्नाकर भाग २। षष्टीशंतक.६१। सूत्राद्कं ३। 
|प्‌० ६२७] ॥ 
संक्षेप से अथं- रे जीव } एक ही जिनमत श्रीवीतरागभाषित घम संसार 
सम्बन्धी जन्म जरामरणादि दुःखों का हरणकर्ता है 1 इसी प्रकार सुदेव भौर 
सुगर भौ जेन मत वाले को जानना । इतर जौ वीतराग षभदेव चे लेके 
महावीर पय्यंन्त वीतराग देवों से भिन्न अन्य हरि, हर'ब्रह्मयादि कदेव है उनकी 
अपने कल्याणा्थं जो जीव पूजा करते है वै सव मनुष्य ठगाये गये है । इसका 
यह भावार्थं हि कि जेनमत के सुदेव सुगुरु तथा सुघमं को छोड के अन्य कुदेव 
कुगुरु तथा कुघमं को सेवने से कु भी कल्याा नहीं होता ॥३॥ ` 
समीक्षक--अव विद्वानों को विवारना चाहिये कि कंसे निन्दायुक्त इनके 
'वमं के पुस्तक हैँ! । 
म्‌ल--श्ररिहं देवो सुगुरू, सुद्ध घम्मं च पंच नवकारो , 
धन्ना कथच्छाणं, निरन्तरं वसद ह्यस्मि ॥१ 
व्रक०° भा० २। षष्टी° ६१।सू० १। [प० ६२६] ॥ 
जो अरिहन्‌ देवेन्द्रकृत पूजादिकन के योग्य दूसरा पदाथं उत्तम कोई नहीं 
तेसा जो देवों का देव शोभायमान अरिहन्त देव ज्ञान क्रियावान्‌, शास्वों का 
उपदेष्टा, शुद्ध कषाय मलरहित सम्यक्त्व विनय दयामूल श्रोजिनमाषित जौ 
चमं है वही दुगंति में पडने वाले प्रारि्यो का उद्धार करने वाला है मौर अल्य 
हरि हरादि का घमं संसार से उद्धार करने वाला नरी, ओर पंच अरिहन्ता- 
दिकं परमेष्ठी तत्सम्बन्बी उनको नमस्कार ये चार पदाथ. घन्य हँ अर्थात्‌ श्रेष्ठ 
ह । अर्थात्‌ दया, क्षमा, सम्यक्त्व, ज्ञान, ददन ओर चारित्र यह्‌ जेनोंका 
घमं रै ।।१॥ | ८ | 
समीक्षक--जब मनुप्यमात्र पर दया नहीं बहु दया न क्षमा, ज्ञान के बदते 
अज्ञान दशन अन्धेरे गौर चारित्र के बदले भ्ूबे मरना कौनसी अच्ी बात है?। 


जा क्र 


० क कि 
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जनमत के घमं की प्रशंसाः-- 
मूल -जई न कणति तव चरणं, न पठति न गुखेसि देप नो दारम्‌ । 
ता इत्तियं न सक््किति, जं देवो इक्क श्ररिहन्तो ॥ 
प्रकरण० भा० २। षष्टी सु° २। [पृ० ६२७] ॥ 
हे मनुष्य ! जो तू तप चारित्र नहीं कर सकता, न सूत्र पद्‌ सकता, न 
श्रकरणादि का विचार कर सकता ओर सुपात्रादि को दान नहीं दे सकता, तो 
भीजोतू देवता एके भरिहन्त ही हमारे आराघना के योग्य सुगुरु सुघमं जेन 
मतमे श्रद्धा रखना सवत्तिम बात भौर उद्धारका कारण रै ॥२॥ 
समीक्षक--ययपि दया ओौर क्षमा अ्रच्छी वस्तु है तथापि पक्षपाते 
फसने से दया अदया ओर क्षमा अक्षमा हौ जाती है ॥ दसका प्रयोजन यह्‌ है 
कि किसी जीवकोदू.खन देना यह बात -सर्व॑था सम्मव नहीं हो सक्ती 
क्योकि दुष्टों को दण्ड देना भी दया में गणनीयदहै।! जौ एक दुष्ट को दण्डन 
दिया जय तो सहलो मनुष्यों कोदुःख प्राप्त हो, इसलिये वह॒ दया अदया 
भौर क्षमा अक्षमा हो जाय ! यतो टीकर कि सब प्राणियों के दुःखनाश 
मौर सुख को प्राप्ति का उपाय करना दया कहाती है । केवलं जल छान के 
पीना, क्षुद्र जन्तुओं को बचाना ही दया नहीं कहाती किन्तु इस प्रकार की 
दया जेनियोँ के कथनमात्र ही है, क्योक्रिं वेसा वत्तेते नहीं । क्या मनष्यादि 
पर चाहु किसी मतमेंक्थोँंन दहो दया करके उसको अन्नपानादि से सत्कार 
करना ओर दूसरे मत के विद्वानों का मान्य मौर सेवा करना दया नही है? 
जो इनकी सन्ची दया होती तो “विवेकसार' [ प्रथम संस्करण | के पृष्ठ २२१ 
[ सम्यक्त्वोत्यत्ति प्रकरण] मे देखो क्या लिखा है-एक “परमती कौ स्तुति" 
मर्थात्‌ उन गुणएकीत्तंन कभ न करना । दूसरा “उनको नमस्कारः अर्थात्‌ 
घन्दना भी न करनी । तीसरा “आलपन' अर्थाङ्‌ अन्य मत वालों के साथ थोडा 
बोलन। । चौया "संलपन' अर्थात्‌ उनसे वार वार न बोलना । पांचवां “उनको 
अन्त वस्त्रादि दान" अर्थात्‌ उनको खाने पीने की वस्तुभीनदेनी। छः 
“गन्वपुऽ्पादि इन' अन्य मत कौ प्रतिमा पूजनके लिये गन्धपुष्पादिभीन 
देना । ये छः यतना अर्थात्‌ इन चः प्रकार के कर्मो को जेन लोग कभी न करे 
समीक्षक--अब बुद्धिमतो को विचारना चाहिये कि इन जेनीलोगोकी 
अन्य मतत वाले मनुष्यों पर कितनी अदया, कुदुष्टि भौर द्रष है । जब अन्य 
मतस्थ मनुष्यो [र इतनी अदया है तो फिर जेनियो को दयाहीन कडना सम्भव 
है, क्योकि अपने घर वालो. ही की सेवा करना विशेष घमं नहीं कहाता ॥ 


कट षल्यार्थपकफाष्ः 


उनके मत के मनुष्य उनके धर के समान हँ इसलिये उनकी,सेवा करते, अन्य 
मतस्यों की नहीं, फिर उनको दयावान्‌ कौन वुद्धिमान्‌ कहु सकता है?। विवेक ० 
पृष्ठ १०८मे लिखारहै कि मथृराके राजा के नमूची नामक दिवान को जेनम- 
वियों ने अपना विरोघी समञ् कर मार डाला ओर आलोयरा [ == प्रायरिचत्त] 
करके रुद्ध हो गये । क्या यह्‌ मी दया गौरक्षमाका नाशक कमं नहींहै? 
अब अन्य मत वालों पर प्राणा लेने पय्यंन्त व॑रबुद्धि रखते हँ तो इनको दया 
[सु] के स्थान पर हसक कुना ही सार्थक है । अब सम्यक्त्व ददोनादि के 
लक्षण आहंत प्रवचनसंग्रह परमागमसार मे कथित-है । सम्यक्‌ श्रद्धान, सम्यक्‌ 
दोन, ज्ञान भौर चारित्र ये चार मोक्त मागे के साधनं! इनकी व्याख्या 
योगदेव ने कौ है । जिस खूपसे जीवादि द्रव्य अवस्थित हैँउसी रूप से जिनं 
प्रतिपादित प्रन्थानुसार विपरीत अभिनिवेशादिरहित जो श्रद्धा अर्थात्‌ जिनमत 
भ प्रीति है सो "सम्यक्‌ %द्धान' गौर “सम्यक्‌ दशेन' है । 

रुचिणिनोक्ततत्तवेषु सम्यक्‌ सद्धानमुच्यते । [सवं ० द० सं-आ० ०] ॥ 

जिनोक्त तत्त्वों मे सम्यक्‌ श्रद्धा करनी चाहिये भर्थात्‌ अन्यत्र कहीं नहीं । 

कयावस्थिततस्टानां संक्षेपादिस्तरेण वा । 

योऽवबोधस्तम्राहुः सम्यग्ज्ञानं मनी षिरः ॥ 

[सवं ० द° सां०-आ० द°] ॥ 

जिस प्रकार के जीवादि तत्त्व हैँ उनका संक्षेप वा विस्तार से जो बो 
होता है उसी को “सम्यग्‌ ज्ञान" बुचिमान्‌ कहते हैँ 1 

सदंयाऽक्दययो गाना त्यागहचा रित्रमुच्यते । 

कोसितं तर्वाहसादित्रतभेदेन षपञ्वघा । 

ग्राहिसासुनृतास्तेयन्रह्यचर्य्यापरिग्रहहः ॥। [सवं ० द० स०- आ० द०] ॥ 

सब प्रकार से निन्दनीय अन्य मतसम्बन्ध का त्याग चारित्र फट्ाता है शौर 
क्वहिसादि भेद से पांच प्रकार का व्रत है। एक (अहिसा) किसी प्राणिमात्र को 
न मारना । दूसरा (सुनृता) त्रिय वाणी बोलना । तीसरा (अस्तेय) चोरी क 
करना । चोषा (ब्रह्मचय्यं )उपस्थ इन्द्रिय का संयमन । मौर पांचवां (परिग्रह्‌) 
सब अस्तुओं का त्याग करना । इनमें बहुत सी बतं अच्छी है । अर्थात्‌ अिसा 
्ौर चोरी आदि निन्दनीय कर्मो का त्याग अच्छी बात है परन्तु ये संद अन्य 
भत की निन्दा करनी आदि दोषों से सब अच्छी बातें भी दोषयुक्त हो गई हं । 
जैसे प्रथम सूत्र भे लिष्ी है अन्य हरि हरादि का धमंसंसारमें उद्धार करने 
वाला नहीं ।' क्या यष छोटी निन्दा है कि जिनके ग्रन्थ देखने से ही पूणं विद्या 
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दादशसमूल्लास। ४४ 


अौर घाभिकता पाईं जाती है उसको बुरा कहना ? भौर अपने महा असम्भव 
जैसा कि पूव लिख अये वैसी बातों के कहने वाले अपने तीर्थकरों की स्तुति 
करना ? केवल हठ की बातें ह) मला जो जनी कुचं चारित्र नकर सके, न 


-यद़ सके, न दान देने का सामथ्यं होतो भी जेन मत सच्चा है क्या इतना कहने 


ही से वह उत्तमो जाय ओ र अन्य मत वाले श्रेष्ठ भी अश्रेष्ठ हो जाये ? 
ठेसे कथन करने वाले मनुष्यों को रन्त मौर बालबुद्धिन कहा जाय तोक्या 
करे ? इस मे यही विदित होता टै कि इनके ञाचायं स्वार्थी थे, पूणं विद्वान्‌ 
नहीं, क्योकि जौ सव की निन्दा न करते तो एेसी भटो बातोंमें कोन 
फसता, न उनक्रा प्रयोजन सिद्ध होता । देखो ! यह तो सिद्ध होतादहै कि 
जैनियों का मत इवाने बाला भौर वेदमत सब का उद्धार करनेहारा, हरि, 
रादि देव सुदेव भौर इनके ऋषभदेवादि सब कृदेव दूसरे लोग कहै तो क्या 
वैसा ही उनको बुरा न लगेशा ? ओौर भी इनके चायं मौर मानने वालों कौ 
भूल देख लो- 
मृल--जिएवर श्राणा भंगं उमग्ग उस्सुत्त॒लेस देसरउ ॥ 
प्राणा भंगे पावं ता निमय दुक्करं धम्मम्‌ ॥ 
प्रकर० भाग २1 षष्टी श० ६१1 सू° ११1 [पृ० ६३१] ॥ 
उन्मा उत्सूत्र के लेश दिखाने से जो जिनवर अर्थात्‌ वीतराग तीर्थकरों 
की आज्ञा का भङ्खं होता है वह दःखकाहितु पाप है, जिनेश्वर के कटे सम्य 
क्त्वादि घमं प्रहु करना बड़ा कटिन है इसलिये जिस प्रकार जिन आज्ञाका 
भङ्कन टो वेसा करना चाहिये ॥११॥ 
समीक्षक--जो अपने ही मुख से अपनी प्रशंसा भीर अपनेही षमंको बडा 
कहना भर दूसरे की निन्दा करनी है वह मूखंता कौ बात है क्रोकि प्रशंसा 
उसी की ठीक है कि जिसकी दूसरे विद्वान्‌ करे । भपने मल से अपनी प्रशंसा 
तोचोरभीकरते है तो क्या वे प्रशंसनीय हौ सकते है? इसी प्रकारकी 
इनको बातें हैं । 
मल- बहू गुरण विज्सा निलघ्रो, उसुत्त भासी तहा विमुत्तष्वो । 
जह वर मरि जुत्तो वहु, विग्घ कशो विसहरो लोए ॥ 
प्रकर० भा० २॥ षष्टी० सु० १८ । [पृ० ६३४] ॥ 
जसे विषधर सपं मे मशि त्यागने योग्य है वैसे जो जनमत में नहीं वह्‌ 
चाहै कितनः बड़ा घाभ्मिक पण्डित हो उसको त्याग देना ही जेनियों को उचित 


है ॥१८॥ 
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समीक्षक-देखिये ! कितनी भूल की बात है । जो इनके चेले भौर आचाय्यं 
विद्वान्‌ होते तो विद्वानों से प्रेम करते, जब इनके तीर्थंकर सहित अविद्वान्‌ ह 
तो विद्वानों का मान्य वयो कर? क्या सुवणे को मल वा चूड [~ घूल] मे 
पड़ं को कोई त्यागता है ? इससे यह सिद्ध हुआ क्रि विना जेनियों के वैसे दूसरे 
कोन पक्षपातो हटी दुराग्रह विद्याहीन होगे ? । | 
मूल-- श्रदसय पाविय पावा, घम्मिध्र पवेश तोवि पाव रथा । 
न चलन्ति खुद म्मा, घर्ना किविपाव पठ्वेसु ॥। 
प्रकर० भा० २। षष्टीञ सू० २६। [पृ० ६३६] ॥ 
अन्य दशंनी कुलिगी भर्थात्‌ जन परत विरोधी उनका दशन भी जनी लोग 
न करे ।२६॥ | 
समीक्षक--बुद्धिषान्‌ लोग विचार लगे कि यह कितनी पामरपन की बात 
हि, सच तो यह है किं जिसका मत सत्य है उसको किसीसे डर न हीं होता । 
इनके आ चाय्यं जानते ये कि हमारा मत पोलपालहै जो देसरे को सुनावेगेतो 
खण्डन हो जायगा इसलिये सब कौ निन्दा करो भौर मूखं जनों को फसाभमो , 
मूल- नामपि तस्स श्रसुह, जेर निरिठाइ मिच्छ पम्वाह्‌ । 
जेसि भ्रणुसंगाउ धम्मीरवि हो पाव सई ॥ 
 भ्रक० भा० २। षष्टो० सू० २७। | पृ० ६२३८] ॥ ` 
खो जनघमे से विरुद्ध धमे हवे सब मनुष्यों को पापी करने वाले है इस- 
लिये किसी के अन्य घमं को न मानकर जेनघमं ही को माननां श्रेष्ठ है ॥ २७ 
समीक्षक इससे यह तिद्ध होता है कि सब से वेर, विरोघ, निन्दा, ईर्ष्या 
धादि दुष्ट कमरूप सागर में डबाने वाला जंन मागं है, जसे जेनी लोग सब के 
निन्दक है वेसा कोई भी दूसरा मत वाला महानिन्दक ओर अधर्मीन होगा ॥ 
क्या एक भोर से सबकी निन्दा भौर अपनी अतिप्रशंसा करना शठ. मनुष्यों की 
बात नहीं ? विवेकी लोगतो चाह किसी के मतकेहों उनमें अच्छे को. 
च्छा गौर बुरेकफो बुरा कहते है। 
मूल- हाहा गुरुभ्र श्रकज्स,सामीनदह श्रच्छिक्स्त पुक्करिमो । 
कह जिर वण कह सुगुरु; सावया. कह इय श्रकज्ज् ।। 
ध ` ` भ्रक० भा० २1 ष्ष्टी° सु० ३५। [ पृ० ६४२] ॥ 
सर्वज्ञ भाषित जिन वचन, जेन के ्ुगुर्‌, भौर जैनघमं कहां ओौर उनसे 
विरुद्ध कुगुर जन्य मार्गी के उपदेशक कहां अर्थात्‌ हमारे सुगुरु सुदेव सुघमं भौर 
न्य के वुदेव कुःगुरु कषमं ह ॥२३५॥ | 


----- ~ -----~ --~ ~ 
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खमीक्षक-- यह बात बेर वें चनेहारी क्‌ जड़ी के समान है । जसे वह अपने 
खट्टे बेरो को मीठा भौर दूसरी के मीठोंकोभी खटा भौर निकम्मे बतलाती 
है, इसी प्रकार की जेनियों की बातें हैँ । ये लोग पने मत से भिन्न मत वालों 
छी सेवा मे बड़ा अकाय्यं अर्थात्‌ पाप गिनते है । 
मूल--सप्यो इक्क मरं. फुगुर श्ररणंतइ देह मररणाइ 1 
तो वरिसप्यं गहियु, मा कुमृरूपेवणं भटम्‌ ॥ 
प्रक० भा० २} षष्टी° सू० ३७॥। [पृ० ६४३] ।४ 
जसे प्रथम लिख आये कि सपमे मणिका भी त्याग करना उचितदहैवंसे 
धन्यमागियों मे श्रेष्ठ वापिक पुरुषों का त्याग कर देना, अब उसके भी विशेष 
निन्दा अन्य मत वालों की करते है जेनमत से भिन्न सव कुगुरु अर्थात्‌ वे 
सप्पं से भी वुरे ह, उनका देन, सेवा, संग कमीन करना चाहिये । स्थोकि 
सषप्पं के संगसे एक वार मरण होता दै गौर अन्यमार्गी कुगुस्ओो के संगसे 
नेक वार न्म मरणा मे गिरना पडता है, इसलिये हे भद्र | अन्यमागियों के 
गुरुमों के पास मी मत खडा रह्‌, क्योकि जो तू अन्यमागियों की कुंभो सेवा 
करेगा तो दुःख मे पड़गा ।॥३७।। 
समीक्षक- देखिये ! जनिय के समान कठोर, भ्रान्त, देषी, निन्दक, 
भूला हमा दूसरे मत वाले कोई भौ न होगे 1 इन्दोने मन से यह विचारा ह 
कि जो म अन्य की निन्दा गौर अपनी प्रशंसा न करेगे तो हमारी सेवा भौर 
प्रतिष्ठा न होगी । परन्तु यह बात उनके दौर्भाग्यं की है, क्योंकि जब तव्‌ 
उत्तम विद्वानों का संप सेवा न करेगे तब तक इनको यथायं ज्ञान भीर सत्य 
घमं की प्राप्ति -कभी न होगी । इसलिये जंनियो को उचित है किं अपर्नं 
वियाविरुद्ध भिथ्या बाते छोड वेदोक्त सत्य बातो का प्रहर करे तो उनके लिरे 
बडे कल्यारण की बात है। 
मूल --्र भरिणसो क करिमो, तार हपासाण धिट्‌ठ वुट्‌गणं । 
जे वंसिऊरण लिगं, खिवति न रयम्मि मुद्ध जणं ॥ 
¦ प्रकृ० भा २) हष्टी० सू° ४० | | पृ ६४५] { 
जिसकी कल्या की आशा नष्ट हो गरईीठ, बुरे काम करने मे अतिचतुः 
दृष्ट दोष वाले से क्य! कहना ? ओर क्या करमा { क्योक्रि जो उसका उप 
करार करो तो उलटा उसका नाश करे । जे कोई दया करके अन्धे सिह कं 
भांख खोलने को जाय तो वह उसी कोखालेवे वसे ही गुरु अर्थात्‌ अन्यः 
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मागियों.का उपकार करना अपना नाश कर लेना है प्र्थात्‌ उनसे सदा अलग 
ही रहना ॥४०॥ | 
समीक्षक--जंसे जेन लोग विचारते ह वैसे दूसरे मत साले भी विचार तो 
जेनियों की कितनी दुदेशा हो ? भौर उनका कोई किसी प्रकार का उपकार न 
करे तो उनके बहुत से काम नष्ट होकर कितना दुःख प्राप्तदहो ? वेसा अत्य 
के लिये जनी क्यों नहीं विच।रपे ? । 
मूल-- जह जह त्‌टटइ घम्मो, जह जह दुट्‌ठण हौड श्रद्‌ उदउ । 
समदिट्ठ जियाणं, तह तह उल्लसद सभत्तं ॥ 
प्रक० मा० र्‌ ॥ षष्टी° सू० ४३। [पृ०.६४६]॥ 
जंसे-जेसे दरोनच्रष्ट निह्वव, पासच्छा, उसन्ना, तथा कूसीलिय।!दिक ओर 
भन्य दरोनी, त्रिदण्डी; परित्राजक तया विप्रादिक दुष्ट लोगों का अतिशय वल 
सत्कार पूजादिक होवे वैसे-वेसे सम्यग्दृष्टि जीवों का सम्यक्त्व विशेष प्रकाशित 
होवे यह बडा आश्चयं है ॥४२॥ 
समीक्षक--अव देखो ! क्या इन जनों से अधिक ईर्ष्या, देष, वै रवुद्धियुक्व 
दूसरा कोई होगा? हां दूसरे मत में भीदर्घ्या, टरेष है परन्तु जितनी इन 
जेनियों में है इतनी किसी मे नहीं । गौर द्वेष ही पाप का मूल है इसलिये 
जंनियों में एपाचारक्योनदहो ? 
मूल संगो्विं जाण श्रहिड, तेसि घम्माइ जे पक्‌न्वन्ति । 
मृत्त्ण चोर संगं, करन्ति ते चोरियं पावा ॥ 
रक० भा० २॥ षष्टी° सु० ७५। [पृ० ६६१] ॥ 
इसका मुख्य प्रयोजन इतना ही है कि ज॑ मूढजन चोर के संग से 
नासिकच्छेदादि दण्ड से भय नहीं करते वैसे जैनमत से मिनन चोर धर्मों में 
स्थित जन अपने अकल्या से भय नहीं करते ७५ 
समीक्षक--जो जेसा मनुष्य होता है वह प्रायः अपने ही सदश दूसरों को 
समज्लता हे । क्या यह बात सत्य हो सक्ती है कि अन्य सव चोरमत ओौर जैन 
का साहुकार मत है ? जव तक मनृष्य में अति अज्ञान भौर कसंग से भ्रष्ट 
वद्धि होती है तब तक दूसरों के साथ अति ईर्ष्या द्वेषादि दृष्टता नहीं छोडता । 
जसा जनमत पराया द्वेषी है एेसा अन्य कोई नहीं । ` 
मूल जच्छ पसुमहिसलरका, षन्वं होमन्ति पाव नवमौए । 
पुश्रन्ति तपि सदढा, हा हीला वयरायस्त ॥ ` 
॑ ` भ्रकृ० मा० २ षष्टीण सु° ७६। [पृ० ६६१] ॥ 


त क 
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पूवं सूत्र मे जो मिथ्पात्वी अर्थात्‌ जैनमार्ग भिन्न सब मिथ्यात्वी गौर आप 
सम्यक्त्वी अर्थात्‌ अन्य सव पापी, जैन लोग सव पुण्यात्मा इसलिये जो कोई 
मिथ्यत्वी के घमं का स्थापन करे वही पापी है ॥७६॥ 


समीक्नक--जंसे अन्य के स्थानों में चामुण्डा, कालिका, ज्वाला, प्रमुख के 
जगे पापनौमी अर्थात्‌ दुर्शानौमौ तिथि आदि सव बुरे है वैसे क्या तुम्हारे पज्‌पण 
मदि ब्रत बुरे नहीं हँ जिनसे महाकष्ट होता है? यहां वाममागियोँ की लीला 
का खण्डन तो ठीक हं परन्तु जो शासनदेवी मौर मरुतदेवी आदि को मानते ह 
उनका भौ खण्डन करते तो गच्छाथा। जो कर्कि हमारी देवी हसक नहीं 
तो इनका कहना मिथ्या है, क्योकि शासनदेवी ने एक पुरुष ओर दूसरा बकरे 
कौ आंखे निकाल ली थीं पुनः वह्‌ राक्षसी ओरं दुर्गां कालिका की सगी बहिन 
| क्यों | नहीं ? भौर अपने पच्चखाा भादि व्रतो को अतिश्रेष्ठ ओर नवमी 
आदिको दृष्ट कहना मूढता कीवात है, क्योकि दूसरे के उपवासो की तो 
निन्दा ओर अपने उपवासो की स्तुति करना मूखंता की वात है ।'हां, जो 
सत्यभाषसादि ब्रत धारण करनेर्हैवे तो सव के लिये उत्तम है । जैनियों ओर 
अन्य किसी का उपवास सत्य नहीं है 
मूल--वेसार बंदियाराय, माहुरण ड वार जरकस्िरकाणं । 
भत्ता भररूटूकाणं, वियाणं जन्ति दरेणं॥ 
प्रक० भा० २। पष्टी० सू० ८२। [पृ० ६६४] ॥ 
इसका मुख्य प्रयोजन यह्‌ है कि जो वेश्या, चारण,भाटादि लोगो, ब्राह्मण, 
यक्ष, गणेशादिक मिथ्यादष्टि देवी आदि देवताओं का भक्त है जो इनके मानने 
वाले हवे सब डवने वाले गौर इबाने वाति हँ क्योकि उन्हीं के पासवे सब 
वस्तुए मांगते है ओर वीतराग पुरुषो से दूर रहते हैँ ।॥८२॥ 
समीक्षक--अन्यमागियों के देवताओं को श्लूठ कहना ओर अपने देवताओं 
को सच कहना केवल पक्षपात की बात है । ओर अन्य वाममागियों की देवी 
आदि का निषेष करते हु परन्तु जो शश्राद्धदिनङ्ृत्य' के पृष्ठ ४६ मे लिखा है 
कि शासनदेवी ने रात्रि में भोजन करने के कारण एकं पुरुप के थपेडा मारा 
उसको आंख निकाल डाली, उसके बदले वकरे की आंख निकाल कर उस 
मनुष्य के लगा दी, इस देवी को हिसक क्यों नहीं मानते ? रत्नसार भाग १ 
र ° ६७ मे देखो क्या लिखा है--मरुतदेवो पथिको को पत्थर की मूत्ति होकर 
सह्‌।य करती थी । इसको भी वसी कथो नहीं मानते ?। 
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मूल- कि सोपि जरखणि जाग्रो, जारो जरी कि ग्रो विद्धि । 
जइ मिच्छरश्रो जाश्रो, गृणेसु तह मच्छरं वहत ॥ 
प्रक० भा०२। षष्टी० सू०८१। [पृ० ६६३] ॥ 
जो जनमत विरोधी मिथ्यात्वी अर्थात्‌ मिथ्या घमं वाले हवे क्यों जन्मे ? 
जो जन्मे तो बढ़ क्यो ? अर्थात्‌ शीघ्र ही नष्ट हो जाते तो भच्छा होता । ८११ 
समीक्षक-देखो ! इनके वीतरागभाषित दया घमं; दूसरे मत वालों का 
जीवन भी नहीं चाहते । केवल इनकी दया धमं कथनमात्र है । गौरजो हैसो 
क्षुद्र जीवों ओर परुभ्रो के लिये है, जेनभिन्न मनुष्यो के लिये नहीं 1 
मूल-- सुद्धे भग्गे जाया, सुहेर गच्छत्ति सुद्ध मगंमि । 
जे पुर श्रमग्गजाया, मर्गे गच्छन्ति तं चुय्यं ॥! 
प्रक० भा० २ । षष्टी० सु० ८२1 [पृ० ६६४] ॥ 
सं° अथ--इसका मख्य प्रयोजन यह है कि जो जैनकुल म जन्म लेकर 
मुक्ति को जाव तो कुछ आइचयं नदीं परन्तु जैनभिन्न कूल मे जन्मे हृए 
भिथ्यात्वी अन्यमार्गी मुक्ति को प्राप्त हों इसे बड़ा श्रार्चयं है । इसका 
फलितां यह है कि जनमत वले ही मुक्ति को जाते हैँ अन्य कोई नहीं । जो 
जनमत का ग्रहण नहीं करते वे नरकगामी ह ॥ [८२ 
समीक्षक-- क्या जनमत में कोई दुष्ट वा नरक्गामी नहीं होता ? सब 
ही मुक्तिमें जाते रहै ? मौर अन्य कोई नहीं ? क्या यह उन्मत्तपन की बात 
नहीं है ? विना भोले मनुष्यो के एसी बात कौन मान सकता है ? । 
मूल--तिच्छयराणं पृश्रा, समत्त गृणार कारिणी भरिया , 
साविय मिच्छत्तयरी, जिण समये देसिया प्रा ।। 
प्रक० मा० २। ष्ष्टी० सू० ६०। |पु० ६६७] ॥} 
सं° अथ --एक जिनमूत्तियों की पूजा सार मोर इससे भिन्नमाियो की 
मुत्तिपूजा मसर है । जो जिनमागं की आज्ञा पालता है वह्‌ तत्वज्ञानी,. जो 
नष्टं पालता है वह्‌ तत्त्वज्ञानी नहीं ॥ [६०]॥ 
समीक्षक-वाहूजी ! श्या कहन ! ! क्या तुम्हारी मूत्ति पाषाादि जड़ 
पदाथ की नहीं जसी कि वेष्एवादिकोंकी है? जैसी तुम्हारी मत्तिपूजा 
मिथ्या दै वसी ही मूत्तिपूजा वेष्णवादिङों की भी मिष्या है। जो तुम तत्त्व- 
्ञानी बनते हो ओर अन्यो को मतत्त्वज्ञानी बनाते हो इससे विदित होता हैकि 


तुम्हारे मत मे तत्त्वज्ञान नहीं है । 
& 
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भूल - जिर श्रााए धम्मो, श्रारण रटिश्रार फुडं श्रहुमुत्ति । 
य ॒मुणि ऊरएय तत्तं, जिर श्राणाए कुर्ह धम्मं ॥ 
भक० भा० २। षष्टी° सु० &२। [पृ० ६६८] ॥ 
सं° अधं-- जो जिनदेव की आज्ञा दया क्षमादि रूप घर्म है उससे अन्य 
षव आज्ञा अघम हैँ । [९२] ॥ 
समीक्षक- यह कितने बड़े अन्याय की वात है ? क्या जनमत से भिन्त 
क)₹ भी पुरष सत्यवादी ष्मत्मा नहीं है ?क्या उस घाप्निक जन को न मानना 
चाहिये ? हां जो ज॑नमतस्य मनुष्यों के मुख जिह्वा चमड़े की नः होती मौर 
भन्य कौ चमड़ की होती तो यह बात घट सकठी थी । द्से अपने ही मत 
के प्रत्य वचन साघुञादिकीरेसी बड़ाईकीटैकिजानोभाटोके माई ही 
जेन लोग बन रहे है 
मूल ~ चन्नेमि नारयाउवि, जेसि दुरकाइ सम्भरं तारणम्‌ । 
भष्वाण जइ हरि हर, रिद्धि समिद्धीवि उद्धोसं ॥ 
प्रक० भा० २। षष्टी° सू० ६५। [प° ६६६] ॥ 
सं ° अ--दइसका मुख्य तात्पयं यह्‌ है कि जो हरि हरादि देवों की विभूति 
है बह नरक का हैतु है, उसको देखके जनियों के रोम ञ्च खड़ेष्ो जाते है। 
जसे राजाज्ञा भंग करने सेम नरष्य मरण तक दुःखपाताहै वैसे जिनेन्द्र आज्ञा 
भगसेक्योंन जनम मररा दुःख पावेगा ?॥! [६५] ॥ 
समीक्षक- देखिये ! जेनियों के आचाय्यं मादि की मानसी वृत्ति अथर्‌ 
ऊपर के कपट मौर ठग की लीला ! अब तो इनके भोतरकी भी खुल गई । 
हेरि हरादि मौर उनके उपासकों के एइवय्यं मौर बढती कोदेख भी नहीं 
सकते । उनके रोमाञ्च इसलिये खड़ होते हैँ कि दूसरे की बढती क्यो हुई ? 
बहुघा वसे षाहते होगे कि इनका सब रेरवयं हमको मिल जाय आौरये दरिद्र 
हो जाये तो भच्छा । भौर राजाज्ञा का दृष्टान्त इसलिये देते है किये जन 
लोग राज्य के वड लृशामदी मूठ ओर उरपुक्ने है । वया भ्र्टी बात भी राजा 
की मान लेनी चाद्धिये ? जो ईष्यद्विपी होतो डन्िोसे घ्ट्कै दूसरा कोर 
भीनहोगा। 
मूल - ज; दे सुद्ध धमं, सो परर्प्पा जयसि न हु श्रननो। 
कि कप्पदुदुम स्रिसो, इयर तरू होइ द्डयावि ॥ 
नरक° भा० २ । षष्टी° सू० १०१॥। [पु ६७२] ॥ 
पण श्र्थ-- वे मूलं लोगहैजो जेनध्मं से विरह) भौर जो जिनेन्द्र- 
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भाषित घर्मोपदेष्टा साघु षा णृष्टस्थ भथघा प्रन्यकर्ता हवे सी्करों के तुल्य 
है । उनके तुल्य कोई भी नहीं ॥[{०१]॥ 
समीक्षक--क्यो नष्टौ! जो जनी लोग छटोकरेवुद्धि न ष्ौते तो एसी बात 
क्यों मान वेठते ? जसे वेद्या विना पने के दूसरी की स्तृति नहीं करती वैसे 
ही यह बात भी दीखती रहै। | 
मल-- सूलं जिद देवो, तव्वयणं गुखजणं महासयणं । 
सेषं पादटठाणं, परमप्पाणं ख वज्जेमि ॥ 
प्रक० भा० २। षष्टी० सू० १०३। |पृ० ६७३]॥ 
सं० अथ--जिनेन्द्र देव तदुक्त सिद्धान्त मौर जिनमत के उपदेष्टाभों का 
त्याग करना जेनिर्यो को उचित नहीं ६ ।।१०२॥ 
समीक्षक- यह जंनियों का हठ पक्षपात ओर अविद्याका फल नही तो 
कष्या है ? किन्त्‌ जेनियो की थोड़ी सी बात छोड के अन्य सव त्यक्तव्य र| 
` जिसकी कुद थोड़ी सी भी वुद्धि होगी वहु जंतियों के देव, सिद्धान्तग्रच्थ भौर 
उपदेष्टारो को देखे, सूने, विचारे, तो उसी समय निःसन्देष्ट छोड देगा ! 
मल--वयणे वि सगु नजिण वल्लहस्स केसि न उल्लस सम्मं । 
ग्रह॒ कह दिणमणि तेयं, उलृप्राणं हश्ड श्रन्धत्तं \ 
प्रक० भा० २। षष्टी° सू० १०८। [पृ० ६७५] ॥ 
सं° अथं--जो जिनवचन के अनुकूल चलते हैँ वे पूजनीय भौर जो 
विरुद्ध चल हँ वे अधूज्य ह । जेन गुरुभों को मानना अर्थात्‌ अन्यमागियों को 
न मानना ॥१९०९॥\ 
समीक्षक--भला जो जेन लोग मन्य भज्ञानियों को पडुवत्‌ चेले करके न 
वांघते तो उनके जालमे से छट कर अपनी मुक्तिक साधन कर जन्म सफल 
करलेते। भलाजो को तुमको कुमार्मी, कुरुर, मिध्यात्वी मौर कृपदेष्टा कर 
तो तुमको कितना दु-ललगे { वसे ही जो तुम दूसरे को दुःखदायकं हो इसी. 
लिये तुम्हारे मन मे असार वातं वहत सी भरी है 
मूल--तिहुग्रण जणं मरत्‌, यट्ट्ण निप्रन्तिजे न श्रप्वाणं | 
विरमति न पाड, विद्धी षिट्ठ््तणं. ताणं 
प्रक० भार २। षष्टी० सू० १ ०६ [१० ६७१५] ॥ 
- सं ° अथं--जो मृत्युपयन्त दुःखहोतो मी कृषि ष्यापारादिः कमं जनी 
लोग न करे क्योकि ये कमं नरकमे ने जाने वले है ॥१०६॥ 
समीक्षक--अव कोई जनियों से पूदधैकि तुम व्यापारादि कमं क्यो करते 
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हो ? न कर्मो को षयो नहीं छोड देते ? गौर जो छोड़ देमो तो तुम्हारे शरीर 
का पालन-पोषण भीनष्टौ सके गौरजो त॒म्हारे कहने से सब लोग छोड दे 
तो तुम क्या वस्तु घछाके जीगोगे ? एेसा अत्याचार का उपदेश करना सर्वथा 
व्यथं है। क्या करे विचारे ! विचा सत्सङ्कुके विना जो मने आयासो 
बक दिया । 
मृल- तद्या हमाण प्रहमा, कार्णरहिया प्रनाणग्बेण । 
जे जंपन्ति उसुत्तं, तेपि विदधिच्छ ¦ पंडिच्चं | 
परषछर भा० २। षष्टी° [सू०] १२१। [प° ६८०]॥ 
सं° अथ--जो जेनागम से विरुद्ध शास्त्रों को मानने वाले ह वे मधमाऽघम 
है । चाहं कोई प्रयोजन भी सिद्ध होताहो तो जैन मत।से विश्द्धन बोले 
न माने । चाहं कोई प्रयोजन सिद्धहोताहैतो भी अ्य्मत का त्याग कर 
दे । १२०६ 
समीक्षक- तुम्हारे मूलपुरुषा से ले के माज तक जितने हो गये भौर होगे 
उन्होने विना दूसरे मत को गालिप्रदान कै श्रन्य कुष्ठ भी दूसरी बात न की 
भौर न करेगे । मला ! जहां-जहां जेनी लोग अपना प्रयोजन सिद्ध होता देखते 
है वहां चेलो के मी चेले षनजाते हतो एेसी मिथ्या लम्बी बौडी बातों के 
हांकने मे तनिक भी लज्जा नहीं आती यह्‌ बड़ शोक की बात है। 
मृल-- जं बौरभिरणस्स जिश्रो, मिरई उस्सुत्त लेप देसरणध्रो । 
सागर कोडाफोषि हिडदइ प्रहभीमभवरण्णे ॥ 
प्रक० भा० २। षष्टी° सू० १२२। [प° ६८०] ॥ 
प° भथं-- जो कोई एेसा कहे कि जन साघृओं मेँ धमं है, हमारे मौर 
भन्य पं भी घमं है तो बह मनुष्य क्रोडान क्रोड वषं तक नरक मे रह्‌ कर 
फिर भी नीच अन्म पाता 8 ।१२२॥ 
समीक्षक--वाहरे ! वाह ! ! विद्या के शत्रुओ | तुमने यही विचारा 
होगा कि हमारे भिथ्या वचनो का फोई खण्डन न करे हसीलिये यह्‌ भयंकर 
वचन धिखा है सो असम्भव है । अब कहां तक तुमको समज्ञावें। तमने तो 
मूठ निन्दा मौर अन्य मतोँसे वैर विरोष करने पर ही फटिवद्ध होकर अपना 
प्रयोजन सिद्ध करना मोहनभोग के समान समस लिया है । 
मूल- दरे करणं दूर, स्मि साहणं तह पभा वरणा इरे । 
जिर धम्म सहहाणं पि तिरकटरका निटुवह ॥ 
प्रक° भा० २॥। षष्टी° सु° १२७ । [पृ०६६९८२] ॥ 
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सं ° अर्थं--जिस मनुष्य से जेन घमं का कुछ भी अनुष्ठान न ष्ोसकेतो 
मी जो. जैन धमं सच्चा है अन्य कोई नदीं इतनी श्रद्धामात्र हीसेदुः्खोंसे तर 
जाता टै ।॥१२७)। 
समीक्षक-भला ! इससे अविक मूखो को भपने मतजाल मं फसाने कौ 
दूसरी कौन सी बात होगी ? क्थोकि कुं कमं करना न पड़े भौर मुक्तिदो 
ही जाय, एेसा मृदू मत कौनसा होगा ?। 
मूल--क्या होही दिवसौ, जइया सुगुरूण पायभूर्लाम्नि । 
उस्सुत्त ले विस्तलव; रहिश्रो निसु णेषु जिर धम्मं ॥ 
प्रक० भा० २। षष्टी° सुऽ १२८। [१० ६८२] ॥ 
सं अथं- जो मनुष्य जिनागम श्र्थात्‌ जनों के शास्त्रं को सुनूंगा, उत्सव 
अर्थात्‌ अन्य भत के ग्रन्योंको कभीन सुनूंगा इतनी इच्छा करे वह इतनी 
इच्छामात्र ही से दुःखसागर से तर जाता है ।॥१२८॥ 
समीक्षक--यह भी बात भोले मनुष्यों को फसाने के लिये है। क्योकि 
इस पूर्वोक्त इच्छा से यहां दु:खसागर से भी नहीं तरता ओर पूवंजन्म के भी 
संचित पापों के दुःखरूपी फल भोगे विना नहीं दूट सकता । जो एेी-ेसी शूठ 
अर्थात्‌ विद्याविषश्द्ध बात न लिखते तो इनके अविद्यारूप श्रन्थों को केदादि 
शास्त्र देख सुन सत्थाऽपत्य जान कर इनके पोक्ल ग्रन्थों को दोउ देते । परन्तु 
ेसा जकड कर इन अविद्रानों को बांधा है कि इस जाल से कोई एक बुद्धिमान्‌ 
सत्सङ्गो चाहें छट सकं तो सम्भव है परन्तु भन्य जडवुद्धियों का द्ुटना तो 
अति कठिन है । 
मूल--जम्हा जिर्णोहि भरिगियं, सुख वबहारं विसो हिषं तस्स । 
जाय विसुद्ध बोही, निर {श्राररहुगत्ताप्रो ॥ 
प्रक० भा० २। षष्टी° सू० १३८। [पु* ६८७] ॥ 
सं° अथं ०-जो जिनाचार्यां ने कहे सूत्र निरुक्ति वृत्ति भाष्यचुर्णी मानते 
हे ही शुम व्यवहार ओर दुःसह व्यवहार के करने से चारिक्रयुक्त होकर 
सुखो को प्राप्त होते है, अन्य मत के ग्रष्य देखने से नहीं ।॥१२८॥ 
समीक्षक-- क्या अत्यन्त मूखे मरने आदि कष्ट सहने को कारित्र कहते 
ह ? जो भूखा प्यासा मरना भादि ही चाच्त्रिहैतो बहुत से मनुष्य काल 
वा जिनको अन्नादि नहीं मिलते भूखे मरते हवे शुद्धहो कर शु फलों को 
्राप्त होने चाहिये, सो ¶ ये शुद्ध होवें मौर न तुम, किन्तु पित्तादि के प्रकोप 
छे रोगी होकर सुल के बदले दुःख को प्राप्त होते है । घमं तो न्यायाचरण, 
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ब्रह्मचय्ये, सत्यभाषणादि है गौर अक्षत्यभाषरा अन्यायाचरणादि पाप है गौर 
सव सेप्रीतिपूवंक परोपकाराथं वत्तंना शुभ चरित्र कटहाता है, जनमतर्स्यो का 
दला प्यासा रहना आदि घमं नहीं । इन सूत्रादि को मानने से थोड़ा सां सत्य 
मोर अधिक ्ूठ को प्राप्त होकर दुःखसागर में इवते है| 


भूल--जह जाणिति जि नाहो, लोयायारा विपरकए मुश्रो । 
ता तं तं मन्नंत, कह मन्नसि लोश्र श्रायारं ॥ 
प्रकण० भा० २। षष्टी 9 सू १८५८ ॥ [पू ६६२] 11 

सं° अथं--जो उत्तम प्रारन्धवान्‌ मनुष्य होते हवे ही जिन मका 
प्रहण करते है अर्थात्‌ जो जिनघम्मं का ग्रहणा नहीं करते उनका प्रारन्व नष्ट 
है ॥ १४८॥ 

समीक्षक-क्या यह्‌ बात भूल की ओौर सूठ नहीं है? क्या अन्य मतमें 
श्रेष्ठ प्रारब्धी मौर जेन मत मे नष्ट प्रारज्वी कोई भी नहीं ? भौर जो यह्‌ 
कहा किं सावर्मीं अर्थात्‌ जैन घमं वाले आपसे क्लेश न करं किन्तु प्रीति- 
पवक वत्ते, इससे यह्‌ बात सिद्ध होती है कि दूसरे के साथ कलह करने मं 
बुराई जन लोग नहीं मानते होगे । यह भी इनकी बात अयुक्त है, क्योकि 
सज्जन पुरुष सज्जनो के साय प्रेम ओर दुष्टों को शिक्षा देकर सुशिक्षित करते 
है । भौर जो यह्‌ लिखा कि ब्राह्मण त्रिदण्डी, परित्राजकाचायं अर्थात्‌ संन्यासी 
मौर तापसादि अर्थात्‌ वंरागी आदि सब जैनमत के शत्रु है। अब देखिये कि 
सव को शत्रुभाव से देखते ओर निन्दा करते हं तो जेनियो की दया भौर क्षमा- 
रूप घमं कटां रहा ? क्योकि जव दूसरे पर देष रखना दया क्षमा का नाण 
ओर इसके समान कोई दूसरा हिसारूप दोष नहीं । जसे देषमूत्तियां जनी लोग 
है वसे इसरे थोड़े ही होगे । ऋषभदेव ते लेके महावीरपयन्त २४ तीर्थकरों को 
रोगौ देष मिथ्यात्वी कहं भौर जनमत मानने वालों को सन्निपातज्वर से फसे 
हृए माने भौर उनका घमं नरक ओर विष के समान समक्न तो जनियों को 
कितना बुरा लगेगा ? इसलिये जनी लोग निन्दा मौर परमतदरेषल्प नरक भं 
डूब कर महाक्लेश भोग रहे है, इस बात को छोड दे तो बहुत अच्छा होवे । 

भूल--एगो भ्र गुरू एगो विसा वगो बेश्रारि विषहारिि । 

तच्छ जः जिरदव्वं, परश्प्परं तं न विच्चन्सि ॥ 
प्रक० भा० २। षष्टी° सुऽ १५० [प° ६६२] ॥ 
सं ° अथं--खब श्रावकों का देव गुर घमं एक है, चेत्यस्दन अर्थात्‌ जिन 
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प्रतिबिम्ब मुत्तिदिवल भौर जिन द्रव्य की रक्षा ओर मूत्ति की पूजा करना 
घमं है ॥१५०॥। 

समीक्षक--अब देखौ ! जितना मूत्तिपूजा का क्षगड़ा चला ह वहु सवं 
जनियोंके धरसे । ओर पाखण्डोंका मूल भी जेनमतदहै। 

धाद्धदिनकृत्य पृष्ठ १ मे मूत्तिपुजा के प्रमाणः-- 

नव कारेरा विवोहो 1 १। श्रणुसरणं सावड ।\२।॥ वयां इमे ॥३॥ जोगो 
1४।। चिय वन्दणगो ।५।1 पच्चरकारं तु विहि पुब्ब ।\६॥। 

इत्यादि श्रावकों को पह्लि द्वारमें नवकारका जपकर जाना ॥१॥ 
दूसरा नवकार जपे पी मँश्रावक हू स्मरण करना ।२॥ तीप्तरे अणृत्रतादिक 
हमारे कितने ह 11३1 चौथे हारे चार वगं मे अग्रगामी मोक्ष है उस [का] 
कारण ज्ञानादिकदै सो योग, उसका सब अतीचार निर्मल करने सेदः 
आवश्यक कारण सौ भी उपचारसे योग कहातादहै सो योग कगे ।।४॥ 
पांचवे चंत्यवन्द [न] अर्थात्‌ मूत्ति को नमस्कार द्रव्यभाव पुजा कटेगे | ५। 
छ;ठा प्रत्याख्यान द्वार नवकारसीप्रमूख विधिपूवेक कटूंगा इत्यादि ॥६॥ ओर 
इसी ग्रन्थ में श्रागे-मागे बहुत सी विधि लिखी ह अर्थात्‌ सन्व्या के भोजन समय 
मे जिनविम्ब अर्थात्‌ तीर्थकरों की मूत्ति पूजना [ध्रा० दि० ० पृ० १] 
मौर द्वार पूजना मौर द्वार पूजा में बड़े-बड़े वखेडे है । मन्दिर बनाने के नियम, 
पुराने मन्दिरों को बनवाने मौर सुघारने से मुक्ति हो जाती [श्रा० दि० 
० प° २०|| मन्दिर में इस प्रकार जाकर बेठे [श्रा० दि० कृ° पृ५ २४] 
बड़े माव प्रीति से पूजा करे । "नमो जिनेन््र म्यः' इत्यादि मन्त्रों से स्नानादि 
कराना [श्रा दि० कृ०° पृ० ५-६] 1 गौरः जलचन्दनपुष्पघ्‌ पदीपनं:' इत्यादि 
से गन्वादि चटा । रत्नसार भाग [१] के १२ वें पृष्ठ में मूत्तिपूजा का फल 
यह लिखा है कि पुजारी को राजा वा प्रजा कोई भी न रोक सके । 

समीक्षक-- ये बातें सब कपोलकल्पित है क्योकि वहुत से जन पूजारियों 
को राजादि रोकते है। 

रत्नसार° पृष्ठ १३ मे लिखा है-मूत्तिपूजा से रोग पीडा श्रौर महादोषं 
छूट जाते है । एक किसी ने ५ कौड़ी का फूल चढ़ाया, उसने १८ देशका राजं 
पाया, उसका नाम्‌ कुमारपाल हुभा था इत्यादि सव बातें जटी ओौर मूर्खो को 
लुभाने की है" क्योकि अनेक जनी लोग पृजा करते-करते रोगी रहते हैँ ओर 
एक बीघे का भी राज्य पाषाणादि मूत्तिपूजा से नहो मिलता ! भौर जो पांच 
कौड़ी का फूल चठानेसे राज मिले तो पाच-पांच कौड़ी के फल चढ़ा के सब. 


द्रादशसमूल्लासः ४५७ 


भूगोल का राज क्यों नहीं कर लेते ? भीर राजदण्ड क्यो भोगते हँ ¡ गोर जौ 
मूत्तिपूजा करके भवसागरसे तर जते हो तो ज्ञान सम्यर्दशंन भौर चासि 
क्यो करतेष्ो ? 

रत्नसार भाग [१] पृष्ठ १३ में लिखा.हैकि गोतम के अगूढ में अमृत 
ह्यौर उसके स्मरण से मनवांछित फल पाता टै । 

समीक्षक-जो एसा हो तो सब जनी लोग अमर हो जाने चादहिर्ये सो 
नहीं होते इससे यह्‌ इनकी केवल मूर्खो के बहकाने को बात हे, दूसरा इसमें 
कु भी तत्त्व नहीं । इनकी पूजा करने का इलोक विवेकसार पृष्ठ ५२ मंः-- 

जलचण्वन [ पुष्प ] घ्‌पनं रथदीपाक्षतकं निवेद्यवस्त्रः । 

उपचारवरं [ वयं ] जिनेन्द्राचु षचिरेरद्य [म्‌दा] यजात्नहे ॥ 

हम जल, चन्दन, चावल, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र मौर अतिश्रेष्ठ 
उपचारो से जिने अर्थात्‌ तीर्थकरों की पूजा करें । इसीसे हम कहते है कि 
मूत्तिपूजा जैनियों से चली है । 

विवेकसार पृष्ठ २१-जिनमन्दिर मे मोह नहीं आता ओर भवसागर के 
पार उतारमे वाला है। 

विवेकसार पृष्ठ ५१-५२ मूत्तिपूजा से मुक्ति होती है ओर लिनमन्दिर भे 
जाने से सद्गुण माति हैँ । जो जल चन्दनादि से तीर्थकरों कौ पूजा करे वहु 
नरक से द्ृट स्वगं को जाय । 

विवेकसार पृष्ठ ५५--जिनमन्दिर मे ऋषभदेवादि कौ मूत्तियों के एजने 
से घमं, अथं, काम ओर मोक्ष की सिद्धि होती हे। 

विवेकसार पृष्ठ ६१-जिनमूत्तियों की पूजा करे तो सव॒ जगत्‌ के क्लेशं 
रूट जाये । | 

समीक्षक- अब देखो इनकी अविदायुक्त असम्भव बाते! जो इस प्रकार से 
पापादि बुरे कमं दरट जायें, मोह न अवेगभवसागर से पार उतर जायं, सद्गुण 
आ जाये, नरक को छोड स्वर्गं मे जाये, घमं, अथं, काम, मोक्ष को प्राप्त 
होवें भौर सब क्लेश छट जायें तो सब जनी लोग सुखी ओर सब पदार्थो को 
सिद्धि को प्राप्त क्यों नहीं होते 

इसी वित्रेकपतार के ३ पृष्ठ मे लिखा है कि जिन्होने जिन मृति का स्था- 
पन किया है उन्होने अपनी ओर अपने कुटुम्ब कौ जीविका खड़ी की हे 1 

विवेकसार पृष्ठ २२५--शिव विष्णु भादि को मूत्तियो की पूजा कूरनी 
बहूत बुरी है अर्थात्‌ तरक का साधन है । ू 
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समीक्षक-- भला जब शिवादि की मूत्तियां नरक के साधन रहतो जैनियों 
क। मूत्तियां क्था वैसी नहीं ? जो कहं कि हमारी मृत्तियां त्यागी, शान्त ओौर 
खुनमुद्रायुक्त ह इसलिये अच्छी भौर शिवादि की मति वसी नहीं इसलिये बुरी 
है [तो] इनसे कहना चाहिये कि तुम्हारी मुत्तियां तो लाखों के मन्दिर मं 
रहती हैँ मौर चन्दन केशरादि चृता है पुनः त्यागी कैसी ? गौर शिवादि की 
मृत्तियां तो विना दाया के भी रहती है वे त्यागी क्यो नहीं ? भौर जो शान्त 
कहो तो जड़ पदाथं सब निद्चल होने से शान्त है । सव मतोंकी मत्तिपुजा 
व्यये है) 

रन--हमारी मृत्तियां वस्त्र आभ्ुषणादि षारण नहीं करतीं इसलिये 
अच्छी हैं| 

उतर सबके सामने नंगी मूत्तियों का रहना मौर रखना पञचुवत्‌ लीला है । 

प्ररन--जसेस्त्रीकाचित्रया मूति देखने से कामोत्पत्ति होती है वसे 
साघु ओर यौगियोंकी मृत्तियों को देखने से सुभ गुण प्राप्त होते है। 

उत्तर जो पाषारामूत्तियों को देने से शुभ परिणाम मानते होतो 


चातं लिखी ह| यह इनका मन्त्र है । रत्नसार भाग [१] पृष्ठ १ मेः-- 
नमो श्ररिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो श्रायरियाणं नमो उवज्क्षायाणं नभो 
लोए सम्बसाहुणं एसो पंच नमुक्कारो सव्व पावप्पणासणो मंगलाणं च सब्वेि 


< मन्त का वड़ा माहात्म्य लिखा है मौर सव जंनियों का यह्‌ गुरमत्तर 
है । इसका एेसा माहात्म्य धरा है कि त्व पुराण भाटोकी मी कया को परा, 
जय कर दिया है। 
श्राद्धदिनकृत्य पृष्ठ ३:-- 
नम्‌क्क (रं तउ पठे ॥£॥ 
जउ कब्बं 1 मंताणमंतो परमो हम्‌ ति । धेयाणषेयं परमं इमुत्ति । 
तत्ताण तत्तं परमं पवित्तं । संसारतत्ताण दृहाहयाणं ॥ १०॥ 
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ताणं भ्रन्नंतु नो श्रत्यि जोवाणं भवसायरे । 
बुडडुं ताणं इमं मुत्तं । नमुक्कारं सुपोययमर \११॥ \ 
क्बं । श्रणेगजम्मं तरसंचिभ्राणं । दुहाणं सारीरिग्रमाण्टुसाणं । 
कत्तोय भव्वारभविज्जनासो । न जावयत्ता नवका रमन्तो ॥ १२ 


जौ यह मन्त्र है पवित्र मौर परम मन्त्रै, दह्‌ ध्यान के योग्य मे परम 
ध्येय है, तत्त्वो मे परम तत्त्व है; दुःखों से पीडित संसारी जीवोंको नवकार 
मन््रएेसा हैकि जसी समुद्र के पार उतारने की नौका होती है ।॥१०॥ जो 
यहु नवकार मन्त्र है वह नोका के समान है, जो इसको छोड देते हँ वै भव 
सागरम डबते है ओर जौ इसका ग्रहण करते हवेदुःखोंसे तर जते है, 
जीवों को दुःखों से पृथक्‌ रखने वाला, सव पापों का नाशक मुक्तिकारक दस 
मन्त्र के विना दूसरा कोई नहीं ।\ ११। अनेक भवान्तर मेँ उत्पन्न हुआ शरीर 
[ओर मन] सम्बन्धौ दुःख [इसके विना कंसे नष्ट दहो?] भेभ्य जीवों को 
भवसागर से तारने वाला यही है जव तक नवकार मन्त्र नहीं पाया तब तक 
भवसागर से जीव नहीं तर सकता, यह अथं सूत्रमें कदा है । मौर जो अग्नि- 
प्रमुख अष्ट महाभयो मे सहाय एकं नवकार मन्त्र को छोडकर टूसरा कोई 
नहीं । जसे महारत्य वैडयं नामक पणि ग्रहृण करने मे आवे अथवा शत्रू के 
भय सं अपोध शस्त ग्रहण करने मेँ आवे वैसे श्रुत केवली का ग्रहण करे जौर 
प्षब दादशांगी का नवकार मन्त्र रहस्य है । 

इस मन्त्र का अथं यह्‌रहै- 

(नमो अरिहिन्ताणं) सब तीर्थकरों को नमस्कार । (नमो सिद्धाणं) जनमत 
के सब सिद्धो को नमस्कार । (नमो भायरियागं ) जनमत के सब भाचायों को 
नमस्कार । (नमो उवज्ज्ञायाणं) जनमत के सव उपाघ्यायों को नमस्कार । 
(नमो लोए सब्ब साहूणं) जितने जैनमत के साधु इस लोक मे हं उन सबको 
नमस्कार है । यद्यपि मन्त्र मे जैन पद नदीं है तथापि जे नियो के अनेक ग्रन्थों 
मं न्षिवाय जनमत के अन्य किसी को नमस्कार भी न करना लिखा है इसलिये 
धही अथं ठीक दै । 

तत्त्वविवेक पृष्ठ १६६ जो मनुष्य लकड़ी पत्यर को देवबुद्धि कर पुजता 
है वह अच्छे फलों को प्राप्त होता है । 

समीक्षक-- जो एेसा हो तो सब को दशन करके सुखरूप फलों को प्राप्त 
क्यो नहीं होते ? 
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हो जाते है। 

कत्वभाष्य पृष्ठ १ मे लिखादहै कि सवालाख मन्दिरों का जीरणोद्धार 
किया इत्यादि मूत्तिपुजाविषय मे इनका बहुत सा लेख ह, इसी से समज्ञा 
जाता ह कि मृत्तिपूजा का मूलकारण जैनमत हे । अव इन जेनियों के साघुजों 
को लीला देखिये-- 

विवेकसार पृष्ठ २२८--एकं जैनमत का साधु कोशा वेश्या से भोग करके 
परचात्‌ त्यागी होकर स्वगं लोक को गया । 

विवेकसार पृष्ठ १०१, | १०६-१०७] --अणंकमुनि चारित्रसे चूककर कई 
वषं पयन्तं दत्त सेठ के घर मे विषयभोग करके परचात्‌ देवलोक को गया । 
श्रीकृष्ण के पूत्र ठेर मुनि को स्यालिया उठा लै गया परचात्‌ देवता हुं । 

विवेकसार पृष्ठ १५६ जनमत का साधु लिगघारी भ्थाति्‌ वेशघारी मात्र 
हो तो भी उसका सत्कार श्रावक लोग करे । चार्ट साधु चुद्धचरित्र हौं चाह 
असु ढधचरित्र सब पूजनीय है । 

विवेकसार पृष्ठ १६८- जनमत का साघु चरित्रहीन होतो भी अन्य मतं ` 
के पाघुओोंसेश्रेष्ठहै। 

विवेकसार पष्ठ १७१- श्रावक लोग जैनमत के साघुओं को चरित्ररहित 
्रष्टाचारी देखे तो सी उनकी सेवा करनी चा ह्ये । 

विवेकसार पृष्ठ २१६ एक चोर ने पांच मूढो लोच कर चारित्र प्रहृ 
किया, बड़ा कष्ट ओौर पर्चात्ताप किया, छ:2 महीने मे केवलज्ञान पाके सिद्ध 
हौ गया । 

समीक्षक--भव देखिये इनके साधु ओर गृहस्थो की लीला ! इनके मत 
मं बहुत कुकमं करने वाला साधुभी सद्गति को गया भौर विवेकसार पृष्ठ 
१०६मे लिखाहै कि श्रीकृष्ण तीसरे नरक मे गया । 

विवेकसार पृष्ठ १४५ मे लिखा है कि धन्वन्तरि वैद्य नरक मे गया । 

विवेकसार पृष्ठ ४८ मे जोगी, जंगम, काजी, मृल्ला कितने ही अज्ञान से 
तप कष्ट करके भी कुगति को पाते ह। | 

रत्नसार भा° [१ पृष्ठ [१७०-] १७९१ मे लिखा है कि नव वासुदेव 
भर्थात्‌ त्रिपुष्ट वासुदेव, द्िपुष्ठ वासुदेव, रवयं भू वासुदेव, पुरुषोत्तम वासुदेव; 
पुरषर्सिह वासुदेव, पुरुषपुण्डरीक वासुदेव, दत्तवासुदेव, लक्ष्मण वा सुदेव भौर & 
कृष्णा वासुदेव ये सब ग्या रवे, वारव, चोदहे, पन्द्रह मठारटवेबीसवे ओर 
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श्चाईसवं तीर्थकरों के समय में नरक को गये भौर नव प्रतिवासुदेव भथोत्‌ 
अश्वग्रीव प्रतिवासुदेव, तारकं प्रतिवासुदेव, मोरक प्रतिवासुदेव, सघु प्रतिवासु- 
देव, नि्युम्भ प्रतिवासुदेव, बली प्रतिवामुदेव, प्रह्लादं प्रतिवासुदेव, रावणं 
भ्रतिवासुदेव भौर जर।सन्व प्रतिवासुदेव, ये भी सव नरक कफो गये । भौर 
कृल्पभाष्य [ मोक्ष कल्पानक पु० ५५ से ८९] मेलिखाहै कि ऋषभदेव से 
लेके महावीर पय्यंन्त २४ तीर्थकर सब्र मोक्ष को प्राप्त हृए ! 

समीभ्नक-- भला ¦ कोड वुद्धिमान्‌ पुरूष विचारे कि इनके साधु गृहस्थ 
ओर तीर्थकर जिनमे बहूत से वेश्यागामी, परस्त्रीगामी, चोर भादि सव जन; 
मतस्य स्वगं भौर गक्ति को गये मौर श्रीकृष्णादि महाघामिक महात्मा सव 
नरक को गये, यहु कितनी बड़ी बुरी बातत है ? प्रत्युत वचार के देखें तो 
अच्छ पुरुष को जनियों का संग करना वा उनको देखना भी बुरा है! क्योकि 
जो इनका संग करे तो एेसी ही भूटीशभूटी वाते उसके भी हृदय मे स्थितो 
जायेगी, क्योकि इन महाहठी, दुराग्रही मनुष्यो के संग से सिवाय बुराद्र्यों के 
सन्य कुं भी पत्ले न पड़गा। हां, जो जेनियो मे उत्तमजनर्र है उनसे 
. सत्संगादि करनेमे भी दोष नहीं । 

विवेकसार पृष्ठ ५५मे लिखा है कि गङ्खादि तीथं मौर काशी भादि 
सेतो के सेवनेसे कृं भी परमार्थं सिद्ध नहीं होता ओर [रत्नसार पष्ठ २९ 
मे] अपने गिरनार, पालीटाणा ओर आब्र आदि तीथेःक्षेत्र मुक्तिपयंन्त के देने 
शाले लिखे £ । 

समीक्षक-- यहां विचारना वाह्ये कि जेसे शेव वेष्णावादि के तीथं भौर 
क्षेत्र जल स्थल जडइस्वरूप है वैपे जैनियोंकेभीर्हैः इनर्मेसे एक की निन्दा 
ओर दूसरे की स्तुति करना मूखंता काकामहै। 

जेनोंको म॒क्ति फा वरणन 

रत्नसार भा० [१] पष्ठ २३ [-२४]- महावीर तीर्थकर गौतमजी स 
कहते ह किं ऊष्वेलोक मे एक सिडशिला स्थान है । स्वगेपुरी के ऊपर पत 
लीस लाख योजन लम्बी ओर उतनी ही पोली है तथा ८ योजन मोटी है। 
जसे मोती का स्वेत हार वा गोदुगध है उससे भौ उजलीटहै। सोने के समान 
प्रकाशमान सौर स्फटिकसेभी निमल दै। वहु सिद्धशिला चौदहूवें लोक की 
शिखापर है भौर उस सिद्धशिला के ऊपर शिवपुर घाम, उसमे भी मुक्त 

पुरुष मधर रहते ह ! वहां जन्म मरणादि कोई दोष नहीं भौर भानन्द करते 


र जो उत्तमजन होगा वह्‌ इस असार जंनमत में कभी न रहेगा । 
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रहते है । पुनः जन्म मरणा भें नष्टं आते, सब कर्मा से दरूट जाते है, यह्‌ जनियोँ 
कौ मुक्तिहै। 

समीक्षक--विचारना चाहिये कि जसे अन्य मत्तम वेकुण्ठ, कंलाश, 
गोलक, श्रीपुर आदि पुराणी; चौथे आसमान मँ ईसाई; सातवें आषमानमें 
मुसलमानों के मत में मुक्ति के स्थान लिवेरहै वेते जैनियों की सिद्धशिला मौर 
शिवपुर भी है । क्योकि जिसको जनी लोग ऊंचा मानत ह वही नीचे वाले की 
धोकि टम से भूगोल के नीचे रहते ह उनकी अपेक्षा से नीचा है । ऊंचा नीचा 
ध्यवस्थित पदाथ नहीं है । जो भार्य्यावत्तंवासी जनी लोग ऊंचा मानते रह उसी 
को अमेरिका वाले नीचा मानते हँ गौर आर्य्यावत्तंवासी जिसको नीचा मानते 
है उसको अमेरिका वले ऊंचा मानते हैँ । चाहे वह शिला पैतालीस लाख स 
हनी नन्वे लाख कोण की होती तो भी वे मुक्त बन्धन में है क्योकि उस शिला 
वा शिवपुर के बाहुर निकलने से उनकी मुक्ति द्ृट जाती होगी । श्रौर सदा 
उसमे रहने को प्रीति मौर उससे-बाहर जाने मे अप्रीति भी रहती होगी } 
जहां मटकाव प्रीति मौर अप्रीति है उसको मु क्त कयोकर कह सक्ते हैँ? 
मुक्ति तो जेसी नवमे समृल्लास मे वणान कर आये ह वसी माननी ठीक है। 
भोर यह जनियों की मूक्ति मी एक प्रकार का बन्धन है ।येजैनी भी मुक्ति 
विषय में ममे फते है । यह सच है कि विना वेदोंके यथां मर्थनोव के 
मुक्ति के स्वरूप को कभी नहीं जान सकते । 

मव भौर थोड़ी सी असम्भव बातें इनकी सुनोः-- 

विवेकसार पृष्ठ ७८-एक करोड साठ लाख कलशो से महावीर को जन्म 
समय में स्नान कराया । 

विवेक ० पृष्ठ १३६- दशाण राजा महावीर के दशन को गयां । वहां 
कु अभिमान किया । उसके निवारण के लिये १६. ७ ७, ७२, १६००० इतने 
दन्द्र के स्वरूप मौर १३, ३७, ०५, ७२, ८9 " ००००००० इतनी इन्द्रागी 
वहां भाई थीं, देख कर राजा भारचयं [मे] हो गया । 

समीक्षक--भव विचारना चाहिये कि इन्दर मौर इन्दराणियों के खड़े रहने 
के लिये एेसे-एेसे कितने ही भूगोल चाहिये । 

श्राद्ध दिनकृत्य आत्मनिन्दा भावना पृष्ठं ३१ मे लिखा है कि बावडी, कुआ 
ओर तालाब न बनवाना चाहिये । 

समीक्षक--भला जौ सब मनुष्य जनमत में हो जायें ओर कुआ, तालाब, 
बावडी आदि कोई भी न बनवावें तो सव लोग जल कहां ते पिये ? 
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प्रन-तालाव आदि वनवाने से जीव पड़ते हँ, उससे बनवाने वाते को 
पाप लगता है, इसलिये हम जेनी लोग इस कामको नहीं करते । 

उत्तर पुम्हारी दद्धि नष्ट क्यो हो गईं ? क्योकि जँमे क्षद्र-कषद्र जीवों के 
मरने से पाप गिनतेहौ तो बड़-वङड़्‌ गाय आदिषप शु मौर मनुष्यादि प्रांरियों 
छे जल पीने भादि से महापुण्य होगा उसको क्यों नहीं गिनते ? 

तत्त्वविवेक पृष्ठ १९६ [--१६८]--इस नगरी मे एक नन्दमरिकार सेठ 
ने बावड़ी बनवाई, उससे घमं भ्रष्ट होकर सोलह महारोग हए, मर के उसी 
बावड़ो भं मेडका हुंजा, महावीर के दरशन से उसको जातिस्मरणं हो गया, 
महावीर कहते हँ कि मेरा आना सून कर वह्‌ पूवं जन्म के घर्माचाय्यं जान 
दन्दना को आने लगा, मागं मे श्रेणिक के घोड़े कीटापसेमर कर शुम घ्रान 
कै योगसे दरदरांकं नाम महरह्धिक देवता हुञा । अवधिज्ञान से मृज्ञको यहां आया 
जान वल्दनापूवंक ऋद्धि दिखा के गया । 

समीक्षक--इत्यादि विद्याविरुदध असम्भव मिथ्या बात के कहने वाले महा- 
वीर को सर्वँत्तम मानना महाभ्रान्ति की बात है। 

श्राद्वदिनकृत्य ० पृष्ठ ३६ [पं० ७] मे लिा है कि मृतक्वस्व्र साधु 
ले लेवें । ¦ 

समीक्षक-देखिये ! इनके साधु भी महाब्राह्मण के समान हो गये । वस्त्र 
तो साधु लेवें परन्तु मृतक के आभूषरा कौन लेवे ? बहुमूल्य होने से षरमें 
रख लेते होगे तो आप कौन टृए ? 

रत्नसार पृष्ठ १०४५-- मजने, कटने, पीसने, अन्न पकाने आदि में पाप 
होता है। 

समीक्षक-अब देखिये इनकी वियाहीनता ! भला ये कमन किये जाये 
तो मनुष्यादि प्रारी कंसे जी सकं? ओर जेनीलोग भी पीड़ित होकर 
मर जाये । 

रत्नसार पृष्ठ १०४-बागीचा लगनेसे एक लक्ष पाप माली को 
लगता है । 

समीक्षक-जो माली को लक्ष पाप लगता दहै तो अनेक जीव पत्र, फल, 
फूल ओर छाया से आनन्दित होते हतो करोडो गुणा पृण्यमभी होतादहीदहै 
हस पर कुद ध्यान भी न दिया यह्‌ कितना अन्बेरदहै ? 

तत्त्वविवेक पृष्ठ [२०१-] २०२-एक दिन नन्दिषेण साधु अतसे 
वेद्या के घरमे चला गया ओर धमं से भिक्षा मांगी 1 वेश्या बोली कि पहं 
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घमं का काम नहीं किन्तु अथंका काम है, तो उस लत्ि [ सिद्ध ] साघुने 
साढे बारह लाख अशर्फी वर्षा उसके घरमे कर दीं 

समीक्षक--इस बात को सत्य विना नष्टबुद्धि पुरुष के कौन मानेगा ? 

रत्नसार भाग [१] पृष्ठ ६७ म लिखा हँ कि एक पाषागा की मूत्ति घोड़े 
पर चढ्ो हुई उसका जहां स्मरणा करे वदां उपस्थित होकर रक्षा करती है । 

समीक्षक- कहो जंनीजी ! आजकल तुम्हारे यहां चोरी, डंका आदि 
मोर शत्र से भयदहौताही हैतोतुम उसकास्मरणा करके अपनी रक्ना क्षयो 
नहीं करा लेते हो ? क्यो जहां-तहां पुलिस मादि राज स्थानों में मारे-मारे 
{फिरते हो ? 

सरजोहरणा भेक्षभुजो लुज्चितम्‌द्धजाः । 

श्वेताम्बराः क्माक्ीला निःसङ्खा जेनसाधवः ।\१।॥। 

लुञ्चिताः पिच्छिकाहस्ता पारिपात्नरा दिगम्बराः । 

ऊर्ध्वाशिनो गृहे दातुरहितीयाः स्युजिनषंयः ।\२॥ 

भुङक्ते न केवलं न स्त्रीं मोक्षमेति दिगम्बरः । 

प्राहुरेषामयं भेदो महानु श्वेताम्बरः सह [इति] ।३॥ 

|स० द° सं०-आ० द०] ॥ 

जेन के साधुओं के लक्षणां जिनदत्तसुरी ने ये लोकों से कहे है-- 

सरजोह्रण-- चमरी रखना भौर भिक्षा मांगके खाना, शिर के बाल 
लुल्चित कर देना, श्वेत वस्त्र वारण करना, क्षमायुक्त रहना, किसी का संग 
न करना, एेसे लक्षणयुक्तं जेनियों के इवेताम्बर जिनको जतीं कहते है ॥ | १] 
दूसरे दिगम्बर अर्थात्‌ वस्त्र घारणा न करना, शिर के बाल उखाड़ डालना, 
पिच्छिका एक ऊन कै सूतो का क्षा. लगाने का साघन बगल मे रना, जो 
कोड भिक्षादेतो हायमेंलेकरखा लेना ये दिगम्बर दूसरे प्रकार के साधु 
होते है भौर भिक्षा देने वाला गृहस्य जब भोजन कर चूके उसके परचात्‌ 
भोजन करं वै जिनषि अर्थात्‌ तीसरे प्रकार के साघू होते है ।॥ [२] ॥ दिग- 
म्बरो का श्वेताम्बरों के साथ इतना हीभेदहै कि दिगम्बर लोग स्त्री का 
संसगं नहीं करते भोर इवेताम्बर करते है इत्यादि बातों से मोक्ष को प्राप्त होते 
हु । यह इनके साधृओं का भेद है ।॥ [३] ॥ इस से जेन लोगों का केशलुञ्चन 
सर्वत्र प्रसिद्ध है मौर पांच मूष्टि नुञ्चन करना इत्यादि भी लिखा है । 

विवेकसार पृष्ठ २१६ मं लिखा है किर्पाच मुष्टि लुञ्चनं कर चारित्र 
गरहृरत किया भर्थात्‌ पांच मूठी शिर के बाल उखाड के साधु हुआ । 
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कल्पसूत्रभाष्य पृष्ठ १०८ [२२ वीं समाचारी|-केशलुञ्वन करे, गौ के 
बालों के तुल्य रक्वे । 

समीक्षक--अव किय जेन लोगो ! तुम्हारा दया घमं कहां रहा? क्या 
यह्‌ हिसा अर्थात्‌ चाहें अपने हाथ से लुञ्चन करे चाहं उसका गुरु करे वा अन्य 
कोई परन्तु कितना बड़ा कष्ट उस्त जीवकोहोता होगा? जीव को कष्ट देना 
ही हसा कहाती है । 

विवेकटार पृष्ठ [७-८ |-- संवत्‌ १६३३ के साल में श्वेताम्बरोंमें से 
टूढिया ओर दूढ्यो मे से तेरहपन्धी भादि ढोगी निकले हैँ । दूढिये लोग पाषा- 
णादि मृत्ति को नहीं मानते भौर वे भोजन स्नान को छोड सर्वदा मूख पर 
पटी बाधे रहते हँ मौर जती आदि भी जब पुस्तक बांचते हँ तभी मृखपर 
पटर बांघते ह अन्य समय नहीं । 

प्रशन-- मुख पर पट्टी अवद्य बांधघना चाहिये, क्योकि 'वायुशाय' अर्थात्‌ 
जो वायुम सूक्ष्म शरीर वाले जोव रहते हैँ वेमृखके बाफ की उष्णता से 
मरते ह भौर उसका पाप मुख परप्टौन बांषने वाले पर होता है इसीलिये 
हम लोग मूख पर पटी बांघना अच्छा समस्ते है । 

उत्तर -यह्‌ बात विद्या मौर प्रत्यक्षादि प्रमाणादिकौ रीति से अयुक्त 
है । क्योकि .जीव मजर अमररहैँफिर वे मुख कौ बाफसे कमी नहीं मर 
सकते । इनको तुम भी अजर भमर मानते हो । 

प्ररन--जीव तो नहीं मरता परन्पु जो मुख के उष्ण वायु से उनको पीडा 
पहुचती है उस पीडा पहुंचाने वलि को पाप होता है इसलिये मुख पर पटी 
बांघना अच्छाहै। 

उत्तर -यह भी तुम्हारी बात सवथा मसम्भव है, क्योकि पीडा दिये 
विना किस जीव का किचित्‌ भी निर्वा नहीं हो सकता । जब मुख के वायु 
से तुम्हारे मत मे जीवों को पीड़ा पहुचती है तो चलने, फिरने, बैठने, हाथ 
उङाने भौर नेत्रादि के चलाने में भी पीडा अवश्य पहुचती होगी, इसलिये तुमं 
भी जीवो को पीडा पहुंचाने से पृथक्‌ नहीं रह सकते । 
 प्ररन--हां जव तक बन सके वहां तक जीवों की रक्षा करनी चाहिये 
आर जहां हम नहीं बचा सकते वहां अशक्त है, क्योकि सब वायु आदि पदार्थों ` 
मे जीव भरे हए है । जो हम मुख पर कपड़ा न बधे तो बहुत जीव मर, कपड़ा 
बाघने से न्यून मरते है। 

उत्तर-यह भी तुम्हारा कथन युक्तिशून्य है, क्योकि कपड़ा बांषने से 
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जीवों को अधिकं दुःख पहुंचता है । जब कोई मुख पर कपड़ा बाघे तो उसका 
मुख का वाय्‌ सुकं के नीचे वा पाइवं गौर मौन समयमे नासिका द्वारा इकट्ठा 
होकर वेग से निकलता है उस से उष्णता अधिक हो कर जीवों को विशेष 
पीडा तुम्हारे मताऽनुसार पहुचती होगी । देखो ! जैसे घरवा कोटरी के सब 
दरवाजे बन्द कयि वा पडदे डाले जाये तो उसमे उष्णता विशेष होती है, खुला 
रखने ते उतनी नहीं होती, वैसे मुख पर कपड़ा वाने से उष्टाता अधिक होती 
है ओौर खुला रखने से न्यून, वसे तुम अपने मतानुसाढ जीवों को अधिक दुःख 
दायक हो । ओौर जब मुख गन्ध किया जाता है तब नासिकाके चिद्धोंसे वायु 
सुकं इकट्ठा होकर वेग से निकलता हुभ्रा जीवों को' मधिक घक्का मौर पीडा 
करता होगा । देखो ! जेसे कोई मनुष्य अग्निको मुखस फम्ता भौर कोई 
नली से, तो मूख का वायु फलने से कम बल मौर नलीका वायु इका होने 
से अधिक बलस अग्निमे लगताहै वैसे ही मुख परपदट्री बाघ करवायुको 
रोकने से नासिका द्वारा अति वेगसे निकल कर जीवोंको अधिक दुःख देता 
है, इससे मृख पटरी बांघने वालों से नहीं ्रांने वाले घर्मात्मा है । मौर मुख 
पर पटी बांषने से अक्षरों का यथायोग्य स्थान प्रयत के साथ उच्चारण भी 
नहीं होता । निरनुनासिक अक्षरों को सानुनासिक बोलने से तुमको दोष लगता 
है तथा मृख पटरी बांघने से दुगेन्ध भी अधिक बदृता है क्योकि शरीर के भीतर 
दु्गन्व भरा है। शरीर से जितना वायु निकलता है वह दुर्गन्बयुक्त प्रत्यक्ष है, 
जो वहः रोका जाय तो दुगंनघ भी अधिक बढ़ जाय जैसा कि बन्ध ॒“जाजरूर' 
भषिक दुगन्घयुक्त भौर खृला हमा न्यून दुगंन्धयुक्त होता है, वैसे ही मुख पटरी 
बांघने, दन्तघावन, मुखप्रक्षालन ओर स्नानन करने तथा वस्त्रनषोनेसे 
तुम्हारे शरीरो से अधिक दुगंन्ध उत्पन्न होकर संसार मे बहुत रोग करके जीवों 
को जितनी पीड़ा [तुम्हारे शरीर] पहुंचाते है उतना पाष तुमको अधिक होता 
है । जसे मेले आदि मे अधिक दुरेन्ध होने से "विसूचिका" अर्थात्‌ हैजा आदि 
बहुत प्रकार के रोग उत्पस्न होकर जीवोंको दुःखदायक होते है ओर 
न्यून दुगम्ब होने से रोग भी :यून होकर जीवों को बहत दुःख नहीं पहुचता 
दससे तुम अधिक दुग॑न्ध बढाने मे मधिकं अपराघी भौर जो मख पटी नष्टं 
बांघते, दन्तघावन, मृखप्रक्षालन, स्नान करके स्थान,. वस्त्रों को शुद्ध रखते है 
वे तुम से बहुत अच्छे है । जसे अस्त्यजों की दुगेन्ध के सहवास से पृथक्‌ रहने 
वाले बहुत भच्छे है । जसे भन्त्यजों की दुरगन्व के सहवास से निम॑ल बृदि नहीं 
होती वैसे तुम र तुन्हारे सियो की बुद्धि नहीं बदृती । जैसे रोग की मधि- 


दादणलसमुल्लाखः ४६७ 


कता गोर बुद्धि के स्वल्प होने से घरम्माज्नुष्ठान की बाधा होतीहैवेषेही 
दुगेन्वयुक्त तुम्हारा गौर तुम्हारे सद्धधियों का भी वत्तमान होता होगा । 

प्रदन-जसे बंध मकान मे जलाये हुए अग्नि कौ ज्वाला बाहर निकल के 
बाहर के जीवको दुःख नहीं पठुंवा सकती वसे हम मूखपद्री बांध के वायु 
को रोक कर बाहर के जीवोंको न्यून दुःख पहुचाने वाले हु । मुखपद्री 
बांषने से बाहरके वायु के जीवों को पीड़ा नहीं पहुचती, गौर जते सामने 
अग्नि जलाता है उसको आड हाय देने से [आंच ] कम लगती है भौर वायु, 
के जीव शरीर वाले होने से उनको पीडा अवश्य पहु चती है । 

उत्तर - यह्‌ तुम्हारी बात लडकपन की है । प्रथम तो देखो जहां खिद 
भौर भीतर के वायु का योग बाहरके वायु केसाथन हो तो वहां अग्निजल 
ही नहीं सकता । जो इसको प्रत्यक्ष देखना चाहो तो किसी फानूस मे दीप 
जलाकर सब चिद्र बन्ध करके देखो तो दीप उसी समय बुद्ध जायगा । जसे 
पुथिवी पर रहने वाले मनुष्यादि प्राणि बाहिर के वायुकेयोगके विना नहीं 
जी सक्ते वसे अग्नि भी नहीं जल सकता । जब एक ओरसे अग्तिकावेग 
रोका जाय तो दूसरी मोर अधिक वेग से निकलेगा । ओर हाय की जाड करने 
से मुख पर आंच न्यून लगती है परन्तु वह्‌ आंच हाथ पर अधिक लग रही है 
इसलिये तुम्हारी बात टीक नहीं । 

पररन- इसको सव कोई जानता है कि जब किमसी बड़े मनुष्य से चोरा 
मनुष्य कानमे वा निकट होकर बात कहता है तब मुख प्र पल्नावा हाथ 
लगाता है, इसलिये कि मुखसे थ्‌ क उड कर वा दुगन्ध उसको न लगे भौर 
अब पुस्तक वांचता है तब अवश्य थ्‌ क उड्‌ कर उस पर गिरने उच्छिष्ट होकर 
वह्‌ बिगड़ जाता है इसलिये मुख पर पड़ी का बांघना अच्छा है । 

उत्तर--इससे यह सिदध हुमा कि जीवरक्षायं मुखपदी बांषना व्ययं है । 
आौर जब कोई बड़े मनुष्य से बात करता है तब मुख पर हाय वा पल्ला इस- 
लिये रखता है कि उस गुप्त बात को जपा कोई न सुन लेवे। क्योकि जब 
कोई प्रसिद्ध बात करता है तव कोई मी मुख पर हाय वा पल्ला नहीं धरता, 
हससे क्या ध्रिदित होता है किं गुप्त बात के लिये यह बात है। दन्तषावनादि 
न करने से तुम्हारे मुखादि अवयवो से अत्यन्त दुगं न्घ निकलता है ओर जब 
तुम किसी के पास वा कई तुम्हारे पास बैठता होगा तो विना दर्गल्व के अन्य 
क्या आता होगा ? त्यादि मख के भाड़ा हाथ बा पल्ला देने के प्रयोजन अन्य 
बहुत ह । जसे बत मनुष्यो के सामने गुप्न बात करनेमे जो हाय वा पल्ला 
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न लगाया जाय तो दूसरों की ओर वायु के फंलने से बात भी फल जाय, जब 
वे दोनो एकान्त मे बात करते हँ तब मृख पर हाय वा पल्ला इसलिये नहीं 
लगाते कि यहां तीसरा कोई सुनने वाला नहीं । जो बडंहीकै ऊपर धूकन 
गिरे इससे क्या छोटो के [ऊ] पर धृक गिराना चाहिये ? मौर उस थूकसे 
बच भी नहीं सकता क्योकि हम दूरस्थ बात करें ओर वायु हमारी भोरसे 
दूसरे की मोर जाता हो, सूक्ष्म होकर उसके शरीर पर वायु के साय त्रसरेणु 
अवश्य गिरेगे, उसका दोष गिनना अविद्या की वात है । क्योकि जो मृखको 
उष्णता से जीव मरतै वा उनको पीडा पहुंचतीहो तो वंशाख वा ज्येष्ठ महीने 
मे सूय्यं की महा उष्णता से वायुकाय के जीवोँमेंसे मरे विना एक भी न 
बच सके. सो उस उष्णतासे भीवे.जीव नहीं मर सकते, इसलिये यह तुम्हारा 
सिद्धान्त भूखा है, क्योकि जो तुम्हारे तीर्थकर भी पूणं विद्वान्‌ होते तो सी 
व्यथं बातें क्यों करते ? देखो ! पीड़ा उसी जीव को पहुचती दै जिसकी 
वृत्ति सब अवयवो के साथ विद्यमान हो, समं प्रमाणः-- 
पञ्चावयवयोगात्वुखसं वित्तिः 1 [अ० ५। सू० २५] ॥ 
यह्‌ सांख्यशास्त्र का सूत्र है--जब पाचों इन्द्रियों का पांच [ पाचों] 
विषयों के साथ सम्बन्ध होता है तभी सुख वादुःखकी प्राप्ति जीवको होती 
है । जसे बधिर को गाली प्रदान, अन्धे कोरूपवा आगे से सप्पं व्याघ्रादि 
मयदायक जीवों का चला जाना, शून्य बहिरी वाले को स्पशे, पिन्नस रोग 
वाले को गन्ध भौर शृन्य जिह्वा वाले को रस प्राप्त नहीं हो सकता, इसी 
प्रकार उन जीवों की भी व्यवस्था है! देखो ! जब मनुष्य का जीव सुषुप्ति 
दशा में रहता है तब उसको सुख वा दुःख की प्राप्ति कृ भी नहीं होती, 
क्योकि वह्‌ शरीर के भीतर तो है परन्तु उसका बाहूर के अवयवो के साथ उस 
समय सम्बन्ध न रहने से सुख दुःख की प्राप्ति नहीं कर सकता । ओर जंसे 
वैद्य वा आजकल डाक्तर [-डाक्टर| लोगनशेकीवस्तु खिला वा सुधा 
के रोगी पुरुष के शरीर के अवयवो को काटते वा चीरते ह उसको उस समय 
कछ भी दुःख विदित नहीं होता, वैसे वायुकाय अथवा अन्य स्थावर शरीर 
वाले जीवों को सुख वा दुःख प्राप्त कमी नहीं हौ सकता । जसे मित प्राणी 
सुख दुःख को प्राप्त नहीं हो सकतः वैसे वे वायुकायादि के जीव भी अत्यन्त 
मचित होने से सुख द्‌ःख को प्राप्त नहीं हो सकते, फिर इनको पीड़ा से बचाने 
की बात सिद्ध कंसे हो सकती है ? जब उनको सुख दुःख की प्राप्ति ही प्रत्यक्ष 
नहीं होती तो भनुमानादि यहां कंसे युक्त हो सकते है ! 


छादशसमूल्लासः ४६६ 
परर्न--जव वे जीव हँ तो उनको सुख दुःख क्यों नहीं होता होगा ? 
उत्तर - सूनो भोले भाइयो ! जव तुम सुपुप्तिम होते हो तव तम॒ को 
मुख दु.ख प्राप्त क्यो नहीं होते ? सुख दुःख की प्राप्ति का हेतु भ्रसिद्ध सम्बन्व 
है, अभी हम इसका उत्तर दे मयेह कि नशा सुधाके डाक्तर लोग गङ्खोंको 
चीरते फाडते ओर काटते ह जंसे उनको दुःख विदितं नहीं होता इसी प्रकार 
मतिमूच्छित जीवों को सुख दुःख क्योकर प्राप्त होवे ? क्योकि वहां प्राप्ति 
होने का साघन कोई भी नहीं । 

प्ररन-- देखो ! निलोति अर्थात्‌ जितने हरे शाक, पात भौर कन्दमल ह 
उनको हम लोग नहीं खाते क्योकि निलोति में बहुत मौर कन्दमूल में श्रनन्त 
जीवर्है। जो हम इनको खावें तौ उन जीवों को मारने गौर पीडा पहुंचने से 
हम लोग पापी हो जार्वे। 

उत्तर यह्‌ तूम्हारी बड़ी अविद्या की बात है, क्योकि हरित शाक के 
खाने मे जीव का मरना उनको पीड़ा पटहूंचनी क्योकर मानते हो ?,भला जब 
तमको पीड़ा प्राप्त होती प्रत्यक्ष नहीं दीखती आओरजो टीखती है तो हमको 
भी दिखलाओ । तुम कभी न प्रत्यक्ष देख वा हमको दिखा सकोगे । जव प्रत्यक्ष 
नहीं तो अनुमान, उपमान ओौर शब्दप्रमा भी कभी नहीं घट सकता । फिर 
जो हम ऊपर उत्तर दे माये ह वह॒ उस बात का भी उत्तर है क्योकि जो अत्यन्त 
भन्धकार महासुषुप्ति गौर महानशा मे जीव हँ हनको सुख दुःख की प्राप्ति 
मानना तुम्हारे ती्ंकरों की भी भूल विदित होती है, जिन्होने तमको एेसी 
युक्ति ओर विद्याविरुद्ध उपदेश किया है । भला ! जब घर का अन्त है तो 
उसमे रहने वाले अनन्त क्योकर हो सकते हँ । जब कन्द का अन्त हम देखते हैः 
तो उसमे रहने वाले जीवों का अन्त क्यो नहीं ? इससे यह तुम्हारी बात 
बड़ी भूल कीदहै। 

प्ररन-- देखो ! तुम लोग विना उष्ण किये कच्चा पानी पीते हो वह्‌ बडा 
पापकरते हो । जसे हम उष्ण पानी पीते है वसे तुम लोग भी पिया करो । 

उत्तर यह भी तुम्हारी बात भ्रमजाल की है । क्योकि जब तुम पानी 
को उष्ण करते हो तव पानी के जीव सेव मरते होगे मौर उनका शरीर भी 
जल मे रघकर वह पानी सोफ के अकं के तुल्य होने से जानो तुम उसके शरीरों 
का तेजाब' पीते हो, इसमे तुम बड़ पापी हो! ओर जो ठंढा-जल पीते हवे 
नहीं, क्योकि जब ठंढा पानी पियेगे तब उदर मे जाने से किञ्चित्‌ उष्णता 
पाकर इवास के साथ वे जीव बाहर निकल जायेंगे । जलकाय जीवों कौ सुख 
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दुःख प्राप्त पूर्वोक्त रीति से नहीं हो सकता, पुनः नरपे पाप किसीको 
नहीं ्टोग। । 
प्रषन-जसे जाठराग्नि से वैसे उष्णता पाके जल से बाहूर जीव क्योंन 
निकल जा्येगे ? 
उत्तर- हां निकल तो जाते परन्तु जब तुम मुख के वायु की उष्णतासर 
जीव क्षा मरना मानते हो तो जल उष्ण करने से तुम्हारे मताऽनुसार जीवि मर 
जाकेगे वा अधिक पीडा पा कर निकलेगे गौर उनके शरीर उस जल र रष 
जा्येगे इससे तुम अधिक पापी हो [गो]गेवा नहीं? 
प्ररन--हम अपने हाय से उष्ण जल नहीं करते गौर न किसी गृहस्थ को 
उष्ण जल करने कौ आज्ञा देते है, इसलिये हमको पाप नहीं । 
उत्तर-- जो त॒म उष्ण जलन लेते ज्र पीते तो गृहस्थ उष्ण क्यो करते ? 
इसलिये उष पापके भागीतुमही षहो प्रत्युत प्रधिक पापी हो क्योकरिजो तुम 
किसी एक गृहस्थ को उष्ण करने को कहते तो एक ही टिकाने उष्ण शता । 
` जब वे गृहस्थ स भ्रम मे रहते हँ कि न जाने साधुजी किंस के घर को आवेगे 
इसलिये प्रत्येक गृहस्य अपने अपने घर मे उष्णा जल कर रखते है, इसके पाष 
के भागी मुख्यतुमदहीहो । दूसरा जधिक काऽः गौर अग्नि के जलने जलाने 
से भी ऊपर लिखे परमाणे रसोई खेती गौर व्यापारादि मे अविक पापी ओर 
नरकगामी होते हो, फिर जब तुम उष्ण जल कराने के मुख्य निमित्त मौर 
तुम उष्ण जल के पीने ओरव्ड़ेकेन पीने के उपदेश करमे से तुम ही म॒ल्य 
पाप के भागी हो मौर जो तुम्हारा उपदेश गानकर एेसी बार्ते करते है वेभी 
पापी है । जब देखो ! कि तुम बड़ी अविदाम होतेहोवा नहीं कि छोटे 
छोटे जीवों पर दया करनी ओौर अम्य मत वालों की निन्दा, अनुपकार करना 
क्या थोडा पाप है ? जो तुम्हारे तीथंकरों का मत सच्चा होता तो सृष्टिमें 
इतनी वर्षा, नदियों का चलना ओर इतना जल क्यों उत्पन्न ईष्वर ने किया ? 
भोर सूयं को भी उत्पन्न न करता क्योकि इन मं क्रोडान्‌ करोड जीव तुम्हारे 
मतानुसार मरते ही टोगे । जब वे विद्यमान ये ओौर तुम जिनको ईवर मानते 
हो उन्होने दया कर सूय्यं का ताप भौर मेष को वंषः क्षयो न किया। मौर 
ूरवोक्त प्रकार से विना विद्यमान प्राणियों के सुख दुःख की प्राप्ति, कन्दमूलादि 
पदाय मे रहने वाले जीवों को नीं होती । सवथा सत्र जीवों पर दया करना 
भौ दुःखतका कारण होता है क्योकि जो तुम्हारे मताऽनस्ार षब मनुष्य हो 
जार्वे, चोर डकुगों को कोई मी दण्ड न देवे तो कितना बङा पाप शडाहो 
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जाय .? इसलिये दुष्टो को यथावत्‌ दण्ड देने भौर श्रेष्ठो के पालन करे 
दया भौर इससे विपरीत करने मे दया क्षमाख्प धमं का नाश है । कितनेक 
जनी लोगर दुकान करते, उन व्यवहारो मे भूरठ बोलते, पराया घन मारते भौर ' 
दीनो को छलने आदि कूकमें करते ह उनके निवारण में विशेष उपदेश क्यों 
नहीं करते ? भौर मुखपटरी बांघने मादि ठग में क्यों रहते हो ?जव तुम चेला 
चेली करते हौ तब केशलुञ्चन मौर बहुत दिवस भूवे रहने मं पराये वा अपने 
भात्मा को पीडा दे भौर पीड़ा को प्राप्त होके दूसरों को दुःख देते भौर आत्म- 
हत्या अर्थात्‌ भात्मा को दुःखदेने वाले होकर हसक क्यों बनते हो ? जब 
हाथी, घोडे, वेल, ऊंट चढने ओौर मनुष्यो को मज्‌ री कराने भ पाप जनी लोग 
क्यो न हीं गिनते ? जब तुम्हारे चेले ऊटपटांग बातों को सत्य नहीं कर सकते 
तो तुम्हारे तीर्थंकर भी सत्य नहीं कर सकते । जव तुम कथा बांचते हो तब 
मागं मे श्रोताभों के गौर तुम्हारे मतानुसार जीव मरते ही होगे इसलिये तुम 
इस पाप के मुख्य कारण क्यो होते हो ? इस थोड़े कयन से बहुत समञ्ञ लेना 
कि उन जल, स्थल, वायु के स्थावर शरीरवाले अत्यन्त मूित जीवों को दुःख 
` वा सुख कभी नहीं पहु च सकता । 

मव जेनियों की ओर भी थोड़ी सी असम्भव कथा लिखते ह सुनना चाहिये 
भौर यह भी घ्थान में रखना कि अपने हाथसे सदे तीन हायका घनुष होता 
है भौर काल की सख्या जशी पूवं लिख आये है वैसी ही समञ्ना । 

रत्नसार भाग १, पृष्ठ १६६-१६७ तक मे लिखा है-(१) ऋषभदेव' 
का शरीर ५०० पांच सौ घनुष्‌ लम्बा भौर ८४००००० (चौरासी लाख) पूवं 
का जायु । (२) मजितनाथ का ४५० [चार सौ पचास] धनुष्‌ परिमाण का 
शरीर भौर ७२००००० (बहत्तर लाख) पूवं वषं का आय्‌ । (३). सम्भवनाथ 
का ४०० चार सौ घनुष्‌ परिमाण शरीर भौर ६०००००० (साठ लाख) पूवं 
वषं का आयु । (४) अभिनम्दन का ३५० साडे तीन सौ घनुष्‌ का शरीर मौर 
५०००००० (पचास लाख) पूवं वषं आयु । (५) पुमतिनाथ का ३०० [तीन सौ] 
धनुष्‌ परिमाण का शरीर ओर ४०००००० ( चालीस लाख ) पूव वषं 
का मायु । (६) पद्यपरभ का १४० [एक सौ चालीस] धनुष्‌ का शरीर 
मौर ३०००००० (तीस लाख) पूवं वषं का आयु । (७) [सु] पाष्वनाथ का 
२५७० [दो सौः] घनुष्‌ का शरीर ओर २०००००० (बीस ला) पूवं वषं का 
आयु । (८) चन्द्रभ्रम फा १५० [डेढ सौ] घनुष्‌ परिमाण का शरीर भौर 
१०००००० (दश लाख) पूवं वर्षों का भायु । (६) सुविधिनाय का १०० खौ 
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घनुष्‌ का शरीर ओौर २००००० (दो लाख)पूवे, वषं का आय्‌ । (१०) शीतल- 
नाथ का ९६० नब्वे घनुष्‌ का शरीर १००००० (एक लाख) पूवं वषं आयु । 
(११) श्रेयांसनाथ का ८० [अरसी ] घनुष्‌ का शरीर ८४००००० (चौरासी 
लाख) वषं का भायु । (१२) वासुद्रूज्य स्वामी का ७० [सत्तर | घनुष्‌ का 
शरीर भौर ७२००००० (बहत्तर लाख) वषं का आयु । (१३) विमलनाथ 
का ६० [साठ] घनुष्‌ काशरीर भौर ६०००००० (साठ लाख) वर्षो का 
भायु । (१४) अनन्तनाथ का ५० [पचास | घनुष्‌ का शरीर ३०००००० (तीस 
लाख) वर्षो का आयु । (१५) घमनाथ का ४५ [पेतालीस| धन॒षों का शरीर 
शौर १०००००० (दश लाख) वर्षां का आय्‌ । (१६) शान्तिनाथका ४० 
[ चालीस] घनुषों का शरीर ओर १००००० (एक ला) वषं का भयु । 
(१७) कु थनाथ का ३५ [पतीस] घनृष्‌ का क्षरीर भौर ६५००० (पचानवे 
सहस्र) वर्षो का आय्‌ । (१८) अरनाथ का ३० [तीस] घनृषो काशरीरमौर 
८४००० (चौरासी सहु) वर्षा का आयु । (१६) मल्लीनाथ का २५ [पच्वीस 
घनृपों का शरीर ओौर ५५००० (पचपन सहस) वर्षो का ायु । (२०) मनि 
सूद्रत का [बीस] धन॒षोकाशरीर भौर ३०००० (तीस सहस्र) वर्षों का 
ञःय्‌ । (२१) नमिनाथ का १४ [चौदह घनृषों का शरीर १०००० (दश- 
रह) वर्षां का आयु । (२२) नेमिनाय का १० दश घनुषोंका शरीर भौर 
१००० (एक सहस्र) वष का आय्‌! 1 (२३) पादवेनाथ का .& [नौ] हाथका 
शरोर भौर १०० (सौ) वषं का वायु । (२४) महावीर स्वामी का ७ [सात] 
हाथ का शरीर गोर ७२ [(वहत्तर)] वर्षो का आयु ।ये चौबीस तीर्थंकर 
जन्यिके मत चलाने बाले आचायं मौर गुर हैःइन्हीं को जनी लोग परमेश्वर 
मानते हँ जौरये सब मोक्ष को गये ह । इसमे बुद्धिमान्‌ लोग विचार लेवें कि 
इतने बड़ शरीर भौर इतना आयु मनृष्यदेह का होना कभी सम्भवटहै ? इस 
भूगोलः में बहुत ही थोड़े वसं सकते हैँ । इन्हीं जैनियों के गपोड़े लेकर जो 
पुराणियों ने एक लाख, दश सहस्र मौर एक सहस्र वष का आयु लिखा सो 
भः संभव नहीं हो सक्ता तो जेनियों का कथन सम्भव कैसे हो सकता है ? 
भब ओर भी सुनो--कल्पभाष्य पृष्ठ ४-- नागकेत ने ग्राम की बराबर एक 
शिला अगली पर धर ली ! । कल्पभाष्य पृष्ठ ३७-- महावीर ने अंगूठे से 
पृथ्वी को दबाई उससे शेषनाग कप गया ! । कल्पभाष्य पृष्ठ ४६ [पं० € 
भोर ११ [- महावीर को सपं ने काटा, रुधिर के बदले दूष निकला । भौर 
वट्‌ सपं व्व स्वगं को गया | । कतपभाष्य पष्ठ .४५- महावीर के पग पर 
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द्ीर पकाई ओर पग न जले ! कल्पभाष्य पृष्ठ ६- छोटे से पात्र मेऊटः 
बुलाया  । रत्नसार भाम १ प्रथम पृष्ठ १४-- शरीर के मल को न उतारे 


भौर न ज्लुजलावें । विवेकसार पृष्ठ २१५--जंनियो के दमस्ार साधुने 


क्रोधित होकर उद्रेगजनक सूत्र पट कर एकं शहर मे आग लगा दी ओर महा- 
वीर तीर्थंकर का अति प्रिय था। विवेक० पृष्ठ २२७--राजा कौ आज्ञा अवश्य 
माननी चाहिये । विवेक ० पृष्ठ २२७ [ -२२८| -एकं कोशा वेश्या ने थाली 
रे सरसों की डेरी लगा उसक्के ऊपर एूलों से ठकौ हुई सुई खड़ी कर उस पर 
अच्छे प्रकार नाच किया परन्तु सुई पग भ गडने न पाई ओरसरसो कौ ठेरी 
विखरी नहीं (1 ! ! ) । तत्वविवेक पृष्ठ २२ <--इमी कोशा वेश्या के साथ 
एक स्थूलमुनि ने १२ वष तक भोग किया ओर पश्चात्‌ दीक्षा लेकर सदृगति 
को गया मौर कोशा वेश्या भी जेनधर्मं॑को पालती हई सद्गति को गई । 
विदेक० पृष्ठ १६५ एक सिद्ध की कन्था जो गले मे पहिनी जाती है वह 
५०० अशर्फीं एक वैश्य को नित्य देती रही । विवेक ० पृष्ठ० २२८ [-२२६। 
--बलवान्‌ पुरुष की आजा, देव की आज्ञा, घोर वनम कष्टसे निर्वाह, गुरु के 
रोकने, माता, पिता, कुलाचार्यं, ज्ञातीय लोग मौर घर्मोपिदेष्टा इन छः के 
रोकने से धमं में न्यूनता होने से घमं की हानि नहीं होती । 

समीक्षक--अब देखिये इनकी मिथ्या बातें ¦ एक मनुष्य प्रान फे बराबर 
पाषाण की शिला को अंगुली पर कभी धर सकता है ?॥ [१] मौर पृथिवी 
के ऊपर अंगृठे से दवान से पृथिवी कभी दब सकती है ? मौर शेषनाग ही 
हीं तो कपेगा कौन † ॥२॥ मला शरीर के काटने से दूघ निकलना किसीने 
नहीं देखा, सिवाय इन्द्रजाल कै दूसरी बात नहीं, उसको कं टने वाला सपं तो 
स्वगं मे गया ओर महात्मा श्रीकृष्ण जदि तीसरे नरक को गये यह कितनी 
(मिथ्या बात है ? ॥२।४॥ जब महावीर के पग पर खीर पकाई तब उसके पग 
जल क्यो न गये ? 1.५ भला छोटे से पात्र ने कभी ऊंट आ सक्ताहै ?11६॥ 
जो शरीर का मल नहीं उतारते भौर न खुजलाते होगे वे दुर्गन्धरूप महा नरक 
भोगते होगे ।९॥। जिस साधु ने नगर जलाया उसकी दया ओर क्षमा कां 
गई ? जब महावीर के संग से भी उसका पवित्र आत्मा न हा तो भ्रव महा 
वीर कै मरे पीठे उसके आश्य से जैन लोग कभी पवित्र न होगे ॥८\॥ राजा 
की आज्ञा माननी चाहिये परन्तु जैन लोग बनिये है इसलिये राजासे डर कर 
यहु बात लिख दी होगी ।1६॥ कोशा वेश्या चाहे उसका शरीर कितना ही 
हल्का हो तो भी सरसों की ढेरी पर सुई खडी कर उसके ऊपर नाचना, सुई 


४७४ सत्याथंप्रकाश्ः 


| 
कान छदना मौर सरसोकान बिखरना अतीव शूठ नहीं तो श्या है ?। १०॥ 
धमं कसो को किसी अवस्था मे भीन छोडना बाहिये, बाह कृ भी हो 
जाय { ॥११॥ भला कंथा वस्त्र का होता है वह निव्यप्रति ६०० मशर्फी किस 
भ्रकार दे सकता है ? ॥ १२॥ अब एेसी-एेसी असम्भव कहानी इनकी लिखें ते 
जेनियों के थोथे पोथों के सदृश बहुत बढ़ जाय इसलिये अधिक नहीं लिखते । 
भर्थात्‌ थोड़ी सी इन जंनियों की बातें दछोड के शेष सव भिथ्या जाल भरा 
दै । देखियेः- 
दो ससि दो रवि पढमे । दुगा लवरणमि घायर्ईसंडे । 
बारस ससि बारस रवि । तप्पमि ह निदिठ सि रविरणो ॥ 
तिगुखा पुम्बिल्लजुया । भ्रणंतराणंतरं भिवित्तमि । 
कालो ए बयाला । बिषत्तरी पुरकरदहमि। ` 
प्रकरण ० भा० ४। संग्रहणी सूत्र ७७ [--७८ | ॥ 
जौ जम्बृद्रीप लाख योजन अर्थात्‌ ४ चार लाख कोश का लिखा है उनमें 
यह पहिला द्वीप कहाता है । इसमें दो चन्दर मौर दो सूयं हँ मौर वैसे ही 
लवर समुद्र मे उससे दगुण अर्थात्‌ ४ चन्द्रमा भौर ४ सूय्य ह. तथा धातकी- 
खण्ड में बारह चन्द्रमा भौर वारह सूर्यं ह ७७ भौर इनको तिगुखा करने 
से छत्तीस होते रहै, उनके साथ दो जम्वद्टीप के गौर चार लवण समूद्र के भिल 
कर व्यालीस चन्द्रमा ओर व्यालीस सूयं कालोदधि समुद्रम ह, इसी प्रकार 
अलगे.अलगे द्वीप भौर समुद में पूर्वोक्त व्यालीस को तिगुणा करे तो एक सौ 
छब्बीस होते है, उनमे धातकीखण्ड के बारह, लवर समुद्र केुचार ओर 
जम्बूद्रीप के जो दो-दो इसी रीति से निकाल कर १४४ एक चंवालीस चन्द्र 
मौर १४४ सूय्यं पुष्करद्वीप मे है, यह्‌ भी आष मनुष्यक्षेत्र की गणना है। 
परन्तु जहा तकं मनुष्य. नहीं रहते ह वहां बहुत से सूयं ओर बहुत से चन्दर 
अर जो पिघ्ले भवं पुष्करद्रीप भे बहुत चन्र गौर सूयं ह वे स्थिर है, पूर्वोक्त 
एक सो चवालीस को तिगृणा करने से ४३२ मौर उनमें पूर्वोक्त जम्बद्रीप के 
दो चन्द्भा, दो सूय्यं, चार-चार लवण समुद्र के भौर बारहु-बा रह धातकीखण्ड 
के गौर व्यालीस कालोदषि के भिलाने से ४६२ चन्द्र तथा ४ ६२ सूयं पृष्कर 
समुद्रम है। ये सब बातें श्रीजिनमद्रगणीक्षमाश्रमण ने बही संघषयरी ' मे तथा 
“योतीसकरण्डकं ॒पयन्न" मघ्ये ओौर “चन्द्रपर्नति तया “सूरपन्नति' प्रमुख 
सिद्धान्तप्रन्यो मे इसी प्रकार कहा ह ॥७८॥ | 
समीक्षक--अव सुनिये मूगोल खगोल के बानने वालो ! इस एकं भूगोल 
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अं एक प्रकार ४६२ चार सौ बानवे मौर दूसरी प्रकार असख्य चन्दर मौर सूयं 
जैनी लोग मानते ह ! आप लोगो का बड़ा भाग्य है कि वेदमतानुयायौ सूय्य- 
{सिद्धान्तादि ज्योतिष ग्रन्थों के अध्ययन से ठीक टीक भूगोल खगोल विदित 
हुए । जो कहीं जेन के महा अन्धेर मत होते तो जन्मभर अन्घेर मे रहते जेसे 
कि जनी लोम आजकल ह इन अविद्धानों को यह शंका हई कि जम्बूदरीप भें 
एक सूयं ओौर एक चन्द्र से काभ नहीं चलता क्योकि इतनी बडी पृथिवी को 
तीस घडी में चन्द्र सूयं कंसे आ सके ? क्योकि पृथिवी को ये लोग सूर्यादिसे 
मी बड़ी ओौर स्थित मानते है यही ह्न की बडी भूल है । 

बो ससि दो रवि पतो एगंतरिथा छंसटि सखाया । 
मेरु पाहिणंता । माणसितते षरि प्रडंति ॥. 

| प्रकरण० भा० ४। संग्रहणी सू° ७६ ॥ 

मनुष्यलोक मे चन्द्रमा श्रौर सूर्यं कौ पक्ति की संख्या कहते ह । दो चन्द्रमा 
ओर दो सूयं कौ पंक्ति (श्रेणी) है, वे एक-एक लाख योजन अर्थात्‌ चार लाखं 
कोश के आंतरे से चलते है, जसे सूयं की पंक्ति के भांतरे एक पक्ति चन्द्र की 
है इसी प्रकार चन्द्रमा की पंक्ति क आंतरे सूये की पंक्ति है; दसी रीति से चार 
अपक्ति है वे एक-एक चन्द्र पंक्ति में ६६ चन्द्रमा ओर एक-एक सूयं पक्ति मे ६६ 
सूयं श । के चारों पंक्ति जम्बू्ीप के मेरु पव॑त की प्रदक्षिणा करती हुई मनुष्य 
क्षत्र मे परिश्रमण करती ह अर्थात्‌ जिस समय जम्बृदीप के मेर से एक सूयं 
दक्षिण दिशा मे विहरता उस समय दूसरा सूर्यं उत्तर दिशा भे फिरता है, वसे 
ही लवणा समुद की एक-एक दिशा मे दो-दो चलते फिरते, धातकीखण्ड के 
६, कालोदधि के २१, पुष्कराद्धं के ३६. इस प्रकार सब भिल कर ६९६ सूयं 
दक्षिण दिशा ओर ६६ सूयं उत्तर दिशा मे अपने-अपने क्रम से फिरते है । 
ओर जब इन दोनों दिशा के सब सूयं भिलये जाये तो १३२ सूयं ओर एेसे 
ही छासट -छासठ चन्द्रमा को दोनों दिशां की पंक्तियां भिलाई जाये तो 
१३२ चन्द्रमा मनुष्यलोक मँ चाल चलत ह । इसी प्रकार चन्द्रमा के साथ 
नक्षत्रादि की भी पंक्तियां बहुत सी जाननी ।॥७६॥ 
समीक्षक--अब देखो आई ! इस भूगोल मे १३२ सूयं ओर १३२ चन्द्रमा 
जनिय के धर पर तपते होगे ! भलः जो तपते होगे तो वे जीते कंसे है? 
ज्लौर रात्रि मे भी शीत के मारे जेनी लोग जकंड जाते होगे ? एेसी असम्भव 
चातमे भूगोल खगोल केन जानने वाले फसते है, अन्य लहीं । जब एक सूयं 
स॒ भूगोल के सदश्च अन्य छनेक मूगोलो को प्रकाशता है तब इस छोटे से 


र 
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भूगोल की क्या कथा कह्नी भौर जो पृथिवी न घूमे भौर सूय पृथिवी के चारों 
भोर घूमे तो कई एक वर्षो का दिन ओौर रात होवे। भौर समेरु विना हिमा+ 
लय के दूसरा कोई नहीं । यह्‌ सूय के सामने एेसा है कि जैसे घडे के सामने 
राई का दाना भी नहीं । इन बातों को जनी लोग जत्र तक उसीमतमे रहेगे 
तब तक नहीं जान सकते किन्तु सदा भन्धेरमें रहेगे । ‹ 
सम्मत्तचरण सहिया सब्वं लोगं फुसे नि रवसेसं । 
सततय चउदसभाए पंचय सुयदेसविररईए ॥ 
[प्रकरण० भा० ४। संग्रहणी सू० १३५॥ 
सम्यक्‌ चारित्र सहित जो केवल समृद्घात अवस्था से सवं चौदह राज्य 
लोक श्रपने आत्मप्रदेश करके फिरेगे । १३५॥ 
समीक्षक-जेनी लोग १४ चौदह्‌ राज्य मानते है, उनमें से चौदहवें की 
शिखा पर सर्वाथंसिद्धि विमान की घ्वजा से ऊपर थोड़े दूर पर सिद्धशिला 
तथा दिन्य आकाश को शिवपुर कहते हँ । उसमे केवली अर्थात्‌ जिनको केवल- 
ज्ञान सवेज्ञता ओर पूणं पवित्रता प्राप्त हरईहैवेउसलोकमे जाते । ओर 
भपने आत्मप्रदेश से सरव॑ज्ञ रहेते दह । जिसका प्रदेश होता है वह विभ नहीं, 
जो विभू नहीं वह सवज्न केवलज्ञानी कभी नहीं हो सकता, क्योकि जिसका 
भात्मा एकदेशी है वही जाता श्राता है ओर बद्ध, मुक्त, ज्ञानी, अज्ञानी होता 
है, सवव्यापी सवेज्ञ वैसा कभी नहीं हो सकता । जो जेनियों के तीर्थकर 
जीवरूप अल्प अल्पज्ञ होकर स्थित ये, वे सरव॑व्यापक सर्वज्ञ कभी नहींहो 
सकते । किन्तु जो परमात्मा अनादयनन्त, स्वंव्यापक, सर्वज्ञ, पवित्र, ज्ञानस्वरूप 
है उसको जनी लोग मानते नहीं, कि जिसमे सर्वज्ञतादि गूर याथातथ्य 
घटते हे । 
गन्भनर तिपलियाऊ । तिगाउ उक्कोस ते जहन्नेणं । 
मृच्छिम दुहावि श्रन्तमृहु । श्रंगुल श्रसंख भागतण्‌ ॥ 
[प्र र० भाग ४| । संग्रहणी० [सू० |,२४१॥ 
यहां मनुष्य दो प्रकारके हँ। एक गभंज, दूसरे जो गर्भं के विना उत्पन्न 
हए, उनमें गभज मनुष्य का उक्कृष्ट तीन पल्योपम का आयु जानना ओर तीन 
काण का शरीर ।॥२४१॥ 
समोक्षक-- भला तीन पएल्योपम का आयु ओर तीन कोणके शरोर वालि 
मनुष्य इस भृगाल गें बहुत थोडे समा सकं, ओौर फिर तीन पल्योपम की आयु 
जसा कि पूवं लिख भये हुं उतने समय तक जीवतो वैसे ही उनके [सरतान 
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मी तीन.तीन कोश के शरीर वाले होने चाहिये, जसे “मृम्बरई' से शहर मेदो 
ञौर "कलकत्ता" एेसे शदर मे तीन वा चार मनुष्य निवास कर सक्ते है । जौ 
रेषा है तो जेनियों ने एक नगर मे लाखा मनुष्य लिखेर्हैतो उनके रहने कां 
नगर भी लाखों कोशोंका चाह्ि तो सब भूगोलमें वेसा एक नगर भी न 
बस सके। ` 


परायाल लरकजोयरण ! विरकं मा सिद्धिसिल फलिह्‌ विभला । 
तदुवरि गजोयरंते लोगं तो तच्छ सिद्दटिई ॥ 
[प्र० र० भा० ४1 सं० सू०| २५८॥ 


जो सर्वाथंसिद्धि विमान की ध्वना से ऊपर १२ योजन सिद्धशिला है वह्‌ 
वाटल। ओर लंबेपन भौर पोलपन मे ४५ पैतालीस लाख योजन प्रमाण है, 
वह्‌ सव घवला अजुन सुवणंमय स्फटिक के समान निमंल सिद्धशिला कौ 
सिद्धभूमि है । इसको कोर “ईषत्‌ ' 'प्राग्भरा' एेसा नाम कहते ह । यह्‌ सर्वां - 
सिद्ध शिला विमान से ६२ योजन अलोक भी है । यह्‌ परमाथं केवली बहुश्रुत 
जानता है । यहे सिद्धशिला सर्वाथे, मच्य भागमे < योजन स्थूल है । वहां से 
# दिशा मौर ४ उपदिशा में घटती-घटती मक्खी के पाख के सदृश पतली 
उत्तानचत्रमोर आकार करके सिद्धशिला की स्थापना है, उस शिलासे उपर 
१९ एक योजना के भंतरे लोकान्त है, वहां सिद्धो कौ स्थिति है ।॥२५८॥ 

तमीक्षक--अब विचारना चाहिये किं जनियों के मुक्ति का स्थान सर्वार्थं 
सिद्धिः विमान की घ्वजा के ऊपर ४५ पैतालीस लाख योजन की शिला अर्थात्‌ 
चाह एेसी अच्छी भौर निमेल हो तथापि उसमे रहने वाले मुक्त जीवर एक 
प्रकार के बद्ध ह क्योकि उस शिला से बाहर निकलने में मुक्ति के सुख से द्ुट 
जाते होगे । ओर जो भीतर रहते होणे तो उनको वायु भी न लगता होगा, 
यह्‌ केवल कल्पनामाव्र अविद्धानो को फं्ाने से लिये भ्रमजाल है । 

[जोयरसहस्स महियं । एगिदियदेह मुक्कोसं | ॥ 

वि ति चररि दिस सरीरं । बार जोयणं तिकोस चउकोसं । 

जोधरण सहसरपणिण दिय । उहे वुच्छंत धिसेसंतु ॥\ 

प्रकरणा० भा० ४। संग्रह° सू° [२६६] 1.२६७॥ 

सामान्यपन से एकेन्दिय का शरीर १ सहर योजन के शरीर वाला उक्कृष्ट 
जानना;॥ [२६६] 1। ओर दो इन्द्रिय वाले जो शंखादि [उन] का शरीर 
१२ योजन का जानना । वषे ही कौड़ी मकोड़ादि [तीन इन्द्रिय वालों] का 
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शरीर २ कोश का जानना । ओौर चतुरिन्द्रिय ्रमरादिका शरीर काण का 
भौर ` पञ्चेन्द्रिय एक सष्ल्ञ योजन अर्थात्‌ ४ सहस्र कोश के शरीर वाले 
जानना ॥२६७॥ 

समीक्षक-- चार चार सहस्र कोश के प्रमाणा वाजे शरोर वाले हौं तो 
भूगोल मे तो बहुत थोड़े मनुष्य अर्थात्‌ [कु ] -संकडों मनुष्यों से भूगोल ठस 
मर जाय, किसी को चलने की जगह भीन रहै, फिर्‌वेजेनियोंसे रहनेका 
ठिकाना गौर मापें पूं मौर जो इन्होने लिखा हैतो अपने वर मे रखलें। 
परन्तु चार सह कोश के शरीर वाले को निवासार्थं कोई एक के लिये ३३ 
बत्तीस सहस्र कोश का धर तो चाहिये । एसे एक धर के बनाने मे जैनियों का 
सब घन चुकजायतो भी घर न बन सके. इतने बड़ आठ सहल कोण की 
छतत बनाने के लिये लदुं कहां से ला्वेगे ? ओर जो उसमे खम्भा लगावेंतो 
वह्‌ भीतर प्रवेश भी नहीं कर सकता,इसलिये एसी बातें भिथ्या हुआ करती है # 

ते थूला पत्ले विह संखिज्जाचेवहंति सब्वेवि । 

ते इश्किक्क श्रसंखे । सुहुमे खंड पकप्येह्‌ ॥ 

प्रकरण० भा०४। लघुक्षेत्रसमासप्रकरण सू०४॥। 

पूर्वोक्त एक अंगुल लोम के खण्डं से ४ कोण क चौरस मौर उतना ही 
भिरा कुआ हो, अंगुल प्रमाण लोम का खण्ड सब भिल के बीस लाख सत्तावन 
सहस्र एक सौ बावन होते हँ ओर अधिक से अधिक ( ३३१०, ७६९२१०४, 
२४६५६२५. ४२१९६६०, &७५३६००,०००००००} तैतीस क्रोडाक्रोडी,साव 
लाखं वासठ हजार एक सौ चार क्रोडाक्रोड़ी चौबीष लाख पैसठ हजार छः 
स्रौ पच्चीस इतने क्रोडाक्रोडी तथा व्यालीस लाख उन्नीस हजार नौसौ साठ 
इतनी क्रोडाक्रोडी तथा सत्तानवे लाख त्रेपन हजार गर छः सौ क्रोडाक्रोडी, 
इतनी वाटला घन जोजन पल्योपम मे सवं स्थूल रोम खण्ड की संख्या होवे 
यह्‌ भी संख्ातकाल होता.दै । पूर्वोक्त एक लोम खण्ड के असंख्यात खण्ड मन 
से कल्पे तब असंख्यात सुक्ष्म रोमाण्‌ होवे । | - 

समीक्ष--अब देखिये इनकी गिनती की रीति ! एक अगल प्रमाण लोम 
के कितने खण्ड किये यह्‌ कभी किसी की गिनती मे आ सकते है ? ओर उसके 
उपरान्त मन से अर्घस्य खण्ड कल्पते है हसते यह भी सिद्ध होता है कि पूर्वोक्त 
खण्ड हाथसे कियिहोगे। जबहायसेन दहो सक़ेतबमनसे कियि। भला 
यह बात कभी सम्मव हौ सकती है कि एक अगुल रोम के असंख्य खण्ड 
हो सकं ? ॥ | 
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ंबृष्टीपपमाणं गुलजोयरणलरक वट्टविरकभो । 
लवरणाई यासेसा । बलथाभा दुगृण दुगुरणाय ॥ 
प्रकरणा० भा० ४। लघृक्षेत्रसमा०सू० १२॥. 
प्रथम जम्बूदरीप का लाख योजना का प्रमाण भौर पोला है भौर बाको 
लवणादि सात समद्र, सात द्वीप, जम्बूढीपके प्रमाणसे दुगुणे-दुगणं है। इस 
एक पृथिवी मेँ जम्बृद्वीपादि सात द्वीप ओर सात समुद्र है जंसे कि पूवं लिख 
आये है ।। १२॥ | 
समीक्षक -- अब जम्बूद्रीपसे दूरां द्वीप दो लाख योजन, तीसरा चार 
लाख योजन, चौथा माठ लाख योजन, पांचवां सोलह लाख योजन, छठा 
बत्तीस लाख योजन ओर सातवां चौसठ लाख योजन मौर उतने प्रमाण वा 
उनसे वधिक समुद्र के प्रमाण से इस पन्द्रह सहस्र परिषि वाते भूगोलमें 


 कर्योकर समा सकते है ? इससे यह्‌ बात केवल मिथ्या है! 


कुव नद्‌ चुलसी सहसा । छच्चेयन्तरनईंउ पड विजयं । 

बो दो महा नर्शउ । चउदस सहसाउ पत्तेयं ॥ 

| प्रकरणरत्ना ° भा० ४ लघुक्षेत्रसमा सू० ६२ ॥ 

कुश्षेत्र मँ ८४ चौरासी सहस नदी है । [छः अन्तर्‌ नदियां है । प्रति- 
विजय मे पंगा सिन्धु प्रमृख दो-दो यहां नदियां ह 1.“ प्रत्येक नदौ का परिवार 
चौदह्‌ हजार नदियां जानो | ।६२॥ 

समीक्षक- भला कुरुक्षेत्र बहत छोटा देश है, उसको न देखकर एक 
भिथ्या बात लिखने में इनको लज्जा भी न आई । 

जाम्‌ तराउ ताउ । इगेग सिहासणाउ श्रद्पुब्ब । 

खउसुवि तासु नियासण, दिति भवजिए मञ्जरं होई ॥\ 

प्रकरणरत्नाकार भा० ४। लघुक्षेत्रसमा सू° ११६ ॥ 

खस श्चिला के विशेष दक्षिण ओर उत्तर दिशा मे एक-एकं सहासन 
जानना खाहिये । उन शिलाओों के नाम दक्षिख दिशा मे अति पाण्डु कम्बला, 
उत्तर दिशा मे अतिरिक्त कम्बला शिला है। उन सिहासनों पर तीर्थंकर 
बैठते ह । ११९॥ 

समीक्षक-देखिये इनके तीर्थकरों के जन्मोत्सवादि करने की शिलाको!. 
रेसी ही मुक्ति को सिद्धशिला है । एसी इनकी बहुत सौ बातं गोलमाल हैः 
कहां तक लिखे ? किन्तु जल छान के पीन मौर सूक्ष्म जीवों पर नाम मात्र 
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दया करना, रात्रि को भोजनन करना ये तीन बातें अच्छी ह । वाकी जितना 

कथन है सब असम्भवग्रस्त है । इतने ही लेख से बुद्धिमान्‌ लोग बहुत सा जान 
लेगे, थोडा सा यह दृष्टान्तमात्र लिखा है । जो इनकी अम्षम्भव बाते सब लिखे 
तो इतने पुस्तक हो जाये कि एक पुरुष आयु भर मे पठ भी न सके । इसलिये 
[जैसे] एक हण्ड मे चते [ पके ] चावलों मेँ से एक चावल कौ परीक्षा 
करने से कच्चे वा पवके हँ सअ चावल विदित ष्टो जाते, एेसे ही इस थोड़े से 
लेख से सज्जन लोग बहुत सी बातें समश्च लगे । वुद्धिमानों के सामने बहत 
लिखना आवर्यक नहीं । क्योकि दिग्दशंनवत्‌ सम्पूणं आशय को बुद्धिमान्‌ लोग 
जान ही लेते है। इसके आगे ईसादयों के मतके विचय में लिखा जायगा ॥ 


इति श्रीमहयानन्दसरस्वतीस्वामिनिमिते सत्याथंप्रकाशञ सुभाषाविमुषिते 
नास्तिकमतान्तर्गतचार्वाक बौद्धजे नमतखण्डनमण्डन विषय 
दादह्यः समुल्लास? सम्पूरणं : ॥ १२५ 


अनुभूमिका (३) 


जो यहु बाइवल का मत है वह केवल ईसायो कादटै सो नहीं किन्तु दसस 
यहूदी अदि भी गृहीत हीते ह। जो यहां (१३) तेरह्वं समुल्लास मे ईसाई 
मत के विषय मे लिखा है इसका यही अभिप्राय दहै किं आकल बादहबल के 
मत में ईसाई मूख्यहो रहै है मौर यहूदी भादि गौण रह । मृख्य के ग्रहणसे 
गौण का ्रहणहौ जाता दै, इससे यहुदियोका भी ग्रहण समञ्च तीजिये। 
हन! जो विषय यहां लिखा सो केवल बाइबलमेसे कि जिसको ईसाई 
गौर यहूदी आदि सब मानते हु गौर इसी पुस्तक को मपने घमं का मूल 
कारण समङ्गते हें । | 
| । इस पुस्तक के ,भाषान्तर वहुतसे हए हैजो किं इनके मत में बड़-बड़्‌ 
पादरी ह उन्हीने कयि हैँ 1 उनमें से देवनागरी वा षस्त भाषान्तर देख कर 
मुञ्ञको न[इबल मे बहुत सी शंका हुई, रै, उनमे से कुच थोड़ी सी इस तेरे 
समल्लास मे सब के विचाराथं लिखी दँ । यह लेख केवल सत्य की वृद्धि ओर 
भसत्थ के हष होने के लिथेहै,न कि किसीकोदुःख देने वा हानि करने 
अथवा मिथ्या दोष लगाने के.अथं हो । इसका अभिप्राय उत्तर लेख मे सब 
कोई समञ्च लेंगे कि यह्‌ पृस्तक कंसा है ओर इनका मत भी कसा है? इस 
लेख से यही प्रयोजन है कि सब मनुष्यमात्र को देखना; सुनना, लिखना आदि 
करना सहज होगा ओौर पक्षी, प्रतिपक्षी होके विचार कर ईसाई मतका 
अ।न्दोलन सब कोई कर सङगे । इसत एक यहं प्रयोजन सिद्ध होगा करं मनुष्यों 
को घमविषयक ज्ञान बड़ कर यययो सत्याऽसत्य मत भौर कत्तंग्याकत्तेष्य 
कर्म सम्बन्धी विषय विदित होकर सत्थ ओर कत्तव्य कमं का स्वीकार, असत्य 
ओर अक्तंव्य कमं का परित्याग करना सहजता से हो सकेगा । 

सब मनतष्यों को उचित है किं सअ के मतविषयक पुस्तकों को देख समञ्च 
कर कदं सम्मति वा असम्भति देवें वा लिखं, नहीं तो सूना करे, क्योकि जसे 
पढने से पण्डित होता है वैसे सुनने से बहुश्रुत होता है । यदि श्रोता दूसरे को 
नहीं सभक्षा सके तथापि आप स्वयं तो समञ्च ही जाता है । जो कोई पक्षपात? 
रूप थानाशूढ्‌ होके देखते हँ उनको न अपने ओर न पराये गुण दोष विदित 
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हो सकते है । मनुष्य का आत्मा यथायोग्य सत्याऽसत्य के निशंय करने का 
सामथ्यं रखता है । जितना भपना पठित वा श्रुत है उतना निइचय कर सकता 
है । यदि एक मत वाले दूसरे मत वाले के विषयों को जानें अर अन्य न जानें 
तो यथावत्‌ संवाद नहीं हो सकता, किन्तु अज्ञानी किसी भरमरूप बाड में गिर 
जाते रह ।एेसान हो इसलिये इस ग्रन्थ मे, प्रचरित सब मतों का विषय थोडा- 
थोड़१ लिखा है! इतने ही ते शेष विषयौँमे अनमान करसकतारहैकिवे 
सच्चे हवा भटे { जो-जो सवेमान्य सत्य विषय हवेतो सवबमेंएक से है। 
गडा इूठे विषय मे होता है । अथवा एक सच्चा ओर दूसरा भ्टाहो.तोभी 
कश्लुं थोडा सा विवाद चलता है। यदि वादी प्रतिवादी सत्याऽसत्य निष्वय के 
लिये वाद प्रतिवाद करे तो अवश्य नि्चय हो बाय । 

अब र्ग इस १३ वें समुल्लास मे ईसाईमत विषयक थोडा सा लिख कर 
सबके सम्मुख स्थापित करता हु, विचारिये किकंसादहै। 


` अलमतिलेखेन विचक्तणवरेषु ॥ 





अथ त्रयोदशसम॒ल्लासारम्भः 


श्रय कृड्चीनमतविषयं व्पःख्यास्यामः 


अब्‌. इसके भागे ईसाइयों के मत विषय मे लिखते ह जिससे सबको विदित 
हो जाय कि इनका मत निर्दोष मौर श्नकी बादवल पुस्तक ईङ्वरकृत टै -ा 
नहीं ? प्रथम बाइबल के तौरेत का विषय लिखा जाता है-- | 
१-भारम्भमें ईरवर ने आकाण मौर पृथि को सृजा मौर पृथिवी 
बेडौल भौर सूनी थी । मौर गिराव पर मन्वियारा था गौर ईश्वर को अत्मा 
बल के उपर डोलता था ।॥ [तौ० उत्पत्तिऽ ] पवं० १। मएय० १।२॥ 
समीक्षक- आरम्भ किसको कहते हो ? 
ईसाई सृष्टि के प्रथमोत्पत्तिको। ` 
समीक्षक - क्या यही सृष्टि प्रथम हुई, इसके पूवं कमी नहीं हुई थी ? 
इसाई--हम नहीं जानते हुई थी वा नहीं, ईइवर जाने । 
 समीक्षक--जब नहीं जानते तो इस पुस्तक पर विश्वास क्यो किया कि 
जिससे सन्देह का निवारण नहीं हो सक्ता गौर इसी के भरो लोगों को 
उपदेश कर हस सन्देह के भरे हुए मत मे कषयो फंसाते शौ ? मौर निःसन्देह 
सर्वशंकानिवारक वेदमत को स्वीकार क्यों नहीं करते ? जब तुम ईद्वर की 
सृष्टि का हाल नहीं जानते तो ईक्वर को कंते जानते होगे ? माकाश किसको ` 
मानते हो ? 
इसाई-- पोल भौर ऊपर को । समीक्षक- पोल की उत्पत्ति किस प्रकार 
हई क्योकि यह विमु पद।थं भौर अति सुकूम है भौर ऊपर नीचे एक सा ह ॥ 
जव आकाश नहीं सृजा था तब पोल गौर अवकाश था वा नहीं? जो नहीं बा 
तो ईश्वर, जगत्‌ का कारण भौर जीव कहां रहते ये ? विना अवकाण ङे कोई 
पदाथं स्थित नहीं हो सकता इसलिये तुम्हारी बाइबल का कथन युक्त नहीं । 
६र्वर वेडोल, उसका ज्ञान कमं बेडौल होता है वा सब डोलवाला ? 


साई डौलवाला होता है । समीक्षक- तो यहां ईश्वर की बनाई १यिबी 
बेडील थी एेसा क्यों लिखा ? । 
ऽसाई-- बेडौल का अथं यह है कि ऊंची नीची थी, बराबर नहीं थी । 
` समीक्षक--फिर बरावर किसने की ? मोर क्या श्रव भी ऊंची नीवी 
नहीं है ? इसलिये ईरवर का काम बेडौल नहीं हो सकता, क्योकि वह सर्वज्ञ 
है, उसके काम म न भूल, न चूक कभी हो सकती है । भौर बाहवल में ईश्वर 


- शठ त्यां प्रकालः 


की सृष्टि बेडौल लिखी इसलिये यहं पुस्तक ईरव रकृत नहीं हौ सकता है । प्रथम 
रवर की मारमा क्या पदाथं है? 

ईसाई- चेतन । समीक्षक- वह्‌ साकारटहैया निराकार तथा व्यापक है 
वा एकदेशी । 

ईसाई- निराकार, चेतन भौर ्यापक है परन्तु किसी एक॒ सनाई पवत, 
चौथा आसमान आदि स्थानों मे विशेष करके रहता है । ्‌ 

समीक्षक-जो निरकार दहै तो उस्को किसने देखा ? ओर व्यापक का 
जल पर डोलना कभी नहीं हो सकता । भला । जब ईदवर का आत्मा जल 
पर डोलता था तब ईङ्वर कषां था ? इसे यही सिद्ध होताटै कि ईवरका 
शरीर कहीं अन्यत्र स्थित होगा अथवा अपने कुं मात्मा के एक टुकड़े कौ जल 
पर इलाया होगा । जो एेसारहैतो विन भौर सवं कभी नहीं हो सकता । 
जो विभु नहीं तो जगत्‌ की रचना, धारण, पालनं मौर जीवों के कर्मोकी 
व्यवस्था वा प्रलय कभी नहीं कर सकता क्योकि लिस पाथं का स्वरूप एफ- 
देशी है उसके गुण, कमं, स्वभाव भी एकदेशी शेते । जो एेसा दहैतो वह 
दशबर नहीं हो सकता क्योकि ईश्वर सवेन्यापक, अनन्त गुण, कसं, स्वभावयुक्तं 
सच्चिदानन्दस्वरूप, नित्य, गुद बुद्ध; मूक्तस्वभाव, अनादि, भनन्तादि लक्षण- 
युक्त वेदो मे.कडा है, उसी को मानो तभी तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा 
नहीं 1१ | 

२-ओौर ईङवर ने कहा कि उजियाला होवे. गौर उजियाल। हौ गया ॥ 
मौर ईदवर ने उजियाले को देखा कि मच्छा है ॥ [तौ ° उत्प० पूर्व १1 आ० 
३६॥४॥ | | 

समीक्षक-- क्या ₹इवर की बात जडषरूप उजियाले नेसूुन ली? जौ सुनी 
हो तो इस समय भी सूय्यं भौर दीप अग्निका प्रकाश हमारी तुम्हारी बात 
क्यो नहीं सुनता ? प्रकाश जड़ होता है वह्‌ कभी किसी की बात नहीं सुन 
सकता । क्या जब ईश्वर ने उजियाले को देखा तमी जाना किं उजियाला 
अच्छा है ?. पहिले नहीं जानता था? जो जानता होता तो देख कर अच्छा 
वयो कहता ? जो नहीं जानता था वह तो ईहवर ही नहीं । इसीलिये तुम्हारी 
बाबल ईदवरोक्त भौर उसमे कहा हभ ईश्वर सवेज्ञ नहीं है ।२॥ 

३--अौर ईवर ने कहा क्रि पानियों के मव्यभे माकाण होवे श्रौर 
पानियो को पानियो से विभाग करे ॥। तव ईश्वर ने भाकाश को बनाया भौर 
भाकाश्च के नीचे के पानियों को भका के उपर के पानियों चे विभाग किया 
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` प्रयोदशसमृल्लाखः णभ, 


भौरटेसाहौो गया १ गौर ईश्वरने माकाश को स्वगं कहा भौर सान मौर 
विहान दूसरा दिन हुआ ॥ [तौ० उत्प] पवं० १आ०६।७।८॥ 

समीक्षक--क्या आकाश मौर जलने भी ईदवर की बात सुन ली ? मौर 
जौ जल बीचमे काश्चन होता तो जल रहता ही कहां? प्रथम आायतर्मे 
आकाश को सृजा था पुनः माकाश का बनाना व्यथं हञा। जो- माकाश को 
स्वगं कहा तो बह सवंन्मापक है इसलिये सवत्र स्वगं हुआ, फिर उपर. को स्वगं 
है यह्‌ कहना व्यथं है । जब सूप उत्पन्न ही नहीं हुमा था तो पुनः दिन भौर 
राते केहां सेहो गई? णेसी ही श्रसतस्मव वाते आगे की मायतोंमे भरी 
टै ॥\२॥ 

४--जवं ईश्वर ने कहा क्रि हम मादम्‌ को अपने स्वरूप मे अपने समान 
अनाव । तव ईश्वर ने आदम को अपने स्वरूप मे उत्सन्न किया, उसने उसे 
टरवर के स्वरूप मे उत्पन्न क्षिया, उसने उन्हँ नर ओौर नारी बनाया ॥ भौर ' 
ईदवर ने उन्हं भाणीष दिया ।। [तौ ° उत्प० ]पवे०१। आ० २९ 1 २७।२८॥ 

समीक्षक-यदि गादप को ईश्वर न अपने स्वरूप में बनाया तो ई्वर का 
स्वरूप पवित्र, ज्ञानस्वरूप, भानन्दमय मादि लक्षणयुक्त है उसके सदुश आदम 
क्या नहीं हमा ? जो नहीं हुभा तो उसके स्वरूप मे नहीं बना ओर आादम को 
उत्पन्न किया तो ईइवर ने अपने स्वरूप ही को उत्पत्ति वाला किया, पुनः वह्‌ 
अनित्य श्यो नहीं ? आदस को उत्पन्न कहां से किया ? 

इसाई- मदी से बनाया । समीक्षक- मही कहां से बनाई ? ईसाई-- 
भपनी कदर अर्थात्‌ सामय्यं से । समीक्षङृ--रईश्वर का सामथ्यं अनादि 
है वा नवीन ? ईसाईअनादि है । समीक्षक-जब अनादि हैतो. 
जगत्‌ का कारणं सनतत हुमा, फिर मभाव से भाव क्यौ मानतेहो ? 
ईसाई- सृष्टि के पुवं ईङ्वरं के विना कोई वस्तुः नहीं था। समीक्षक-- 
जो नही था तो यह जगत्‌ कहां से बना? ओर ईरवर का सापथ्यं द्रव्य 
हैवा शृण? जो द्रव्य हैतो ईश्वरसे भिन्न दूरा षदाथं थाभौरजो 
गुण है तो गुण से द्रव्य कभी नहीं बन सकता जैसे रूप से अग्नि मौर रससे 
जल नहीं उन सकता । भौर जो ईइवर से जगत्‌ बना होता तो ईरवरे के सदश 
गुण, कमं, स्वभाव वाला होता । उसके गृणा, कमे, स्वभाव के सदशन होने 
से ग्रहा निश्चय है किं ईदर से नहीं बनां किन्तु जगत्‌ के कारण अर्थात्‌ पर- ` 


माण्‌ आदि दाम वाले जड़से बना दहै! जंसी कि जगत्‌ को उत्पत्ति वेदादि ` 


शास्त्रों मे लिखी है वसी ही मान लो जिसे ईष्वर जगत्‌ को बनाता है । जो. 
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आदम के मीवर का स्वरूप जीव मौर बाहर का मनुष्य के सदृल हैतो वेसा 
ईइवर का स्वरूप क्यों नहीं ? क्योकि जब आदम ईहवर के सदृश बना तो ईष्वर 
आदम के सदृश जवद्य होना चाहिये ॥।४॥ 

४५ तव परमेश्वर ईश्वर ने भूमि कील से आदम को बनाया मौर 
उसके मथुनों मे जीवन का श्वास एका भौर आदम जीवता प्राण हुमा ॥ ओौर 
परमेदवर ईश्वर ने अदन में पूवं की भोर्‌ एक बारी लयाई गौर उस आदम 
को जिसे उसने बनाया था उसमें रक्खा ॥ भौर उस बारी के मध्य मे जीवन 
कापेडजौर भले वुरेके ज्ञान का पेड़ भूमि से उगाया ॥ तौ० उत्प० पव 
२॥जा०७।८। ६॥ 

समीक्षक-- जब ईरवर ने अदन में बाड़ी बना कर उसमे आदम को रक्खा 
तब ईरबर नहीं जानता था कि इसको पुनः यहां से निकालना पड़ेगा ? गौ 
अब ईरवर ने आदम को घूली से बनाया तो ईरवर का स्वरूप नहीं हुमा, भौर 
जोहैतो ईखवर भी घूली से बना होगा ? जब उसके नयुनों मे ईइवर ने इवास 
फूका तो वह्‌ उवास ईश्वर का स्वरूप था वा, भिन्न ? जो भिन्न था तौ आदम 
खवर कै स्वरूप में नहीं बना । जो एक है तो भादम मौर ई्वर एक से हुए । 
भौर जोएकसे हतो आदम के सदृश जन्म, मरण, वृद्धि, क्षथ, क्षधा, तृषा, 
आदि दोष ईश्वर में माये, फिर ह ईश्वर क्यों कर हो सकता है ? इसलिये 
यह तौरेत की बात ठीक नहीं विदित होती मौर यह पुस्तक भी ईवरकृत 
नहीं है ॥ ५॥ | 

६--ओर परमेद्वर ईश्वर ने मादम को बडी नींदमे राला जीर वह सो 
गया, तब उसने उसकी पसलियो मे से एक पसली निकाली गौर उसकी संति 
मांस भर दिया ॥ भौर परमेर्वर ईश्वर ने भादम की पसली से [जो उसने 
लिई थी] एक नारी बनाई ओर उसे मादम के पास लाया ॥ [तौ० उत्प० | 
पवं २। आ० २१।.२२॥ | 

समीक्षक-- जो ईरुवर ने भादम को धूली से बनाया तो उसकी स्त्री को 
धूली से क्यो नहीं बनाया ? गौर जो नारी को हड्डी से बनाया तो जादम को 

हड्डी से क्यों नहीं बनाया { भौर जैसे नर से निकलने से नारी.नाम हुमा तो 
 -नारीसे नर भी होना चाहिये ॥ मौर उनमे परस्पर प्रेम भी रहै, जैषेस्त्रीके 
साथ पुरुष;त्रेम करं वसे पुरुष के साथ स्त्री भी प्रेम करे । देखो विद्वान्‌ लोगो । 
` ईश्वर को कंसी पदाथंविद्या अर्थात्‌ 'फिलासफी' चलकती है ! जो आदम की 
एक पसली निकाल कर नारी-बनाई तो सब मनुष्यों की एक पसली कंम क्यों 
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नहीं होती ? मौर स्त्री के शरीर में एक पसली होनी चाहिये क्योकि वहु एक 
पसलीसे बनी है । क्या जिस सामग्री से सव जगत्‌ बनाया उस सामभ्रीसेस्तरी 
काशरीर नहीं बन सकता थ। ? इसलिये यह बाहबल क सृष्टिक्रम सुष्टिविद्या 
से विरुद्ध हँ ॥६॥ 

७--अव सप्पं भूमिके हूर एक पशु से जिते परमेश्वर ईइवर ने बनाया 
याघूतंथा ओर उकनेस्त्री ते कहू, क्था निरचय ईदवर ने कहा हैकितुम 
हसं बारी के ह्र एक पेड.सेन खाना। ओरस्त्रीते सप्पंसे कहा कि हम तो 
इस बारीके पेडोंका फल खाति हैँ ॥ परन्तु उक्षपेड काफल जोबारीके 
बीचमे है ईदवरने कहा है कि तुम उस्तेन खानाभौर न चुना, नहो कि 
मरज।भो॥ तब सप्पंनेस्त्रीसेकहाकि तुम निर्चवयन मरोगे ॥ क्योकि 
रवर जानता है कि जिष दिन तुम उस्ते लाभोगे तुम्हारी आष खृल जर्येगी 
मौर तुम भले मौर बुरे की पहिचान में ईरवर के समान हो जाओगे ॥ गौर 
जबस्त्री ने देखा वह्‌ पेड खाने में सुस्वाद ओर दृष्टि मे सुन्दर गौर बुद्धिदेने 
के योग्य है तो उसके फल में से लिपा मौर खाया ओर अपने पतिकोभीदिया 
ओर उसने खाया ॥ तव उन दोनों की अखे खुल गई भौर वे जान गये कि | 
हम नगे हसो उन्होने गूलर के पत्तों को मिलाके सिया गौर अपने लिये 
मोढृना बनाया ॥ तब परमेरवर ईहवर ने सप्पं से कहा कि जोतूने यहक्िया ` 
है इस कारणत सारेढोर भौर हर एक वन के पुन से अधिक स्रापित होगा; 
तू भपने पेट के बल चलेगा ओर अपने जीवन भर धूल खाया करेगा ॥ भौर 
मे तु्लमे ओर स्त्रीमे ओौर तेरे वंश ओर उपके वंशमें वैर डालृगा, वह॒ तेरे 
सिर को कुचलेगा ओर त्‌ उसको एडी को काटेगा ॥ ओर उसने स्त्री को कहा 
किमे तेरी पीडा ओर गभंधारण को बहुत बढाऊगा,+तु पीडा से बालक जनेगी ` 
मौर तेरी इच्छा तेरे पति पर होगी भौर वह तुज्ञ पर प्रभुता, करेगा ॥ भौर 
उसके अ(दमसे कहा कितूने जो अपनी पत्नी का शब्द माना है गौर जिस 
पेड का [फल] मनि तुक्षे खानेसे वर्जा था तूने खाया है, इस कारण भूमि तेरे 
लिषे खापित है, अपने जीवन भरतु उप्से पीडा के साथ खयेगा ॥ ओर वहू 


“काटे ओर ऊंटकटारे तेरे लिये उगायेगी भौर तु खेत का साग पात खयेगा ॥ 


तौरेत उत्पत्ति पवं ३। अ1०। १।२।३।४।५।६।७। १४। १६। 

१६। १७। १८॥ 5 | | 
सोक्षक-- जो ईसाश्यो का ईरवर स्वज होता तो दस .धूतं सप्पं अर्थात्‌ 

शेतान को क्यों बनाता ? मौर जो .बनाया तो वही ईदर अपराष का भागी 
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है, क्यौकि जो वहु उसको एष्ट न बनातातौ वहु दुष्टता वथो करता ? छीर 
यह्‌ पूवं जन्म नीं मानता तो विना अपराव उसको पापी वयो वनाथा ? अर 
सच पुद्छी तो वह सप्पं नहीं था विन्तु मनृष्य था । क्योकि जो मनृष्य न हता 
तो मनुष्य की साषा क्योकर बोल सकता ? मौर भाप दूखा अर जीदूसरेको 
सूठ नं चलावे उसको रौतान कहना चा हये सो यहां क्षंतान सत्यवादी आओौर 
इससे उसने उस स्त्री को नहीं बहुकाय किन्तु सच कहा भौर ईश्वर नै आदम 
भौर हन्वासे हठ कहा कि इसके लाने से तेम॑म्र जानौगे । जन दहु पेड 
सानदाता ओौर अमर करनेवाला था तो उसके फल खाने से श्यो वर्जा 7 शौर 
जो वर्जा तो वह्‌ ईइवर इूठा सौर ब्ट्काने वाला ठहरा । क्योकि उस वृक्षक 
फल मनुष्यों को ज्ञान ओर सुखकारक ये, अज्ञान भौर मृत्युकारक नहीं \ जब 
डवरने फल खाने से वर्जा तो उस वक्ष कौ उत्पत्ति किसलये कौथी? जौ 
अपने लिये की तो क्या बाप अज्ञानी अौर मृत्युघमंवाला था ? भौर जो दसस 
के लिये बनाया तो फल खाने म अपराघ कु भी न हुमा । ओर आजकल कौट 
मी वक्ष ज्ञानकारक ओर मृत्युनिवा रकं देखने में नहीं भाता,क्या ईदवर ने उसका 
वीज भी नष्ट कर दिया ?रेसी बातोसे स चृष्य छली कपटी हौता है तो ईश्वर 
वसा क्यो तह हुजा ? क्योकि जो कोई दूसरे से छल कपट करेगा वह छली 
कपटो क्यो न होगा ? मौर जो इन तीनों को छाप दिया वह्‌ यिना अपराष 
से है, पुनः बहु ईरवर अन्यायकारी भी हया भौर यह शाप ईर्वर को होना 
चाहिये क्योकि वह्‌ शूठ बोला सौर उनको ब हकाया । ({िलासफी' देखो ! क्या 
विना पीड़ाके गर्म॑घारण भौर वा लक का जन्म हो सक्ता था? भौर विना 
श्रम के कोई भपनी जीविका कर सकता है ? क्या प्रथम का आहि वृक्ष 
 नथे-? भौर शाक ताति लाना सव मनुष्यों फौ ईश्वर के कहने से रन्वित हुमा 
तौ जो उत्तरमें मांसं खाना बादबल मे लिखा वह्‌ शूठा क्यों नह ? रजो 
वह सच्चा हौ तो यह सूखा है । जब मादमका कुमी अपराध सिद्धं हीं 
हाता तो ईसाई लोग सव मनुष्यों को मादम के अपराघ से सन्तान होने पर 
जपराधी क्षयो कहते ह ? भला. एसा पुस्तक ओर ठेसा ईश्वर कली बुद्धिभषानों 

के मानने थोग्व हो सक्ताः? व स 

~ प मौर परमेश्वर ईदवर ते कहा किं देखो ! भादम भले बुरे के जानने 
मंदमर्मसे एक की नाई हमा भौर गबरेसान होवे कि वह अपना हाय 
ले .मौर जीवन कैषेडमेसे भी लेकर लावे मौर अमर हो जाय॥ सो 
उसने नादम को निकाल दिया मौर मदन क्षी बारी की पूवं गौर करोवीम 


कका कोः „+ 9.09, 
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[ = (ल पणो5] उहराये मौर चमकते हुए सङ्ग को जो चारो ओर घूमता 
या, लिसतं जीवन के पेड के साग की रखवाली करे \। [तौ० उत्प] पवं ३। 
शा० २२६ ५४॥। 

समीक्षक--भला ! ईश्वर को एेसी ईर्ष्या गौर भ्रम क्यों हुमा कि जान 
मे हमारे तुल्य हुंमा ? श्या यह्‌ बुरी बात हुई ? यहे शंका ही क्योंपड़ी ? 
क्योकि ईरदर के तूर्य कभी कोई नहीं हौ सकता । परन्तु इस लेख से यह भी 
सिद्ध हो सकता है कि वह्‌ ईर्वर नहीं था किन्तु म॒नुष्यविशेष था । बाश्वल 
से जहां कहीं ईश्वर की बात आती है वहां मनुष्य के ठुल्य ही लिखी आती है। 
सब देखो ! आदम के ज्ञान की बढती भें ईर्वर कितना दुःखी हुभा भौर फिर 
समर वृक्ष के फल खाने मे कितनी ई्व्या की, मौर प्रथम जव उसको बारीमें 
रखा तब उसक्रो भविष्यत्‌ का ज्ञान नहीं था कि इसको पुनः निकालना पड़गा, 
दसलिये ईसादयो का ईरवर सर्वज्ञ नहीं धा । भौर चमकते खड्ग का पर्िरा 
रक्ला यह्‌ भी मनुष्य का काम है, ईहवर का नहीं ।॥८॥। 

९- भौर कितने द्विनों के पीचेयों हमा कि काटन [010] भमिके 
फालो चरे पे परमेदवर के लिये भेट लाया ॥ बौर हाविल [404] भी अपनी 
शंड मे घे पहिलीटी ओर मोटी-मोटी लाया [=-मर्थात्‌ अपनी मेड वककरियो के 
कई एक पहिलौे बच्चे भेंट करके ले आया अौर उनका चर्बी खाई], भौर 
परमेश्वर ने हाबील का ओौर उसकी भेट का मादर किया ॥ . परन्तु कारन का 
उतर उसकी मेंट का आदर त क्रिया इसलिये कान अति कुपित हुमा भौर, 
पना मुह फुलाया । तव परमेश्वर ने क्राइन से कटा कितूक्योकरदध है मौर 
तेरा मह वयो फूल गया ॥ तीरे [उत्प०] पवं ४1 भा०३।४ ११५।६१] 

सयीक्षक- यद्वि ईरवर मांसाहारी न होता तो भेड कौ भेट ओर हाबील 
करा सत्कार भौर काइन का तथा उसकी भेट का तिरस्कार वयं करता ? भौर 
ठेसा शगडा लमाने मौर हावील के मृत्यु का कारण भी ईङवर ही हमा आर 
जैसे मापस मे मनुष्य लोग एक दूसरे से वातं करते रै कैसी टी ईसाहयों के 
ईश्वर की वाते है । बगीचे मे आना जाना उसका बनाना भी मनुष्यों का कमं ` 
है । ससे विदित होता है कि यहं वाइवल मनुष्यो कौ बनाई है ₹ईस्वर कम 
नहीं ।(६॥ ~ | 

१०-- तब परयेदवर ने कादन से कहा, तेरा भाई हाविल कहां है भोर 


बहु बोला च नहीं जानता, क्या ओ मपने भा९फा रलवाला हं ॥ तव उसते 


कहा, तूने क्या किया ? तेरे भाई कै लोह का शब्द भूमि से पुकारता है \\ 
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ओर मवतु पृथिवी से स्रापित है ॥ तौ [उत्प०] प्रवं ४। धा० €. 
११.१९६ ५ | 

समीक्षक-क्या ईरवर कान से पू विना हाबिल का हाल नहीं जानतो 
या.गौर लोह का शब्द भूमि से कभी किसी को पुकार सकता है ?ये षव वाते 
अविद्ानों की रहै, इसीलिये यह्‌ पुस्तक न ईदर मौर न विद्वान्‌ का बनाया हो 
सकता है ॥१०॥ 

११- ओर हनूक [-प्९००० ] मतू्िलह [1421052] ] की उत्पत्ति 
के पी तीन सौ वषं लों ईश्वर के साथ-साथ चलता था ॥ तौ° [उत्प० ] पवं 
‰॥ मा० २२।। 

समीक्षक--भला ! ईसादथों का ईरव्र मनुष्य न होता तो हनूक के साथ- 
साथ व्यो चलता ! इसमे जो वेदोक्त निराकार व्यापक ईश्वर है उसीको 
ईसाई लोग मने तो उनक्रा कल्याण होवे ॥ ११।। 

१२-- ओर यों हआ कि जव आदमी पृथ्वी पर वदने लगे भौर उनसे 
` बेटियां उत्पन्न हुह" ॥ तो ईङइवर के पूत्रो ने भादम की पूत्रियों कोः देखा कि वे 

सुन्दरी है ओर उनमे से जिन्हे उन्होने चाहा उन्हे व्याहा ॥ मौर उन दिनों मे 

पृथिवी पर दानव थे भौर उसक्रे पीछे भी जव ईङवर के पुत्र मादम की पुत्रयो 
से मिले तो उने वालक्र उत्पन्न हुए जो बलवान्‌ हुए, जो मागे से नामी ये ॥ 
भोर ईङवर ने देख। करि आदम कौ दुष्टता पृथिवी पर बहुत हई गौर उनके 
मन को चिन्ता ओर भावना प्रतिदिन केवल बुरी होती टहै॥ तव आदमी को 
पथिवी पर उत्पन्न करने से परमेरवर पछताया भौर उसे अति शोक हुमा ॥ 
तव परमेश्वर ने कह क्रं आदमी को जिसे मैने उत्वन्न किया, आदमी से लेके 
पडुन लों भौर रेगवेयों को ओौर आकाश के पक्षियों को पृथिवी पर से नष्ट 
करूगा क्योकि उन्हैँ बनाने से मेँ पश्चताता हूं ।॥ तौ° [उत्प०] पवं ६। आ 
१।२।४।५।६।५७॥ 

समीक्षक-ईसाइधों से पूना चाहिये कि ईश्वर के बेटे कौन है? भौर 
ईरवर को स्त्री, सास; इवभुर, साला गौर सम्बन्धी कौन हैँ ? क्योकि धब तो 
मदम की वेवियो के साथ विवाह होने से ईश्वर इनका सम्बन्धी हभ, ओर 
जो उससे उत्पन्न होते है वे पुत्र गौर प्रपौत्र हृए । क्या एेसी बात ` ईखवर ओर ` 
ईङवर के पुस्तकः को हो सकती है ? किन्तु यह्‌ सिद्ध होतादहै कि उन जंगली 
मनुष्यों ने यह पुस्तक बनाया है । वह ईरवर ही नहीं जो स्वेज्ञ न हो, न 
भविष्यत्‌ कौ बात जनि, वह जीवै । कथाद्ैजव सृष्टि की थी तब आगे मनुष्य 
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दुष्ट होगे एेसा नहीं जानता था ? मौर पदताना अति शोकादि होना भूल से 
काम करके पीले परचात्ताप करना आदि ईसाहयो के ईश्वर भँ रट सकता है, 
वेदोक्त ईदवर मे नहीं । जौर इससे यह्‌ भी सिद्ध हो सकता है कि ई्सादयो का 
ईृदवर पूणं विदान्‌ योगी भी नहीं घा, नदीं तो शान्ति मौर विज्ञान से अति 
शोकादि से पृथक्‌ हो सकता था । भला पशु पक्षी भी दष्ट हो गये ! यदि वहू 
ईदवर सर्वज्ञ होता तो एसा विषादी क्यों होता ! इसलिये न यहं ईरवर ओौर 
न यह्‌ ईदवरङृत पुस्तक हो सकृता । जसे वेदोक्त परमेश्वर सव पाप, क्तेश, 
दुःख शोकादि से रहितं "सच्चिदानन्दस्वरूप ' है, उसको ईसाई लोग मानते वा 
अव भी मानें तो अपने मनुष्यजन्म को सफल कर सके ॥१२॥। 

१३--उस नाव की लम्बाई तीन सौ हाय ओौर चौडाई पचास हाय ओर 
ऊंचाई तीस हाथ की होवे ॥ तू नावमें जाना, तू मौर तेरे बेटे ओरतेरी 
पली बौर तेरे बेटों की पत्निणां तेरे साय।॥ गौर सारे रीरोमेसे जीवता 
अन्तु दो-दो जगते साथ नाव मे सेना जिसे वे तेरे साथ जीते रहं, वे नर ओर 
नारी- वें ॥ पंछी मे से उसके भांति-भांति के गौर ढोर मे से उसके भाति- 
भति के गौर पृथिवी के हर एक रेगवेये मे से भ ति-भांति के हरएकमेसे 
दो-दो तुक्च पास आवें जिसतें जीते रहे ॥ ओर तू अपने लिये खाने को सब 
सामश्री अने पास इकट्‌र कर वह तुम्हारे ओर उनके लिये भोजन होमा ॥ 
सो ईश्वर की सारी आज्ञाके सभाननूह [-ोप०९] ने किया 1 तौ ° [उत्प०] 
प्रवं ° ६ । आ० १५। १८1 १६। २०। २१।२२ ॥ 

समीक्षक-भल। कोई भी विद्वान्‌ एसी विद्या से विरुद्ध असम्भव बात के 
बक्त। को ईदवर मान सकता है ? क्योंकि इतनी बड़ी चौड़ी ऊंची नावमें 
हाथी, यनी, ऊंट, ऊॐंटनी आदि क्रोड़ों जन्तु ओर उनके खाने पीने की चौजं 

वे सब कुटुम्ब के भी समा सकते हँ † यह इसीलिये मनुष्यङृत पृस्तक है । 
` जिसने यह लेख किया है वह विद्वान्‌ भौ नहीं था 1 १२३॥ 
१४- ओर नूह ने परमेदवर के लिये एक वेदी बनाई मौर सारे पवित्र पशु 
भौर हर एक पवित्र पंचियों मँ से लिये मौर होम कौ भेट उस वेदी पर 
ढाई । गौर परमेश्वर ने सुगन्ध सुधा भौर परमेश्वर ने अपने मन मे कहा 
` कि ादमी के लिये भ पृथिवी की फिरकभीलापन दगा, इस कारणा कि 
, आदमी के मन की भावना उसकी लडका से बुरी है गौर जिस रीतिसे मेने 

सारे जीवधारिथों को मारा फिर कभी न मारूगा ॥ तौ [उपप ] पवं ८)। 
-आ०-२० । २१ ॥ 
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समीक्षके- वेदी के नाने, होम करने के लेख से यही सिद्ध होता हि कि 
ये बातें देदीं से नाइल्ल भें गई ह । क्या परमेर्वर के नाक भी दै कि जिससे 
सुगन्ध सूधा ? क्या यहु ईसाद्यों का $ईङ्वर मनुष्यवत्‌ अल्पज्ञ नहीं है कि 
कभी स्रापदेताहै छौर कभी पष्ठदाता है, कभी कहता है खाप न दगा, पहिले 
दियाथाभौरफिरभीदेगा। प्रथम सबको मार डाला भोर अत कहता है 
किकमीन मारूगा !!! ये वत्तं सव लङ़केपन की है, ईष्वर की नहीं, भौर 
ने किसी विद्टान्‌ की । क्योकि विदा नुकोभी बात मौर एतिका स्थिर होती 
है ॥ १४ ्‌ | 

९५ आर्‌ दैष्वर नेनूह्‌ को जौ उसके वेदो को भाशीष दिया आर 
उन्हे कहां कि ॥ हैर एक जीता चलता जन्तु तुम्हारे भोजन के लिये होगा, 
भनि हरी तरकारीके घ्वमानं सारी वस्त्‌ तुम्हें दिईं ।। केवल मांस उनके जीव 
अथात्‌ उसके लोहू सरेत मत खाना ॥ तौ | उत्प ० | पवं ९६ । आ० १। 
६।॥ ४1 । 

समीक्षक-- क्या एक को प्राणकणष्ट देकर दसरों को आनन्द करानेसे 
्माहीन ईसादयों का ईरवर नहीं है ? जो माता पिता एक लडके को भरदा 
छर्‌ दूसरे को सिलावें तो महापापी नही हों ? इसी प्रकार यह्‌ नात है, क्योकि 
ईश्वर कै लिये स प्राणी पुत्रवत्‌ है । ठेला न होने से इनका ईदवर कसा बत्‌ 
काम करता है भौर खव मनुष्यों को हसक भौद्सीने वनाये है| इसलिये 
हस्ाहयों का ईदवर निदंय होने ते पापी क्यों नहीं ? ॥११५॥ 

१६-- गौर सारी पृथिवी परणएक ही बोली ओर एक ही भाषां थी 
फिर उन्होने कषा कि मओ हम एक नगर आर एक गम्मट जिसकी चोरी 
स्वगं लों पहुचे पते लिये बनावे भौर अपना नाम करे, न हो किं इम सारी 
पृथिवी पर छनन भिन्न हो जाये ।। तव परमेश्वर उस नगर ओर उस गुम्मट 
को जिसे आदम के सन्तान बनाते ये देखने को उत्तरा तव परमेश्वर ते कका 
किदेखो! येलौगएकहीदहै मौर उनः सबकी एक ही बोली है, अन वे एेसाद 
एसा कृं करने लगे सो वे जिस पर मन लगावेगे उसे अलग न किये जायेंगे ॥ 
माओ हम उत्तरं मौर वहां उनकी भाषा कौ गड़वडावे ` जिसते एक दूसरे की 
बोली न समश्च ।॥। तब परमेदवर ने उन्हे वहां भे सारी पृथिवी पर छिन्न-भिन्नं 
किया भौर वै उस्र नगर के बनाने से अलग रहै ॥ तौ० [उत्प०] पवं ११। 
धा० १८४८।५६।७८ , ` धः स 

समीक्षक-- लब सारी पृथिवी पर एक भाषां भौर बोली हेगी उस सप्रय ` 


च 
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सव मनृरष्यो को परस्पर अत्यन्त जानन्द प्राप्त हज होगा । परन्तु क्या किया 
आय, यह्‌ ईदादयो के ईष्यंक ईश्वर मे सवक भाषा गड़जड़ा के सबका सत्था, 
नाश किया । उक्चते पह वडा अपराष किया! क्या यहुषेतानके कामसेभी 
व॒राकाम नहीं गौर इसमे यह्‌ भी {वदित होता है किं ईसाइयों का ईहवर्‌ 
सनाई पहाड भादि पर रहता था भौर जीवों कौ उन्नति भौ नहीं चाहता शा । 
वह विना एकक अविदन्‌ के ईर्वर की बात मौर यहं ईदव रोक्त पुस्तक क्यो कर 
हो सकता है ? 1 १६॥। ्‌ 

१७- तत्र उसने अपनी पत्नी सरी [599] से कहाक्िदेखर्भे 
जानता हूं [कि] तू देखने में सुन्दर स्त्री ह ॥ इसलिये यो होया कि जब मिश्री 
तुस देखे तव वे कर्टैगे किं यद्‌ उसकी पत्नी है भौर मुज्े मार डलेगे परन्तु 
तुद जीती रक्छेगे ॥ तू कियो कि मै उसकी बहिन हू, जिस तेर कारण 
मेरा मला होय गौर मेरा प्राणतेरेहितुसे जीता रहै ॥ तौ° [उत्प०] एवं 
१२।या० ११ १२१ १३ 

समीक्षक -- मव देखिये ! ! जो अविरहाम [ =^ ०7 40209] 
बड़ा प॑गम्बर ईसाई भौर मुसलमानों का वजता ओर उसके कमं मिथ्या 
आषरादि बुरे दै,मौर अपनी स्त्री का पातित्रत्य घमं मंग कराने व्यभिचारिणी 
बनाता है । भला ! जिनके एसे पैगम्बर हों उनको विद्या वा कल्याण का 
मागं कंते मिल सके {।१७\ 

१८- मौर ईदवर ने अकिरहाम से कहा तू भौर तेरे पीले तेरा वंश उनकी 
पीदिसों मे मेरे नियम को माने॥ तुम मेरा नियम जो मुज् से भौर तमसे 
भौर तेरे पीचेतेरे वंशसेही जिसे तुम मानोये सौ यह्‌ है फ्ितुममे से हर 
एक पुरुष का खतनः किया जाय ॥ बौर तुम अपने शरीर को सलड़ी काटी 
ओर वहु मेरे भौर तुम्हारे मध्यमे नियम काः चिह्न होगा ॥ भौर तुम्हारी 
पीदियों मे हर एक आठ दिन के पुरुष का स्तनः कियाजायजो धरम 
उत्पन्न होय अथवा जो किसी परदेशौ से जो तेरे वंशकानदहोस्पे से मोल 
लिया जाय ।! जो तेरे घर में उत्पन्न हमा हो भौरतेरे रूपे से मोल लिया गया 
हो अवश्य उसका खतनः किया जाय मौर मेरा नियम तुम्हारे मांस मे सवदा 
नियम फे लिये होगा ॥ ओर जो अखतनः बालक जिसकी लड़ी का खतनः 
नहुमाहौ सो प्राणी अपनेनोगे ते कट जाय कि उसने मेरा नियम तोडा 


` -है॥ तौ० [उत्प०] षवे १७ । आ € । १०। १९। १२३। १२३।१४॥ 


 समीक्षक--म देखिये ईश्वर की अन्यथा भाज्ञा ! छि जो यह्‌ खत्तनः 


४६४ धलत्यायेप्रकाष्षैः 
करना इरवर को इष्ट होता तो उस चमड़े को आदि सृष्टि मे बनाता ही नहीं 
ओर जो यह बनाया गया है वह रक्षथ है, जसा आंख के ऊपर का चमडा । 
क्योकि वह गुप्तस्यान अति कोमल है, जो उस पर चमड़ान हो तो एक कीडी 
के भी काटने गौर थोड़ी प्तौ चोट लगने से बहुत सा दुःख होवे मौर वह्‌ लघु 
शंका के पर्चात्‌ कुछ मूत्रं कपडो मे न लगे हत्या बातों के लिये [है], 
इसका काटनानबुरा है जौर अव ईसाई लोग इस आज्ञा को क्यों नहीं करते ? 
यह मज्ञा सदा के लिये है, इसके न करने से ईसा की गवाही जो कि न्यवस्या 
के पुस्तक का एक बिन्दु भी भढठा नहीं है मिथ्या हो गई । इसका शोच 
[= सोच | विचार ईसाई कूं भी नहीं करते ॥१८॥ 

१६९ तब उस से बातत करने से रह गया ओर अनिरहाम के पास से 
ईश्वर उपर जाता रहा ॥ तौ० [उत्प०] पवं १७। मा० २२॥ 

समीक्षक-इससे यह सिद्ध होता है कि ईदवर मनुष्य वा पक्षिवत्‌ थाजो 
ऊपर से नीचे भौर नीचे से ऊपर भाता जाता रहता था । यह कोई इन्द्रजाली 
पुरुषवत्‌ विदित होता है ॥१६॥ 

२०--फिर ईक्वर उसे ममरे के बलूतो में दिख.,ई दिया ओौर वह दिन 
को घाम के समयम्रे अपने तम्ब केद्वारपर बैठा था॥ मौर उसने अपनी 

आं लें उठाई गौर क्या देख कि तीन मनुष्य उसके पास खड़े है मौर उन्हे देख 

के वह्‌ तम्ब के द्वार पर से उनकी मेंट को दौडा अौर भूमि लों दण्डवत्‌ किई ॥ 
मौर कहा है मेरे स्वामि ! यदिर्मैने अव आपकी दृष्टि मे अनृग्रहु पाया है 
तो म आपकी विनती करता हूं कि अपने दासकेपाससे चले न जाइये ॥ 
च्छा होय तो थोड़ा जल लाया जाय ओौर अपने चरण धोडये ओर पेड वले 
विश्राम शोत्िये ॥ मौर मै एक कौर रोटी लाऊ ओौर आप तृप्त हुजिये, उसके 
पीडे आगे बदिये, क्योकि आर हसीलिये दास के पास आये हैः तब वे बोले 
किजंसातू ने कहा तेसा कर ॥ भौर अविरहाम तम्ब्‌ मे सरः [9818 | पास 
उतावली से गया भौर उसे कट्‌! कि फुरती कर ओर तीन न¶ुआ चोखा पिसःन 
ले गू भौर उसके फुलके पका ॥ भौर अविरहाम कुड कीो भोर दौड़ा गयाभ्रौर 
एक अच्छा कोमल बचडा ले के दास को दिया,उसने भी उसे सिद्ध करने मे चटक 
किया ॥ अोर उसने पषखन ओर दूध ओर वह बचा जो प काया था, लिया 
अौर उनके अगे षरा मौर आप उनके पास पेड तले खडा रहा भौर उन्होने 
खाया । तो^ [उत्प०] पवं १८।आ०६{।२।३।४।५।६।७।८॥ 

समीक्षक--भन देखिये सज्जन लोगो ! जिनका ईवर बडे का मांस 


> ~ >> ५००० ध क क 
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खावे उसङे उपासक गाय बश्चडे आदि पशुओं को क्यो छोड ? जिसको क्छ 
दया नहीं मौर मांस के खाने मेँ मातुर रहे वह विना हसक मनुष्य के ईश्वर 
कभी हो सकता है ? ओर ईश्वर के साय दो मनुष्यन जाने कौन थे! इससे 
विदित होता है कि जंगली मनुष्यो की एक मंडली थी, उनका जो प्रान 
मनुष्य था उसका नाम बाइबल मे ईइवर रक्खा होगा । इन्हीं बातों से बृद्धि. 
मान्‌ लोग दनके पुस्तक को ईर्वरकृत नीं मान सक्ते भौर. न एसे को ईश्वर 
समञ्मते ह ॥२०॥ | 

२१- श्रौर परमेश्वर ने अविरहाम से कहा कि सरः क्यों यह्‌ कहके 
म॒स्कूराई किरम जो बुदिया हं सचमुच बालक जनू गी ॥ श्या परमेश्वर के लिये 
कोई बात मसाघ्यदहै।। तौ [उत्प०] पवे १८। आ० १३।१४॥ 

समीक्षक--अव देखिये कि क्या-क्या इं साइयों के इश्वर की लीला ! 
जो लडके वा स्त्रियो के समान विडता ओर ताना मारता है ! ¦  ॥२१॥ 

२२- तब परमेश्वर ने सतूम [ = 80५07] ओर उन भमूरः[ = 0070 
7702] पर गन्धक भौर आग परमेश्वर की भोर सेस्वर्ग से वर्षाया ॥ भोर 
उन नगर्यो को ओर सारे चौगान को ओर सारे निवासियों को भार जो कू 
मूमि पर उगता था उलट दिया ॥ तौ° उत्प० पवं १९ । आ० २४। २५॥ 

समीक्षक--अनब यह्‌ भी लीला बाडवल के दंश्वर की देखिये {$ जिसको 
बालक आदि पर भी कृच दया न आदं ! कष्या वे सव ही अपरावीये जो सब 
को भूमि उलटा के दबा मारा ? यह बात न्याय, दया भौर विरेक से विरद 
है । जिसका ईश्वर एेसा काम करे उने उपासक क्यों न करे { ॥२२॥ 

२३- माभ हम अपने पिता को दाख रस पिलावें भौर हम उनके साथ 
शयन करे कि हम अपने पिता से वंश जुगावें तब उन्होने उस रात मने पिता 
को दाख रस पिलाया मौर पटिलौरी गहं ओर अपने पिता के साथ शयन 
किया । हुम उसे भाज रात भी दाख रस पिलावें तु जाके शयन कर ॥ सो 


 लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भिणी हदं ॥ ती° उत्प पवं १६ । 
आ०३२।३३।३४।३६॥ 


समीक्षक- देखिये ! पिता पुत्री भी जिसं मद्यपान के नशे में कूकमं करने 


सेन्‌ बच सके एसे दुष्ट मथ को जो इंस।द्‌ आदिपी रै, उनकी बुराडं का 


क्या पारावार है ? इसलिये सज्जन लोगो को म्य के पीने कानामभीन लेना 
चाहिये ।` २३॥ | 
` 2४- ओर अपने कहने के समान परमेदवर ने सरः से भेट कियाओौर 


४६६ सत्यार्थप्रकाशषः 


जपने वचन के समान परभेख्बर ने सरः कै विषय में क्रिया । मौर सरः 
गभि हइ ॥ तौ० उत्प° पतं २१। आ० १।२॥ 

समीक्षक--अव विचारिये किसरःसे भेट कर गवती की, यह कौम 
कसे हुभा ? क्या चिना परमेश्वर अौर सरः के तीसरा कोदुं गभ॑स्थापन क 
कारण ठोखता है ? ठेसा विदित होता है कि सरः परयेदवर कोङपासे 
गभेवती हुईं ! ! ! ।\२४॥ 

२५ तव भविरहाम ने बड़े तद्के उठ कै रोरी मोर एक पखाल मे जल 
लिया भौर हाजिरः के कन्धे पर घर दिया गौर लङ्फेकोभी उसे सौप के 
उसे विदा किया ॥। उसने उस लके को एकत आडी के तत्ने डाल दिया ॥ भौर 
चह उसके सन्मुख बैठ के चिल्ला-चिल्ला रोई ॥ तव इर्वर ने उस बालक फः 
शब्द सुना ॥ तो° उत्प परव २१। आ० १४। १५। १६ । १७॥ 

समीक्षक--अव देखिये ! ईसा यो ऊँ दश्वर की लीला, कि प्रथम तो 
सरः का पक्षपात करके हाजिरः को वहां से निकलना दी भौर चिल्ला-चिल्ला 
रई हाजिरः श्रौर शब्द सुना लडके का, यह कैसी अदुभूत वात है ? यह्‌ रेखा 
इभा. होगा कि इस्वर को भ्रम हुमा होगा किं यह बालक ही रोता है! भला! 
यह्‌ इंङ्वर ओौर दुंश्वर की पुस्तक की बात कभी हो सकती है ? विना साघा- 
रण मनुष्य के वचन के इस पुस्तक मे थोडी सी वात सत्य के सब असार 
भरा है॥२५॥ ं | 

२६-ौर इन बातों के पीद्धेयौ हा कि इंर्वर ने अविरहाम की 
परीक्षा किदं, ओर उसे कंहा है अविरष्टाम ॥ तू अपने बेटे को अपने इकलौते 
इनगहाक को जिसेत्‌ प्यार करता हैले, उतेहोमकी भेदके लिये चढ़ा |! भीर 
अने बेटे इजहाक को वांच के उस वेदी मे लकडयों पर घरा ॥ अर अलि 
रहाय ने छरी लेके जपने बेटे को घात करने के लिये हाय बढ़ाया ॥ तव पर- 
मेश्वर के दूत ने स्वगं परस उसे पुकारा कि अविरहाम- अविरहाम ।\ अपना 
हाथ लड़के पर मत वदा, उसे कूच मत कर क्योकि अव म जानता हं कित्‌ 
ईरवर से उरता है ॥ तौ °०उत्य°प्रवं २२। भा० १।२। ९ । १०।११। १२॥ 

समीक्षक--भव. स्पष्ट हो गया कि यह वाइवल का ईश्वर अल्पज्ञ है, सववज्ञ 
नहीं । मौर अविरहाम मी एक भोला मनुष्य धरा नहीं तो एेसी चेष्टा क्यों 
करता ¡ भौर जो वाइवल का ईर्वर सर्व होता तो उसको भविष्यत्‌ श्रद्धा 
को भी सववंज्ञता से.जान लेता, इससे निरिचत होता है ककि ईसाइयों का ईश्वर 
सर्वज्ञ नहीं ।। २६।। । ्‌ 
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२७--सो अप हमारी समाधिनमेंसे चनके एकमे अपने मृतक को 
गाडियि लिक्च तें आप अपने मृतक को गाड़ ॥। तौ° उत्प० पवं २३।आ० ६॥ 

समीक्षक-मूर्वो के गाडनेसे संसार की बड़ी हानि होती है क्योकि वहू 
सड के वायु को दुगेन्धमय कर रोग फलादेताहै। 

प्रदन-देखो । जिससे प्रीति हो उसको जलाना अच्छी बात नहीं भौर 
गाडना जैसा कि उसको सुला देना है इसलिये गाइना श्रच्छा हे । 

उत्तर-- जो प्रेतकसे प्रीति करते हो तो अपने घरमे क्यों नहीं रखते ! 
प्रौर गाडते भी क्यों हो ? जिस जीवात्मासे प्रीति थी वह निकल गया, अव 
दुगंन्वमय महरी से क्या प्रीति ? ओौरजो प्रीति कसे हो तो उसको पृथिवी मे 
क्यों गाडते हो, क्योकि किप से कोई कहे कि तुञ्चको भूमि में गाड देवं तो वह्‌ 
सुनकर प्रसन्न कभी नहीं होता । उसके मुख अख भौर शरीर पर धूल, पत्थर, 
ईट, चूना डालना, छाती पर पत्यर रखना कौन सा प्रीति का काम है? भौर 
सन्दरक मे डालके गाडने से वहत दुर्गन्व होकर पृथिवी से निकल वायु को 
विगाड रूर दारुण रोगोत्पत्ति करता है । दूसरा एक मद के लिये कमसे कम 
६ हाथ लम्बी भौर ४ हाथ चौड़ी भूमि चाहिये। इसी हिक्ाव से सौ, हजार, 
व्‌। लाख अथवा क्रोडं मनुष्यों के लिये कितनी भूमि व्यथं रुक जातीरहै न 
वहं खेत न बगीचा ओौर न वसने के काम कौ रहती हं। इपलिये सवसे बुरा 
गाडना है, उसते क्छ थोड़ा बुरा जल मे डालना, क्योकि उसको जल जन्तु 
उसी सभय चीर फाडकेखा नेते दै परन्तुजो कछ हाड वा मलजलमें रहेगा 
वह॒ सड कर जगत्‌ को दू:खदायक होगा, उससे क्छ एक थोडा बुरा जंगल में 
छोडना है क्योकि उसको मांसाहारी पशु पक्षी लूंच खायेगे तथापि जो उसके 
हाड, हाड की मज्जा ओर मल सड कर जितना दुगेन्ध करेगा उतना अगत्‌ 
क! अनुपकार होगा, ओर जौ जलाना है वह सर्वोत्तम रहै क्योकि उससे सब 
पदाथं भण्‌ होकर वायु मे उड जार्येगे । 

प्रन--जलानेसे भी दग॑न्वहोताहीहै। 

उत्तर जो अविधि से जलावे तो थोड़ा सा होता है परन्तु गाडने आदि 

से बहुत कम होता है । भौर जो विवि पूवंक जसा कि वेदभे लिखा है वेदी 
मदे के तीन हाथ गहिरी, साडे तीन हाथ चौड़, पाच हाय लम्बौ, तले मे 
डेढ बीता अर्थात्‌ चढ़ा उतार खोद कर शरीर के बरावर घी उसमे एक सेर 
मे रत्ती भर कस्तरी, मासा भर केशर डाल शयनं से त्यून आघ मन चन्दन 
अधिक चाहें जितना ले, अगर तगर .कपूर आदि गौर पलाश श्रादि की लक- 
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द्योंको वेदी [में] जमा, उस पर मृर्दा रखके पुनः नारो गोर ऊपर वेदी क 
मृख से एक-एक बीता तक भर के उस घी की आहति देकर जलाना लिखा ह 
उस प्रकारसे दाह्‌करेतो क्छभी दृगंन्वन हो किन्तु इसी कानाम अन्त्येष्डि, 
नरभेव, पुरुषमेव यज्ञ है । मौर जो दरिद्र होतो बीससेरसेकम घी चितां 
मे न॒ डाले, चाहे वह्‌ भीख मांगने वा जाति वाले के देने अथवा राजसे 
मिलने से प्राप्त हो परन्तु उसी प्रकार दाह करे) गौरजो घृतादि किसी 
प्रकार न मिल सके तथापि गाड्ने मादि से केवल लकड़ीसे भी मृतक 
का जलाना उत्तम है क्योकि एक विर्वा भर भूमि में अथवा एक वेदी मे लाखों 
करोड़ों मृतक बल सकते है, भूमि भी गाडने के समान भविक नटीं विगडती 
छोर कवर के देखने से भय भी होता है, इससे गाडना मादि सर्वथा निषिद्ध है । 

२८-परमेदवर मेरे स्वामी अविरहाम का ईङवर घन्य है जिसने मेरे 
स्वामी को अपनी दया भौर अपनी सच्चाई विनान छोड़ा, मागं मे परमेदवर 
ने मेरे स्वामी के भाद्योके घर की गोर मेरी अगुभार किर ॥ तौ०उत्प० पवं 
६४। आ० २७॥ 

समीक्षक-क्या वह अबिरहामहीका ईइवर था ? भौर जैसे आजकल 
बिगारी वा अगवे लोग भगुमाई भर्थात्‌ भागे-आगे चलकर मागे दिखलाते 
तथा ईइवर ने भी किया तो माजकल मागं यों नहीं दिखलाता ? गौर मनुष्यों 
से बातं क्यो नहीं करता ? इसलिये एेसी बातें ईदवर वा ईदवर के पृस्तक की 
कभो नहीं हो सकतीं किन्तु जंगली मनुष्य की हैँ ।।२८॥ 

२६-इसमभएेल के बेटों के नाम ये ह-- इसममेल फा पहििलौठा नबीत 
भौर कीदार भौर अदबिएल मौर मिबसाम ॥ गौर मिसमाञ भौर दूमः गौर ` 
मस्सा ।॥। हदर ओर तंमा इतुर नफीस भौर किदिमः ।। तौ० उत्प० पवं २५ 
आ० १३।१४। १६४॥ 

समीक्षक-- यह्‌ इसमअेल भविरहाम से उसकी हाजिरः दासी का पुत्र 
हु था [ ॥२६॥ | । 

०-र्म तेरे पिता की रुचि के समान स्वादितःभोजन बनाञंगी ।। गौर 
त्‌ अपने पिता के पास. ले जाइयो-जिसते वह खाय भौर अपने. मरने से आमे 
तुके आशीष देवे ।। मौर रवकः ने घरमे से भपने जठे बेटे एसौ का अच्छा 
पहिरावा लिया भोर बकरी के मेम्नोंका चमडा उसके हाथो ओर गले की 
व्िकनाई पर लपेटा ।॥ तब यभकूब अपने पितासेबोना किरम भापकां 
पहिलौठा एसौ हं, भापके कहने के समान मैने किया है, उठ बैस्थि ओर मेरे 
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हहेर के मांस मे से ख।इये जिसतं मापका प्राण मृञ्े ्षाशीष दे । तौ° उत्प“ 
पवं २७ । अ!० € । १०। १५। १६१ १६॥ 

समीक्षकृ--देखिये ! रेसे शूठ कपट से आशीर्वाद ले के परमत्‌ सिद्ध 
छौर पैगम्बर बनत ह, क्या यह्‌ आश्चयं की बात नहीं है. ? मौर एसे ईसादयों 
के अगजा हुए ह पुनः इनके मत की गड़बड़ में क्या न्यूनता हो ? ॥३०। 

३१- ओर यक्‌ बिहान को तड़के उठा भौर उस पत्थर को जिति उने 
पनां उसीसा किया था खम्भा खडा किया ओर उस पर तेल डाला ।। यौर 
उस स्यान का नाम बेतएल रक्षा ॥ भौर यह पत्थर जो मने खम्मा सा खडा 
किया ईङवर का घर होगा ॥ तौ० उत्प० पवं २८ । आ० १८1 १६१ २२५ 

समीक्षक--अव देखिये जंगलियों के काम !. उन्होने पत्थर पूजे भौर पुज- 
वाये ओर इसको मुसलमान लोग “बेतएलमुकदस' कहते ह । क्ष्या यही पत्यर 
ईष्वर का घर ओर उप्ती पत्यरमात्रमें ईदषर रहता था ? वाह्‌ वाह जी! 
क्या कहना है ईकार लोगो ! महावुत्परत्त तुम्हीं हो ॥२१।। 

३२-ओौर ईइवर नै राखिल को स्मरणं किया प्रौर ईदवर ने उष्की 
घुनी ओर उसक्गो कोस को खोला ॥ श्रौर वह्‌ गभिणी हुई ओर वेटा जनी 
लर शौली कि ईइवर ने मेरी निन्दा दूर किर ॥ तौ° उत्प पवं ३०॥ 
शा० २२।२३॥ 

समीक्षक-- वाह्‌ ईसाइयों के ईदवर ! क्या बडा उक्तर है ! स्त्रियों की 
कोख खोलने को कौन से शस्त्र वा गौषष थे जिनसे खोली, ये सब वार्त 
बंघाघुध कीर \\ १२ 

३२३-परन्तु ईरवर अरामी लाबन कने स्यप्न मे रात को अया ओर उख 
कहा .कि दौकस रहत्‌ ययकूब को मला बुरा मत कहना ॥ क्योकि त्‌ अपने 
पिता फ षर काः निपट असिलाषी है तूने किसलियि.मेरे देवों को चुराया है॥ 
तौ° उत्प० पवं ३ । आऽ २४।३०॥ 

समीक्षक-- यह्‌ हम नमूना लिखते है, हजारों मनृष्यों को स्वप्न मे आखा; 
बातं कि, जागृत साक्षात्‌ मिला, खाया, पिया, आया गया आदि बाइबल मँ 
लिखा है परन्तु अब त्त जाने वह है वा नहीं ? क्योकि अब किसी को स्वप्नया 
जागृत मे भी ईङवर नहीं मिलता मौर यह भौ विदित हुमा कि ये जंगली लोर 
पाषारादि मूतियों को देव मानकर पूजते थे परन्तु ईसाइयो का ईरवर भी पत्यर 
ही को देव मानता है, नहींतोदेवों का षुराना कंसे षटे ? ॥३३॥ 

३४--ओौर यकव अपने भागं बा शया भौर ईएवर के दूत उखे जा 
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मिले ॥ अव यकव ने उन्दँ देख के कहा कि यह्‌ ईरवरकी सेनः है॥ , 
तौ ० उत्प० पवं० ३२1 आ० १।२॥ 

समीक्षक--अव ईसादयो का ईह्वर मनष्यहोनेमे कक भी सदिग् नहीं 
रहा, क्योकि सेना भी रखता है । जव सेना हुई तव शस्त्र भो होगे ओौर जहां 
तहां चढ़ाई करके लड़ाई भी करता होगा, नहीं तो सेना रखने का क्या प्रयो- 
जन है ? ।३४॥ 

३५ -ओर यअङक्‌ब अकेला रह गया ओर वहां पौ फटे लों एक जन उससे 

मल्लय॒द्ध करता रहा ।॥ भौर जब उसने देखा क्रि वह उस पर प्रबल नहु 

तो उसकी जांवको भीतरसेद्धूप्रा, तव यअषवके जांघ की नस उसके संग 
मल्लयद्ध करने मे चड़ गई ॥ तत्र व बोला कि मृज्ञे जाने दे क्योकि पौ फटती 
है ओर वह बोलार्मै तुज्ञे जानेन देऊंगा जवलोत्‌ पृञ्चे आशीष न देवे ।] तव 
उसने उसे कहा कि तेरा नाम क्या? भौर वह्‌ बोला कि यअकूव । तव 
उसने कहा कि तेरा नाम अगि को यकव न होगा परन्तु इस्तराएल 
क्योकि तूने ईश्वर के अगि ओर मनष्योकेअगे राजा को नाई मल्लयुद्ध 
किथ। ओर जीता ।। तव यभ्रकव ने यह कहके उसे पूदधा कि अपना नाम 
बताइये मौर वह्‌ बोल! शित्‌ मेरा नाम क्यों पूच्तादहै गौर उसने उपे वहां 
अशीष दिया । ओर यप्रकवने उपर स्थनिकानाम फनूृएल रक्खा क्योकि 
मैने ईश्वर को प्रत्प्रक्ष देख। ओर मेर प्राण वचा है । ओर जव वहु फनूएल 
से पार चला तो सूय्यं कौ ज्योति उस पर पड़ी ओर वहु अपनी जांवसे 
लंगडाता था 1 इषलिये दसराएल के वंश उस जांघ की नसक्ये जो चढ़ गई 
थी अज लों नहीं खति क्योंकि उसने यञ्रकृबकेजांघ कौ नस को जो चद्‌ गई 
थी दूजा चा "1 तौ° उत्प पवे० ३२। आ० २४२५।२६।२७ । २८। 
२६। ३० ।२३१।३२॥ 

समीक्षक-जब ईसाइयों का ईरवर अखाडमल्ल है तभी तो सरः ओर 
राखल पर पुत्रहोनेकी कृपा की, भला यह्‌ कभी ईश्वर हो सकता है? ओर 
देखो लीला ! कि एक जना नाम पूञेतो दसरा अपना नाम ही न बतलावे ? 
ओर ईहवरप्ने उकषकी नाड़ी कोचड़ातो दी ओर जीता गया परन्तु जो डाक्तर 
होता तो जां की नाड़ी को भच्छी भी करता । प्रर एसे ईस्वर की भक्ति से! 
जेता 0ि यञकूब लंगडाता रह्‌। तो अन्य भक्त भी लंगड़ाते होगे । जब ईदवर 
को प्रत्यक्ष देखा भौर मल्लयुद्ध किया यह बात विना शरीर वाले कै कंसेहो 
सक्ती है ? यह केवल लइकपन की लीला है ॥३५॥ 


छ सकद + छ दढ ट क 
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३६९-ईइवर का मुह देखा ॥ तौ० उत्प० परव ० ३३ । आ० १०॥ 
समीक्षक- जब ईइवरकेमृहहैतो भौर भी सब अवयव होगे गर वह्‌ 
जन्म मरण वाला भी होगा ।॥३६॥ 

३७--ओर यहूदाह्‌ का पदहिलौँटा एर परमेश्वर की दृष्टि मे दुष्ट था सौ 
परमेदवर ने उसे मार डाला 1] तब यहुदाह ने ओनान को कहा कि अपने भाई 
की पत्नी पास जा मौर उससे व्याह कर अपने भाई के लिये वंश चला ॥ मौर 
अओनान ने जाना कि यह्‌ वंशमेरान होगा भौर यों हु कि जब वह॒ अपने 
भाई की पत्नी पास गया तो वीय्यं को भूमि पर पिरादिया \ भौर उसका वहं 
कार्य्यं परमेश्वर की दुष्टिमें बुरा था सलिये उसने उसे भी मार डला॥ 
तौ० उत्प० पव ३८। आ०७।८।६।१०॥ 

समीक्षक--अब देख लीजिये ! ये मनुष्यों के काम रह कि ईङवर के ! जब 
उसके साथ नियोग हुमा तो उसको क्यों मार डाला ? उष्तकी बुद्धि बुद्ध क्यों 
नकर दी? मौर वेदोक्त नियोग भी प्रथम सर्वत्र चलता .था। यह निश्चय ` 
हुभा कि नियोग की बातें सब देशों में चलती थीं । ३७ 

तरेत यात्रा को पुस्तक 

३८--जव मूसा सयाना हुभा मौर अपने भा द्यो मे से एक इवबरानी को 
देखा कि मिली उसे मार रहा है ॥। तब उसने इघर-उवर दृष्टि किर देखा 
कि कोई नहीं तब उसने उस मिखी को मार डाला ओर बालू मे उसे छिपा 
दिया ॥ जब दूसरे दिनˆबाहर गया तो देखा दो इबरानी अपस म ्षगड़ रहै 
है तब उसने उस अंघेरी को कहा फ तू अपने परोसी को कथां मारता है ॥ 
तव उसने कहा कि किसने तुङ्ञेःहम पर अध्यक्ष अथवा त्धायी ठहराया, क्यात्‌ 
चाहता है कि जिस रीति से भिखी को मार डाला मृक् भी मार डाले, तब 
मूसा उरा ओर भाग निकला ॥ 

` तौ या० प०२। आ० ११1 १२। १२। १४।९५॥ 

समीक्षक-- अब देखिये ! जो बाइद्रल का मुख्य सिद्धकर्ता मत का आ चायं 
मूसा कि जिसका चरित्र क्रोघादि [दुर्‌ | गुर से युक्त, मनुष्य की हत्या , करने 
वाला ओौर चोरवत्‌ राजदंड से बचनेहारा अर्थात्‌ जब बात को दछिपाताथा तो 
शूठ बोलने वाला भी अवहय होगा, पसे को भी | जो ईदवर मिला वहु पगम्बर 
बना उसने यहुदी आदि का मत चलाया वह भी मूसा ही के सदश हुआ । ८ 
लिये ईसाश्यों के जो मल पुरुषा हए है वे सब मूसा से आदि लेकर के जंगली 
अवस्था मे ये, विद्याऽवस्था मे नहीं; इत्यादि ॥३५॥ 
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३९- अव परमेश्वर ने देखा कि वहू देखने को एक अलंग फिरा तो ईष्वर 
नेक्षाडीके मध्य मे से उसेपुकारकेकहाकिहिमूसाहे मूसा ! तव बहू 
षोला मे यहां हूं।। तब उसने काकि षर पास मत आ, अपने पामों च 
जता उतार, क्योकि यह स्थान जिस पर तू खडा है पवित्र भूमिदहै॥ 

[तौ०| या० पु०प०२।धा०४।५॥ 

समीक्षक- देखिये ! एसे मनुष्य जो कि मनूष्य को मारके बालू में गाडने 

वाले से इनके ईरवर की मित्रता भौर उसको पैगम्बर मानते हं । गौर देखो 

जब पुम्हारे ईवर ने मूसा से कहा कि पवित्र स्थानम जूती न ले जानी चाहिये, 
तुम ईसाई इस आज्ञा से विरुद क्यों चलते हो ? ॥ 

प्रन-- ष्म जूती कै स्थान में टोपी उतार लेते है । 

उत्तर यह दूसरा अपराध तुमने किया, क्योकि टोपी उतारना न ईष्वर ` 
ने कटान तुम्हारे पुस्तक भे लिखा है। गौर उतारने योग्य को नहीं उतारते, 
यो$नहीं उतारना चाहिये उसको उतारने हो, यह दोनों प्रकार तुम्हारे पुस्तक 
से विरुद्ध रै । 


प्ररन--हमारे यूरोपदेश भँ शीत अधिक है इसलिये हम लोग जूती नहीं 
उवारते । 


उत्तर श्या शिर मे शीत नहीं लगता ? जो यही है तो जब यूरोप देण 
म जाभ्रो तब एसा ही करना । परन्तु जब हमारे घरमें वा विखौने मे आणा 
करो तब तो$जूती उतार दिया करौ गौर जो न उतारोगे तो तुम अपने वाइबल 
पुस्तक के विरुद चलते हो, एेसा.तुमको न करना चाहिये ॥ | १ ३६॥ ]॥ 

४०--तव परमेर्वर ने उसे कहा कि तेरे हाथमे यह्‌ क्या है भौर कह 
चोला कि छंडी ॥ तत्र उसने कहा कि उसे भूमि पर डाल दे ओर उसने उसे 
मूषि पर डाल दिया वह्‌ सप्पं बन गई गौर मूसा उसके मागे से भागा।। तब 
परमेश्वर ने मूषा से कहा कि अपना हाथ बढ़ा मौर उसकी पूछ पकड़ ले, 
तब उसने अपना बढ़ा भौर उसे पकड लिया गौर वह॒ उसके हाथ मे छडी 
हो गई ।' तव परमेश्वर ने उसे कटा कि फिर तू अपना हाथ अपनी गोदमें 
कर उीर उसने अपना हाय अपनी गोद में किया जब उसने उसे निकाला तो 
देखो कि उसका हाथ हिम के समान कोटी था ॥ ओर उसने कटा कि अपना 
हाथ फिर अपनी गोद मे कर, उसने फिर भपने हाय को अपनी गोद मेंकिया 
मौर ,अपनी गोद से उपि निरूला तो देखा कि जो उसको सारी देह थी वहं 


द्यो वि -*.---* ~ - 
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वैसा फिरहो गया॥त्‌ नील नदी का जल लेके सूखी पर ढालियो मौर कह 
अलकोत्‌ नदी से निकालेगासो सूखी पर लोह हो जायगा ॥ 
[तौ०] या० प०४।आ०२।३।४।६।७।६॥ 
समीक्र--मव देखिये 1 केसे वाजीगर का सेल, खिलाडी ईश्वर, उसका 
सेवक मूसा मौर इन बातों के मानने हारे कंसे हैँ? क्था आज कल वाजीगर 
लोग इससे कम करामात करते हैँ ? यह्‌ ईङवर कष्या, यह्‌ तो बड़ा खिलाडी 
है! इन बातोंको विद्वान्‌ क्यो कर मानेगे ? गौर हर एक बार र्म परमेश्वर 
हं मौर अविरहाम, इजहाक भौर याकूब का ईश्वर हं इत्यादि हरएक अपने 
मुख से प्रशंसा करता फिरता है, यह उत्तम जन की नहीं हौ सक्ती किन्तु 
दभी मनुष्धकी हो सकती है ॥[४०|॥। 

४१- ओर फसह मेम्ना मारो मौर एक मूटी जूफा लेमो मौर उसे उस 
लोह मे जो वासनमें है वोर के, उश्र की चौ्ट के ओौरद्वारकी दोनों मोर 
उससे छापो मौर तुममे से कोई विहान लों भषने घरकेद्वार से बाहर न 
जावे ।! क्योकि परमेरवर मिस्र के मारने के लिये आर पार जायगा भौर जव 
वह्‌ ऊपर की चौखट पर ओरं दवार की दोनों भोर लोह को देखे तत्र परमेश्वर 
दार से वीत जायगा भौर नाशक तुम्हारे घरोंमें जाने न देगा कि मारे॥ 
तौ० या० प० १२1 आ० २१।२२।२३.॥ 

समीक्षक--भला यह जो टोने टामन करने वाले के समान है वह ईरवर 
सर्वज्ञ कभी हो सकता है ? जब लोहू का छापा देखे तमी इसराई्ल कल का 
घर जाने, अन्थथा नहीं । यह्‌ काम क्षदर बुद्धि वाले मनुष्य के सदृश है । इससे 
यह्‌ विदित होता है किये बार्ते किकी जंगलौ मनुध्य की लिखी ह ।४१॥ 

४२-ओर यों हुमा कि परमेर्वर ने आधी रात को भिस के देशम सारे 
पह्िलौटे जो फिरऊन के पहिलौठे से लेके जो अपने व्िहासन पर बंठता था उस 
वंधुभा के पहिलोटे लों.जो वन्दीगृहमे था पशुन के पिलौगों समेत. नास 
किये । मौर रात फो फिरऊन उढा, वह मौर उसके सब सेवक मौर सारे 
मिसखरी उठे ओर मिस मे बड़ा विलप था क्योकि कोई घरन रहा जिसमे एक 
न मरा। तौऽ य?० प० १२। आआ० २६।३०॥) 

समीक्षक-- वाह्‌ ! अच्छा आवी रातको डाक्‌ के समान निर्देयी होकर 
इसाइयो के ईश्वर ने लडके वाले, वृद्ध ओर पथु तक भी विना अराव मार्‌ 
दिये ओौर कु भी दथा न आई भौर मिस मे बडा विलाप होता रहातो मी 
ईसादयों के ईश्वर के चित्त से निष्ठुरता नष्टन हुई ! एेसा कमि ईरवर का 


योहि क 
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तो क्या किन्तु किसी साधारण मनृष्य के भीकरनेका नहीं है । यह्‌ आश्चयं 
नही क्थोकि लिखा है "मांषाहारिणः कुतो दया" जव ईसादयों का ईश्वर 
मांसाहारी है ते उसको दया करने से क्या कामहै ?।४२॥ 

४३--परमेदवर तुम्हारे लिये युद्ध करेगा ॥ इसराएल के सन्तान से कहू 
किवे आभ वहं परन्तु त्‌ अपनी छंडी उठा ओर समुद्र पर अपना हाथ वदा 
मौर उसेदोभागकर ओर इसराएल के सन्तान समुद्रके वीचों वीच मेंसे 
सूखी भूमि मे होकर चले जायेगे ॥ तौ० या० १० १४। १५। १६॥ 

समीक्षक-क्योंजी! आगे तो ईश्वर भेडों के पीले गडरिये के समान 
इस्रायेल कुल के पीछे-पीञे डोला करता था अव न जाने कहां अस्तर्घान हो गया? 
नीं तो समूद्र के वीचमेसे चारो भोर की रेलगाडियों की सडक वनवा लेते 
जिससे सव संसार का उपकार होता ओर नाव आदि बनाने का श्रम दूट जाता 
परन्तु क्या किया जाए ईसाइयों का ईइवर न जाने कहां चिप रहा है ? इत्यादि 
बहुत सी मूसा के साय असम्भव लीला बाइ्वल के ईरवर ने की हैँ परन्तु यह 
विदित हुआ कि जसा ईसाइयों का ईदवर है वैसे ही उसके सेवक भौर रेसी 
ही उसकी बनाई पुस्तक है । एेसी पुस्तक ओर एेसा ईइवर हम लोगों से दूर 
रहे तभी अच्छा है ॥४२॥ 

४ क्योकि मेँ परमेश्वर तेरा ईश्वर ज्वलित सव॑शक्तिमानु हूं पितरों के 
भपराघ का दण्ड उनके पुत्रोंकोजोरेरा वैर रखते है उनकी तीसरी भौर 
चयो पीढ़ी लोंदेवेया हूं ॥ तौ° या० प° २०।आ० ५॥ 

समीक्षक--भला यह किक् घर का न्यायहैकिजो पिता के अपराधसे 
चार पीठी तक दण्ड देना मच्छा समञ्लना । क्या अच्छे पिता के दुष्ट ओर दुष्ट 
पिता के अच्छे सन्तान नहीं होते ?जोएेसादहै तो चौथी पदो तक दण्ड कंसेदे 
सकेगा? ओर जो पांचवीं पीढ़ी से आगे दुष्ट होगा उसको दण्डन दे सकेगा । 
विना मपराघ क्रिसी को दण्ड देना अन्यायकारी क{ बात है ॥४४॥ 

४भ्-- विश्राम के दिन को उसे पवित्र रखने के रिय स्मरण कर॥ छ; 
दिन लोंतू परिश्रम कर ॥ परन्तु सा्तवां दिन परमेश्वर तेरे ईडवर का विश्राम 
है ॥ परमेरवर ने विश्राम दिन को आशीष दिई॥ तौ० या० प० २० । आ० 
८।& 1 १०। ११॥) 

समीक्षक-- क्या रविवार एक ही पवित्र मौर छः दिन अपवित्र है ? ओर 
क्या परमेरवर ने छः दिन तक बड़ा परिश्रम क्रिया था कि जिसे यक के 
साते दिन सो गया { भौर जो रविवार को माशीर्वाद दिया तो सोमवार 
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अदि द्धः दिनों को क्या दिया ? अर्थात्‌ शाप दिया होगा । एेसा काम विद्वान्‌ 
काभी नहीं ईश्वरः का क्योकर हे सक्ता? भला रविवार मे क्या गुण 
ञौर सोमवार आदिमे क्या दोष करिया कि जिससे एक को पवित्र तथा वर 
दिया मौर अन्यौकोरेसे ही अपवित्र कर दिये ¦ ॥॥४५।॥ 


४६--मपने परोसी पर सटी साक्षी मत दे ॥ अपने परोसी की स्वी भोर 
उसके दास उसकी दासी ओर उसके वैल श्रौर उसके गदहे भौर किसी वस्तु 
काजोतेरे परोसषीकी है लालच मत कर ।। तो० या०प० २०। भा० ९६। 
१७ ॥ . 

समीक्षक-- वाह 1 तभी तो ईसाई लोग परदेशियों के माल पर एसे ्रुकते 
ह कि जानो प्यासा जल पर, भूखा अन्न पर । जेसी यह्‌ केवल मतलबसिन्ु 
जोर पक्षपात की बात है ठेसा ही ईसाद्यों का ईरवर अवश्य होगा । यदि कोई 
कटे हम सब मनुष्यमात्र को परोसी मानते ह तो सिवाय मनुष्यों के अन्य कौन 
स्त्री मौर दातो आ वाले ह कि जिनको अपरोसी गिनें ! हसलिये ये बातें 
स्वार्थी मनुष्यों की ह, ईर्वर की नहीं -1\४६॥। 

४७- सो अब लडकोमेसे हरएक बेटे को मौर हरएक स्त्रीकोजो 
पुरुष से संयुक्त हुई हो प्राण से मारो । परन्तु वे वेटियां ओ पुरुष से संयुक्ते 
नहीं हई ई उन्हे अपने लिए जीती रको ॥ तौ० गिनती° प०३१। आ° 
१७। १८॥ 

समीक्षक-- वाहजी ! मूसा पंगम्बर भौर तुम्हारा ईरवर धन्य है । कि 
जो, स्त्री, बालक, वृद्ध भौर पशु ञ्लादि की हत्याकरने सेभीश्रलगन रहे 
मौर इससे स्पष्ट निरिचत होता है कि मूसा विषयी था क्योकि जो विषथीन 
होता तो अक्षतयोनि अर्थात्‌ पुरुषों से समागम न की हुई कल्याओं को अपने 
लिये [क्यो] मंगवाता व उनको एसी निर्दयी व विषयीपन की भाज्ञा क्यों 
देता ? ।॥।४॥। 

४८ जो कोई किसी मनुष्य को मारे भर वहं मर जाय वं निश्चय 
घात किया जाय ॥ भौर वह्‌ मनुष्य धात मे लगा हौ परन्तु ईरवर ने उसके 
हाय में सौप दिया हो तब मै तुज्ञे भागने का स्थात्‌ बता दुगा ॥ तौ° या० प° 
२१। आ० १२। १२॥ 

समीक्षक जो यह्‌ ईदवर का न्याय सच्चा दहैतो मूसा एक आदमी को 
मार गाड़ कर भाग गया था उसको यह दण्ड क्यो न हुजा ?जो कहौ ईश्वर 


०६ षत्यार्थ॑प्रकाः 


ने मूसा को मारने के निमित्त सौपा था तो ईश्वर पक्षपाती हभा क्योकि उस 
मूसाका राजासे न्याय क्यों न होने दिया ? ॥४८॥ 

४६ ओर कुशल का बलिदान वलो से परमेश्वर के लिये चटाया ॥ 
ओर मूसा ने प्रावा लोह लेके पात्रों भें रश्खा भौर आधा लोह वेदी पर 
चिंडका ॥ गौर मृसा ने उत लोह को लेके लोगों पर चिंडका ओर कटा कि 
यह लोह उस नियम का है जिसे परमेश्वर ने इन बातो के कारणा तुम्हरे 
साथक्रियाहे॥ ओर परमेश्वरनेमसासे कहा कि पहाड़ पर मूढ पास्ता 
भोर वहां रह भौर मँ तुके पत्यर की पटियां ओर व्यवस्था भौर आज्ञा जो भन 
लिीहै दुगा ॥ तौ° या० प० २४।ना०५।६।८।१२॥ 

समीक्षक श्रव देखिये ! ये सब जंगली लोगों की बातें हवा नहीं ?ओौर 
परमेश्वर बेलों का बलिदान तेता मौर वेदी पर लोह चलिडइकना यह्‌ कंसी 
जंगलीपन भौर असम्यताकी वात है ? जब ईपादइयों का खदा भीबंलोका 
बलिदान लेवे तो उस के भक्त बैल गाय के बलिदानं की प्रसादीसेपेटक्योंन 
भरे ? ओर जगत्‌ की हानिक्योन करे ? एेसी-रेसी बुरी वातं बाइबल मे 
भरी हे, इसी के कुसंस्कारो से वेदों में भी एसा भूठा दोष लगाना चाहते रहै 
परन्तु वेदो मे एसी बातोंकानाम भी नहीं । मौर यह भी निश्चय हुआ किं 
ईसादयो का ईश्वर एक पहाड़ी मनुष्य था, पहाड़ पर रहता था) जब वह 
खदा स्याही, लेखनी, कागज नहीं बना जानता ओर न उसको प्राप्त था 
इसीलिये पत्थर कौ पटियों पर लिख-लिख देताथा भौर इन्हीं जंगलियों के 
सामने ईरवर भी वन बैठा था ॥४६॥ 

 ०--मौरबोलाकरितुमेरारूप नहीं देख सक्रता क्योकि मुञ्षे देख के 
कोटं मनूष्य न जीयेगा ॥ मौर परमेश्वर ने कहा कि देख एक स्थान मेरे पाष 
दै मौर त्रु उस टीले पर खड़ा रह्‌ ॥ ओौरयोंहोगा फि जब मेरा विभव बल 
निकलेगा तो तन्ञे पहाड़ के दरारमेंरखृंगा भौर जबलों निकलू तुज्ञे अपने 
हाय से टांपूगा ॥ ओर अग्ना हाथ उठा लंगा ओौर तू मेरा पीछा देव्या परन्तु 
मेरा खूप दिखाई न देणा।। तीन्या० प०२३॥। आ० २० । २१।२२।२३॥ 
समीक्षक--अब देखिये ! ईसाइथों का ईश्वर केवल मनृष्यवत्‌ शरीरघारी 
मौर मूसा से कंसा प्रपञ्च रच के आप स्वयं ईश्वर बन गया। जो पीला 
देखेगा, रूप न देखेगा तो हाथ से उसको दढाप दियाभीन होगा । जब खृदाने 
अपने हाथसे मूसाको ढांपा होगा तब क्या उसके हाथका रूप उप्नेन देखा 
होगा ? ॥५०॥ | 
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लंन्य व्यवस्य फी पुष्तक लौ° । 
५१--ओौर परमेश्वर ने मृसाको बुलाया गौर मण्डली के तम्ब्‌ मे से यहु 
वचन उसे कहा ।। कि इसरा्टल के सन्तानो से बोल भौर उन्हं कह यदि कोई 
तुम्मे से परमेरवर के लिये भेंट लवे तो तुम ढोर मे से अर्या गाय वेल भौर 
भेड बकरी भे से मपनी भंट लाओ ॥ तो० लंष्य व्यवस्था की पूस्तक, १० १। 
आ० १1 २) 
समीक्षक--भब विचारिये ! ईसाइयों का परमेश्वर गाय बल आदिकौ 


ट लेने वाला जो फि मपने लिये बलिदान कराने के लिये उपदेश करता दै 


बहू बैल माय आदि पर्ुओं के लोह मांस का प्यासा भूखा है वा नहीं? इसी 
चै वह्‌ महिसक मौर ईडवर कोटि भें गिना कभी नहीं जा सकता ङिन्तु मांसा 
हारी प्रपञ्ची मनुष्य के सदृश हे ।;५१॥ 

५२--श्रौर वह्‌ उक्त वैल को परमेइवर कै आगे बलि करे गौर हारून के 
बेटे याजक लोह को निकट लोवें भौर लोह को यज्ञवेदी क चारोंभोरजो 
मण्डली के तम्ब के द्वार पर है चिडकं।। तब वह उस भेट के बलिदान की 
खाल निकाले भौर उसे टकडा-ट्कडा करे ॥ भौर हारून कै वेदे याजक्‌ यच्च" 
वेदी पर श्र'ग रक्खं अगर उस पर लकड़ी चुनें ॥ ओर हाखून के बेटे याजक 
उसके टकडों को गर सिर मौर चिकनाई को उन लकड़यों पर जो पज्ञवेदी | 
की आग पर ह विचि से घरे \) जिसतें बलिदान कौ भेट होवे जो बग से पर- 
मेदवर के सुगन्व के लिये मेंट किया गया ॥ तौ० ल ° व्यवस्था की पुस्तक प० 
१ आ०५।६।७। ८1 ६ ॥ 

समीक्षक- तनिक विचारिये ! फ़ वैल को परमेश्वर के आगे उसके भक्त 
मारे श्रौर वह्‌ मरवावे ओौर लोह को चारों ओर चिडकं, जग्नि मे होम करे, 
रवर सुगन्व लेवे, भला यह कसाई के घर से कुछ कमती लीला हं इसी से 
म बाइबल ईश्वरकृत ओर न वह्‌ जद्धली मनुष्य के सदृश लीलाघारी ईश्वर हो 
सकता रै ॥ ५२ ॥ 

५३- {फर परमेश्वर मसा से यह कह के बोला ॥ यदि वह्‌ अभिषेक 
किया हुआ याजक लोगों के पाप के समान पाप क्रे तो वह॒ अपने पापके 
कारण जो उसने किया है अपने पापकोमट कै लिये निष्खोट एक बद्या 
परमेरवर के लिये लावे ॥ ओर वद्धिया के सिर पर भपना हाच रक्खे ओर 
बिया को परमेरवर के आगे बलि करे ॥ तौ ले° व्य प०४॥।अ० ९। 
३॥ ४ ॥. 


४५०८ हत्यार्थेप्काथः 


समौक्षक--अब देखिये पापों के छड़ाने के प्रायरिचत्त ! स्वयं पाप करे 
गाय अदि उत्तम पञुओं कौ हत्या करे भौर परमेश्वर करवावे । धन्य है ईसाई 


लोग कि एसी बातों के करने करानेहारे को भी ईश्वर मान कर अपनी मुक्ति 
सादि की आशा करते है !! | ॥५३॥। 


५४ जब को अध्यक्त पाप करे । तब वहु बकरी का निष्लोट तर मेम्ना 
भपनी भेट के लिये लावे ॥ ओौर उसे परमेश्वर के आगे बलि करे यह पाप की 
भेट है । तौ० ले°प० ४1 भा०२२।२३।२४॥ 

समीक्षक--वाहजौ ! वाह्‌ ! यदि एेप्ता है तो इनके अध्यक्ष अर्थात्‌ न्याया- 
घीश तथा सेनापति आदि पापकरनेसेक्यो उरते होगे ? आप तो ययेष्ट पाप 
करं ओर प्रायश्वित्त के बदले मे गाय, विया, बकरे आदि के प्राण लेवें, तभी 
तो ईसाई लोग किसी पयु वा पक्षी के प्राण लेने मे शकित नहीं होते । सुनो 
ईसाई लोगो ! मब तो इस जंगली मत को छोड़ के सुसम्य धर्ममय वेदमत को 
स्वीकार करो कि. जिससे तुम्हारा कल्याण हो ॥५४॥। 

५१५--ओौर यदि उसेभेडलानेकीपुंजीनहोतो वहु अपने किये हए 
अपराध के लिये दो पिद्धुकियां अथवा कपोत के दो बच्चे परमेश्वर के लिये 
लावे ॥ मौर उसकृ? सिर उसके गले के पास से मरोड डाले परन्तु अलग न 
करे । उसके क्ये हुए पाप का प्रायरिचत्त करे गर उसके लिये क्षमा किया 
जायगा ॥ पर यदिउसेदो पिद्क्रियां अथवा कपोतके दो बच्चे लाने की पूजी 
नहो तो सेर भर चोखा पिपतान का दशवां हिस्सा पापकी मेंट के लिये लावे 


इस इेदवर को धम्य है! कि जिसने बचछडा,मेडी आर बकरी का बच्चा, 
कपोत भौर पिसान (माटे) तक लेने का नियम किया | अद्भत बात तो यह्‌ 
है क कपोत के बच्चे“गरदन मरोडवा के" लेता था अर्थात्‌ गर्दन तोडने का परि- 
श्रम न करना पड़ । इन सब त्रातो के देखने से विदित होता है कि जंगलियों 
मे कोई चतुर पुरुष था, वह पहाड़ पर जा बडा मौर अपने को ईदवर प्रसिद्ध 
किया । जगली अज्ञानी थे, उन्होने उसी को ईइवर स्वीकार कर लिया ] अपनी 
युक्तियों से वह पहाड़ पर ही खाने के लिये पशु पक्षी भौर अन्नादि मंगा लिया 
करताथा ओर मोज करता था । उसके दूत फरिश्ते काम किया करते ये। 
सज्जन लोग विचारे कि कहां तो बाइवल मे वडा, भेडी, बकरी का बच्चा, 
कपोत भौर “भः छे पिसान का खाने वाला ईइवर भौर कहां स्व॑ब्यापक, सर्वज्ञ, 


जन्मा, निराकार, स्वंशक्तिमान्‌ भौर न्यायकारी इत्यादि उत्तम गुणयुज्त 
वे दोक्त ईश्वर ? 


--------~--~ ~~ ~~~ ---------°“ ~ 
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उस पर तेल न डाले ।॥ ओर वह्‌ क्षमा किया जायगा।॥ तौ० लं०प०५। 
भा० ७।८। १०।११1 १२३॥ 

समीक्षक--अब सुनिये ! ईसादयों मे पाप करने से कोई घनाढच न डरता 
होगा ओरन दरिद्र भी, क्योकि इनके ईरवर ने पापों का प्रायरिवत्त करना 
सहज कर रक्खा है । एक यह बात ईसादइयों की वाइबल मे बड़ी अद्मृत दहै 
कि विना कष्ट क्यिपापसेपपद्ुट जाय । क्योकि एक तो पाप किया गौर 
दूसरे जीवों की हिसा की गौर खूब अनन्दसे मांस खाया गौर पाप भीद्रूट 
गया । भला । कपोत के बच्चे का गला मरोडने से वह्‌ बहुत देर तक तड- 
फता होगा तवर भी ईसादइयों को दथा नहीं आती । दया क्योकर आवे ! इनके 
ईदवर का उपदेश ही हिसा करने का है । ओर जब सब पापों का एेसा प्राय- 
रिव्त्तदटै तो ईसा के विडवाससे पापद्धुटजातारहै यह बड़ा भाडम्बर क्यों 
करते है ? ॥५५॥। 

५६ सो उसी बलिदान की खान उसी याजक की होगी जिसने उसे 
चढ़ाया ॥ ओर समस्त भोजन की भेट जो तन्द्र में पकाई जावे गौर सब जो 
कड़ाही मे अथवा तवे पर सो उसी याजक की होगी ॥ तौ° लं° प० ७॥। 
<८। &॥ 

समीक्षक-हम जानते ये किं यहां देवी के भोपे भौर मन्दिरों के पुजारियो 
की पोपलीला विचित्र है परन्तु ईघाइयों के ईश्वर भौर उनके पजारियो की 
पोपलीला इससे सहस्लगुी बढ़ कर है, क्योकि चाम के दास ओर भोजन के 
पदाथ खाने को आवें फिर ईसाइयों के याजकं ते खूब मौज उड़ाई होगी ? 
मर भव भी उडाते होगे ? भला कोई मनुष्य एक ल्के को मरवावे मोर 
दूसरे लडके को उसका मांस विलावे एेसा कभी हो सक्ता है? वसे ही ईरवर 
के सब मनुष्थ ओर पशु, पक्षी आदि सब जीव पुत्रवत्‌ ह । परमेरवर एसा काम 
कभी नहीं कर सकता । इसीते यह बाइबल ईरवरङृत ओर इसमे लिखा ईइवर 
जौर इसके मानने वाले धर्मज्ञ कभी नहीं हो सकते । देशी ही सब बाते लं [ब्य | 
व्यवस्था आदि पुस्तकों मे भरी ह कहां तक गिनावे ॥*६॥ 

| गिनती कौ पुस्तक 

५७ - सो गदही ने परमेश्वर के दूत को अपने हाथ भँ तलवार खीचे इए 
मागं मे खडा देखा. तब गदही मागं से अलग खेत मे फिर शई उसेमागंमें 
फिरने के लिये बलम ते गदी को लाटी से मारा ॥ तब परमेरवर ने गदही 
का मह्‌ खोला भौर उसने बलआम से कहा कि मैने तेरा क्या किया ह किं तूने 
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मक्षे जव तीन वार मारा ॥ तौ° गि०प०२३। ञा० २३।२८॥ [२७ वीं 
शायत भी देखे | 

समीक्षक-- प्रथम तो भदे तकं इर्वर के दूतों को देखते थे मौर आजकल 
विशप पादरी आदि श्रेष्ठ वा अश्रेष्ठ मनुष्यों को भी खुदा वा उसके दूत नहीं 
दीखते है । क्या आजकल प्ररमेरवर मौर उक दूत हँ बा नहीं ? यदि हतो 
 क्ष्यावडो नींदमे सौतेर्है? वा रोगी मथवा अन्य भूगोलमे चलेग्येवा 
किसी अन्य धन्वे मै लग शये ? वा अब ईसादइयोंसे रुष्ट हो गये ? अथवा भर 
गये ? विदित नहीं होता कि क्था हुमा ? अनुमानतो एसा होताहैकिजो 
भव नहीं है, नहीं दीखते तो तब भी नहीं ये भौर न दोखते होगे, जन्तु ये 
केवल मन॑साने गपोडे उड़ाये ह ॥।५७॥ 

समरृएल की द्ुभरी पुस्तक 

५<- गौर उक्ती रात ेक्ता हया श परमेदवर का वचन यह्‌ कहु के नातन 
को पहुंचा ॥ कि जा गौर मेरे सेवकं दाऊद से कह कि परमेश्वर यों कहता है 
कि क्या मेरे निवासके लिये तु एक घर बनावेगा ॥ क्योंकि जब से इसराएल 
के सन्तान को भिस शै निकाल लायार्मेनेतो आजके दिनलों घरमे वास 
न किया परन्तु तम्बू मं धीर डरेमेंफिरा किया ॥ तौ सपुएल की दूसरी 
पुर प ७। आ०४।५।६॥ 

समीक्षक -भव कु सन्देह न रहा कि ईसाइयों का ईरवर मनुष्यवत्‌ देह्‌- 
घारी नहीं है । भौर उलहना देता है कि ने बहत परिश्रम किया, इवर उधर 
होलता फिरा, गब दाऊद घर बनादे दो उसमे आराम करू, क्यों ईसादयो को 
ठेसे ईदेवर भौर एसे पुस्तक को मानने मे लज्जा नहीं बाती ? परन्तु क्या करे 
विचारे फस ही भ्ये । अव निकलने के लिये बड़ा पुश्वा्थं करना उचित 
टै ॥५८॥। 

राजाश्रों कौ पुस्तक 

५९-ओर बाबुल के राजा नवृ्‌खुदनजर के राज्य के उन्नीस्वे बरस के 
पांचवें मास सातवीं तिथि मे बाबुल के राजा का एक सेवक नब्‌सरअटान.जौ 
निज केना का प्रधान अघ्यक्ष था, यरूषलम मे आया ॥ ओौर उसने परमेर्वर 
का मन्दिर ओौर राजा का भवन आौर यरूसलम के सारे घर ओौर हर एक बडे 
र को जला दिया ॥ भौर कसदियो की सारी सेनाने जो उक निज सेना कं 
मध्यक्ष कं साथ यीं यरूसलम.की भीतोंको चरो भरसेढ( दिया।॥ तौ. 
रा० प० २५।आ०८।६। १०॥ | 


साः यिः + त जः = जानक 


न को, भ को कि > यो किकः कान क ~ क ¬ ---- ~----~-~ 
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समीक्षक--क्यां किया जाय, ईसाइयों के ईदषरने तो पने आराम के 
लिये दाऊद भादि से घर बनवाया था, उसमे आराम करता होगा, परन्तु नब्‌- 
सरञदान ने ईरवर के घर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया बौर ईइवर वा उसके दूतं 
फीसेना कुंभी न कर सको । प्रथम तो इनका ईर्वर बड़ी-बड़ी लडाइथां 
भारता था ओर विजयी होता था परन्तु अब अपना घर जला तृडवा बेठा । 
न जाने चुपचाप क्यो बेठा रहा ? गौर न जाने उसङके दूत किधर माग गये ? 
एेसे समय पर कोईभी कामन आया ओर ईर्वर का पराक्रममभीन जाने 
कहां उड़ गया ? यदि यह्‌ बात सन्तीहोतो जो-जो विजय की बातें प्रथमं 
लिखीं सोसो सब भ्यथं हो गड्‌ । क्या मिस्र कं लड़के लडक्ियों के मारने में 
ही शूरवीर वना था ? श्रव शुरवीरों के सामने चृपचाप हौ बैठा ? यहतो 
ईसाइयों कं ईदवर ने अपनी निन्दा भौर अपतिष्ठाकराली एसे ही हजारों 
दस पुस्तके मे निकम्मी कहानियां भरी हँ ॥५६॥ 

जब्र का दूसरा भाग 
काल के समाचार को पहली पुस्तक 

६०- सो परमेइवर ने इक्षराएल पर मरी भेजी भौर इसराएल मे से सत्तर 
सहस्र पुरुष गिर गमे ।। [जब्‌र ] काल० प० २१। आ० १४॥ 

खमीक्षक--अब देखिये इषराएल के ईसाहयों के ईश्वर की लीला ! जिस 
हसराएल कुल को बहुत से वर दिये थे भौर रात दिन जिनके पालन म डोलता 
धा शब षट क्रोधित होकर मरी डाल के सत्तर सहस्र मनुष्यों को मार डाला; 
ओ यष किसी कवि ने लिखा है सत्य है किः- 

कषणे रुष्टः क्षणे तुष्टो रष्टस्तुष्टः क्षे क्षणे । 
प्रव्यवस्थितचि तस्य प्रसाशोऽपि भयंकरः ॥\ 

जैसे कोई मनुष्य क्षण में प्रसन्न, क्षण मे म प्रसन्न होता है अथात्‌ क्षण क्षण 
भ प्रसन्न अश्रसन्न होवे उसकी प्रसन्नता भी भयदायङर होती है वसी लीला 
साइयो के ईदवर की है ॥६०॥ 

एेयब को पुस्तक 

६१- गौर एक दिन एेसा हुभा कि परमेश्वर के आगे ईश्वर के पुत्र मा 
खडे हुए गौर जैतान भी उनके मध्य में परमेवर के आगे भा खडा हंभा ॥ 
शौर परमेश्वर ने शैतान से कहा कि तू कहां से आता है तब शेतान ने उत्तर 
देके परमेद्वर से कहा कि पृथिवी पर घूमते भ्रोर इधर उर से फिरते ए 
भाता हू ।। तब परमेश्वर ने शतान से पृद्धा.कि तूने मेरे दास एेयूब को जाचा 
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है कि उसके समान पृथिवी में कोई नहीं है वहु सिद्ध गौर खरा जन ईदवर से 
डरता ओर पापसे अलग रहूतादहै भौर अब लों अपनी सच्चाई को घर रक्वा 
है ओर तूने मृज्ञे उसे अकारण नाशकरनेको उभार है॥ तव होतान ने उत्तर 
देके परमेदवर से कहा कि चामकेलियेिचामहांजो मनृष्यकाटहै सो अपने 
भ्राण के लिये देगा । परन्तु अब अपना श्वाय बढ़ा भौर उसके हाड मांस को 
दरु तब वह निःसन्देह तुज्ञे तेरे सामने त्यागेगा ।। तब परमेडवर ने हौतान से कहा 
कि देख वह्‌ तेरे हाथमे है, केवल उसके प्राण को वचा ॥ तब रतान परमे. 
सवर के आगे से चला गया मौरटएेयूव को सिर से तलवै लों वरे फोडोंसे 
मारा ॥\ जवर ेयू०प० २।भा० १.।२।३१४।५।६।७॥ 
समीभ्रक--अव देखिये ईसाइयों के ईरवर कासामथ्यं | कि शैतान उसके 
सामने उसके भक्तोंकोदुःखदेताहै। नशेतान को दण्ड, न अपने भक्तोंको 
वचा सकताहैओरन दूतोंमे से कोई उसका सामना कर सकता है। एक 
दोतान ने सबको भयभीत कर रक्वा है । भौर ईसादयोंका ईर्वर भी सर्वज्ञ 
नहीं है । जो स्वज्ञ होता तो एेयूब की परीक्षा शेतान से क्यों कराता २।६१॥ 
उपदेश की पुस्तक 
६२ हां मेरे अन्तःकरण ने बुद्धि मौर ज्ञान बहुतदेखा है। भौर रमँने 
बुद्धि ओर वौडाहपन भोर मूढता जान्ने को मन लगाया, मैने जान लिया कि 
यह भी मन का क्ंक्ञट है ॥ क्योकि भविक वुद्धिमे वडाशोकटहै गोर जो ज्ञान 
मे बदृतादहेसेदुःखमे बढता है ।। ज०्ड० प० १।आ० १६। १७1 १८॥ 
समीक्षक--अब देखिये ! जो बुद्धि ओर ज्ञान पयोयवाची हैँ उनको दो 
मानते ह । ओर बु{धवृद्धिमे शोक गौर दुःख मानना विना अविद्रानों केसा 
लेख कौन कर सकता है ?इसलिये वह्‌ बाइवल ईरवर की बनाई तो क्षया किसी 
विद्वान्‌ की भी बनाई नहीं है ॥६२ । 
यह थोड़ा सा तौरेत जवृूर के विषय मे लिखा,इसके जा कुच मत्तीरचित 
भादि इञ्जील के विषय मे लिखा जाता है कि जिसको ईसाई लोग बहुत 
प्रमाणभूत मानते ह जित्तका नाम इञ्जील रका है उघकी परीक्षा थोड़ी सी 
लिखते ह कि यह कसी है। 
मत्ती रचित इञ्जील 
६३- यीगु खीष्ट का जन्म इस रीति से हमा, उसकी माता मरियम की 
मूसफ से मंगनी हुईं थी पर उनके इकटु होने के पहिले ही वह॒ देख पड़ी किं 
पवित्र मात्मा से गभेवती है ॥ देखो परमेदवर के एक दूत ने स्वप्न मे उसे दशन 
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है कहा, हे दाऊद के सन्तान यूष त अपनी स्त्री मरियम को यहां लाने ते मत 
डर कयोक्रि उसको जो गभं रहा है सो पवित्र बात्मासेहै॥) 
ङड० प० १1 आ० १८२०. 


समीक्ष ङग इन बातों को कोई विद्वान्‌ नहीं मान सकता क्रि जो प्रत्यक्षादि 

प्रमाण ओर सृष्टिक्रम से विरुद है । इन बातों का मानना मूखं मनुष्य जंगलियों 
का कामहै, सम्य विद्वानों का नहीं । मला ! जो परमेडवर का नियम है उसको 
कों तोड़ सक्ता है? जो परमेडबर भी नियम को उलटा पलटा करे तौ 
उसकी आल्नाको कों न माते ओर यह भी सवज्ञ ओर निभ्रमन रहै।एेसेतो 
जिष-जिष कुमारिका के गभं रह्‌ जाय तब सव कोड एसे कह सकते है कि इसमे 
गभं का रहना दंखर कौ मोरसे है मौर भूर मूठ कह दे कि परमेरवर के दूत 
ने मुह्य को स्वणनमे कह दिया है कि यह्‌ गभं परमात्माकीमोरसेहै। जसा 
यह अंभव प्रपंच रवार वैसाही सूय्यं से कुन्ती का गभंवती होना भी पुराणों 
मे अम्भव लिखा है । एेसी-देसी बातों को आंख के अन्धे ओर गांठ के पुरे लोग 
भान कर भ्रपजाल में गिरते हैँ । यह एेसी बात हदं होगी कि किसी पुरुष के 
साथसमागम होने से गवती मरियम हुईं होगी, उक्षन वा किती दूसरे ने एेसी 
अक्षभव बात उडादी होगी किं इषम गभे इंर्वरकोभोरसे है ।६३॥. 


६४- तब आत्मा यीश्यु को जंगल में ले गया शि रोतान से उसकी परीक्षा 
की जायः॥। वह चालीस दिन भौर चालीस रात उपवास करके पीछे भूखा 
हुआ1 ॥ तब परीक्षा करन्हारे ने कहा कि जोत्‌ इश्वर कापुत्रहै तो कुदे 
क्कि ये पत्थर रोटियों बन जादे ॥ इ° [मत्ती०] पर ४।आ०१।२।३॥ 

समीक्षक--इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि ईषादयो का ईरवर सवज्ञ नहीं । 
क्योकि जो सवंज्ञ होता तो उस्तकी परीक्षा शोतान से क्यो कराता ? स्वयं जान 
लता । भल। ! किष ईसाई को माज कल चालीस रातं चालीस दिन भूखा 
रकं तो कभी वच सक्रेगा-? गौर इसमे यह भी सिद्ध हभा किन वह इश्वर 
का बेटा भीर न कुछ उसमे करामात अर्थात्‌ सिद्धि थी, नहीं तो शेतान के 
सामने पव्यर की रोटियां क्यो न बना देता! ओर अप भूखा क्यों रहता ? 
ओर सिद्धान्त यह है किं जो परमेरंवर ने पत्यर्‌ बनाये हँ उनको रोटी कोड 
भी नहीं बना सक्रत्ता ओर ईंरवर भी पूरवेकृत नियम्‌ को उलटा नहीं कर सकता 
क्योकि वह सर्वज्ञ गौर .उसङे सब कम विना भूल चूकके है ।६४॥ 

६५--उसने उनते कड़ा मेरे पीछे आभो म तुमको मनृष्यों के मवे 
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बनाऊगा ॥ वे तुरन्त जालो को छौड्‌ के उसके पीये हौ लिये ॥ ई ° [मत्ती°] 
प० ४। आ०.१६ २०॥ | 

समीक्षक--विदित होता है कि इसी पाप गर्थात्‌ जो तौरेतर्मे दष 
ाज्ञामो मे लिखा हे फ “सन्तान लोग श्वषने माता पिता.की तेवा घ्रीर भान्य 
करे जिससे उनकी उमर बृ" [तौ० यात्रा° पवं २०। आ० १२] घो ईसा 
ने न अपने माता पिताकीसेवाकी भौर दूसरों को भी माता पिताकी सेवां 
से छंडाये । इसी अपराध से चिरजीवौ न रहा, गौर यह भी विदित हुक 
इसा ने मनुष्यों के फसाने के लिये एक मत चलायाहैकिजाल मे मच्छीके 
समान मनृष्यों को स्वमत जाल मे फसाकर अपना प्रयोजन साधे । जव ईसा 
हीएेसाथा तो माजकल के पादरी लोग अपने जाल में मनुष्यों को फसा तो 
क्या रचयं है ? क्योकि जसे बड़ी-बड़ी भौर बहुत मच्छियोंको जाल में 
फसाने वाले की प्रतिष्ठा गौर जीविका अच्छी होतीरै, एेसे ही जो बहूतों को 
अपने मतमे फसा ले उसकी अधिक प्रतिष्ठा ओर जीविका होती है। इसीसे 
ये लोग जिन्होने वेदे मौर शास्त्रों कोन पठान सुना उन विचारे भोलेम नृष्यों 
को मपने जालमे फसा के उसके मा वाप कूटम्ब आदिसे पृथक्‌ कर देते है, 
इससे सव विदान्‌ आर्यो को उचित है किं स्वयं इनके भ्रमजाल से बच कर 
पने भोत भादयो के वचाने मेँ तत्पर रहै ।।६५॥ 

६६ तब यीश्ु सारे गालील देश में उनकी सभाओं मे उद्देश करता हआ 
ओौर राज्य का सुसमाचार प्रचार करताहुआं ओौर लोगों मे हर एक रोग ौर 
हूर एक व्याधि को चंगा करता हआ फिरा किया ॥ सव रोगियों को जो नाना 
प्रकार के रोगों भोर पौड़ाओं से दुःखी थे मौर भूतग्रस्तों भौर मृगी वाले भौर 
अदद्धियो को उस पास लाये मौर उसने उन्हे चंगा किया ॥ इई० [मत्ती°] 
प० ४। ० २३। २४॥ 

खमीक्षक-जंसे भआाजकल पोपलीला निकालने मन्त्र पुरश्चरण आशीर्वाद 
ताबीज ओर मस्मको चटुकीदेनेते भूतोंको निकालना रोगों को छडाना 
सच्चा हो तो इजील की बात भी सच्ची होवे । इस कारणं भोले मनष्यों को 
श्वम म फसाने के लियेये बातें है । जो ईसाई लोग इंसा की वातोंको मानते 
हतो यहांके देवी भोपोंकी वाते क्यो नहीं मानते ? क्योकि वे बातें इन्हीं के 
सदृश र ॥।६६॥ 

६७-घन्य वे जो मनमे दीन रह क्योकि स्वगंका राज्य उन्हीं का है 
क्योकि मै तुमसे सच कहता हूं कि जव लो आकाश भौर परथिवी टल न जायें 
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तव लों व्यवस्था से एक मात्रा अथवा एक विन्दु विना पूरा हए नहीं टलेशा ॥ 
इसलिये इन अति छोटी आज्ञाओोंमेसेएकको लोप करे भौर ल्लोगों को वैते 
ही सिखावे वह्‌ स्वगं के राज्य प्रं सव से छोटा कहावेगा ॥ ई० मत्ती° ए० ५। 
भा०३। ९८। १६ ॥। 


समीक्षक-जो स्वगं एक टैतो राजा भी एक होना चादिये } इसलिये 
जित्तने दीन हैँ वे सव स्वगं को जावेगे तो स्वगं में राज्य का अधिकार किसको 
होगा † अर्थात्‌ परस्पर लड़ ईं -भिड़ाइं करेगे भौर राज्यग्यवस्था खण्ड-बण्ड हो 
जायगी । ओर दीन केक्हनेसे जो कंगले लोगे तव तो ठीक नदीं, जो निर- 
मिमानी लोगे तो भी ठीक नही, क्योकि दीन ओर [निर्‌ | अभिमान का एक्ञायं 
नहीं । किन्त जो मन में दीन होता है उसक्रो सन्तोष कभी नहीं होता इसलिये 
यह बात ठीक नहीं । जब भाकाश पृथ्वी टल जाये तब व्यवस्था भी टल जायगी 
एसी अनित्य ध्यवस्था मनुष्यो कौ होती है, सर्वज्ञ ईश्वर की नहीं । भौर यह्‌ 
एक प्रलोभन आर भयमात्र दिया है करि जो इन आन्ञामों कोन मानेगा बह 
स्वगं भें सबसे छोटा भिना जार्यगा, ॥॥६७॥ 

 ६८--हमारी दिन भर की' रोटी भाज हमे दे ।॥ अपने लिये ` पृथिवी पर 
षन का संचय मत करो ॥ इ० म० प० ६1 मा० ११।१६॥ 

समौक्षक--इससे विदित होता है कि जिस समय ईसा का जन्म हा है 
उक्ष समय लोग जङ्खली मौर दरिद्रये तथा ईसाभी व॑साही दरिद्र था, इसी 
से तो दिनभर की रोटीकौरप्रातिके लिये ईश्वर की प्राथना करता ओर 
सिखलाता है । जव एेसा है तो ईसाई लोग धन संचय क्यों करते है ? उसको 
चाहिये कि ईसा के वचन से विरुद्ध न.चल कर सब दान पुण्य करके दीन हो 
जाये ॥६९५॥ 

६९ हर एक जो मुक्षसेटेप्रभुहे प्रभु कहता दहै स्वगं के राज्य मे प्रवेश 
नहीं करेगा ॥ इ ० म० प० ७ । आ० २१॥ 

समीक्षक -मवब विचारिये ! बड़े-बड़े पादरी बिशप साहेब ओर कृदचीन 
लोग जो यह्‌ ईसा का वचन सत्य है एेसा समसँतो ईसा को प्रभु अथि ईश्वर 
कभौो न कहयदि इस बातको न मनेगे तो पाप से कभी नहीं बच सकंगे।।६६॥ 

७०--उस दिन में बहुतेरे मुज्ञ से कटगे ।॥ तश मै उनसे खोल के कहुगा 
मने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकम्मं करनेहारो मुषे दूर होओ 1 

३० म०प० ७1 आ० २२।२३॥) 
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समीक्षक - देखिये ! ईसा जंगशी मनुष्यों को विश्वास कराने के लिये 
स्वर्ग म न्यायाधीश बनना चाहता था, यह केवल भोले मनुष्यों. को प्रलोभन 
देने की बात ह ।॥७०॥ 

७१- भोर देखो एक कोदी ने आ उसको प्रणाम कर कहा है प्रम्‌ जो 
भाप चाहें तो मुके युद्ध कर सक्ते ह ॥ यीशुने हाथ बहा उसे चके कहार्मै 
तो चाहत। हूं शुद्ध हौ जा भौर उसका कोढ़ तुरन्त शद्धो गया॥ 

्‌ इ० म०प०८।आ०२)३॥ 
समीक्षक--ये सब बातें भोले मनुष्यों के फसाने की है । क्योकि जब ईसाई 
लोग इन विया .सृष्टिक्रम विरुद्ध बातों को सत्य मानते तो शुक्रा चाय्यं ,घन्वन्तरि, 
कश्यप अदि की बाते.जो पुराण गौर भारत [आदि पर्व, म० ६१ | में अनेक 
दत्यो की मरी हुई सेना को जिला दी; बृहस्पति के पूत्र कच को टुकड़ा ट्कड़ा 
कर जानवर मौर मच्छियो को खिला दिया, फिर भी शुक्राचाय्यं ने जीता कर 
दियः, परचात्‌ कच को मार कर शुक्राचाथ्यं को खिला दिया फिर उस को वेट 
भे जीता कर बाहर निकाला, आप मर गया उसको कच ने जीता किया, 
कश्यप ऋषि ने मनृष्यसहित वृक्ष को तक्षक से भस्म हए पीछे पूनः वक्ष भौर 
मनुष्य को. जिला दिया, धन्वन्तरि ने लाखों मुदे जिलाये, लाखों कोटी आदि 
रोगियों को चंगा किया, लाखों अन्धे ओर बहिरोंको भख ओौर कान दिये 
इत्यादि कथा को मिथ्या क्यों कहते हँ ? जो उक्त बातें मिथ्या हतो ईसाकी 
बातें मिथ्या क्यो नहीं ! जो दूसरे की बातों को मिथ्या भौर अपनी भटी को 
सच्ची क्ते ह तो हटो क्यों नह्‌। ? इसलिये ईसाईयों की बाते केवल हठ भौर 
लड़कों के समान ह ।॥७१॥। 

७२ तब दो भूतप्रस्त मनुष्य कबरस्थान में से निकरसते हुर्‌ उससे मा 
तिले जौ यहां लों भतिप्रचंड थे कि उस मागं से कोई नहीं जा सकता था ॥ 
मौर देलो उन्होने चिल्ला के कहा हे यीशु ईश्वर के पुत्र ! आपको हम से 
क्या काम, क्या भाप समय के भगे हमें पीडा देने को यहां आये ह ॥ सो भूतो 
ने उससे विनृती कर कहा जो भाप हमें निकालते है तो सुरो के सुण्डमे पैठने 
दीजिये ॥ उसने उनसे कहा जाओ श्रौर' वे निकल के सुग्ररोंके शुण्ड म व2 
 आौर देखो सूअरोंकासारा शुण्ड कड़ाड़े पर से समुद्र मे दौड गया ओर पानी 
मेड मरा।। इ ० म० प०८। ० २८। २९। ३० । ३१। ३२॥ 

समीभक--भला ¦ यहां तनिक विचारकरेतोये बातें सब भूठी रहै, 
वर्योकि म॒रा हृजा मनुष्य कबरस्थान से कभी नहीं निकल सकता । वै किसी 


--*~- ~= ~^ =. ~ 
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पर न जाति न संवाद करते हु, ये सब बातें अज्ञानी लोगोकी ड, जोकि मा 
जंगली है वे एेसी बातों पर विक्वास लातेर्है। गौर उन सूबरोंकी हत्वा 
कराई, सूअरवालो की हानि करने का पाप ईपाको हुआ होगा । मौर ईसाई 
लोग ईसा-को प।प क्षमा ओर पवित्र करने वालः मानते हतो उन भूतोंको 
पवित्र क्यो न कर सका ? मौर सभर वालोकीहानिक्योन भर दी? क्या 
आजं कल के सुशिक्षित ईसाई अङ्खरेज लोग इन गपोडों को भी मानतेहोगि? 
यदि मानतेरहैतो भ्रमजालमें षडे है ॥७२॥ 

७ ३-देखो ! लोग एक अर्षङ्खीकोजो खटोलेपरपडा था उक्ष पास 
लाये गौर यीशु ने उनका विदवास देख के उस अर्घाङ्गी से कहा हे पुत्र ¦ गाढस 
कर, तेरे पाप क्षमा क्यिगयेरहु॥ मे घभियों को नहीं परन्तु पापियो को 
पर्चात्ताप के लिये बुलाने जाया हु ॥ इ ० म०प० € ।भ्रा० २।१२३॥ 

समीक्षक--यह भी बात वसी ही असम्भव है जेसी पूवं लिख माये है भौर 
जो पाप क्षमा करने कौ बात है वह्‌ केवल भोले लोगो को प्रलोभन देकर 
फसाना है । जसे दूसरे के पिये मदय भांग भौर अफीम खये कानशा दूसरे को 
नहीं प्राप्त हो सकता वसे ही किसी का किया हज पाप किसीके पास नहीं 
जाता किन्तु जौ करता है वही भोगता है, यही ईइवर फान्यायहै । यदि दूसरे 
का किया पाप पुण्य दूसरे को प्राप्त होवे मथवा स्थायाघीश स्वयं ले लेवेंवा 
कर्ताओं ही को यथायोग्य फल ईरवर न देवे तो वह्‌ भन्यायकारी हो जावे। 
देखो ! घमं ही कल्याणकारक है, ईसा वा अन्य कोर नहीं । मौर घर्मात्माओं 
के लिये ईसा आदि की कु आवर्यकत। भी नहीं ओर न पापियों के लिमे, 
क्योकि पाप किसी का नहीं द्ूट सकता ॥७३॥ 

७४--यीशु ने अपने बारह शिष्यों को अपने पास बुला के उन्हँ अशुद्ध 
भूतो पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें भौर हर एक रोग भौर हर एक . 
व्याधि को चङ्का करें ॥ बोलनेहारे तो तुम नहीं हो परन्तु तुम्हारे पिताका 
आत्मा तुम मे बोलता है ॥ मत समञ्ञो कि मँ पृथिवी पर मिलाप करवनेको 
[आया हं, भँ मिलाप करवाने को] नहीं, परन्तु खड्ग चलवाने को आया हू ॥ 
मै मनुष्य को उसके पिता से ओर बेटी को उसकी मां से मौर पतोहू को उसकी 
सास से मलग करने आया हूं ॥ मनुष्य के घर ही के लोग उसके बैरी होगे ॥ 
इ'० भ० ष० १७ आ० १। २० । ३४। ३५। ३६ ॥ 

समीक्षक- ये वे ही शिष्य हँ जिनमें से एक ३०) तीस रुपये के लोभ 
पर ईसा को पकडावेगा मौर भन्य बदल कर भलग-अलम भागेगे भला ! ये 
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बाते जब विदा ही से विष्दर्ह कि भूतोंका आना वा निकालना, विना 
जोषधि घा पथ्य के व्याधियों का द्ुटना सृष्टिक्रम से असम्भव है, इसलिये 
ेसी-एेसी बातों का मानना अजानियों का कामहै । यदि जीव बोलनेहारे नही, 
ईष्वर बोलनेहारा है तो जीव क्या काम करते है ?ओौरसत्यवा मिथ्याभाषण 
काफल सुखवादु.खको ईर्वर ही भोगता होगा, यह्‌ भी एक भिध्या बात 
है। ओर जैसा ईसा फूट कराने मौर लडनेकोाया था वही भाज कल 
कलहं लोगों मे चल रहा है । यह कसी बड़ी बुरी बातहै क्रि फूट कराने 
सवथा मनुष्यो को दुःख होता है भीर ईसादयों ने इसी को गुरुमन्त्र समन्य लिया 
होमा, क्योकि एक दूसरे की फूट ईसा ही अच्छी मानताथातो ये क्यो नहीं 
मानते होगे ? यह्‌ ईसाहीकाकामदहोगा कि घर के लोगों के शत्रू धर के 
लोगों को बनाना, यह्‌ श्रेष्ठ पुरुष कां काम नहीं ।\७४॥ 


७ तवब-यीशु ने उनसे कहा तुम्हारे पास कितनी रोटियां है, उन्होने 
कहा सात गौर छोटी मदछलियां । तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की. 
आज्ञा दी ॥ भौर उसने उन सात रोटियों को ओर मद्धलियों को धन्य मात 
के तोड़ा ओर अपने शिष्यो को दिया मौर शिष्योंने लोगों को दिया) सो 
सबखाके तृप्त हए गौर जो टुकड़े बच रहे उनके सात ेकरे भरे उटाये ॥ 
जिन्होने खाया सो स्त्रियों मौर बालकों को छोड़ चार सहस पुरुषं थे ॥ 
इ ० म० प० १५। ञा० ३४। ३५।३६ । ३७।३८॥ 

समीक्षक--अव देखिये ! क्या यह आज कल फे भूठे सिडधों ओर इन्द्रजाली 
आदि कै समन छल की बात नहीं है ? उन रोरियों में श्रन्य रौटियां कहां से 
घा गड ? यदि ईषा मं ?सी सिदधियां होती तो आप भूखा हुआ गूलर के फल 
खाने को क्यो भटका करता था ? मपने लिये मिदर पानी भौर पत्थर आदि 

से मोहनभोग रोियां क्योंन बना लीं? ये सब बातें लड़कों के सेलपन की 
` है। जसे कितने ही साधु वैरागौ एसे छल की वाते करके भोले मनुष्यो को ` 
ठगते हैवेसेषहीये मी ह ।॥७५।। 

 ७६--भौर तव बह हर एक मनुष्य को उसके काय्यं के अनुसार फल 
देगा ॥ इ ° म० प० १६। आ० २७, 

समीक्षक--जव कमनुसार फल दिया जायगा तो ईसाइयो का पाप क्षमा 
होने का उपदेश करना व्यथं है भौर वह्‌ सच्चा हो तो भूटा होवे । यदि को 

कटे कि क्षम। करते के योग्य क्षमा.क्ियि जाते ओर क्षमा न करनेके योग्य षमा 


~~~ ~ ---~----- ~~~ ~ - न = = 
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नहीं किये जाते ह यह्‌ भी ठीक नहीं, क्योकि सब कर्मोकेफल यथायोग्य देत 
हीसेन्याय ओर पूरी दया होती है ।७६॥ 


७७- ह अविरवासी भौर हटीले लोगो ॥ य तुमसे सत्य कहता हं यदि 
तुमको राई के एक्‌ दाने तुल्य विरवास होय तो तुम इस पहाडसे जो कहोगे 
कि यहां से वहां चला जा, वह्‌ जायगा भोर कोई काम तुम से असाध्य नहीं 
होगा ।। इ'० म० प० १७ । आ० १७।२०॥ 


समीक्षक- श्रव जो ईसाई लोग उपदेश करते फिरते ह कि “भाओ हमरे 

मत में क्षमा कराओ मुक्ति पाओ" ञादि वह्‌ सव्र भिथ्या है । क्योकि जो ईसा 
म पाप छड़ाने विवास जमाने ओौर पवित्र करने का सामथ्यं होता तो अपने 
शिष्यो के आत्माओं को निष्पाप, विरवासी; पवित्र क्थों न कर देता? जो 
ईसा के साथ-साथ घूमे ये जव उन्हीं को शुद्ध, विदवासी ओर कल्पाण न कर 
प्रका तो वहु सरेपरनजनेक्हांदहै ? इस समय किसी को पवित्र नहींकर 
सकेगा । जज ईस। के चेले राई भर विरवास से रहितयथे ओर उन्हीं ने यह्‌ 
इञ्जील पुष्तक बनाई है तब इसका प्रमाण नहीं हो सकता । क्योकि जो 
अविरवासी, अपवित्रात्मा, अधर्मी मनुष्यों का लेख होता है उस पर विवास 
करना कल्याण की इच्छा करने वाले मनृष्यों क। काम नहीं । भौर इसी से 
यह्‌ भी सिद्ध हौ सकता है कि ो ईस। का यह्‌ वचन सच्चाहै तो किसी ईसा 
मे एरु राईके दाने के समान विरवास अर्थात्‌ ईमान नहीं है। जो कोई कहे 
किहममेंपूरावा थोड़ा विश्वास है तो उसपे कइना कि अप इस पहाडको 
मागेभेसे हटा देवें, यदि उनके हटनेसे हट जायतो भी पूरा विरवास नहीं 
किन्तु एक राई के दाने के वरावररहै भौरजोन हट सकेतोसमभोएकषींटा 
भी विवास, ईमान अर्थात्‌ घमं का ईसादइयो मे नहीं है । यदि कोई कहे कि 
यहां अभिमान आदि दोषों का नाम पहाडरैतो भी ठीक नहीं, क्योकि जो 
एेसा हो तो मुदं, अन्धे, कोदी, मूतग्रस्तों को चङ्खा करना भी आलसी,अज्ञानी, 
विषयी ओौर ्रन्तों को बोध करके सचेत कुशल क्रिया होगा । जो एेसा मानें 
तो.भी ठीक नहीं कंषोकि जो एेसा होता तो स्वशिष्यो कोरेसा श्यो न -कर 
सकता ? इससिये असम्भव बात कहना ईसा की अज्ञानता का प्रकाश करता 


है। भला! जो कभी ईसामे विद्या होती तो ेसी अटाटूट जङ्गलीपन को 


वात क्यों कह देता ? तथापि "यत्र देशे व्रमो नास्ति तत्रैरण्डोऽपि ब्रमायते' 
जिस देशम कोई भी वक्षनहोतो उसदेशमे एरण्डका वृक्ष ही सबक्षे बड़ा 


४२० षत्याथेप्रकाशः 


भौर अच्छा गिना जाता है वैसे महाजद्धली अविद्रानों केदेशमे ईसा काभौ 
होना ठीक था, पर आज कल ईसा की कधा गणना हो सकती है ?।।७७॥। 

७८--्म तुम्हे सच कहता हं जो तुम मनन फिरामो भौर वालको के 
समाननहौ जाभोतोस्वर्गके राञ्यमें प्रवेश करने न पाभोगे}1 इ ० म° 
प१० १८। आ०२॥ 

` समीक्षक- जब अपनी ही इच्छासे मनकाफिराना स्वगे का कारण 
भौरनफिरानानरककाकारणरहैतो कोई किसी का पाप पुण्य कभी नहीं 
सकता एेसा सिद्ध होता है । भीर बालक के समान होने के लेख से यहु विदित 
होता है कि ईसा की बातें विद्या भौर सृष्टिक्रमसे बहुतसी विरुद्ध थीं भौर 
ष्हमी उसके मनमेथाकि लोग मेरी ब्रातोंको बालक के समान मान ले, 
पे गाछ कुद्ध भी नही, आंख मीच के मान लेवें । बहुत से ईसादयों की बाल- 
बुद्धिवत्‌ चेष्टा है, नहीं तो एेसी युक्ति, विद्या से विरुद्ध वातं क्यों मानते ? 
मोर यह्‌ भी सिद्ध हुमा जो ईसा भाप विद्याहीन बालवुद्धिन होता तो भरन्य 
को बालवत्‌ बनाने का उपदेश क्यो करता ? क्योकि जो जसा हतां है शु 
दूसरे को भी भपने सदृश बनाना चाहता ही है ॥७८॥ 

७€--र्म तुम से सच कहता हूं धनवान को स्वगं के राज्यम प्रवेश करना 
कठिन होगा ॥ फिर भी मँ तुम से कहता हूं कि ईदवर के राज्य मे धनवान 
के प्रवेश करने सेउटकासूई.के नाकम से जाना सहज है ॥ इ'० म प 
१६ । आ० २३ २४ 

समीक्षक-इससे पह सिद्ध होता है कि ईसा दरिद्र था। घनवान्‌ लोग 
उसकौ प्रतिष्ठा नहीं करते होगे इसलिये यह लिखा होगा । परु्तु यह वात सच 
नहीं, क्योकि घनाढधों मौर दरिद्रो मे अच्छे बुरे होते ह । जो कोर अच्छा काम 
करे वह्‌ भच्छा भौर बुरा करे वह बुरा फल पाता है । ओर इससे यह भी सिद्ध 
होताहै कि ईसा ईर्वर का राञ्य किसी एक देशमें मानता था.सर्व॑त्र नहीं । जब 
एेसा है तो वह ईश्वर ही. नहीं, जो ईटवर है उसका राञ्य सवेत है, पुनः उसमे 
प्रवेश करेगा वा न करेगा यहु कहना कंवल अविद्याकी बात है । ओर इससे 
यह भी माया कि जितने ईसाई घनाढच हैँ क्या वे सब नरक हीमे जायेगे ? 
भौर दरिद्र सव स्वगं में जायेगे ? मला तनिक सा विचार तो ईसामसी ह॒ करते 
कि जितनी सामग्री नाडो कं पास होती है उतनी दरिद्रो के पास नहीं । 
पदि घनाढय् लोगं विवेक से घमेमागं भें व्यय करें तो दरिद्र नीच गति में पडे 
` रहें भौर धनाढच उत्तम गति को प्राप्त हो सकते ह 11७९॥ 


त्रयोदशसमूल्लासः ४२१ 
८०--यीशु ने उनसे कहा मे तुम से सच कटता हु कि नई सृष्टि मे जब 
मनुष्य का पुत्र अपने एेश्वयं के व्हासन पर बेठेगा तब तुमभी जो मेरे पी 
हो लिये हो बारह सिहाषनों पर बैठ के इस्रायेल के बारह कुलो का न्याय 
करोगे ॥ जिस किसीनेमेरेनाम के लिये घरोंवा भाइयो वा बहनां वारिता 
वामातावास्त्रीवा लडकोंवा भूमिकोत्यागाहैसोसौ गणा पावेगा गौर 
अनन्त जीवन का अधिकारी होगा ॥ इ ० म०प० १६1 आ० २८1 २६॥ 
समीक्षक--अब देखिये ईसा के भीतर की लीला ! किमेरे जालसे मरे 
पीथे मी लोग न निकल जार्ये भौर जिसने ३०) रुपये के लोभ से अपने गुरु को 
पकड़ मरवाया वसे पापी भी इसके पास सिहासन पर वैठेगे ओर इसरायेल के 
कुल का पक्षपात से न्याय ही न किया जायगा ङ्जन्तु उनके सब गुनः माफ मौर 
मस्य कुलो क1 न्याय करेगे । अनुमान होता है इसी से ईसाई लोग ईसाद्यो का 
बहुत पक्षपात कर किसी गोरे ने कलेकोमारदियादहोतो भी बहुधा पक्ष 
पातसेनिरपराधी करष्छोडदेतेर्है) एेसाही ईसा के स्वगं का भी न्यायं 
होगा ओर इसे बडा दोष आता है क्योकि एक सृष्टि की मादिमे मरामौर 
एक “क्रयामत' की रात के निकट मरा, एक तो आदि से अन्त तक आशादहीं 
म पड़ा रहा किं कब न्याय होगा मौर दूसरे का उसी समय न्याय हौ गया, 
यह कितना बड़ा अन्याय है जौर जो नरक में जायमा ` सो अनन्त काल तक 
नरक भोगे मौर जो स्वगं मे जायगा वह्‌ सरा स्वगं भोगेगा यह भी बडा अन्यायं 
है, क्योकि अन्त वाले साघन भौर कर्मो का फल भी अन्त वाला हना चाहिये । ` 
भौर तुल्य पाप वा पुण्य दो जौवों का भी नहीं हो सकता, इसलिये तारतम्य से 
भधिक प्यून सुख दुःख वाले अनेक स्वगं भौर नरक हों तभी सुख दुःखमभोष 
सकते है सो ईसादयों के पूस्तक मे कहीं ष्यवस्था नहीं, इसलिये यह्‌ पुस्तक 
ईश्वरकृत वा ईसा ईदव € का बेटा कभी नहीं हो सकता । यह बड़े अनथ को 
बात है कि कदापि किसीकेमाबाप सौ-सौ नहीं हो सक्ते किन्तु एक की 
एक मा ओर एक ही बाप होता है । अनुमान है कि मुसलमानों ने एक को ७२ 
स्त्रियां बहिद्त मे मिलती है लिखा है सो यहीं से लिया होगा ॥८०॥ 

„ श्-भोर को जब वहु नगर को फिर जाता था तब उसको भूख लगी ॥! 
ओर भागं में एक गृलर का वक्ष देख के वह्‌ उस पास आया परन्तु उसमें 
मौर कु न पाया केवल पत्ते, भौर उसको कहा तुक्लमे फिरकभी फलन 
लगेगे, स पर गूलर का वृक्ष तुरन्त सूख गया ॥ इ ० म०प० २१॥.जा० 
१८॥ १६ ॥ 
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समीक्षक-- सब पादरी लोग ईसाई कहते है कि वह बडा शान्त क्षम! न्वित 
मौर क्रोघादि दोषरहित थ। । परन्तु इस बात को देख ज्ञात होताहै किक्रोषी, 
ऋतु का ज्ानररहित ईसा था भौर वह्‌ जंगली मनुष्यपन के स्वभावयुक्त वत्त॑ता 
था। भला . वृक्ष जड़ पदाथं है उसका क्या पसव था कि उसको शाप दिया 
गौर वह सूखे गया, उसके शापसेतो न सूखा होगा किन्तु कोई एसी ओषधी 
डालने से सुह गथा हो तो भारचयं नहीं ॥८१॥ | 

८२ ठन दिनोंके क्लेश के पीये तुरन्त सूयं अन्धियारा हो जायगा भौर 
चाद जपनी जयोति न देगा, तारे आकाश से गिर पडगे गौर आकाश टी सेना 
डिग जायगी ।॥ इ ० म० प० २४। आ० २६ ॥ 

समीक्षक--वाह जी ईसा ! तारोंकोकिसि विद्यास भिर पड़ना आपने 
जाना ओौर आकाश को सेना कीनसीहै, जोढ्गि जायगी? जो कभी ईसा 
योड़ी भी विद्या पड़ता तो अवदय जान्‌ लेता किये तारे सब भूगोल है, क्यो 
कर गिरेगे । इससे. विदित होता हँ कि ईसा बदईके कुल मे उत्पन्न भा या, 
सदा लक्ृड़ चीरना, छीलना,काटना भौर जोड़ना करता रहा होगा । जब तरङ्ख 
उटीकिर्मे मी इस जङ्कली देशमें पैगम्बष्हो सक्गा, बातें करने लगा। 
कितनी बातें उस के मुख से अच्छी भी निकलीं भौर बहुत सी बुरी, वहां के 
लोग जंगली भान वंठे । जेता अज कल मूरोप देश उन्नतियुक्त है, वैसा पूं 
होता तो ईसा की सिद्धाई कुष्ठ भी न चलती । भव कुछ विद्या हुए पर्चापु भी 
व्यवहार के पेच भौर हठ से इस पोलमतकोन छोड कर सवेथा सत्य वेद- 
मागं की मोर नहीं लकते, यही इनमे भ्यूनता है ।८२॥ 

८३--माकाश भौर पृथिवी टल जा्येगे, परन्तु मेरी बातें कभी न टलेगी ॥ 
द ० मण०प० २४। आ०.३५॥ 

समीक्षक-- यह भी बात अविद्या भौर मूखंता कीरै) भला! आकाश 
हिल कर कहां जायगा ? जवर आकाश अति सूषक्ष्महोने ते नेत्र से दीखता ही. 
नहीं तो इसका हिलना कौन देख सकता है ? भौर भपने मूख से मपनी बड़ाई 
करना अच्छ मनुष्यों का काम नहीं ॥८३।॥ 

८४--तब वहु उनसे जौ बाइ भोर ह कहेगा हे ज्ञापित लोगो ! मेरे पाक्ष 
से उस अनन्त आगमे जाभो जो रतान भौर उसके दूतो के लिये तैयार की 
गई टै ॥ इ ० म०१० २५। आ० ४१॥ | 

समीक्षक--मला यह्‌ किंतनी बड़ी पक्षपात की बात है । जो अपने शिष्य 
है उनको स्वयं भोर जो दरे ह उनको मनन्त आग मे गिराना । परन्तु जब 
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आआकाशही न रहेगा लिखा तो अनन्त जाग नरक बहर्त कहां रहेगी ? जो 
शैतान मौर उसके दूतो को ईइवर न बनाता तौ इतनी नरक कौ तंषारी क्यो 
करनी पडती ? भौर एक शौतानही ईश्वर के भयसे नडरा तो वह्‌ ईश्वर 
हीक्याहै? क्थोकि उसी का दूत होकर बागीहो गया गौर ईह्वर उत्को 
प्रथग ही पकड़ कर बन्दीगृहं मेन डाल सका,न मार सका, पुनः उसको 
ईश्वरता क्या ? जिसने ईषाको भी चालीस दिन दुःख दिया, ईसा भी उसका 
कु न कर सका तो ईर्वर का वेटा होना व्यथं हुभा । इसलिये ईसा ईरवर का 
न वेटा भौर न वादइबल का ईरवर, ईरवर हौ सकता है ॥८४॥ 

८५--तव जरह शिष्यो में से एक हृदा इस्करिथोती नाम॒ एक शिष्य 
प्रघान याजको के पाक्त गया।। ओर कहागो्मै यीुको अप लोगोंके हाय 
पकड़वाऊं तो श्राप लोग मृञ्च क्या देगे ? उन्होने उसे तीस रुपये देने 1898-4 
राया ।) इ ० म०प० २६। भा० १४ १५॥ 

समीक्षक-अब देखिये ! ईस। की सब करामात बौर ईरवरता यहां खुल 
गर, क्योकि जो उसका प्रघान- शिष्य था वह भी उसके साक्षात्‌ संग से पवि- 
त्रात्मा न हुअ। तो ओौरो को वह मरे पीछे पवित्रात्मा क्था कर सकेगा ? ओौर 
उसके विहवासी लोग उसके भरोसे में कितने टगाये जाते है क्योकि जिसने 
साक्नात्‌ सम्बन्ध मे शिष्य का दुष्ठु कल्पाण न किया बह मरे पीछे किकी का 
कल्याण क्या कर सकेगा ॥८१५।1 

८६--जबवे खाते ये तब यीधु ने रोटी लेके घन्यवाद किया भौर उसे 
तोड़ के धिष्यों को दिय! भौर कहा लेओ खाभो यह्‌ मेरा देह है ॥ भीर उसने 
कटोरा ले के धन्यवाद माना ओर उनको देके कहा तुम इससे पओ ।। क्योकि 
यह मेरा लोह अर्थात्‌ नये नियम का लोह है ॥ इ ° म० प० २६। आा° २९। 
२७ । २८॥ 

समीक्षक--भला यह्‌ एेसी बात कोई भी सभ्य करेगष { विना अविद्वान्‌ 
जंगली शिष्यो से खाने की चीज को अपने मांस मौर पीने की चीजों को लोह 
नहीं कह मनुष्य सकता । मौर इसी बात को आजकल के ईसाई लोग प्रभ 
भोजन कहते ह अर्थात्‌ खाने के, पीने की चीजों मे ईस। के मांस ओर लोह की 
भावना कर खाते है, यह कितनी बरी बात है ? जिन्होने अपने गृरु के मांस 
लोह को भी खाने पीने की मावनासे नच्योड़ा तो भौरको कंसे छोड़ सकते 
है ॥८६॥ 

८७- भौर वह पिता को मौर जबदी के दोनों पुत्रों कौ भपने संग ले णया 
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भौर शोक करने भौर बहुत उदास होने लगा ॥ तब उसने उनसे कहा, मेरा भन 
यहा लो अति उदास है किमे मरने परह ॥ भौर थोड़ा आगे बढ के वह्‌ मुह्‌ 
के बल गिराजौरप्रा्थनाकी, हे मेरे पिता! जो हो सके तो यहु कटोरा मेरे 
पाससेटल जाय ॥इं० म० प० २६। भा० ३७।३८। ३६॥ 
समीक्षक-देखो ! जो वह केवल मनुष्य न होता, ईङवर का बेटा भौर 
त्रिकालदर्शी मौर विद्वान्‌ होता तो रेसी भयोग्य चेष्टा न करता, इससे स्पष्ट 
विदित होता है कि यु प्रपञ्च ईसा ने अथवा उसके चेलो ने भूटमूठ बनाया 
है छि वह ईर्वर का बेटा, भूत भविष्यत्‌ का वेत्ता ओौर पापक्षमा का कर्ता है ॥ 
` इससे समञ्चना चाहिये यह केवल साधारणं सूघा सच्चा अविद्रान्‌ था,न विद्वान्‌, 
त योगी, न सिद्ध थां ॥८७॥ 
ल्८- वह्‌ बोलताहीथाकि देखो चिहूदाजो बारह शिष्यो ्ैसेएक 
धा जा पहुचा गौर लोगों के प्रान याजको भौर प्राचीनों की भओर से बहुत 
लोग खडग गौर लाटियां लिये उष्के संग । यीशु के एकड़वानेष्षरे ने उन्हे य 
पता दिया था जिसको भँ चूमूं उसको पकड़ो ॥ श्रौर वह तुरम्त यीडशु पास मा 
बोला, हे गुर प्रणाम भौर उसको चूमा ॥ तव उन्होने यीशु पर हाथ डालके 
उसे पकड़ा ॥ तब सब शिष्य उसे छोडके भगे। अन्ते दो मठं साक्षी 
भाके बोले, इसने कहा कि भँ ईश्वर का मन्दिर ढा सकता हुं भौर उ तीन 
दिनि मे फिर बना सकता हं ।। तव महायाजक खड़ा हो यीकश्चुसे कहाक्यातू 
कुं उत्तर नहीं देता.है ये लोग तेरे विरु क्या साक्षी देते है ॥ परन्तु यी 
चप रहा इस पर महायाजक ने उससे कहाँ तुञ्ञे जीवते ईखवर की क्रिया 
देता हं, हम से कतु ईदवर का पुत्र खीष्टटैकि नहीं) यीशु उससे बोला 
तुतो कह चुका ॥ तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ के कहा यह्‌ ईश्वर कौं 
निन्दा कर चुका है भव हरमे साक्षियो का ओर क्या प्रयोजन ? देखो तुमने 
भमी उप्तके मुख से ईदवर की निन्दा सुनी है ॥ तुम व्या विचार करते हो, 
उन्हने उत्तरः दिया वक्ष वध के योग्य है। तब उन्होने उसके मह॒ पर थका 
भौर उसे घूस मारे ॥ भौरों ने थपेडे मारके कह, हे खीष्ट | हमसे भविष्य 
दारी बोल किसने तुज्ञे मारा ॥ पितर्‌ बाहर अंगने मे बैठा था ओर एक 
दासी उसके पास भके बोलीतु भी यीशु गालीलीकेसंग था। | उसने सबों के 
सामने मुकर के कषा म नही जानता तु क्या कहती है ।। जव वह बाहर वदी 
मे गया तो दूषरी दासीने उसे देखडढे जो लोग वहां थे उनसे कहा यह भी 
यीशु नासरीके संगथा॥ उसने त्रिया खाके फिर मूकरा, कि मै उस मनुष्य 
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को नदीं जानता हुं ।। त्र वह धिक्कार देने मौर क्रिया खाने लगा किम उस 
मनुष्य को नहीं जानता हू ।॥ इ ० म० प० २६। ज० ४७।४८ । ४६। 
५० । ६१।६२। ६३। ६४। ६५। ६६। ६७ । ६८ । ६६।७०। ७१। 
७२ । ७४ ॥ 

सभीक्षकृ--अब देल लीजिये कि जिसका इतना भी सामथ्यं वा प्रताप नहीं 
था कि अपनेचेलेकाभी दृढ़ विरवास करा सके भौर षे चेते चाहे प्राण भी 
क्योंनजतितोमभीभगने गुरुकोलोभसेन पकड़ते, न॒ मुकरते, न मिथ्या 
भाषण करते, न शर क्रिय खतिओौर ईसा भी कुं करामाती नहीं था, 
जंसा तोरेत भें लिख! है, कि--लूत के घर पर पाहुनों को बहुत सेमारनेको 
चट्‌ आये थे, वहां ईश्वर के दो दूत थे उन्होनि उन्हीं को अन्वा कर दिया । 
यद्यपि यह्‌ भो बात अक्तम्भव है तथापि ईसामें तो इतना भी सामथ्यंन था 
ओर आजकल क्रितना बढ़ावा उसके नाम पर ईसाइयों ने बढा रक्वा है। 
भला { एसी दुदंशा से मरने से आप स्वयं जृञ्ञ वा समाधि चढ़ा भ्रयवा क्रिसी 
प्रकारसे प्राण दछोडता तो भन्छा था परन्तु वह बुद्धि विना विद्या के कहां 
उपस्थित हो ? वह ईसा यद भी कहता है कि-॥८८॥ । 

८&-मं अभी अपने पिता से विनती नहीं करता हुं भौर वह मेरे पास 
स्वगंदरतो कौ बारह सेनाओं से धिकं पटहूंचा न देगा ॥ इं म० प० २६। 
भा० ५३॥ | ४ 

समीक्षकर--घकात। भी जात।,अषनी भौर अपने पिता की बड़ाई भी करता 

जाता पर कुष्ठं भी नहीं कर सकता ।-देखो भारचयं की बात ! जब महाया- 
जक ने पृद्धाथा.किये लोग तेरे विरुद्ध साक्षी देते ह इसका उत्तर दे, तो ईषा 
चुप रहा । यह्‌ भी ईसाने अच्छान क्रिया श्योकि जो सच था वह वहां अवरस्य 
कह देता तो भी अच्छा होता । एेसी बहुत सी अपने घमण्ड की बातें करती 
उचितः न थीं ओौर लजिन्होने ईसा पर अठ फरेव डाल कर बुरे हवाल कर मारा 
उनको भा उचित न था क्योंक ईसा का उस प्रकार का अपराध नहींथा 
जसा उसके विषय मे उन्होने किया । परन्तु वे भीतो जंगली थे, न्याय की 
बातो को क्या समञ्च ? यदि ईसा भरठमूठ ईर्वर का बेटा न बनता ओौर वे 
उसके साथ एेसी बुराई न वत्तंते तो दोनों के लिये उत्तम काम था, परन्तु 
इतनी विद्या," घम्मत्मिता ओर न्यायशी लता कहां मे लावे ?।८६॥ 

६०-यीशु अष्यक्ष भागे खड़ा हुमा भौर भष्यक्ष ने उससे पूषा ष्या कष्‌ 
यहदियों का राजा है ? धीशु ने उनसे कहा आप हौ तो कते ह ।॥ जब प्रान 
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याजक भौर प्राचीन लोग उस पर दोष लगाते थे तन उसने कु उत्तर नहीं 
दिया ।। तब परिलात ने उससे कहा क्या त्‌ नहीं सुनता किये लोग तेरे धिर 
कितनी साक्षी देते ह ॥ परन्तु उसने एक बात का भी उसको उत्तर न दिया,यहां 
ल कि मच्यक्ञ ने बहुत अचंभा किया ॥ पिलात ने उनपेकहातो भै यीशुसे जो 
ख)ष्ट कहावता है क्या करू ॥ सभो ने उससे कठा वह कश पर चढ़ाया जावे ॥ 
मौर यीश्ु को कोड मार के क्रूश पर चढ़ाये जाने को कौप दिया॥ तब अष्यक्ष 
के योद्धाभोने युको भवनम लेजाके सारी पलटन उस पात कदी की ॥ 
मौर उन्होने उसका वस्त्र उतार के उभे लाल वागा पहिराया॥ गौ काटो 
कामुकरटगूथ के उसके सिर पर रक्ला श्रौर उक्षके दाहिने हमें नकंट दिया 
मौर उसके आगे घुटने टेक $ यह कह के उससे ठटा किया, हे यहुदियों के 
राजा प्रणाम ।॥ ओर उन्होने उस पर थूंङा भौर उस नकंटको ले उसके सिर 
पर मारा जव वे उत्ते ठट्रा कर चुके तब उससे वह्‌ वागा उतार कै उसी 
का वस्र पर्हिरा के उसे कश पर चढानेकोले गये । जन वे एक स्यान पर जो 
मल गया था अर्यात्‌ खोपड़ी का स्यान कहाता है पहुचे । तब उन्होने सिरके 
भे पित्त मिला के उसे पीने को दिया परन्तु उसने चीखकेपीनान चा ।। तब 
उन्होने उसको कूण पर चढ़ाया ॥ भौर उन्होने उस्ना दोषपत्र उसके सिर के 
ऊपर लगाया ॥ तब दो डाक्‌ एकं दहनी भोर ओर दूसरा बाई ओर उसके 
संग क्रों प्र चढ़ाये गये ॥ जो लोग उधर से अति जाते थे उन्होने अपने सिर 
हिला के मौर यह कहं के उसको निन्दा की ॥ हे मन्दिर के उहान्ारे गपने 
को बचा,जोत्‌ इदवरकापृत्रहैतो कूशपरसे उतर आ इसी रीतिसे 
प्रान याजकों ने भी अघ्यापकों गौर प्राचीनो के सगियों य ट्ट कर कहु 
उसने ओौरों को बचाया अपने को वचा नहीं सकता है, जो वह दस्ाएलः“का 
राजाह तो कूश पर से मबे उतर धवे ओर हम उसका विवास करगे ॥। वह 
ईरवर पर भरोसा रखता है, यदि ईइवर उसे चाहता है तो उको बचाव 
क्योकि उसने कहा भ ईश्वर का पुत्र हं ॥ जो डाक्‌ उसके संग चढाये गये 
उन्होने भी इसी रीति से उनकी निन्दा की} दो प्रहर से तीप्रे प्रहर लो सारे 
देश मे अन्वकार हो गया ॥ तीसरे प्रहर के निकट यीशु ने बड़े एब्द से पकार 
के कहा “एली एलीलामा घकक्तनी" भवत्‌ हे मेरे ईश्वर ! दे मेरे ईश्वर ! तूने 
क्यों मृह्ल त्यागा है॥ जो लोग वहां खड़े थे.उनप्रं से कितनों ने यह्‌ सुन के 
कहा, वह॒ एलियाह की बुलाता है ॥ उनयें से एक ने तुरन्त दोड़ के दस्पंज 
लेके सिरके म मिगोया मौर नल पर रख के उसे पीने को द्विया ।) तत्र॒ यीशु 
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ने फिर बड़े शब्द से पुकार के प्रागा त्यागा ॥ इ'० म० प० २७। भा० ११। 
१२१ १३।१८४।२२।२३। २४।२६।२७। २८1 २९।३०।२१। 
३२। ३४ । ३७ 1 ३८। ३६ । ४०।४१। ४२ । ४३।४४। ४५। ४६॥। 
४७ । ४८ } ४६ । ५० ॥ 

समीक्षक--स्वंथा यीषु के साथ उन दुष्टोने बुरा काम किया। परन्तु 
यीशुकामभी दोषरहै, क्योकि ईकश्वरकान कोई पुत्र न वहु किक्षीका बाप है। 
क्योकि वह्‌ किसी का वापहोवेतो किपीका श्वभुर, श्याला सम्बन्धी मादि 
भी होवे । मौर जव घ्यक्षने पदाथा तब जषा सच था उत्तर देना था। 
मौर यह ठीक है कि जो-जो माश्चयंकम्मं प्रथम किये हए सच्चे होते तो मब 
भीक्रण परसि उतर कर सबको अपने शिष्य बना लेता । गौर जो वह्‌ ईङवर 
कापुचत्र्टोता तो ईरवर भी उसको बचा लेता । जो वह्‌ त्रिकालदशीं होता तो 
सिकं मे पित्त मिले हुए को ची के क्यों छोऽता ? वह्‌ पहिले ही घे जानता 
होता १ शौर जो वहु करामाती होता तो पुकार-पुकार के प्राण क्यों तथागता? 
हसे यष जानना चाहिये कि चह कोई कितनी ही चतुराई करे परन्तु अन्त 
मे सच-सच भोर भरुरख-भूठ हो जाता है । इससे यह भी सिद्ध हुभा कि यीशु एक 
उस समय के जंगली मनुष्योंमेसे कुखमच्छाथा। न वह्‌ करामाती, न ईश्वर 
का-पुत्र भरन विद्वान्‌ था, श्योकि जो एसा होतातो एसा वह्‌ दुःख क्यों. 
भोगता ? ॥६०॥ 

९१- गौर देखो, बड़ा भूडंडोल हुआ कि परमेश्वर का एक दूत उरा 
मौर या के कबरके द्वार पर से पत्थर लुढका के उस पर बैठा ॥ वह्‌ यहां 
नहीं है, जसे उसने कहा वेषे जी उठारहै ॥ जब वे उसके शिष्यो को सन्देश 
जाती थी, देखो यीशु उनसे आ भिला कह्‌। कल्थाण हो ओर उन्होने निकट 
भा उसके पांव पकड के उसको प्रणाम किया । तब यीशु ने कहा मन्न डरो, 
जाके मेरे मादय से कह दोष गालील को जावे भौर वहां वे मुञ्े देखेगे ॥ 
ग्यारह शिष्य गलील मे उस पवंत पर गये जो यीशुने उन्हे बताया था।१ 
मौर उन्होने उसे देख के उसको प्रणाम किया पर कितनों को संदेह हमा ॥ 
यीशु ने उत पास आ उनसे कहा स्वगं मे ओर पृथिवी पर समस्त अविकार 
मुञ्ञको दिया गया है ॥ ओर देखो मँ जगत्‌ के अन्त लों सब दिन तुम्हारे संष 
ह॒ | इ ० म० प०२८।आ० २। ६।.९६- १० १६। १७। १८।२०॥ 

समीक्षक-- यह्‌ बाक्त भी मानने योग्य नहीं, क्योकि सृष्टिक्रमं भौर 
विद्याविरुद्ध टै । प्रथम ईङवर के पास दूतों का होना, उनको जहां तहां भेजना, 
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उपर ते उतरना, क्या तहसीलदारी, कलेक्टरी के संमानं ईरइवर को बना 
दिया? क्या उसी शरीर नसे स्वगं कोगयाभौरजी उठा ?. क्णोंकि उन 
स्त्रियों ने उसके पग पकड़ कै प्रणाम किया तो क्या वही शरीर था ? गौर वद 
तीन दिन लो सड वयो न गया? मौर अपने मूख से सब का अधिकारी बनना 
कैवल दम्भ की बात है । शिष्यो से मिलना भौर उनसे सब बार्ते करनी भस. 
म्भवहे क्योकिजोये बाते सचहोतो गाज कल भी कोई बयो नटीं जी उत्ते? 
ओर उसी शरीरसेस्वगं को क्यों नहीं जाते ? 


यह्‌ मत्तौरचित इञ्जील फा विषय दहो चूका । अब माकंरचित इञ्जील 
के विषयमे लिखा जाता है ।६१॥ 


माकं रचित इञ्जील 
६२- यह्‌ क्या बड़ई नहीं है) इ ऽ माकं० प० ६ । मा०३॥। 
समीक्षक-असल में यूसफ बठृई था, इसलिये ईसा भी बद़ई्‌ था । कित्र 
षी वेषं तक बद्ृईका काम करता था । परचात्‌ पेगम्बरं वनता-बनता ईह्वर 
कावेटादही वत गया ओर जंगली लोगोने वना लिया तभी बड़ी कारीगरी 
चलाई । काट कट फूट फाट करना उसका काम है ।।६२॥ 


लूक रचित इञ्जील 
६३-यीशु ने उपप कहा त्‌ मुञ्च उत्तम क्यों कहता है, कोई उत्तम नहीं 
है केवल एक अर्यात्‌ ईश्वर ॥ ल्‌० प° १८। भा० १६॥ 
समीक्षक--जब ईसा ही एक अद्वितीय ईइ्वर कहता 8 तो ईसाड्यो ने 
पवित्रात्मा, पिता ओौर पुत्र तीन कटां से वना लिये ? ॥६३॥ 


६४-- तव उसे हेरोद $ पास भेजा ।॥ हेरोद यीशु को देव कै अति आन- 
न्दित हुभा क्योकि वह उसको बहुत दिन से देखना चाहता था इसलिये कि उसक्ष 
विषय मे बहुत सी बातं सुनी थीं भौर उसका कु आचय कम्मं देखने की 
उसको भाशा हई ॥ उसने उससे बहुत बातें पूरी परन्त्‌ उसने उसे कुच उत्तर 
न दिया ।। लूक ० प० २३॥। मा०८।६॥ 


समीक्षकृ-- यह बात मत्ती रचित में नहीं है, इसलिये ये साक्षी बिगड गये । 
क्योकि साक्षी एक से होने चहिये भौर जो ईसा चतुर भौर करामाती होता 
तो (हेरोद को) उत्तर देता ओर करामात भी दिखलाता, इससे विदित होता 
हैकिईसामें विद्या ओर करामात्‌ कु भी न थी ।॥६५॥ 


कि 
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योहन रचत सुसमाचार 

६५- ्रादि मे वचन था श्रौर वचन ईश्वर के संग थाश्रौर वचन ईरवर 
था ॥ वह्‌ श्रादिमें ईवर के संग था ॥ सब कुछ उसके दारा सृजा गया प्रौर 
जो सृजा भया है कछ मी उस विना नहीं सुजा गया ॥ उसमे जीवन धा ग्रौर 

वह्‌ जीवन मनुष्यो का उजियाला था ।॥ प० १। प्रा १।२।३।४॥ 
` समीक्षक--श्रादि मँ वचन विना वक्ता के नहीं हो सकता श्नौर जो वचन 
दृशवर के संग था तो यह कहना व्ययं हुभ्ना । श्रौर वचन ईश्वर कभी नहींहो 
सकता क्योकि जव वह्‌ भ्रादि म ईश्वर के संगथातो पूवं वचन वा ईहवर था 
यह नहीं घट सकता । वचन के द्वारा सृष्टि कमी नहीं हो सकती जब तक 
उसका कारण न हो श्रौर वचन के विना मी चूपचाप रह्‌ कर कत्ता सृष्टि कर 
सकता है । जीवन किस मे वा क्या था, ईस वचन से जीव श्रनादि मानोगे, 
जो श्रनादिरहै तो भ्रादमके न थुनो मे श्वास फ़कना मूढा भ्रा भ्रौर क्या जीवन 

मनुष्यों ही का उजियाला है, परवादि का नहीं ? ॥ ६५॥ 

६६९्-भ्रौर वियारी के समय में जब रतान हिमोन के पुत्र यिहुदा इस्क- 
रियोती के मन मे उसे पकडवाने का मत डाल चुका था ॥ यो० प० १३) 


श्रा० २ ॥ | 
समीक्षक- यह बात सच नही, नयोकि जब कोई ईसादयों से पेगा कि 


त्तेतान सब को बहुकाता है, तो शतान को कौन बहकाता है, तो कहो दोतान 
श्राप से श्राप बहुकता है तो मनुष्य मी श्राप से श्राप बहक सकते है पुनः शैतान 
काक्याकाम ? श्रौर यदि शेतान का बनाते ओर बहुकाने वाला परमेडवर है 
तो वही शैतान का शतान ईसादयों का ईइवर ठहरा । परमेरवर ही ने सब को 
उसके द्वारा बहुकाया, मला एसे काम श्वर के हो सकते ह? सचतो यही 
हे कि यह्‌ पुस्तक ईसाइयो का रर सा ईडवर का बेदरा जिन्होने बनाये वे 
हतान हों तो हों किन्तु न यहु ईश्व रत पुस्तक, न इसमे कहा ईश्वर श्रौर न 
इसा ईइवर का.बेटा हौ सकता है 1 ६६ ॥ 

 &७- तुम्हारा मन व्याकुल न होवे, ईश्वर पर विशवास करो श्रौर मुभ 
पर विवास करो ॥ मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, नहीं तोम 
तुम से कहता मे तुम्हारे लिये स्थान तयार करने जाता हूं ॥ श्रौर जो ै जाके 
तुम्हारे लिये स्थान तेयार करू तो फिर भ्राके तुम्हे भ्रपने यहा ले जाऊंगा कि 
जहां म रहं तहां तुम मी रहो 1 यी्यु ने उससे कहा म ही मार्ग रौर सत्य 
श्रौर जीवन हू, विना मेरे दारा से कोई पिता के पास नहीं पहुंचता है ॥ जो 
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तुम मुभे जानते तो मेरे पिता को भी जानते ॥ यो० प० १४।श्रा० १।२। 
३ ।६1७॥ 

समीक्षक-श्रब देखिये ? ये ईसा के वचन क्या पोपलीला से कमती है 
जो एेसा प्रपञ्च न रचता तो उसके मत में कौन फसता ? क्था ईसा ने श्रपने 
पिता कोके मे लेलियाहै? श्रौरजो वहु ईसा के वरय है तो पराधीन 
होने मे वह्‌ ईङवर ही नहीं, क्थोकि ईदषर किसी की सिफारिड नहीं सुनता । 
क्या ईसा के पहिले को मी ईश्वर को नहीं प्राप्त भ्रा होगा ? एेसा स्थान 
भ्रादि का प्रलोमन देता श्रौर जो श्रपने मुख से प्राप मागं, सत्य ग्रौर जीवन 
जनता है वह्‌ सब प्रकारसे दंमी कहाता है, इससे यह बात सत्य कभी नहीं हो 
सकती । ६७ ॥ 

&८-- तुम से सच-सच कहता हं जो मुभ पर विश्वास करे जो काम जँ 
करता हं उन्हं वह मी करेगा प्रौर इनसे बड़े काम करेगा | यो० प० १४ । 
श्रा° १२1 

समीक भ्रव देखिये ! जो लोग ईसा पर पूरा विशवास रखते है वसे 
ही मुदं जिलाने ्रादि काम क्यो नहीं कर सक्ते ? श्रौर जो विश्वाससे भी 
प्राश्यं काम नहीं कर सकते तो ईसा ने मी आइचयं क्म नहीं क्यिथे एेसा 
निरिचत जाननौ चाहिये क्योकि स्वयं ईसा ही कहता है कि तुम मी श्राश्चयं 
काम करोगे, तो मी इस समय ईसाई कोई एक मी नहीं कर सकता तो किसकी 
हिय की श्रांख पुट गई है वह ईसा को मृदं जिलाने श्रादि का कामकर््ता मान 
लेवें । ६८ ॥ 

६६--जो ग्रदरेत सत्य ईहवर ह || यो० पण १ ७ । ग्रा० ३॥ 

समीक्षक--जव म्रहेत एक ईश्वर है तो ईसाइयो का तीन कहना सवथा 
मिथ्या है ।। && ॥ | ू 

इसी प्रकार बहुत ठिकाने इञ्जील में श्रन्यथा बातें मरीरै॥ 

योहन के प्र कार्ित वाक्य 

मव योहन की श्रद्मुत बातें सुनो :- | 

१००--ग्ौर शरपने-प्रपने सिर पर सोने के मुकुट दिय हृए 
रग्निदीपक सिंहासन के प्रागे जलतेथे जो ईश्वर कै 9 १ त 
स्िहासन के श्रागे कांच का समुद्रहै श्रौर सिंहासन के श्रास-पास चार प्राणी हँ 
जो प्रागे श्रौर पीन नेवों से मरे है ॥ यो° प्र० प० ५ । श्रा० ४।५।६ | | 
¢ सीक्‌ लिप । एव्‌ नगर # तुय ईसाशयो का स्वगं है । प्रर 


च 
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इनका ईदवर भी दीपक के समान श्रग्नि टै श्रौर सोने का मुकुटादि श्रामूषण 
चारण करना श्रीर पीदेनेत्रों का होना म्रसम्मावितदहै। इन बातोंको कौन 
भान सकता है ? ग्रौर वहां सिहादि चार पञ्ु मी लिखे ह| १००॥ 

१०१ श्रौर मैने सिंहासन पर बँठनेहारे के दहिन हाथ मे एक पुस्तक 
देखा जो भीतर श्रौर पीठपर लिखा हृभ्राथाभश्रौर सात छापोंसे उस पर छाष 
दी हुई थी ।॥ यह्‌ पूस्तक खोलने भ्रौर उसको छपे तोड़ने के योग्य कोन है ॥\ 
श्रौर न स्वगं मे न पृथिवी पर न पृथिवी के नीचे कोई वह पुस्तकं खोलने प्रथवा 
उसे देखने सकता था । भ्रौर मै बहुत रोने लगा इसलिये कि पुस्तक्‌ खोलने 
शरीर पठने प्रथवा उसे देखने के योग्य कोई नहीं मिला ॥ यो० प्र° पवं ५। 
भ्रा० १।२।३।४॥ 

समीक्षक-- मरन देखिये ! ईसाद्यो के स्वगं में सिहासनों ्रौर मनुष्यो का 
डाठ ग्नौर पुस्तक कई छापों से बंध किया हुभ्रा जिसको खोलने भ्रादि कमं करने 
वाला स्वगं श्रौर पृथिवी पर कोई नहीं मिला। योहन का रोना रौर परचात्‌ 
एक प्राचीन ने कहा किः वही ईसा खोलने वाला है, प्रयोजन यह्‌ है किं जिसका 
विवाह उसका गीत, देखो ! ईसा ही के ऊपर सब माहात्म्य भूकाये जाते रहँ 
परन्तु ये बातें केवल कथन मात्र है ।॥ १०१॥ 

०२- श्रौर ने उष्टि की रौर देखो पिहासन के श्रौर चारो प्राणियों के 
बीचमें प्रौर प्राचीनो के बीचमें एकमेम्ना जैसा बध किया हुभ्रा खडा 
जिसके सात सींग श्रौर सातनेत्रहै जो सारी पृथिवी में भेजे. हए ईश्वर के 
सातो प्रात्मारहैँ । यो० प्र°प० ५।भ्रा०६॥ 

समीक्षक- अरब देखिये इस योहन के स्वप्न का मनोव्यापार ! उस स्वगं 
के वीच मे सब ईसाई श्रौर चार पशु तथा ईसा मी है रौर कोई नहीं ¦ यह 
बडी प्रद्मृत बात हुई कि यहांतो ईसाकेदो नेत्ये ग्रौर सींगकानाममी 
नथाग्रौर स्वगं मे जाके सात सींग श्रौर सातनेः वाला हुप्रा ! रौरवे 
सातो ईश्वर के श्रात्मा ईसा के सींग म्रौर नेत्र बन गयेथे ! हाय ! एेसी बातों 
को ईसादयों ने क्यों मान, लिया ? मला कुछ तो बुद्धि काम मे लाते ॥ १०२॥ 

१०३- श्नौर जब उसने पुस्तकं लिया तब चारो प्राणी ग्रौर चौबोसो प्राचीन 
मेम्ने के श्रागे गिर पडेश्रौर हर एकके पस.वीणथौ श्रौर धूपसे मरे हृए 
सोने के पियाे जो पवित्र लोगों की प्राथनाएे है । यो० प्र° प०५। भ्रा° ॥ 

समीक्षक-मला जब ईसा स्वगंमेंन होगा तब ये विचारे घूप दीप नैवे 
प्राति भ्रादि पूजा किसकी करते होगे ? ्रौर यहां प्रोटस्टेट ईसाई लोग बत्परस्ती 
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(मूतिपूजा) का खण्डन करते हैँ रौर इनका स्वं बुत्परस्ती का घर बन रहा 
है । १०३ 1 1 

१०४८ ्रोर जवमेम्नेने छपोंमेसेएकको खोला तवरन रष्टि को 
चारों प्राणियोंमेंसे एक को जसे मेघ गजैने के शब्द कौ यह्‌ कहूते सुना किभ्रा 
ग्रोर देख ॥ ्रौर भने र्ष्टिकी ग्रौर देखो एक सवेत घोड़ा है ग्रौर जो उस पर 
वंठा है उस पास धनुष्‌ है ग्नौर उसे मुकुट दिया गया श्रौर वहु जय करता हुग्रा 
प्रोर जय करने को निकला ।॥ प्रौर जब उस्ने दूसरी छाप खोली । दसरा 
घोड़ाजो लाल था निकला उसको दिया गया कि पृथिवी परसेमेल उञा 
देवे ।॥ श्रौर जव उसने तीसरी छाप खोली, देखो एक काला घोडाहै। प्रौर 
जव उसने चयी छाप खोली ॥ श्रौर देखो एक पीला सा घोडाहै श्रौर जो उस 
पर वंठादै उसका नाम मृतम है इत्यादि । यो०प्र०प०६। अर १.।२। 
२३।४८।५।७।८॥ 

समीक्षक--भ्रव देखिये यह पुराणों से मी ग्रधिक मिथ्या लीला है वा 
नहीं £ मला ! पुस्तकों के बन्धनोंके छापे के भीतर घोडा सवार क्योकर रह्‌ 
सके होगे ˆ यह स्वप्ने का बरड़ाना जिन्होने इसको मी सत्य माना है उन में 
ग्रविद्या जितनी कहँ उतनी ही थोड़ी है ॥ १०४॥ 

१०५ श्रौरवे बडे शन्दसे पुकारतेथेकिहै स्वामी पवित्र ्रौर सत्य ! 
कब लोंतु न्याय नहींकरता हैग्रौर पृथिवी के निवासियोंसे हमारे लोह का 
पलटा नहीं लेता है॥ श्रौर हर एक को उजला वस्त्र दिया गया गरौ र उनसे 
कहा गया कि जब लों तुम्हारे सद्खीदासभी श्रौर तुम्हारे माई जो तुम्दारीः 
नाई वध क्यिजानेपररहैँ पूरेनहोंतबनलों श्रभैर थोड़ी वेर विश्राम करो ॥ 
यो० प्र०प० ६ ) ग्रा° १० ११॥ 

समीक्षक---जो कोई ईसाई होगे वे दौड सुदं होकर एसे न्याय कराने के' 
लिये रोया करेगे, जो वेदमागं का स्वीकार करेगा उसके न्याय होने में कुछ 
मीदेरन होगी । ईसादयों से पूना चाहिये क्या इद्वर की कचह्री श्राजकल 
बन्द दै? ्रौरन्धाय काकाम मौ नहीं होता? न्यायाव निकम्मे वेढे हैँ ? 
तो कु मी ठक-ठीक उत्तरन दे सकेणेश्रौर ईश्वर को मी बहका कर प्नौर 
इनक] ईरवर हक मी जाता है वयोकि इनके कटने से भट दनक न 
लेने लगता है । श्रौर दंरिले स्वमाव वाते ह कि मरे पीर स्ववं 
ह, शान्ति कुछ मी नहीं । ्रीर जहां शान्ति नहीं व 
होगा ।। १९८६ ॥ 


रत्र से पलटा 
¦ र लिया करते 
ह दुःखकाक्या पारावार 
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१०६ ग्रौर जंसे बड़ी बयार से हिलये जनि पर गूलर के वृक्ष से उसके 
कच्चे गूलर भडते हैँ तंसे श्राकाश के तारे पृथिवी पर गिर पड़े ॥ ग्रौर प्राकार 
पत्रकीनाई जो लपेटा जाता है ्रलगहो गया ॥ यो० प्र°प० ६ । प्रा° 
१३। १४॥ 
` समीक्षक-श्रब देखिये ! योहुन मविप्यद्वक्छा ने जब विद्या नहींदहै तमी 
तो एेसी श्रण्ड बण्ड कथा गाई । सला ! तारे सवबमृगोल है एक पृथिवी पर 
कंसे गिर सकते हँ? श्रौर सूर्यादि का भ्राकषंण उनको इधर उधर क्यो ग्रान 
जाने देगा ? श्रौर क्या श्राकाश को चटाई के समान सममभतादै ? यह्‌ श्राकाश 
साकार पदाथं नहीं है जिसको कोई लपेटे वा इकट्ठा कर सके । इसलिये योन 
ग्रादि सब जद्कली मनुष्य थे, उनको इन बातों कौ क्या खबर ? ।॥ १०६ ॥ 

१२७--र्मैने उनकी संख्या सुनी, इस्राएल के संतानो के समस्त कुलमेंसे 
एकं लाख चवालीस सहत पर छाप दी गई ॥ यिहूदाके कुलम से बारह्‌ सहल 
पर छाप दी गई । यो० प्र°प०७।ग्रा० ४।५॥ 

समीक्षक-- क्या जो बाइबल में ईहवर लिखा है वह इस्राएल भ्रादि कुलों 
कास्वामीटहैवा सबसंसारका? सान होतातो उन्हीं जङ्गलियों का साथ 
क्यों देता ? ओर उन्हीं का सहाय करता था, दूसरे का नाम निशान मी नहीं 

लेता, इससे वह्‌ ईख्वर नहीं । प्नौर इस्राएल कलादि के मनुष्यो पर छाप लगाना 
भ्रत्पज्ञता श्रथवा योहून कौ मिथ्या कल्पना है ।। १०७ ॥ 

१०८- इस कारण वं ईरवर के पिहासन केभ्रागे है ्रौर उसके मन्दिर 
मे रात श्रौर दिन उसकी सेवा करते है ॥ यो प्र° प० ७। प्रा° १५॥ 

समीक्षक-- क्या यह्‌ महावुत्परस्ती नहीं है ? ब्रथवा उनका इश्वर देहधारी 
मनुष्य तुल्य एकदेशी नहीं है ? श्रौर ईसाइयों का ईडवर रात में सोता भौ नहीं 
हैः यदि सोतादहैतो रातमे पूजा वथोकर करते होगे ? तथा उसको नींद भी 
उड़ जाती होगी श्रौर जो रात दिन जागता होगा तो विक्षिप्त वा ्रति रोगी 
होगा ॥ १०द ॥! 

१०९ -ग्रौर दूसरा दूत श्रा वेदी के निकट खड़ा हुभ्रा जिन्न पास सोने 
करी धरुपदानी थी ग्रौर उसको बहुत धूप दिया गया ॥ प्रौर धूपकागश्रुग्रा पवित्र 
लोगो की प्रा्थनाभ्रों के संग दूत के हाथमेसे ईश्वर के प्रागे चढ़ गया ॥ रौर 
दूत ने वह भुपदानी लेके उसमे वेदी की भ्राग मरके उसे पृथिवी पर डाला 
भौर शब्द श्रौर गजं लर विजलियां प्रौर भुदंडोल हए ॥ यो० प्र ° पऽ ८। 
आर ३ ४ 1५ ॥ । 
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समीक्षक-- श्रव देखिये ! स्वगं तक वेदी धुप दीप नैवेद्य तुरही के शाब्द 
होते है, क्या वै रागियों के मन्दिर से ईसादयों का स्वगं कम है? कु धूम धाम 
ग्रधिकदहीरहै।॥ १०६॥ 

११० पहिले दूत ने.तुरही फुकी भ्रौर लोह सेः मिले हए ग्रोले ग्रौर श्राग 
हए श्रौर वे पृथिवी पर डाल गये श्रौर पृथिवी की एक तिहाई जल गई ॥ 
यो° प्र०° प० | भ्रा०७॥। | 

समीक्षक-- वाह रे ईसाइयो के मविष्यद्रक्ता ! ईइवर, ईदवर के दूत, तुरही 
का शब्द श्रौर प्रलय की लीला केवल लड्कोंदही का खेल दीखता है।। ११०॥ 

१११ श्रौर पांचवें दूत ने तुरही फुकीश्रौर मैने एक तारे कोदेखा जो 
स्वगंमेंसे पृथिवी परभिराहुप्रा था श्रौर श्रथाहु कुण्ड के कूप कौ कू जी 
उसको दी गई ॥ श्रौर उसने प्रथाह कुण्ड का कूप खोला श्रौर कूप मे से बडी 
मटुीके धुएकौ नाई धुश्राउठा॥ श्रौरचउ्सधुएमेंसे टिड्डियां पृथिवी पर 
निकल गड रौर जंसा पृथिवी के बीचभ्रो को श्रधिकार होता है तंसा उन्हं श्रधिकार 
दिया गया ॥ ग्रौर उनसे कहा गया कि उन मनुष्यों को जिनके माये पर ईश्वर 
की छाप नहीं है ॥ पचि मास उन्हं पीडा दी जाय॥ यो० प्र° प०६ | श्रा० 
१।२।२३।४ ।५॥ 

समीक्षक-- क्या तुरही का शब्द सुनकर तारे उन्हीं दूतो पर श्रौर उसी 
स्वगं में भिरे होगे ? यहां तो नहीं गिरे। मला! वहु कूप वा टिडिडियां भी 
प्रलय के लिये इश्वर ने पाली होगी श्रौर छाप को देख वांच मी लेती होगी कि 
छाप वालों को मत काटो ? यह केवल मोले मनुष्यो को डरा के ईसाई बना 
लेने का धोखा देनाहैकिजो तुम ईसाईन होगे तो तुम को टिडिडियां कारटेगी 
परन्तु एसी वातं विद्याहीन देश मे चल सकती हैँ आर्य्यावत्तं में नहीं, क्या वहु 
प्रलय की बात हो सक्ती है ?॥ १११॥ 

११२ श्रीर्‌ घूडचदृों की सेनाग्रं की संख्या वीस करोड थी ॥ यो० प्रण 
१६ १ ् इतने घोडे स्वगं -मं कहां उहरते 

समीक्षक-मला 1 म कहां ठहरते, कहां कहां 
रहते श्रौर कितनी लीद करते थे ? भ्रौर उसका दुगन्ध मी स ५ 
हृश्रा होगा 2? बस-एेसे स्वगं, एसे ईश्वर भ्रौर एसे मत के लिये हम सब श्राय्यो 
ने तिलाजलि दे दी हे । एसा बसेडा ईसादयों के शिरपर से भौ स्वंशक्तिमान्‌ 
कीक़ृपासे दूर हौ जाय तो बहूत भ्रच्छा हो ॥ ११२॥ ट 

११३ भोर मने दूसरे पराक्रमी दूत को स्वं से उतरते देखा जो मेष 
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को श्रोदे था श्रौर उसके सिर पर मेधधनुष्‌ धा श्रौर उसका मुह्‌ सूर्यं की नाई 
प्रीर उसके पांव श्राग के खम्मों एसे थे ॥ श्रौर उसने ग्रपना दाहिना पात्र समूद्र 
पर श्रौर वांया पृथिवी पर रक्खा॥ यो०प्र° प० १० | भ्रा १।२।३॥ 

समीक्षक-श्रब देखिये इन . दूतो कौ कथा! जो पुराणोंवाभाटोंकी 
कथाश्रोंसे भी बढ कर है।। ११३॥ 

११४--ग्रौर लग्गी के समान एक नकट मुभे दिया गया श्रौर कहा गया 
कि उठ] ईहवर के मन्दिरको प्रौर वेदी को श्रौर उसमे के मजन करनेहारों 
को नाप। यो० प्र० प० ११ प्रा १॥ 

समीक्षक--यहां तो क्या परन्तु ईसादइयों के तो स्वगंमे मी मन्दिर बनाये 
श्रौर नापे जाते है, श्रच्छा है, उनका जसा स्वगं है वसी ही बाते हँ । इसीलिये 
यहाँ प्रभुमोजन में ईसा के शरीरावयव मांस लोह कौ सावना करके खाते पीते 
है, गिर्जामें मी क्रूश श्रादि क। श्राकार बनाना भ्रादि मी बुत्परस्ती है ।११४॥ 

११५ श्रौर स्वगं में ईङ्वर का मन्दिर खोला गया श्रौर उसके नियम का 
सन्दरूक उसके मन्दिर मे दिखाई दिया ॥ यो० प्र०° प० ११।त्रा° १६1 

समीक्षक- स्वगं मे जो मन्दिररहै सो हर समय बन्द रहता होगा, कमी- 
कमी खोला जाता होगा, क्या परमेदरवर का मी कोई मन्दिर हो सकता है ? जो 
वेदोक्त परमात्मा सवेव्यापक है उसका कोरर भी मन्दिर नहीं हौ सकता । हा 
ईसाष््यों का जो परमेदवर भ्राकार वाला है उसका चाहे, स्वगं में हो घाहे मूमि 
मे । प्रौरजैसीलीलाटंयटन्‌ पू षू की यहां होती है वसी ही ईसाहयों के स्वगं 
मे मी । श्रौर नियम का संदूक मी कमी-कमी ईसाई लोग देखते होगे, उससे न 
जाने क्या प्रयोजन सिद्ध करते होगे ? सच तो यह है किये सब बाते मनुष्यो 
को लुमानेकीरहै \ ११५॥ 

११६- अभर एक बड़ा भ्रारुचयं स्वगं मे दिखाई दिया भ्र्थात्‌ एक स्त्री जो 
सूयं पहिने है श्रौर चांद उसके पावो तले है श्रौर उसके सिर पर बारह तारो का 
मुकुट है 1 श्रौर वह गर्भवती होके चित्लाती है क्योकि प्रसव की पीड उसे लगी 
है श्रौर वह्‌ जनने को पीडित है! श्रौर दूसरा आ्राङ्चयं स्वगं में दिखाई दिया 
भौर देखो एक बड़ा लाल भ्रजगर है जिसके सात सिर ग्रौर दससीग ह रौर 
` उसके सिरो पर सात राजमुकुट है ॥ श्रौर उसकी पू ने म्राकाशके तारोकी 
एक तिहाई को सीच के उन्हे पृथिवी पर डाला ॥ यो° प्र° पर १२। भा० 
१।३।३।४॥ 

समीक्षक- अब देखिये लम्बे चौडे गपोडे ! इनके स्वगे मे भी बिखारी स्त्री 
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चिल्लाती है, उसका दुःख कोई नहीं सुनता, न मिटा सक्ता है । ग्रौर उस त्रज- 
गर की पूछ कितनी बड़ी थी जिसने एक तिहाई तारों को पृथिवी पर डाला? 
मला ! पृथिवीतोषछोटीरहै ग्रौर तारे मी बड़े-बड़े लोक ह, इस पृथिवी पर एक 
मी नहीं समा सकता । किन्तु यहां यही प्रनुमान करना चाहिए कियेतारोकौ 
ठाई इस बातके लिखने वालेके षर पर गिरे होगे श्रौर जिस प्रजगरकीं 

पु छ इतनी बड़ी थी जिसमे सब तारों की तिहाई लपेट कर मूमिपरगिरादी, 
वह्‌ श्रजगर मी उपतीके घर मे रहता होगा। ११६॥; 

११७- ग्रौर स्वगं मे युद्ध हुश्रा मीखायेल ग्रौर उसके दूत ्रजगर से लड 
अरर अ्रजगर रौर उप्तके दूत लड़े।॥ यो० प्र ° प० १२. म्रा ७॥ 

समीक्षक-जो कोई ईसादयों के स्वरं मे जाता होगा वह्‌ मी लड़ाईमे 
दुःख पाता होगा । एसे स्वगं की यहींसे ्रार छोड हाथ जोड बंठ रहो । जहां 
शान्तिमंग मरौर उपद्रव मचा रहे वह ईसादइयों के योग्य है। ११७ ॥ 
१८ श्रौर वह वडा म्रजगर गिराया गयाहां वह प्राचीन सांप जो 
दियाबल भ्रौर शेतान कहावता है जो सारे संसार का मरमानेहारा है ।। यो० 
रऽ प० १२ ्रा० ६ ॥. 

समीक्षक-- क्या जव वह्‌ शतान स्वगं मेथा तव लोगों को नहीं मरमातां 
था? श्रौर उसको जन्म मर वदी गृह में धिरा ्रथवामारक्योंन डाला? 
उसको पृथिवी पर क्यों डाल दिया ८ जो सब संसार का भरमाने वाला जैतान 
है तो शतान को मरमाने वाला कौन है ? यदि शतान स्वयं मर्माहै तो शैतान 
के विना मरमानेहारे ममे श्रौर जो उसको मरमानेहारा परमेश्वर है तो वह्‌ 
ईरवर ही नहीं ठहरा । विदित तो यह होता है कि ईसादइयों का ई्वर भी 
शतान से डरता होगा बयोकि जो शेतान से प्रबल है तो ईदवर ने उसको अरप 
राध करते समय ही दण्ड क्योंन दिया ? जगत्‌ में शतान का जितना राज है 
उसके सामने सहस्रांश मी ईसादइयों के ईरवर का राज नहीं । इसीलिये ईसादयों 
का ईङवर उसे हटा नहीं सकता होगा । इससे यह्‌ सिद्ध ग्रा कि जैसा दूस समय 
के राज्याधिकारी ईसाई डाकू चोर प्रादि को शीघ्र दंड देते है वैसा मी ईसादयों 
का ईङ्वर नहीं । पूनः कौन एसा निब द्धि मनुष्य है जो वैदिक मत कौ छोड 
कृपोल-कल्पित ईसाई मत स्वीकार करे ? ॥ ११८ ॥ ; 

११९ हाय पृथिवी श्रौर समुद्र के निवासियो ! वयोकि शतान तुम पास 
उतरा है ॥ यो प्र० प० १२। भरा० १२॥ । 

सालक रती का रक भौर स्वामी है? पृथिवी के 
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मनुष्यादि प्राणियों का रक्षक श्रौर स्वामी नहींहै? यदिमभूमिकामी राजा 
हैतोञेतानको क्योंन मार सका ? ईश्वर देसंता रहता है ग्रौर क्ञतान बह- 
काताफिरताहैतो मी उस्रको वर्जता नहीं ।। विदित तो यह्‌ होता है किएक 
श्रच्छा ईइवर श्रौर एक समथं दुष्ट दूसरा ईइवर हो रहा है । ११६ ॥ 
१२०--प्रौर बयालीस मास लों युद्ध करने क! श्रधिकार उसे दिया गया 
प्रौर उसने ईङ्वर के विरुद्ध निन्दा करने को अ्रपना मुहं खोला कि उसके नाम 
कीम्रौर उसके तत्र कीश्रौर स्वगं मे वास करने हारों की निन्दा करे॥। ग्रौर 
उसको यह्‌ दिया गया कि पवित्र लोगों से युद्ध करे ग्रौर उन पर जय करे भ्रौर 


हूर एक कूल मरौर माषा प्रौर देश पर उसको श्रधिकार दिया गया ॥ यो० प्र 


प० १३ | भ्रा० ५।६।७॥ 

समीक्षक--मला 1. जो पृथिवी के लोगों को वहकाने के लिथे शैतान श्रौर. 
परु श्रादि को भेजे ग्रौर पवित्र मनुष्यों से युद्ध करावे वह्‌ काम उकुम्रों के सर- 
दारके समानदहैवा नहीं? एेसा काम ईङ्वर वा ईदवर के मक्तों का नहींही 
सकता । १२०) 

१२१ प्रौरर्मेने ष्टि की श्रौर देखो मेम्ना सियोन पवंत पर खडा.है भ्रौर 


उसके संग एक लाख चवालीस सहस्र जन थे जिनके माथे पर उसका नाम ओर 


उसके पिता का नाम लिखा है ॥ यो० प्र° प० १४। प्रा० १॥ 
समीक्षक--ग्रव देखिये । जहां ईसा का बाप रहता था वहीं उसी सियोन 
पहाड पर उसका लड़का मी रहता था1 परन्तु एक लाख चवालीस सहस 


मनुष्यों कौ गणना क्योकर की ? एक लाख चवालीस सहस्र ही स्वगं के वासी 


हए, शेष करोड ईसादयों के शिर पर न मोहर लगी ? क्या ये सब नरक में 


गये ? ईसाइयो को चाहिये कि सियोन पव॑त पर जाके देखें कि ईसा का उक्त 


वाप म्रौर उनकी सेना वहां है वा नहीं ? जो हों तो यह्‌ लेख ठी है, नहीं तो 
मिथ्या यदि कहीं से वहां राया तो कहां से श्राया? जो कहौ स्वगं से, तो 
क्या बे पक्षी हैँ कि इतनी वड़ी सेना श्रौर श्राप ऊपर नीचे उडकर प्राया जाया 
करे ? यदि वह प्राया जाया करता है तो एक जिले के न्यायाधीश के समान 
हृश्रा। भ्रौर वहएकदो वा तीन दहो तो नहीं बन सकेगा किन्तु व्यून से न्यून 
एक-एक मूगोल मे एक-एक ईश्वर चाहिये, क्योकि एक दो तीन अनेक ब्रह्माण्डों 
का न्याय करने ग्रौर सर्वत्र युगपत्‌ घूमने मे समथं कमी नहीं हो सक्ते १२१ 

१२२ भ्रात्मा कहता है हां कि वे श्रपने परिश्रम से विश्वाम करगे परन्तु 
उनके काय्यं उनके संग-हो लेते है ॥ यो० प्र° प० १४ । म्रा० १३ ॥ 
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समीक्षक- देखिये ! ईसाइयों का ईश्वर तो कहता है उषके कमं उनके 
संग रहेंगे श्र्थात्‌ कर्मानुसार फल सव को दिये जायेगे प्रौरये लोग कहते ह कि 
ईसा पापोंकोले लेगा ग्रौर क्षमा मी किये जायेगे । यहां बुद्धिमान्‌ विचारे कि 
ईइवर का वचन सच्चा वा ईसादयोका ? एक बात मेदोनोंतो सच्चेहोदही 
नहीं सकते, इनमे से एक भूठा प्रवश्य होगा । हमको क्या ! चाहे ईसादइयों का 
ईदवर भूठाहो वा ईसाई लोग ॥ १२२॥ 
१२३-ग्रौर उसे ईद्वरके कोपके बडे रसके कुण्डमे डाला ॥ ग्रोर 
रसके कुण्डका रौदन नगर के बाहुर किया गया ग्रौर रसके कुण्डमे से घोड़ों 
की लगाम तक लोह तक सौ कोश तक बहु निकला ॥ यो० प्र° प० १४ब्रा° 
१६। २०॥ | 
 समीक्षक- भ्रव देखिये ! इनके गपोडे पुराणों से मी बढ़कर हैँ वा नहीं? 
ईसाइयो का ईश्वर कोपे करते समय बहुत दुःखित हो जाता होगा प्रौरजो 
उसके कोप के कुण्डं मरे ह क्या उसका कोप जलह? वा श्रन्य द्रवित पदां 
है कि जिससे कुण्ड मरे? प्रौर सौ कोश तक रुषिर का बहना श्रसम्मव है 
क्योकि सधिर वायु लगने से भट जम जाता है पुनः क्योकि बहु सकता है ? 
सलिये एेसी बातें मिथ्या होती है ।। १२३ ॥ 
१२४ ग्रौर देखो स्वगं मे साक्षीके तम्ब का मन्दिर खोला गया | यो० 
प्र० प० १५ श्रा° ५॥ | 
समीक्षक--जो ईसादयो का ईइवर स्वंज्ञ होता तो साक्षियों का क्या काम ? 
क्योकि वह्‌ स्वयं सव कुछ जानता होता । इससे सवथा यही निरचय होता है 
कि इनका ईइव र सवज्ञ नहीं किन्तु मनुष्यवत्‌ श्रत्पज्ञ है । वहु ईश्वरता का क्या 
काम कर सकता रहै? नहि नहि नर्हि, श्रौर इसी प्रकरण में दूतो की बडी-वडी 
श्रसम्मव बाते लिखी हं उनको सत्य कोई नहीं मान सकता । कहां तक लिखे, 
स प्रकरण मे सवंथा एेसी ही बाते मरी ह ॥ १२४॥ 
१२५-श्रौर ईश्वर ने उसके कूकर्मों को स्मरण किया है 1 जेसा उसने 
तुम्हे दिया है तसा उसको मर देभ्रो श्रौर उसके कर्मो के भ्रनुसार दूना उसे दे 
देश्रो। यो० प्र°प० १८। भ्रा ५।६॥ 
समीक्षक-- देखो ! प्रत्यक्ष ईसादयों का ईदवर श्रन्यायक 
न्याय उसी को कहते ह कि जिसने जैसा वा जितना कमं किया उसको व॑सा 
प्रौर उतना ही फल देना । उससे श्रधिक भ्यून देना श्रन्याय है । जो अ्रन्याय- 
कारी की उपासना करते हैं वे प्रन्यायकारी क्यों न हों ।॥ १२५॥ 


न्यायकारी है । क्योकि 


त्रयोदकंसमुल्लासः ५३६ 


 १२६-- क्योकि मेम्ने का विवाह भ्रा पहुचादहै ग्रौर उसकी स्त्री ने भ्रपने 
को तयार कियादहै।। यो० प्र० प० १६।भश्रा० ७॥ 
समीक्षक-- श्रव सुनिये ! ईसाइयो के स्वगं मे विवाह मी होते ह । क्योकि 
टसा का विवाह ईंदवर ने वहीं किया पृछना चाहिये कि उसके इवसुर सासू 
शालादि कौन थे श्रौर लड़के बाले कितने हुए ? श्रौर वीयं के नाश होने से बल 
बुद्धि, पराक्रम, भ्रायु ्रादिके मीम्यून होने से भ्रव तक ईसाने वहां शरीर 
त्याग किया होगा क्योकि संयोगजन्य पदाथं का वियोग अ्रवश्च्य होता ह । अब 
तक ईसाद्यों ने उसके विद्वास भं धोखा खाया श्रौरम जाने कव तक धोखे मे 
रहेगे ॥ १२६॥ 

१२७- प्रौर उसने श्रजगर को श्र्थात्‌ प्राचीन सांपको जो दियाबल 
प्रौर शैतान है पकड के उसे सहस्र वषे लों बांध रखा ॥ भ्रौर उसको श्रथाह 
कुण्ड मे डाला श्रौर बन्द करके उसेष्टाप दी जिसतें वह्‌ जब लो सहस्र वष पूरे 
नहोंतब लों फिर देशोंके लोगोंकोन मरमावे ॥यो० प्र° प० २०1 रा 
२1३॥ 

समीक्षक~- देखो ! मरू मरू करके शैतान को पकड़ा श्रौर सहस्र वषं 
तक बन्द किया; फिर मीद्ृटेगा । क्या फिर न मरमावेगा ? एसे दुष्ट को तो 
 बन्दीगृह॒मे ही रखना वा मारे बिना छोडना ही नहीं । परन्तु यह्‌ शतान का 
होना ईसाश्यों का ममात्र है वास्तव में कुछ मी नहीं । केवल लोगों को डरा 
के श्रपने जाल मे लाने का उपाय रचारहै। जसे किसी धूतंने किन्हीं मोले 
मनुष्यो से कहा कि चलो ! तुमको देवता का दशन कराऊ, किसी एकान्त देश 
मेले जाके एक मनुष्य को चतुभुज बना कर रवखा। भाड़ मे खडा कर के 
कहा कि श्रांख मीच लो, जब म कहं तब खोलना भ्रौर फिर जब कहू तमी मीच 
लो, जो न मीचेगा वह्‌ श्रन्धा हो जायेगा । वैसी इन मत वालों की बाते हंजो 
हमारा मजहब न मानेगा वह॒ शतान का बहुकाया हरा है । जब वह्‌ सामने 
श्राया तब कहा देखो ! श्रौर पुनः शीघ्र कहा कि मींच लो । जब फिर भड़ी में 
चपि गया तब कहा खोलो ! देखा नारायण को, सवते दशेन किया । वेसी 
लीला मजहवियों की है, इसलिये इनकी) मायामे किसी को न फसना चाहिये 
।॥ १२७ ॥ | 
१२८ जिसके सन्मुख से पृथिवी भोर श्राकाश माग गये भ्रौर उनके लिये 
जगह न मिली ॥ भ्रौर मैने वया छोटे व्या बडे सब मृतको को ईह्वर के भरने, 
डे देखा भोर पुरतक खोले गये श्रौर दूसरा पुस्तक भ्र्थात्‌ जीवन का पुरतक 
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खोला गया श्रौर पुस्तकों में लिखी हुई बातों से मृतकों का विचार उनके कर्मों 
के ्रनुसार किया गया ॥ यौ प्र° प० २० । भ्रा° ११।१२॥ 

समीक्षक--यह देखो लडकपन की वात ! मला पृथिवी प्रौर ग्रकशि कंसे 
माग सकेगे ? प्रौरवे किस पर ठह्रेगे ? जिनके सामने से मगे। श्रौर उसका 
सिंहासन श्रौर वह्‌ कह ठहरा ? श्रौर मुदं परमेश्वर के सामने खड़े कयि गये 
तो परमेश्वर मी बैठा वा खड़ा होगा ? क्या यहां की कचहरी ग्रौर दूकान के 
समान ईश्वर का व्यवहार है जो कि पुस्तक लेखानुसार होतार? ्रौर सब 
जीवों का हाल ईद्वर ने लिखा वा उसके गुमाइतों ने ? एेकी-एेषी बातों से 
ग्रनीदवर को ईश्वर श्रौर ईश्वर को प्रनीश्वर ईसाई श्रादि मत वालोने बना 
दिया ।। १२८॥ ॑ 

१२६- उनमें से एक मेरे पासि प्राया श्रौरमेरे संष [बात करके] बोला 
किश्नार्मै दुलहन को अर्थात्‌ मेम्नेकीस्त्री को तुकेदिखाऊगा ॥ यो० प्र °प० 
२९ म्रा० € ॥ 

समीक्षक--मला ! ईसा ने स्वगं मे दुलहिन अ्र्यात्‌ स्तर अ्रच्छी पाई, मौज 
करता होगा । जो-जो ईसाई वहां जति होगे उनको मी स्त्रियां मिलती होगी 
ग्रौर लड़के वलि होते होगे श्रौर बहुत मीड के हो जाने से. रोगोत्पत्ति होकर 
मरते मीहोगे । एसे स्वगं को दूर से हाथ ही जोड़ना भ्रच्छा है ।। १२६९ ॥ 

१३०- श्रौर उसने उस नलसे नगरकोनापा किसे सातसौ कोश का 
है, उसकी लम्बाई श्रौर चौडाई श्रौर ऊंचाई एक समान ह ॥ श्रौर उसने उसकी ` 
मीत को मनुष्य के प्र्थाति्‌ दूतकेनापसे नापा कि एक सौ चवालीस हाव की 
है ॥ श्रौर उप्तकी मीत कौ जडाई सूय्धकन्त की थी श्रौर नगर निर्मल सोने का 
था जो निमंल काचके समान था ॥ ्रौर नगर कौ मीत की नैवे हर एक बहु- 
मूल्य पत्थर से संवारो हुई थीं । पहिली नेन सूर्थकास्त की थी, दूसरी नीलषणि 
की, तीसरी लालड़ी ` की, चौथी मरकत की ॥ पांचवी गोमेदक की, छञवी 
माणिक्य की, सातवीं पीतमभि की, आठवी पेरोज की, नीं पुलराज की, दशवीं 
लहसनिये की, ग्यारहवीं घूख्रकात्त कौ, बारह्वीं मर्टीष कौ। ओर वा रह्‌ 
फाटक बारह मोती थे । एक-एक मोती से एक-एक फाटक वना था श्रौर नगर 
की सड़क स्वच्छ काच के एते निमंल सोने की थी ॥ यो० प्र० प० २१। ञ्रा० 

१६ । १७ । १८ । १९ । २०।२१॥ 

समीक्षक--सुनो ईसाद्या कै स्वगं का वणन । यदि ईसाई मरते जाते मरौर 

जन्मते जति दै तो इतने बडे शहर मे कंसे समा सकंगे ? क्योकि उसमें मनुष्यों 
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का श्मागम होता है श्रौर उससे निकलते नहीं । श्रौर जो यह्‌ बहुमूल्य रत्नों कौ 
बनी हुई नगरी मानीदहै श्रौर सवंसोनेकीटहै इत्यादि लेख केवल मोले-मोते 
मनुष्यों को बहुका कर  फसाने कौ लीलारहै। मला लम्बाई चौडाई तो उस 
नगर की लिखी सोहो सकती परन्तु ऊचाई सादे सात सौ कोश क्योकर हो 
सकती है ? यह सवथा मिथ्या कपोलकल्पना कौ वात है श्रौर इतने वड मोती 
कहां सेभ्रायेहोगे ? इस लेख के लिखने वाले के घरकेषड़ेमे से, यह्‌ गपोडा 
पुराणकामी वापहे।। १३०॥ ्‌ 

१२१ रौर कोई अ्रपविच्र वस्तु ्रथवा धिनित कमं करने हारा म्रथवा 
मूठ पर चलनेहारा उसमे किसी रीति से प्रवेशन करेगा ।।यो० प्र ० प० २०। 
श्रा २७) 





साई लोग क्यो कहते हैँ कि पापी लोग 
मीस्वगंमे ईसाई होनेसे जा गकते है ? यहु ठीके बात नहींहै। यदि एेसारहै 
तो योहुन्ना स्वप्ने की मिथ्या बातों का करनेहारा स्वग मे प्रवेश कमीन कर 
सका होगा प्रौर ईसामीस्वगं मेन गथा होगा क्योकि जब श्रकेला पापी स्वगं 
को प्राप्त नहीं हो सकता तो जो श्रनेक पापियों के पापके मार से युक्त है वहु 
क्योकर स्वगंवासी हो सकता है ? ।॥ १३१॥ 
१३२-ग्रौर श्रब कोरश्रापन होगा रौर ईश्वर का रौर मेम्ते कासिहा- 
सन उसमे होगा म्मौर उसके दास उसकी सेव करेगे ॥ श्रोर ईश्वर का मुह्‌ 
देखेगे श्रौर उसका नाम उनके माथे पर होगा ्रोर वहां रात न होगी श्रौर उन्हें 
दीपक का श्रथवा सूर्यं कौ ज्योति का प्रयोजन नहीं क्योकि परमेश्वर ईइवर 
उन्हे ज्योति देगा वे सदा सवेदा राज्य करेगे ॥ यो० प्र° प० २२। प्रा०३। 
४॥ ५1) 
समीक्षक-देखिये यही ईसादयो का स्वगंवास । क्या ईरवर श्रौर ईसा 
हासन पर निरन्तर बैठे रहैगे ? श्रौर उनके दास उनके सामने सदामुह 


देखा करेगे ? श्रव यह्‌ तो किये तुम्हारे ईश्वर का मुह्‌ यूरोपियन के सद्दा 


गोरा वा श्रफ़्रीका वालों कै सदर काला भ्रथवा ्रन्य देश वालों के समान है? 
यह तुम्हारा स्वगं मी बन्धन है क्योकि जहां छोटाई बडाई है भौर उसी एक 
नगर मे रहना ्रवर्य है तो वहां दुःख क्यों ष होता होगा ? जो मुख वाला है 
यह्‌ ईङवर सवज्ञ सर्वेदवर कमी नहीं हो सकता ॥ १३२ ॥ . 

१२३ देख, मे शीघ्र ्राताह्‌ ्रौरमेरा प्रतिफल मेरे साथ है जिससे हर 
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रक को जैसा उसका काय्यं ठहरेगा वसा फल देऊंगा ॥ यो° प्र प० ३२ । 
श्रा° १२॥ ्‌ 

समीक्षक--जब यही बात है कि कर्मानुसार फल पाते हतो पापों कौक्षमा 
कभी नहीं होती, श्रौर जो क्षमा होती है तो इञ्जीलं की बाते भूटी । यदि २३ 
कहे कि क्षमा करना मी इञ्जील में लिखा है तो पूर्वापर विरुद प्र्थात्‌ 'हत्फ़- 
दरोगी' हई तो मूढ है, इसका मानना छोड देश्नो । श्रव कां तक लिखें इनकी 
बादइबल मे लाखों बातें खंडनीय हैँ । यह तो थोडा सा चिल्ल मात्र ईसाइयो कौ 
बाइबल पुस्तक का दिखलाया है, इतने ही से बुद्धिमान्‌ लोग बहुत समभ लगे । 
थोडी सी बातों को छोड शेष सब भढ मरार) जसे भूठकेसंग सेसत्यमी 
शुद्ध नहीं रहता वैसा ही बादइबल पुस्तक भी माननीय नहीं हो सकता, किन्तु 
बहु सत्य तो वेदों के स्वीकार मे गृहीतष्टोताही है ॥ १२३२ ॥ 

इति श्रोभहुयानन्दसरस्वतौस्व।मिनिमिते सत्याथं प्रकारो सुभाषाएविमुषते 

कृदचीनमतविषये त्रथोदश्ः समुल्लासः सम्पूणं: ।॥ १३ ॥ 


-- ~> ------ 
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अनुभूमभिका [४ 

जो यह १४ चौदहवां समुल्लास मुसलमानों के मतविषय में लिखा है सो 
केवल कुरानके ग्रमिप्राय से, भ्रन्य ग्रन्थ केमततं नहीं क्योकि मुसलमान 
करान परही पुरा-पूरा विश्वास रखते हैँ, यद्यपि फिरके होने का कारण किसी 
शब्द प्रथं श्रादि विषय में विरुद बात है तथापि करान पर सब एेकमत्य है| 
जो क्रा श्र्वी माषामें है उस पर मौलवियोंने उदु मे श्रयं लिखाहै, उस 
भ्रथं का देवनागरी श्रक्षर रौर प्राय्यंभाषान्तर करके परचात्‌ भ्र्वी के बडे-बडे 
विद्वानों से शुद्ध करवा के लिषा गया है । यदि कोई कहे कि यह्‌ म्रथं टीक्‌ नहीं 
है तो उसको उचित हैकि मौलवी साहो के तजु मों का पहिले खण्डन करे 
पश्चात्‌ इस विषय पर लिखे ॥ क्योकि यह्‌ लेख केवल मनुष्यो की उन्नति श्रौर 
सत्यासत्य के निणेय के लिये सव मतो के विषय का थोडा-योडा ज्ञान होवे 
इससे मनुष्यों को परस्पर विचार करने का समय मिले श्रौर एक दूसरे के दोषों 
का खण्डन कर गुणोंका ग्रहण करें न किसी श्रन्थ मत पर न इस मत पर भूठ 
मूढ बुराई वा मलाई लगाने का प्रयोजन है किन्तु जो-जो मलाई है वही मलाई 
श्रौर नौ बुराई है वही बुराई सब को विदित होवे न कोई किसी पर भूठ चला 
सके प्रौर न सत्य को रोक सके श्रौर सत्यासत्य विषय प्रकाशित किये पर मी 
जिसको इच्छा हो वह न माने वा माने, किसी पर बलात्कार नहीं किया जाता । 
रौर यही सज्जनो की रीति है किश्रपने वा पराये दोषोंको दोष भ्रौर गुणों 
को गुण जान कर गुणों का ग्रहण रौर दोषों का त्याग करे शौर ण्यो का हठ 
दुराग्रह न्यून करे करावें, क्योकि पक्षपात से वया-क्या श्रनथं जगत्‌ मेन हुए 
मौरन होते हैँ । सच तो यहहैकि इस श्रनिरिचत क्षण्ंग जीवन मे पराई 
५ करके लाम से स्वयं रिक्त रहना ओ्रौर म्रन्य कौ रखना मनुष्यपन से 
बहिः है । 

५ जो कुछ विरुद्ध लिखा गया हो उसको सज्जन लोग षिदित कर देगे 
तत्पर्चात्‌ जो उचित होगा तो माना जायगा क्योकि यह लेख हठ, दुराग्रह, 
इषया, देष, वाद-विवाद श्रौर विरोध घटाने के लिये किया गयाः हैन कि इनको 
बढ़ाने के अथं । क्योकि एक दूसरे की हानि करने से पृथक्‌ रह परस्पर को लाम 
पहुंचाना हमारा मुख्य कमं है । श्रव यह्‌ १४ चौदर्वे समुल्लास मे मुसलमानों 


का मतविषय सव सज्जनों के सामने निवेदन करता ह विचार कर इष्टका 


हेण प्रनष्ट का परित्याग कीजिये । 


्रलमतिविस्तरेण बुद्धिमदर््येषु । 
इत्यनुभूमिका ॥ 


वाहक 


अथ चतुदशससुल्लासारम्भः 
रभ यत्रनमतविषयं व्याख्यास्यामः 
इसके श्रागं मुसलमानों के मत विषय मे लिखेगे-- 


१--भ्रारम्म साथ नाम ब्रल्लाह्‌केक्षमा करने वाला दयालु ।। मंजिल १}; 


सिपारा १। सूरत १॥ 

समीक्षक-- मुसलमान लोगदेसा कहते हैँ कि यह्‌ क्र रान खदा का कहा है 
परन्तु इस वचन से प्िदित होता है कि इसका बनाने वाला कोई दूसरा है 
क्योकि जो परमेरवर का बनाया होता तो “श्रारम्भ साथ नाम ग्रल्लाहु के" 
एसा न कहता किन्तु “श्रारम्म वास्ते उपदेश मनुष्यों के" ठेसा कहता । यदि 
मनुष्यों को शिक्षा करता है कि तुम एेसा कहो तो मी ठीक नही, क्योकि इससे 
पापकाभ्रारम्म मी सुदाके नाम से होकर उसका नाम भी दूषित हो जायगा । 
जो वह्‌ क्षमा श्रोर दया करनेहारा हैतो उसने श्रपनी सृष्टिं मनुष्यो के 
सुखाथं अन्य प्राणियों को मार, दारुण पीड़ा दिला कर मरवा के मांस खाने की 
ग्रज्ञा क्योदी ? क्याये प्राणी श्रनपराधी श्रौर परमेश्वर के बनाये हुए नहीं 
ह ? श्रौर यह भी कहना था कि “परमेहवर के नाम पर श्रच्छी बातों का 
्आारम्म बुरी वातो का नही । इस कथन मे गोलमाल है । क्या चोरी, जारी, 
मिथ्याभाषणादि रवम का मी भ्रारम्म परमेवरके नाम पर किया जायं ? इसी 
से देख लो कसाई भ्रादि मुसलमान, गाय श्रादि के गले काटतेमें भी “बिस्मिल्लाह्‌ः 
इस वचन को पठते ह जो यही इसका पूर्वोक्त भ्रथं हैतो बुराइयों का श्रारम्म 
मी परमेरवर के नाम पर मुसलमान करते है ्रौर मुसलमानों का “ बुदा! दयालु 
मी न रहेगा क्योकि. उसकी दया उन पयुग्रों पर न रही । भ्रौर जो मुसलमान 
लोग इसका श्रेथं नहीं जानते तो इस वचन का प्रकट होना व्यथं है । यदि 
मुसलमान लोग इसका प्रथं श्रौर करते हैंतो सुधा प्रथं क्याहै ? इत्यादि।१॥ 

२--सव स्तुति परमेरवर क वास्ते है जो परवरदिगार श्रथति पालन करने 
हारा दै सब संसारका ॥ क्षमा करने वाला दयालु है ॥ मं० १। स्ि° १। 
| सुरतुल्फातिहा ग्रायत १।२॥ 

समीक्षक-- जो क्र.रानका खुदा संसार का पालन करनेहारा होता भ्रौर सब 
पर क्षमा श्रौर दया करता होता तो भ्रनय मत वाले श्रौर पशु म्रादि कोभमी 
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चतुदंशसमुल्लासः १४य्‌ 


मुसलमानों के हाथ से मरवाने काहुक्मन देता। जो क्षमा करनेहारादहैतो ` 
क्या पापियों पर भी क्षमा करेगा? प्रौरजोव॑साहै तो श्रागे लिखेगे कि 
^“क्राफिरों को करतल करो" श्रथात्‌ जो क्र.रान भ्रौर पैगम्बर को न मानें वे काफिर 
ह एेसा क्यों कहता ? इसलिये कुरान ईङ्वरकृत नहीं दीखता ॥ २ ॥ 

३--मालिक दिन न्याय का॥ तुकही को हम मक्ति करते है श्रौर तुक 
हीसे सहाय चाहते ह ॥ दिखा हम को सीधा रास्ता ॥ मं० १।सि० १1 
सू० १।भ्रा०३।४।५॥ 

समीक्षक-- क्या खुदा नित्य न्याय नहीं करता ? किसी एकं दिन न्याय 
करता टै ? इससे तो श्रंधेर विदित होता है! उसी की भक्ति करना श्रौर उसी 
से सहाय चाहना तो ठीक परन्तु क्या बुरी बात का मी सहाय चाहना ? श्रौर 
सूधा मागं एक मूसलमानों ही काहैवा दूसरेकामी! सूधेमागंको मुसलमान 
क्यों नहीं ग्रहण करते ? क्या सुधा रास्ता बुराई की श्रोर का तो नहीं चाहते ? 
यदि मलाई सबकी एक है तो फिर मुसलमानों ही मे विशेष कुछ न रहा श्रौर जो 
दूसरों को मलाई नहीं मानते तो पक्षपाती हैँ।।३॥ 

४-- दिखा उन लोगो का रास्ता कि जिनपरतू ने निग्रामत की ॥ भरर 
उनका मागं मत दिखा किं जिन के ऊपर तु ने गजब भ्र्थात्‌ भ्रत्यन्त क्रोष की 
दृष्टि कौश्रोर न गुमराहोंका मागं हम को दिखा ॥ मं° १। सि० १। सू 
९॥ भ्रा९ ६॥।. 


समीक्षक--जव मुसलमान लोग पूवेजन्म श्रौर पूवंङृत पाप पुष्य नहीं मानते 


तो किन्हीं पर निप्रामत भ्र्थात्‌ फजल वा दथा करने श्रौर किन्हीं पर न करते 


से खुदा पक्षपाती हो जायगा, क्योकि विना पाप पुण्य सुख दुःख देना.केवल 
भरन्याय को बात दहै, भ्रौर विना कारण किसी पर दया श्रौर किसी पर क्रोरष्टि 
करना मी स्वमाव से बहिः है । वह॒ दयः श्रथवा क्रोध नहीं कर सकता श्रौर जब 
उनके पूवं संचित पुण्य पाप ही नहीं तो किसी पर दया श्रौर किसी पर क्रो 
करना नहीं हो सकता । भौर इस सुरत की टिप्यन पर “यह्‌ सूरः मत्लाह्‌ सवं 
ने मनुष्यों के मुख से कहलाई किं सदा इष प्रकार से कहा करे” जो यह्‌ बात 
है तो ्रलिफ़. बे' श्रादि अक्षर मी खुदा ही ने पठ़ये होगे, जो कहो कि विना 
भरहर ज्ञान के इस सूरः को कंसे पठ्‌ सके ? क्या कण्ठ ही से बुलार श्रौर बोलते 
गये ! जो एसा है तो सत्र कुरान ही कण्ठ से पठ़ाया होगा । इससे एेसा सम- 
मना चाहिये कि जिस पुस्तक में पक्षपात की बातें पाई जाये वह पुस्तक ईरवर- 
त नहीं हो सकता, जैसा कि श्ररबी माषा मे उतारने से श्ररब वालों को इत). 


४६ सत्यां प्रकाराः 


पदता सुगम, श्रन्य माषा बोलने वालों को कठिन होता है इसी से खदा मे पक्ष- 
पात भ्राता भ्रौर जसे परमेश्वर ते सृष्टिस्थ सब देशस्थ मनुष्यों पर न्यायदष्टि 
से सब देशमाषाग्रों से विलक्षण संस्कृत माषा कि जो सन देशवालों के लिये 
एक से परश्चम से विदित होती है उसी में वेदोंकाप्रकादा कियाहै, करता तो 
यह्‌ दोष नहीं होता ॥ ४ ॥ । 


५ यह पुस्तक कि जिसमे संदेह नही, परहेजगारों को मागं दिखलाती है 
जो इमान लाते हँ साय गौव ( परोक्ष ) के नमाज पठते रौर उस व्स्तुसे जो 
ङमने दी खचं करतेर्है॥ श्रौरवे लोग जो उस किताब पर ईमनलातेहैजो 
स्ते ह तेरीग्रोर वा तुभ से पहिले उतारी गई श्रौर विद्वासं कथामत पर 
रखते है ।॥ ये लोग ब्रपने मालिक की शिक्षा पर है भौरये ही छुटकारा पाने 
खाले है ।॥ निरचवय जो काफिर हृए प्रौर उन पर तेरा डराना न उराना समान 
ड, बह ईमान न लावेगे ॥ ब्रल्लाह ने उनके दिलों, कानों पर मोहर कर दी: 
भौर उनकी प्रांखों पर पर्दाहै भ्रौर उनके वास्ते बड़ा भरजाबरहै ।॥ मं० १। 
सि १। सूरत २।श्रा०४।५।६।७॥ 

समीक्षक- क्या म्रपने ही मुख से प्रपनी किताब को प्रहसा करना खदा 
को दम्म को बात नहीं? जब परहैजगार भरथात्‌ धामिकलोग है वे तो स्तः 
सन्ते मागमे मौर जो भूठे मागं पर है उनको यह कूरान मागं ही नहीं 
दिखला सकता फिर किस काम का रहा ? क्या पाप पुण्य श्रौर पुरुषां के बिना 
खुदा भ्रपने हौ खजाने से खचं करने कोदेताहै ? जो देता हैतो सबको क्यों 
नहीं देता ? श्रौर मुसलमान लोग परिश्रम क्यों करते ह? भ्रौर जो बाहबल 
इञ्जील भ्रादि पर विदवास करना योग्य है तो मुसलमान इञ्जील प्रादि पर 
ईमान जसा क्रुरान पर है वसा क्यों नहीं लते? भौर जो लाते है तो करान 
का होना किसलिये ? जो कहं कि करान मे प्रधिक बाते है तो पहली किताब 
मे लिखना खदा मूल गया होगा । श्रौर जो नहीं मूला तो करूरान का बनाना 
निष्प्रयोजन है । भ्रौर हम देखते है तो बाइबल भ्रोर करूरान की बातें कोई-कोई 
न मिलती होगी नहीं तो सब मिलती है । एक ही पुस्तक जसा कि वेद है क्यों 
न बनाया ? कयामत पर ही विश्वास रखना 


चाहिये अन्य पर नहीं ? क्या 
ईसाई श्रौर मुसलमान ही खुदा की शिक्षा पर ह उनमें कोई भी पापी नेहीं है? 


`` न्वास्तवमें यहराव्द करद ङ---------- में यह्‌ ङाब्दट । कूरप्रान"” है परन्तु माषा नं जन & जस्त & 
करान भ्राता है इसलिये एसा ही लिला है । गो के 


चतुददासमुल्वासः ४४७ 
ह्ाजो ईसाई त्रौर मुस्ललमानप्रवमींर्है वे मीचुटकारा पर्वे श्रीर दृसदे 
धर्मात्मा मी न पावें तो बडे भ्रन्थाय ग्रौर ग्रन्ेर की बात नहीं? श्रौर क्या 
जो लोग मुसलमानी मत कोन मानें उन्दींको काफिर कहना वहु एकतर्फी 
डिमरी नहींदहै?॥ जो परमेश्वर ही ने उनके श्रन्तःकरण श्रौर कानों पर मोहर 
लगाई ग्रौर उसीसे वे पाप करते ह तो उनका कुछ मी दोष नहीं, यहु दोष 
खदादीकारहै फिर उन पर सुखदुःख वापाप पुण्य नहीं हो सकता पुनः उनको 
सजा जज्रा क्यों करतादहै ? क्योकि उन्होने पाप वा पुण्य स्वतन्त्रता से नहीं 
किया।। ५॥ 

६--उनके दिलोमे रोगै अल्लाह्‌ ने उनको रोग बडा दिया ॥ मं० १। 
सि० १। सू० २।प्रा० १०॥ 

समीक्षक--मला ! विना म्रपराधच्‌दा ने उनको रोग बढाया, दयान 
प्रार्‌; उन विचारोको वड़ादुःखहुप्राहोगणा! क्था यह्‌ शैतान से बढ़कर 
क्षेतानपन का काम नहींहै? किसी के मन पर मोहर लमाना, किसी को रोग 
बढ़ाना यह॒खदा का काम नहीं हो सकता, क्योकि रोग का बढ़ना भ्रपने पार्पौ 
सेहै। ६\॥ ॑ 

७--जिसने तुम्हारे वास्ते पृथिवी बिलछलौना भ्रौर प्रासमान की छत को 
बनाया ॥ म० १। सि १। सू० २। भ्रा ३२॥ 

समौक्षक-मला प्रासमान छत किसी की हो सकती है ? यह भ्रविद्या की 
वातरं । प्रकाशको छत के समान माननाहंसीकी बात है । यदि किी प्रकार 
को पृथिवी को आसमान मानते हों तो उनके घर की बात है ७॥ 

जो तुम उस वस्तु से सन्देहमें हो जो हमने श्रपने पैगम्बर के ऊपर 
उतारोतो उस कंसी एक सूरत ले प्राप्नो ओर श्रपने साक्षी लोगों को पुकारो 
मत्लाह के विना जो तुम सच्चे हो॥। जो तुम श्रौर कमी न करोगे तो उस राग 
से डरो कि जिसका इन्धन मनुष्य है श्रौर काफ़िरों के वास्ते पत्यर तयार किमि 
णये है ।॥ मं० १। सि० १। सू०२॥ श्रा २३.।२४॥ 

समोक्षक--मला यह कोई बात है कि उसके सदश कोई सूरत न बने ? 
स्या भ्रकुबर्‌ बादशाह के समय मे मौलवी फौज ने विना नुक्रते का करान नहीं 
बना लियाथा? वह्‌ कौनसी दोजखकी ग्रणहै? क्या इस श्रागसेन डरना 
चहिये ? इस का मी इन्धन जो कुछ पडे सब है। जसे करान मे लिखा है कि 
काफ़्िरो के वास्ते दोजस की श्राग तयार की गई है तो वैसे पुराणो में लिखा 
₹ कि म्नेच्छो के लिये घोर नरक बना है ! भव किये किसको बात सच्ची 
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मानी जाय ? अ्रपने-ग्रपने वचन से दोनों स्वर्गगामी श्रौर दूसरे के मत से ठोनों 
नरकगामी होते हँ इसलिये इन सबका भगडा भूठाहै' क्न्तुजो धा्मिकहैंवे 
मुख श्रौर जो पापी हैँ वे सव मतो में दुःख पावेगे। ८ ॥ 

€--श्रौर श्रानन्द का सन्देसादे उन लोगोंको कि ईमान लाए प्रौर काम 
किए ग्रच्छे, यह्‌ कि उनके वास्ते बहिर्तें है जिनके नीचे से चलती हं गहरे, जव 
उसमे से मेवों के मोजन दिये जावेगे तब कहेगे कि वह॒ वो वस्तु हैजो हम पहिले 
इससे दिये गये थे, ग्रौर उनके लिये पवित्रे बीबियां सदव वहां रहने वाली है ।+ 
मं० १। सि० १ सु०र) ्रा० २५॥ 

समीक्षक--मला ! यह करान का बहिरत संसार से कौन सी उत्तम बात 
वाला है ? बयोकि जो पदाथं संसारमेंदह वे ही मुसलमानों के स्वर्ग मे है ग्रौर 
इतना विशेष है कि यहां जैसे पुरुष जन्मते मरते ग्रौर श्राते जातं हँ उसी प्रकार 
स्वगं म नहीं । किन्तु यहां की स्त्रियां सदा नहीं रहुतीं रैर वहां बीबियां भ्र्थतिः 
उत्तम स्त्रियां सदा काल रहती हैँ तो जब तक क्रयामत की रात न भ्रावेगी तब 
तक उन विचारियोके दिन कंसे कटते होगे ? हां जो खदा को उन पर कृषा 
होती होगौ ! प्रौर लुदाही के ब्रा्रय समय काटती होगी तो ठीक है! 
क्योकि यह्‌ मुसलमानों का स्वगं गोक्कुलिये गुसाइयो के गोलोक ग्रोर मन्दिर के 
सदश दीखता हे क्योकि वहां स्त्रियों का मान्य बहुत, पुरुषों का नही, केसे ही 
खुदा के घर मे . स्त्रियों का मान्य भ्रधिक श्रौर उन पर खुदा का प्रेम मी बहुत 
है उन पृस्षो पर नहीं, क्योकि बीवियों को खुदा ने बहिश्त मे सदा रक्वा श्रौर 
पुरुषो को नही, वे वीवियां विना खुदा की मर्जी स्वगं में कंसे ठहर सकतीं ? 
जो यह्‌ बाती दीहो तो खुदा स्वियों मे फंस जाय ! ।। € ॥ 

१० भ्रादम को सारे नाम सिखाये, फिर ॒फ़रिदतो के सामने करके कहा 
जो तुम सच्चे हो मुभे इनके नाम बताग्रो ॥ कहा हे भ्रादम ! उनको उनके 
नाम बता दे, तब उसने बता व्ितोख्‌दाने फ़रिर्तों से कहाकि क्या भैः 
तुमसे नहीं कहा था कि निश्चय म पृथिवी श्रौर तरामान कौ छिपी वस्तुग्रोः 
को श्रौर भ्रकट छपे कर्मा को जानता हं ।॥ मं १। सि० १।स्‌०२। श्रा< 
३१।२२॥ | | 

समीक्षक-- मला एसे फरितों को धोखा देकर भ्रपनी बड़ाई करनारदा 
काकाम हौ सकता टै ! यह्‌।तो एक दम्म की बात है, इसको कोई विद्वान्‌. 
नहीं मान सकता श्रोर न एेसा भ्रमिमान करता । क्या एसी वातां । 


| 1 सेही खदा 
श्रपनी सिद्धाई जमाना चाहता है ? हां जंगली लोगों मै कोई कैसा ही ४ . 
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चला लेवे चल सकता है, सम्य जनों मे नहीं ॥ १०॥ 
११--जब हमने फ़रिर्तों से कहा कि वावा अ्रादम को दण्डवत्‌ करो, 
देखा समी ने दण्डवत्‌ किथा परन्तु शैताननेन माना श्रौर अ्रमिमान किथा 
क्योकि वो भी एक काफिरथा॥ मं० १1 सि १1 सूु०२। ्रा० ३२॥ 
समीक्षक -इससे खुदा सवंज्ञ नहीं भ्र्थात्‌ भुत, भविष्यत्‌ श्रौर वर्तमान की 
पूरी बातं नहीं जानता । जो जानतादहो तो शतान कोषैदाही क्यो किया? 
रौर खुदा में कुछतेज मी नहींहै क्योकिदौतानने खुदाका हुक्म हीन माना 
रौर सुदा उसका कुछ मीन कर सका! ग्रौर देखिये ! एक चैतान काफि 
ने खूदा कामी छक्का छडा दिया तो मुसलमानों के कथनानुार मिनन जहां 
कोडों काफिर हैं वहां मुसलमानों के खुदा श्रौर मुसलमानों की क्या चल सकती 
है? कमी-कमी खदा मी किसी का रोग बढा देता, किसी को गुमराह करं 
देता, खुदानेये वाते शेतानसे सीखी होंगी श्रौर शैतानने खुदा से; क्यो 
कि विना खुदा के शतान का उस्ताद ग्रौर कोई नहीं हो सकता ॥ ११॥ 
१२--हमने कहा किग्रो ्रादम ! तू ग्रौरतेरी जोरू बहिश्तमें रह्‌ कर्‌ 
भानन्द मे जहां चाहो खाप्रो परन्तु मत समीप जाश्रो उस वृक्षके कि पापी हो 
जाग्रोगे ॥ रतान ने उनको डिगाथा श्रौर उनको बहिश्त के आनन्द से खो 
दिया तब हमने कहा कि उतरो तुम्हारे म कोई परस्पर शत्र है, तुम्हारा ठिकाना 
पृथिवी है ओर एक समय तक लाम है ॥ श्रादम श्रषने मलिक की कुछ बाते 
सीख कर पृथिवी पर श्रा गया मं० १।ि० १। स्‌०२। भ्रा० ३५॥ 
२६ । ३७ ॥ 
समीक्षक- प्रत देखिये खुदा की अत्पज्ञता! श्रमीतोस्वगंमेरहनेका 
भाीवदि दिया ग्रौर पुनः थोड़ी देर मे कहा किं निकलो । जो मविष्यत्‌ वातो 
को जानता होता तो वर ही क्थोंदेता ? रौर बहुकाने वाले शैतान को दण्ड 
से अ्रसमथं मी दीख पडता है । श्रौर वह वृक्ष किस के तिये उत्पन्त किया 
धा? क्या श्रपने लिये वा दूसरोके लिये? जो श्रने लिये क्रिया तो उप्तको 
भ्या जरूरत थी ? श्रौर जो दूसरे के लिए तो क्यों रोका ?. इसलिये शी वाते 
ग खुदाकी श्रौर न उप्तके वनयि पुस्तकमेंहो सकती हैं । श्रादम साहिब सुदा 
कितनी बाते सीख म्पि ? प्रर जव पृथिवी पर ्रादप सहैव प्रापे तअ 
"व तरकार आये ? क्या वह्‌ बहिरत पहाड पर दहै वा श्राकाड पर ? उसे 
कते उतर श्राये ? अपव पल्लो के तुल्य श्रये अरधवा जैसे ऊपर से पत्यर गिर 
१३ इसमे यह्‌ विदित होता है करि जब श्रादम सहव मही से बनाये गये तते 
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इनके स्वगे मे मी मट्टी होगी । अ्रौर जितने वहांश्रौर दैवे मीस दही 
फरिदते ्रादि होगे, क्योकि मट्टी के शरीर विना इन्द्रि मोग नहीं हो सकता । 
जब पाथिव रीर है तो मृत्यु भी श्रवश्य होना चाहिये । यदि मृत्यु होता है 
तोदे वहासेकर्हांजते हैँ? श्रौर मृत्यु नहीं होता तो उनका जन्म मी नहीं 
हृभा । जन जन्म है तो मृत्यु श्रवर्य ही है। यदिरेसा है तो कुरान मे 
लिखा है किं .बीबियां सदेव बहिश्त मे रहती हैँ सो भृूठा हो जायगा क्योकि 
उनका मी मृत्यु अवश्य होगा, जव एसा है तो बहर्त में जाने वालों का मी 
मृत्यु श्रवश्य होगः । १२ ॥ 

१२ उस दिनसे उरो कि जन कोई जीव किसी जीव से कुछ मरोसान 
रक्खेगा, न उसकी सिफारिश स्वीकार की जावेगी, न उससे बदला लिया जावेगा 
ध्लौर नवे सहाय पावेगे ॥ मं° १। सि० १। सू०२। ्रा० ४८॥ 

 समीक्षक-- क्या वत्तंमान दिनों मे न डरे? बुराई करने मे सब दिन 
डरना चाहिये ! जब सिफारिश न मानी जावेगी तो फिर पैगम्बर की गवाही 
वा सिफारिश से खुदा स्वगं देगा यह्‌ नात क्योकर सच हो सकेगी ? क्या 
खटा बहिइत वालों ही का सहायक है, दोज॒खवालों का नहीं ? यदिरएेसाहै तो 
खदा पक्षपाती है ॥ १३॥ 
 १४--हमने मूसा को किताब श्रौर मौजिजे दिये।। मं० १। सि० १॥ 
सु०२.॥ भ्रा० ५३॥ २.४ 
समीक्षक--जो मूसा को किताब दी तो कुरान का होना निरथंक है । रौर 
उसको भ्राइचर्यराक्ति दी यह बाइबल भ्रौर कुरान म भी लिखा है परन्तु यह 
बात मानने योग्य नही, क्योकि जो एेसा होता तो भ्रव मी होता, जो अरव नहीं 
तो पहिले मीन था। जसे स्वार्थी लोग श्राजकल भी श्रविद्रानों के सामने 
विद्धान्‌ बन जाते ह वसे उस समय मी कपट क्रिया होगा, क्योकि सुदा श्रौर 
उसके सेवक भ्रव मी विद्यमान हैँ पुनः इस समय खदा श्रारचयंशक्ति क्यो नहीं 
देता { भौर नहीं कर सक्ते जो मूसा को किताब दी थी तो पुनः कुरान का 
देना क्या भावरयक था ¡ क्योकि जो मलाई बुराई करने न -करने का उपदेश 
सर्वत्र एक सा हो तो पुनः मिन्न-मिन्न पुस्तक करने से पुनरुक्त दोष होता है ¢ 
क्या मूसाजी भादि को दी गई पुस्तकों म खुदा मूल गया था ? ॥ १४ ॥ 

१५ भौर कहो कि क्षमा मांगते है हम क्षमा करेगे तुम्हारे पाप श्नीर 
भ्रधिक मलाई करने बालों के ॥ मं० १। सि १। स्‌०२। ्रा° ५८॥ 

समौसक--मला यह सुदा का उपदेश सव को पापी बनाने वाला हैया 
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नहीं ! क्योकि जब पाप क्षमां होने का श्राश्रय मनुष्यो को मिलता है तब पापों 
से कोई भी नहीं डरता, इसलिये एेसा कहने वाला खुदा भ्रौर यह खुदा का 
बनाया हृश्रा पुस्तक नहीं हो सकता क्योकि वह्‌ न्यायकारी है, अ्रन्याय कमी 
नहीं करता श्रौर पाप क्षमा करने मे ्नन्यायकारी हो जाता है, किन्तु यथापराष 
दण्ड ही देने में न्यायकारी हो सक्ता है ।॥ १५॥ | 

१६- जब मूसा ने अ्रपनी कौम के लिए पानी मांगा हमने कहा किं भ्रपना 
प्रसा (दंड) पत्थर परमार, उसमे से बारह चकमे बहु निकले ॥ मं° ¶६ 
सि० १। सू० २। प्रा° ६०॥ | 

 समीक्षक--श्रव देखिये ! इन प्रसंमव बातों के तुल्य दूसरा कोई कटेगा ! 

एक पत्थर की शिला मे डंडा मारने से बारह फरनों का निकलना सवंथा 
ग्रसम्मव है। हां, उस पत्थर को भीतर से पोल कर उसमे पानी मर बारह 
छिद्र करने से सम्मव है भ्रन्यथा नहीं । १६ ॥ 

१७--हूमने उनको कहा कि तुम निन्दित बन्दर हौ जाभ्नो ।। यह्‌ एक भय 
दिया जो उनके सामने भ्रौर पी ये उनको, श्रौर शिक्षा ईमानदारो को ॥ भर 
१। सि० १। सु०२। ग्रा° ६५।६६॥ 

समीक्षक-जो खुदा ने निन्दित बन्दर हो जाना केवल मय देने के लिये 
कहा था तो उसका कहना मिथ्या हुभ्रा वा छल किया । जो एसी बातें करता 
भ्रौर जिसमें एेसी बाते हँ वह न खदा श्रौर न यह्‌ पुस्तक खुदा का बनाया दहो 
सकता है ।। १७ ॥ 

१८--इस तरह खुदा मुदों को जिलाता है श्रौर तुम कोभ्रपनी निशानियां 
दिखलाता है कि तुम समभो ॥ मं० १। सि° १। सु० २।भा० ७३॥ 

समीक्षक--क्या मूर्दो को खुदा जिलाता था तो भ्रव क्यों नहीं जिलाता ? 
क्या -कयामत की रात तक कबरों मे पड़े रगे ? भ्राजकल दौरासुपुदं है? 
क्या इतनी ही ईदवर कौ निशानियां है ? पृथिवी, सूये, चन्द्रादि निशानियां 
नहीं है? क्या संसार मे जो विविध रचना विशेष प्रत्यक्ष दीखती है ये निञ्ा- 
नियां कम रै ? ॥ १८॥ 

१६ वे सदैव काल बहिरत भ्र्थात्‌ बेकुण्ठ मे वास करने वाले ह ॥ मं 
१। सि° १ सु० २1 भ्रा० ८२॥ 

समीक्षक--कोई मी जीव भ्रत्यन्त पाप पुण्य करने का सामथ्यं नहीं रखता 
इसलिये सदेव स्वगे नरक मे नहीं रह सक्ते । श्रौर जो खदा एेसा करे तो वह्‌ 
भ्रन्यायकारी भौर भ्रविद्धान्‌ हो जावे । कयामत की रात न्याय होगा तो मनुष्यो 
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के पाप पुण्य वराबर होना उचित है, जो [कमं | अ्रनन्त नहीं है उसका फल 
प्रनन्त कंसे हो सकता है ? श्रौर सृष्टि हृए सात श्राठ हजार वर्षो से इधर ही 
वतलाते हैँ क्या इसके पूवं सुदा निकम्मा वंठाथा? प्रौर कयामतके पौ छेमी 
निकम्मा रहेगा ? ये वाते सव लड़कों के समान है, क्योंकि परमेश्वर के काम 
सदव वत्तंमान रहते ह गनौर जितने जिसके पाप पण्य हँ उतना ही उसको फल 
देता है इसलिये रान को यह्‌ बात सच्ची नहीं ।॥। १६ ॥ 

२“ -जव हमने तुम से प्रतिज्ञा कराई न बहाना लोह अपने श्रापस के 
प्रोर किसी श्रपने श्रापस कों रों सेन निकालना, फिर प्रतिज्ञा की तुमने, 
इसके तुम ही साक्षी हो फिर तुम वे लोग हो किश्रपने श्रापस को मार 
डालते हो, एक फिरकेकोञ्रापमें से घरों उनके से निकाल देते हो ॥ मं० १। 
सि9 १ । सु० २1 म्रा० ठ८४। ८५ | 

समीक्षक-मला ! प्रतिज्ञा करानी भ्रौर करनी भ्रत्पज्ञो की बात हैवा 
र्मत्मा की ? जवं परमेश्वर सर्वे है तो एेसी कड़ाकूट संसारी मनुष्य के 
बहाना, म्रपने मत वालोंकोघरसेन निकालना, भ्र्यात्‌ दूसरे मत वालों का 
लोह बहाना श्रौर घर से निकाल देना ? यह्‌ मिथ्या मुखता ग्रौर पक्षपात की 
बात है। क्या परमेदवर प्रथम ठी से नहीं जानता था किये प्रतिज्ञा से विरुद्ध 
करेगे ? इससे विदित होता दै कि मुसलमानों का खुदा मो ईसाइयों की 
बहत सी उपमा रखता है श्रौर यह्‌ ङ सन स्वतन्त्र नहीं बन सकता क्योकि 
इसमे से थोड़ी सीग्बातों को छोड कर वाकी सव वातं बाइनल की हैँ ॥ २० ॥ 


दी जावेगी ॥ मं० १। स्ि° ९ । सु० २। आऽ ८६॥। 

समीक्षक-- मला एसी ईर्ष्या द्वेष की वाते कमी ईइवर की श्रोर से हो 
सकती टै? जिन लोगों के पाप हलके कयि जायेगे वा जिनको सहायता दी 
जावेगी वे कौन हैँ ? यदि वे पापी हं प्रौर पापों का दण्ड दिये विना हलक किये 
जागे तो अ्रन्याय होगा । जो सज] देकर लके कयि जावेगे तो जिनका बयान 
इस श्रायतमे हैये मी सजा पाके हलके टो सकते है । भ्रौर दण्ड देकर भी 
हलके न कयि जा्वेगे तो मी श्रन्यायं होगा । जो पापों स हलके किये जाने 
वालों से प्रयोजन षमत्माभ्रो का है तो उनके पाप तो प्राप ही हलके है खदा 
क्या करेगा ? .इससे यह लेख विद्वान्‌ का नहीं । भ्रौर वास्तव में पर्मात्माग्रौ 


~ ( 
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को सुख श्रौर प्रधभ्मियों को दुःख उनके कर्म्मां कै भ्रनुसार सदव देना 


चाहिये । २ ॥ 
२२- निरचय हमने मूता को किंताव दी ग्रौर उसके पीं हम पैगम्बर 


को लाये ग्रौर मरियमके पुत्ररईसाको प्रकट मौजिजेप्रर्थात्‌ दैवीशक्ति श्रौर 


सामथ्यं विये उसको साथ रूहलूकरुद्स * के, जव तुम्हारे पास उस वस्तु सहित 


पैगम्बर प्राया कि जिसक्रो तुम्हारा जी चाहता नहीं, फिर तुमने ्रभिमान 
किया, एक मत को भुऽलाया ग्रौरएक को मार डालते हो। मं० १) सि9 


१। सू० २। आ० ८७ ॥ 

समीक्षक-जबकुःरानमें साक्षी है कि मूसा को किताव दी तो उसका मानना 
मुसलमानों को भ्रावश्यक हुश्रा रौर जो-जो उस पुस्तक मे दोष दहै वे मी मुसल- 
मानोंके मतमे आ गिरे श्रौर “मौजिजे' र्यात्‌ दैवीशक्ति की बातें सब प्रन्यथा 
है, मोले माले मनुष्यों को बहुकाने के लिये भूठ मूठ चला ली है, क्योकि सृष्टि- 
क्रम श्रोर विद्या से विरुद्ध सव बाते भूठी ही होती हैँ । जो उस समय “मौजिजे 
थे तो इस समय क्यों नहीं ? जो इस समय नहीं तो उस्र समय मी न ये, इस 
मे कुर मी सन्देह नहीं । २२ ॥ 

२२३--ग्रौर इससे पहिले काफिरों पर विजय चाहते थे, जो कुछ पहिचाना 
धा जव उनके पास वहु आया कट काफिर हो गये, काफिरों पर लानत है 
भ्रत्लाह को ॥ मं० १। सि० १। सू० २।घअ्रा० ८९ ॥ 

समीक्षक--क्या जसे तुम म्रन्य मत वालों को काफिर कहते हो वैसे वे 
तुमको काफिर नहीं कहते हँ ? श्रौर उनके मत के ईद्वर की ओर से धिक्कार 


` देते हैँ फिर कहो कौन सच्चा श्रौर कौन ढा ! जो विचार कर देखते है तो 
सव मत वालोंमें कूठ पाया जाताहैश्रौर जो सचरहैसोसबमेषएकतारहै 


ये सब लड़ादयां मूखंता कौ है ।॥ २३ ॥ 

२४--म्रानन्द का सन्देशा ईमानदारों को ॥ ्रल्लाइ फरिइतों, पगम्बरों 
जिवरईल श्रौर मीकाई्ल का जो शत्रू है अल्लाह्‌ मी एेसे काफिरोंका शत्‌. है ॥ 
१०.१1 सि १॥।सू०२। श्रा ६७।९८॥ 

समीक्षक--जब मुसलमान कहते हैँ कि “खुदा लाशरीक' है फिर यह्‌ फौज 
को फौज (डरीक कहां सेकरदी! क्याजो श्रौरोका रात्र वहु खदाका मी 


शरु है यदिदएेसा है तो ठीक नहीं कयोकि ईदवर किसी का शत्रु नहींहो. 


रूइ लूक ट्स कहते हँ जबरईल को जो किं हरदम मसीह्‌ के साथ रहता 
था} | 
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सकता ।। २४ ॥। 

२५-- मोर भ्रल्लाह खास करता है जिसको चाहता है साथ दया ग्रपनी 
के ॥ मं० १। सि० १। सु०२। श्रा १०५ ॥ 

समीक क्या जो मुख्य श्रौर दया करने के योग्य न हो उसको भी प्रधानं 
बनाता भ्रौर उस पर दया करतादहै?जोरेसाहैतो खदा बड़ा गड़बड्या है 
क्योकि फिर भ्रच्छा काम कौन करेगा? श्रौर बुरे कर्मं को कौन छोड़ेगा ? 
क्योकि खुदा कौ प्रसन्नता पर निर्भर करते है" कमफल पर नहीं, इससे सबको 
भ्रनास्था होकर कमच्छिदप्रसङ्ख होगा । २५॥ 

रह णेस्रानहो कि काफिर लोग द्या करके तुमको ईमान से फर देवें 

क्योकि उनमें से ईमान वालो के बहुत से दोस्त हँ ॥ मं० १। सि १। सू° 
२ भ्रा० १०१॥ । 

समीक्षक--ञ्रव देखिये ! खुदा ही उनको चिताता है कि तुम्हारे ईमानको 
काफिर लोग न डिगा देवें । क्या वह सर्वज्ञ नहीं है ! एेसी बातें खैदा की नहीं 
हो सकती हैँ | २६॥ 

२७ तुम जिधर मुहु को उषर हीमुह्‌ भ्रत्लाह्‌ं का है) मं० १॥ 
सि० १।सू० २) प्रा° ११५॥। । 

समीक्षक--जो यह्‌ बात सच्ची है तो मुसलमान "किबले' की श्नोर मुह क्यों 
कृरतेर्ह? जो कटं कि हमको किबतेकी नोर मुहकरने का हुक्म हैतो यह 
मी हुक्म है कि चाहं जिघर की भ्रोरं मुख करो, क्या एक बात सच्ची भ्रौर 
दूसरी भूटी होगी ? भौर जो म्रल्लाह का मुख है तो वह्‌ सब श्रोर हो ही नहीं 


सकता, करयोकि एक मुख एक ओर रहेगा, सब श्रोर क्योकर रह सकेगा ! इस- 


लिये यह संगत नहीं ।। २७ ॥ 

२८ वो भ्रासमान भ्रौर मूमि का उत्पन्न करने वाला है, जब वो कुछ 
करना चाहता हे यह्‌ नहीं कि उसको करना पडता है किन्तु उसे कहता है किः 
हो जा! बस हो जाता है। मं० १। सि० १। सूऽ २। प्रा० ११७ ॥ 

समीक्षक-- मला लुदाने हुक्म दिया करि होजातो हुक्म किसने सुना ? 

भौर किसको सुनाया ? श्रौर कौन बन गया ? किस कारण से बनाया ? जब 
यह लिखते हँ कि सृष्टि के पूवं सिवाय सृदा के कोई मी दूसरा वस्तुन थातो 
यह संसार कहां से प्राया ? विना कारणके कोर मी काय्यं नहीं होता तो इतना 
बड़ा जगत्‌ कारण के विना कहां से हृश्रा ? यहं बान केवल लडकपन की है । 
पूर्वपक्षी- नहीं नही, खुदा की इच्छा से । 


त्नी ज ध 


चतुदंशसमुल्लासः ५५५. 

उच्च रपक्षी-- क्या तुम्हारी इच्छा से एक मक्ली की टांग मी बन जा सकती 
है ? जो कहते हो कि खुदा कौ इच्छासे यह्‌ सब कृच जगत्‌ वन्‌ गया । 
परवंपक्षी--खुदा सवंशक्तिमान्‌ है इसलिये जो चाहे सो कर लेता ह । 

उत्त रपक्षी-स्वंशक्तिमान्‌ का क्या प्रथः 

ूर्वपक्षी--जो चाहे सो कर सके । 

उत्तरपक्षी- क्या खुदा दूसरा खुदा मी वना सकता है ? अ्रपने भ्रापमर 
सकता है ? मूखं रोगी मरौर अज्ञानी मी बन सक्ता है ! 

पूवंपक्षी-एेसा कथ नहीं वन सकता । 

उत्तरपक्षी- इसलिये परमेश्वर श्रपने ्रौर दूसरों के गुण, कमं, स्वमाव के 
विशुद्ध कुछ मी नहीं कर सकता । जैसे संसार मेँ किसीः वस्तु के बनने बनाने में 
तीन पदाथं प्रथम भ्रवदय होते है :--एक बनाने वाला जैसे कुम्हार, द्री षडा 
बनने वाली मिद्री रौर तीसरा उसका साधन जिससे, घडा बनाया जाता है । 
जसे कुम्हार, भिदधी श्रौर साधन से घडा बनाता है श्रीर बनने वाले घडे के पूवं 
कुम्हार, भिटरी ओर साघन होते हैँ वैसे ही जगत्‌ के बनने से पूवं परमेश्वर जगत्‌ 
करा कारण प्रकृति रौर उनके गुण, कर्म, स्वमाव श्रनादि हैँ इसलिये यह कुरान 
को बात सवथा भ्रसम्मव है ।! २८॥ 

२६- जव हममै लोगो के लिये कावे को पवित्र स्थान सुख देने वाला 
बनाया तुम नमाज के लिये इवराहीम के स्थान को पकड़ो ॥ मं° १ । सि° १। 
सु° २।भ्रा° १२५॥ । 

समीक्षक- क्या कावे के पहिले पवित्र स्थान खुदा ने कोई मी न बनाबषट 
था? जौ बनायाथा तो काबे के बनाने की कुछ आवश्यकता न थी, जो नहीं 
बनाया था तो बिचार पूर्वोत्पन्नों को पवित्र स्थान के विनाही रक्खा था? 
पहिले ईरवर को पवित्र स्थान बनाने का स्मरण न हृग्रा.होगा ॥ २९ ॥ 

३०--वो कौन मनुष्य हैँ जो इबराहीम के दीन से फिर जावे परन्तु जिसने 
भ्रपनी जान को मूखं बनाया मरौर निरचय हमने दुनियां में उसी को पसन्द किया 
भौर निङ्चय श्राखरतमे वो हीनेकरैँ।॥ मं° १। सि° १। सु° २1० 
१३० ॥ 

समीक्षक-- यह कंसे सम्मव है कि इवराहीम के दीम को नहीं मानते वे 
सन मूखं है ? इबराहीम को ही खुदा ने पसन्द किया इसका क्था कारण है? 
यदि धर्मात्मा होने के कारण से किया तो धर्मात्मा भौर मौ बहुत हो सकते हँ ? 
यदि बिना घमत्मिा होने के ही पसन्द किया -तो अन्याय हमरा । हां, यह त्ते 
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ठीक टैकिजो धर्म्मा है वही ईर्वर को प्रिथ होता है, म्रघर्मी नहीं \\ ३० ॥ 

३१ निचय हम तेरे मुल को श्रासमान मे फिरता। देखते है अ्रवरष हम 
सुरं उस किवले को फेरंगे कि प्न्द करे उसको, वस श्रपना मुख मरिजदुल्हुराम 
को श्रोर फेर, जहां कहीं तुम हो अ्रपना मुख उसकी ओर फेर लो ॥ मं० १। 
सि० २) सू०२। श्रा० १४४॥ 

समीक्षक-- क्या यह्‌ छोरी वुत्परस्ती है ? नहीं बडी । 

पूवपञ्लौ--हम मुसलमान लोग वुत्परस्त नहीं है ` किन्तु बुत्शिकन भ्र्थात्‌ 
सूर्तो को तोडनेहारे है, क्योकि हम. किवले कौ खदा नहीं समभे । | 

उत्त रपक्षी--जिन को तुम वुत्परस्त समभे हो वे मी उन-उन मूर्तं को 
इंरवर नहीं समभे किन्तु उनके सामने परमेरवर की मकविति करते ह! यदि 
चुतो के तोडनेहरे हो तो उप्त मस्जिद करिबले बड बूत कोक्योन तोडा ? 

पृवेपक्षी- बराह जीः। हमारे तो किवले की ग्रोर मूख फरनेका कुरान में 
हुक्म हे म्रौर इनके वेद मै नहीं है फिर वे बृत्परस्त क्यो नहीं ? श्रौर हम क्यों ? 
क्योकि हम को खुदा का हुक्म वजाना अ्रवश्य है । 

उत्त रपक्षी--जसे तुम्हारे लिये कुरान मे हुक्म है वैते इनके लिपे पुराण में 
भ्राज्ञाहै। जसे तुम कुरान कोखुदा का कलाम समक्त हो वेसे पुराणी मी 
राणो को सुदा के अवतार व्यासजी का वचन समभे ह । तुम मेँ श्रौर इन 
चुत्परस्ती का कुछ मिन्नमाव नहीं है प्रत्युत तुम बडे बुत्परस्त श्रौरये छोटे है। 
क्योकि जव तक कोई मनुष्य श्रपने घरमे से प्रविष्ट हुई बिल्ली को निकालने 
लगे तव तक्र उसके घरमे ऊंट प्रविष्ट हो जाय वैसे ही मुहम्मद साहिब ने छीटे 
बुत्‌ को मूसलमानों के मत से निकाला परन्तु बड़ा बुत्‌ जो कि पहाड़ सदश मक्के 
को मस्जिद दै. वहु सव मुपलमानों के मत में प्रविष्ट करा दी, क्या यह्‌ छोरी 
बुत्परस्ती दै ? हा, जो हम वैदिक दै वसेही तुम लोग मी वैदिक हो जभ्र तो 
बुत्परस्ती त्रारि बुराइयों से वच सका, मन्यथा नहीं । तुमको जब तकं अ्रपनी 
बडी बुत्परस्तीकोन निकाल दो तब तक दूसरे छोटे वुत्परस्तों के खण्डन से 
लज्जित होकरे निवृत्त रहना चाद्ये श्रौर प्रपते की वुत्परस्ती से पृथक्‌ करके 
पवित्र करना चाहिये ॥ ३१ ॥ ४ 

३२ जो लोग ब्रल्लाह के मागं म मारे जाति हं उनके लिये यहु मत कटो 
किये मृतक किन्तु वे जीवित ।.मं० १। सि0 २॥ सू» २। भा” १५५ 

समीक्क- पल इश्वर के मागं मे मरने मारने की क्य प्रावर्यकता है ? 
यह क्यो नहीं कहते हौ कि यह वत श्रपने मतलव सिद्ध करने के लिथे है कि 
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यह्‌ लोभ देगे तो लोग खूब लड़ गे, न्रपना विजय होगा, मारने से न उरेगे, लूट 
मार कराने से एेर्वयं प्राप्त होगा, पर्चात्‌ विषयानन्द करेगे इत्यादि स्वप्रयोजनं 
के लिये यह्‌ विपरीत व्यवहार कियारहे।) ३२॥ 

२२- ग्रौर यह कि ्रल्लाह कठोर दुःख देने वाला है ।। शंतान के पीले 
मत चलो निचय वो तुम्हारा प्रत्यक्ष शत्रू है ।। उसके विना प्रौर कुछ नहीं कि 
बुराई श्रौर निलेज्जता की ्राज्ञा दे ओर यह कि तुम कहो श्रल्लाह्‌ पर जो नहीं 
जानते ॥ मं १1 सि०२। सु २। भ्रा० १६५।.१६८  १६६॥ 

समीक्षक-- क्या कठोर दुःख देने वाला दयालु खुदा पापियों पुण्यात्मागरों 
पर है प्रथका मुसलमानों पर दयालु ग्रौर म्नन्य पर दयाहीन है? जोटएेसाहैतो 
वह्‌ ईदवर ही नहीं हो सकता । भ्रौर पक्षपाती नहीं है तो जो मनुष्य कहीं धमे 
करेगा उस पर ईरवर दयालु ग्रौर जो प्रधमं करेगा उस पर दण्डदाता होगा तो 
फिर बीच मे मुहम्मद साहेव रौर कुरान को मानना ्रावश्यक न रहा। श्रौर 
जो सबको बुराई कराने वाला मनुष्यमात्रका शत्रू शेतान है उसको खुदा ने उत्पन्न 
ही क्यो किया ? क्या वह॒ मविष्यत्‌ की बात नहीं जानताथा? जो कहो कि 
जानता था परन्तु परीक्षा के लिये बनाया तो मी नहीं वन रकता, क्योकि परीक्षा 
करना भ्रल्पज्ञका काम है, सवेज्ञ तो सब जीवों के भ्रच्छे बुरे कर्मोकोसदासे 
ठोक-ठीक जानता है! श्रौर हतान सब को बहुकाता है तो शैतान को किसने 
बहकाया ? जो कटो कि शतान श्राप से श्राप बहकता है तो अन्य मीभ्रापसे 
श्राप बहुकं सकते है, बीच मे रतान काक्याकाम ? श्रौर जो खुदा ही ने शतान 
क} वहकाया तो खुदा शतान का भी शैतान ठहरेगा । एेसी बात ईङवर को नहीं 
हो सकती । श्रौर जो कोई बहुकाता है वह्‌ कुसंग तथा भ्रविद्या से भ्रान्त होता 
दै ।॥३३॥ 

२३४ तुम पर मुर्दार, लोह भौर गोरत सप्र का हराम है श्रौर श्रल्लाह के 
विना जिस पर कुछ पुकारा जावे ॥ मं० १ । स्ि०२। सू० २। भ्रा° १७३॥ 

समीक्षक- यहां विचारना चाहिये कि मूर्दा चाहे श्रापसेभ्राप मरेवा 
किसीकेमारनेसे दोनों बराबर रहै, हां इनमे कुछ भेद मी है तथापि मृतकपन 
मे कुछ मेद नहीं । श्रौर जवः एक सृश्रर का निषेध क्रिया तो क्या मनुष्य क¡ ` 
मासि खान। उचित है ? क्या यहु बात श्रच्छी हौ सकती है किं परमेरवर के नाम 
पर शत्रु श्रादि कोः त्यन्त दुःख दे कै प्राणहत्या करनी ! इससे ईश्वर का नाम 
कलंक्ितिहोजाताहै। हां ई्वेर ने विना पूवंजन्म के श्रपराधे के मुसलमानों 
के दाम से दारण दुःख यों द्विलाया ? बया उन पर दयालु नहीं है ? उनको, 


५५८ सत्याथं प्रकाशः 


पुकरदत्‌ नहीं मानता ? जिस दस्तु से ग्रधिक उपकार होवे उन माय भ्रादिके 
मारने का निषेध न करना जानो हत्या करा कर खुदा जगत्‌ का हानिकारक है, 
हिसारूप पपसे कलंकित मी होजातादहै। एेषी बति खुदा ब्रौर खुदाके 
पुस्तक की कमी नहीं हौ सकतीं ।। ३४॥ 

३५ रोजे की रात तुम्हारे लिये हृलाल की गई कि मदनोत्सव करना 
श्रपनी बीवियों से, वे तुम्हारे वास्ते पर्दा हं मरौर तुम उनकै.लिये पर्दा हो, भ्रल्लाह्‌ 
ने जाना कि तुम चोरी करते हो प्र्थात्‌ व्यभिचार वस फिर ब्रल्लाह्‌ने क्षमा 
किया तुम को बस उन॑से मिलो श्रौर दृढो जो भ्रत्लाह्‌ ने तुम्हारे लिये लिख 
दिया हे भ्र्थात्‌ सन्तान, खाभ्रो पीयो यहां तक कि प्रकट हो तुम्हारे लिये काले 
तागेसे सुपेद तागावा रातसे जब दिन निकले ॥ मं° १। सि०२। सू०२। 
श्राऽ १८७ ॥। 

समीक्षक- यहां यह्‌ निरईिचतहोत। है कि जब मुसलमानों का मत चलावां 
उसके पहिले किसी ने किसी पौराणिक को पुछा होगा कि चान्द्रायण ब्रत जो 
एक महीने मर का होता. है उसकी विषि क्या ? वहु शास्त्रविषि जो कि मध्याह्व 
मे- चन्द्र कौ कला घटने बदन के प्रनुषारग्राषोंको घटाना बढाना भ्रौर 
मध्याह्न दिन में खाना लिखा है उसको न जान कर कहा होगा कि चन्द्रमाका 
दक्ंन करके खाना, उसको इन मुसलमान लोगों ने इस प्रकार का कर लिया। 
षरन्तु त्रत में स्त्रीसमागम का त्याग है वहु एकं बात खुदाने बढ कर कहु दी 
कि तुम स्वरयो कामी समागम मले ही क्रिया करो प्रौर रात में चाहं अनेक 
वार खाभ्रो । मला यह ब्रतक्याहुभ्रा ? दिन कोन खाया रात को खाते रहै, 
वह्‌ सुष्टिक्रम से विपरीतरहैकिदिनमेन खाना रात मे खाना । ३५॥ 

३६ भ्रल्लाह के मागं मे लडोउनसे जो तुम से लडते है । मार डालो 
तुम उनको जहां पाम्रो, कतल से कुफ़ बुरा है । यहां तक उन से लङो किं कुफ़ 
न रहे शरोर होवे दीन प्रल्लाह का ॥ उन्होने जितनी जियादती करी तुम षर ` 
उतनी ही तुम उनके साथ करो ॥ मं० १।सि०२। सु०२। आ० १६०। 
१६१ । १६३ ।.१६९४॥ | | 

समीक्षक--जो कुरान भे एसी बाते न होती तो मुसलमान लोग इतना 
बड़ा श्रपराघजो किम्रन्यमत वालोंपरक्रियाहैन करते, रौर विना श्रप- 
राधियोंको मारना उन पर बड़ापापरहै। जो मुसलमान के मत का ग्रहण न 
करना है उसको कफ कहते हँ भरात्‌ कफ से कतल को मुसलमान लोग अच्छा 
मानते टै । प्र्थात्‌ जो हमारे दीन को न मानेगा उततको हम कतल करेगे सो 
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करतं ही श्राये, मजहब पर लडते-लडते श्राप ही राज्य श्र।दि से नष्ट हो गये 
श्रौर उनका मत भ्रन्य मत वालो पर श्रति कठोर रहतादै। क्या चोरीकरा 
बदला चोरी. ह? कि जितना प्रपराध हमारा चोर ग्रादि करे क्या हम मी चोरी 
करे? यह स्वंथा म्नन्याय की बात है। क्या कोर श्रज्ञानी हमको गालियां दे 
क्या हम मी उसको गाली देवे ? यह बात न ईश्वर की प्रर न ईश्वर के मक्त 
विद्धान्‌ कौ श्रौर न ईरवरोक्त पुस्तक की हो सकती दै । यह तो केवल स्वार्थी 
ज्ञानरहित मनुष्य की है ॥ ३६ ॥ 
२७--म्रत्लाह्‌ भगडे को मित्र नहीं रखता ॥ एे लोगो ! जो ईमान लाये 
हो इसलाम में प्रवेश करो ॥ मं० १1 सि०२। सु° २। म्रा° २०४। २०६॥ 
समीक्षक--जो भगडा को खदा मित्र नहीं सममता तो क्यों श्राप ही मुसल- 
मानोंको भगड़ा करते में प्रेरणा करता ? श्रौर भगडालू मूसलमनों से मित्रता 
क्यो करता है ? मुसलमानों के मत मे मिलने से ही खुदा राजी है तो वह्‌ 
मुसलमानों ही का पक्षपाती है सब संसार का ईश्वर नहीं । इकषसे यहां यह्‌ 
विदित होता हैकिन कुरान ईरवरकृत रौर न इमे कहा हूभश्रा ईहवर हो 
सकता है ।॥। ३७ ॥ 
३८--खृदा जिसको चाहे ्रनन्त रिजक देवे ॥ मं० १। ि०३। सु०२। 
भा०२१२॥ 
समीक्षक-- क्या विना पाप पुण्य के खुदा एते ही रिजक देता है ? फिर 
मलाई बुराई काकरनाएकसाही हमरा, क्योकि सुख दुःख प्राप्त होना उसकी 
<च्छा पर है। दते धमं से विपुल होकर मुसलभान लोग यथेष्टाचार करते है 
भोर कोई-कोई इस कुरानोक्त पर विरवास न करके षरमत्मा भौ होते है ॥ ३८५॥ 
२६ प्रन करते हँ तु से रजस्वला को कह वो अ्रपविव्र ई पृथक्‌ रहो 
तु समय में उन के समीप मत जारो जब तक कि वे पवित्र न हो, जब नहा 
लेवे उन के पास उस स्थानसे जाभ्रो खुदा नेभ्राज्ञादी॥ तुम्हारी बीबियां 
वुम्हाये लिये खेतियां है बस जाश्रो जिस तरह चाहो श्रपने खेत में॥ तुमको 
अल्लाह्‌ लगत्र (बेकार, व्यथं) शपथ मे नहीं पकडता ॥ मं० १ । सि० २। 
ु० २। भ्रा २२२। २२३। २२४॥ 
समौक्षक--जो यह रजस्वल। का स्पशं संग न करना लिखा है वह अ्रच्छी 
बात है । परन्तु जो यह स्त्रियो को खेती के तुल्य लिखा श्रौर जसा जिल तरह 
से बाहो जांग्नो यह मनुष्यों को विषयी करने काकारण है । जो सुदा बेकार 
रथ पर नहीं पकड़ता तो सब मूठ बोलेगे शपथ तोडगे । इसमे खदा ऊठ का 
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प्रवतेक होगा ॥ ३६.॥ 

४०--वो कौन मनुष्य है जौ भ्रल्लाह्‌ को उधार देवे, ग्रच्छा वस श्रल्लाह्‌ 
द्विगुण करे उसको उसके वास्ते मं०.१। सि० २। सू० २। प्रा० २४५॥ 

समीक्षक--मला सुदा को कर्जा (उधार) * लेने से क्या प्रयोजन ? जिसने 
सारे संसार को बनाया वह्‌ मनृष्यसे कर्जलेता है ? कदापि नहीं। एेसा तो 
विना समभ कहा जा सकता है । क्या उस का खजाना खाली हो गया था? 
क्या वह्‌ हुंडी पृड्या व्यापारादिमें मगनहोनेसे टोटेमें फंस गया.थाजो 
उधार लेने लगा ¢ प्रौर एक का दो-दो देना स्वीकार करता है, क्या यह्‌ 
साहूकारों का काम है? किन्तुं एसा काम तो दिवालियों वा खर्च श्रधिक 
करने वाले श्रौर म्राय न्यून होने वालों को करना पड़ता है, ईवर को नहीं 

४० || 
४१-- उनमें से कोई ईमान न लाया श्रौर कोई काफिर हुश्रा, जो अल्लाह्‌ 
चाहता न लडते, जो चाहता है श्रल्लाह्‌ करता है ॥ मं० १ । सि० ३। सू 
दे । श्रा २५३ ॥। ( 

समीक्षक-- व्या जितनी लडाई होती है वह्‌ ईश्वर ही की इच्छा से ? 
क्या वह्‌ श्रधमे करना चाहे तो कर सक्तारहै? जोरेसी बात है तो वह खदा 
ही नहीं, वयोकि मले मनुष्यों का यह्‌ क्म नहीं कि शान्तिमंग करके लडाई 
करावे । इससे विदित होता हैकि यह्‌ कुरान न ईश्वर का बनाया आरन 
किसी धार्मिक विद्वान्‌ का रचितहै। ४१॥. 

४२-जो कुछ म्रासमान श्रौर पृथिवी पर है सब उसी के लिये है, चाहे 
उद्रकी कूरसी ने श्रासमान भ्रौर पृथिवी को समा लिया है ॥ मं० १। सि०३॥ 
सु २। श्रा° २५५॥ & ¦ | 

समीक्षक- जो भ्राकाश मूमि में पदाथं है वे सव जीवों कै लिये परमात्मा 
ने उत्पल विये है, श्रपने लिये नहीं बयोकि वह पूर्णकाम है, उसको किसी पदार्थं 
की भ्रपेक्ष नही । जब उसकी कुसी है तो वह एकदेशी है । जो एकदेशी होता 
है वहं ईदवर नही कहाता, वयोकि ईद्वर तो व्यापक हे ।॥ ४२ ॥ 

*इसी भ्रायत के भाष्य मे तफसीरहुसैनी मे लिखा है कि एक मनुष्य 
मुहम्मद साहब के पासश्राया।॥ उस ने कहाकि है रसुलल्लाह खुदा कजं 
वयो मागता है ? उन्होने उत्तर दिया किं तुम को बहिरत मे ले जाने के लिथे । 
उस ने कहा जो भ्राप जमानत लें तोरम दू । मुहम्मद साहब ने उस की 
जमानतले ली। खृदाकामरोसान भ्रा, उसके दूत का हुभ्रा ॥ 
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४३-अल्लाह सूयय को पवसे लाता टै बस^तु पर्चिमसेते आ, बस 
जो काफिर था हैरान हुआ,निस्चय अल्लाह्‌ पापियों को मागं नहीं दिलाता ॥ 
मं० ९ । सि० ३) सू २। भा० २५८॥ 

सभीक्षक-३ेखिये यह अविद्या को बात ! सूय्यं न पूवं से परिचमं भौर 
न परिचष से पूके कभी आता जाता है, वहु तो अपनी परित्िमें घूमता रहता 
है । हसते निरिचत जाना जताहै किं कुरान केकर्ताकोन खगोल भौर न 
भूगोल विद्या आतीथी) जो पापियों की मागं नहीं .बतलाता तो पुण्यात्मामों 
के लिये भी मूसलमानों के खुदा कौ आवश्यकता नहं, क्योकि घमत्मा तो धर्मं 
मागमेंदहीहोति रहै, मार्ग तो घमे से भूले हुए मनुष्यों को बतलाना होता है, 
सो क््तेव्यकेनकरनेसे करान के कर्ता की बड़ी भूल है ॥४३॥ 

४४ कहा चार जानवरोंसे ले उनकी सूरत पहिचान रख, फिर हर 
पहाड़ पर उनमें से एक-एक टुकड़ा रख दे, फिर उनको बुला, दौडते तेरे पास 
चले आवेगे ॥ मं० १।सि०३। सू० २।भा० २६०॥ 

समीक्षक--वाह-वाह देखो जी ! मुसलमानों का खदा भानमती के समान 
बेल कर रहादहै! क्याेसीही बाताोंसे खुदा की खुदाईटहै ? बुद्धिमान्‌ लोग 
एसे सुदा क्षो तिलाञ्जलि देकर दूर ररहैगे भौर मुखं लोग फसंगे, इससे खुदा 
को बड़ाई के बदले बुराई उसके पल्ले पड़ेग ।।४४॥ | 

४५- जिसको चाहे नीति देता है ।मं° १ । सि० ३। सू° २।भा० २६६॥ 

समीक्षक-- जव जिसको चाहता है उसको नीति देता है तो जिसको नहीं 
चाहता है उसको नीति देता होगा, यह बात ईश्वरता की नहीं । किन्तु जो 
पक्षपात छोड सब को नीति का उपदेश करता है वही ईश्वर ओौर माप्त हो 


. सकता है, अन्य नहीं ।(४५।। । 


४६- जो लोग ब्याज खाते हवे कबरों से नहीं खड़े होगि॥ मं० १।. 
सि ३ । सू०.२॥। आ० २७५] 

समीक्षक-- क्या वे कबरोँ ही मे पड़े रहेगे ? मौर जो पड़ रहेगे तो कब 
तक { एेसी असम्भव बात ईर्वर के पुस्तक को तो नहीं हो सकती है, किन्तु 
बालबुद्धियों की तो हो सकती है ॥४६॥ 

४७-- वह्‌ कि जिसको चाहेगा क्षमा करेगा जिसको चाहे दण्ड देगा क्योकि 
वह सब वस्तु पर बलवान्‌ है ॥ मं १। सि० ३1 सु २। भा० २८४॥ 

समीक्षक-- क्या क्षना के योग्य पर क्षमा न करना, अयोग्य पर क्षमा 
करना गवरगंड राजा के तुल्प यह कमं नदीं है? यदि ईश्वर जिसज्ञो चाहत। 
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पापी वा पुण्यात्मा बनाता तो जीव को पाप पुण्य न लगना चाहिये जब ईइवर 
ने उसको वेसाही किया तो जीव कोदुःख सुखमी होना न चाहिये । जैसे 
सेनापति की आज्ञा से किसी भृत्यने किंसीको्मारावा रक्षा की उसका 
फलभागी वहू नहीं होता व॑सेवे भी नहीं ॥४७॥ 

४८--कष्ट इससे अच्छी भौर भ्या परहेजगारों को खवर दू फ़ अल्लाह 
को भोर से बहिर्ते हैँ जिनमें नहरं चलती हं उन्दी मे सदेव रहने वाली शुद्ध 
बीवियां ह अल्लाह की प्रसन्नता से, अल्लाह्‌ उनको देखने वाला है साय बन्दों 
के ॥ म० १। स्ि०३। सू०३।आ० १४॥ 

समीक्षक~-भला यह्‌ स्वगं है किवा वेह्यावन ? इसको ईश्वर कहना वा 
स्त्रेण ? कोई भी बुद्धिमान्‌ एेही बातें जिसमे ह उष्षको परमेश्वर का किया 
पुस्तक मान सकता है ? यह पक्षपात श्यो करतादहै? जो वौबियां बहत में 
सदा रहती हँ वे यहां जन्म पाके वहां गईहँवा वहीं उत्पन्न हई? पदि 
यहां जन्म पाकर वहां गई हैँ भौर जो कयमत की रात से पहिले ही वहां 
बीवियों को बला लिया तो उनके खाविन्दो कोक्योँने बुला लिया? ओौर 
कथामत की रात में सब का न्याय होगा इस नियम को क्यों तोडा ? यदि वहीं 
जन्मी है तो कयामत तक वे क्योकर निर्वाह करती ह ? जो उनके लिये पुरुष 
मीर तो यहां से बहिर्त मे जाने वाले मुसलमानों को खुदा बीबियां कहांसे 
देगा ? गौर जखे बीवियां बहिहत भे सदा रहने वाली बनाई वैसे पुरुषो को 
वहां सदा रहने. वाले क्यों नहीं बनाया {इसलिये मुसलमानों का खदा बन्याय- 
कारी, बेसमञ् है ॥४८।॥। 

४९-- निद्चय अल्लाह की ओर से दीन इसलाम है ॥ मं० १। सि० ३) 
भू० ३। भा० १८ ॥ | 

समीक्षक-- क्या अल्लाह मुसलमानों ही का है रों का नहीं ?क्या तेरह 
सौ वर्षों के पूवं ईश्वरीय मत थाह नहीं? इसी से यह्‌ कुरान ईश्वर का. 
बनाया तो नहीं किम्तु किसी पक्षपाती का बनाया है ।॥४६॥ 

५०-- प्रत्येक जीव को पूरा दिया जावेगा जो कुष्ठ उसने कमाया ओौर वे 
न अन्याय किये जावेगे ॥ कह या मल्लाह तू ही मल्क का मालिक है जिषको 
चाहे देता है जिसे चाहे छीनता है जिसको चाहे प्रतिष्ठा देता) है जिसको चाहे 
अप्रतिष्ठा देता है सव क तेरे हो हाथ में है, प्रत्येक वस्त पर त्‌ ही बलवान्‌ 
है॥ रातको दिनमे भौर दिन को रातमे पठाताहै भौर मृतक को जीवित 
से जीवित को मृतक से निकालता है मौर जिसको चाहे अनन्त अन्न देता है ॥ 
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मुसलमानों को उचित है फि कफ्रिगेंकोभि- न बनावे सिवाय भृसलमानं 
के, जो कोड य करे वस वह अल्लाह की मोर से नहो ॥। कह जो तुम चाहते 
हौ अल्लाह को, तो पक्ष करो मेरा, अल्लाह्‌ चाहेगा तुमको भौर तुम्हारे पाप 


क्षमा करेगा, निश्चय ही कद्णामय॑है।॥ म० १। सि०३। सू० ३। मा° 


२४। २५॥। २६। २७।३०॥ 
समीक्षक--जव प्रतयेक जीव को कर्मोकापुरा-पूुरा फल दिया जवेगातौ 
क्षमा नहीं किया जायमा, अौर जो क्षमा किया जायगा तौ पुरा फल नहीं छिमा 
जायगा अर्‌ अन्याय होगा । जव विना उत्तम कर्मों के राज्यदेगा तो मी 
अन्याणो हो जायगा ओर विना पाप.के राज्य ओर प्रतिष्ठा छीननेमा ती भी 
भन्यायकार। हो जायगा भला ! जीवित ते मृतक ओर मृतक से जीवित क्रमौ 
हो सकता है ? क्योकि ईश्वर की व्यवस्था अचछे अभेद्य है, कभी अदल-बदल 
नहीं हो सकती । अब देखिये पक्षपात की बातें कि जो मुसलमान के भजहूव म 
नहीं है उनको काफिर टहुराना, उनमें श्रेष्टो से भी भित्रता न रखने आर 
मुसलमानों मे दृष्टो सेभी मित्रता रखने के लिये उपदेश करना ईश्वर. को 
इर्वरता से बहिः कर देता है । इससे थह कुरान, कुरान का खुदा भौर म॒सल- 
मान लोग केवल पक्षपात अविद्या के भरे हए ह । इसीलिये सलमान लोम 
अन्षेरेमे है! भौर देखिये मुहम्मद साहेव की लीला कि जोत्म मेरा पक्ष 
करोगे तो खुदा तुम्हारा पक्ष करेगा मौर जो तुम पक्षपाततरूप पाप करोगे 
उसकी क्षमा भौ करेगा । इससे सिद्ध होता है कि महम्मद साहैव का अन्तः. 
करण शुद्ध नहीं था । इसीलिये मतलब तिद्ध करने के लिये मुहम्मद सहेव ने 
करान बनाया वा बनवाया एेसा विदित होता है ।॥५०॥ 

५१ जिस समय कहा फरिर्तो ने किं ठे म्यम तुञ्षको अल्लाह्‌ ने पसन्द 
किया मौर पवित्र किया ऊपर जगत्‌ की स्त्रियों के ॥। मं० १। सि° ३। 
सु० ३।आ०४१॥ । | 

समीक्षक--भला | जब आजकल.खुदा के फए़रिषते ओर खुदा कसी से 
बातें करने को नहीं आते तो प्रथम कंसे आये होगे ? जो कहो कि पहिले के 
मनुष्य पुण्यात्मा थे अब के नहीं, तो यह बात मिथ्या है, किन्तु जित समय 
ईसाई भौर मुसलमानों का मत चला था उत समय उन देशों मे जंगलो ओौर 
विद्याहीन मनुष्य अधिक ये इसीलिये एेसे विद्याविरुद् मत चल गये ! अब विद्वान्‌ 
अधिक ह हसीलिये नहीं चल सकता । कन्य जो-जो एसे रोकल मजहव ह वै 
भी अस्त होते जति है वद्धिकीतोक्थाहीक्या ह! ! ॥५१॥ 


५६ धत्या्थेभकाष्ः 


५२- उसको कहता है किहोबसहो जाता है।। काफिये ने धोखा 
दिया, ईश्वर ने धोखा दिय, ईरवर बहुत मकर करने वाला है। मं* १। 
सि) सू०३। भा०,४६।५३॥ 

समीक्षक -जव मुसलमान लोग खुदा के सिवाय दूसरी चीज नहीं मानते 
तोखदाने किससे कहा ? ओर उसङे कहने से कौन हौ गया ? इसका उत्तर 
मुसलमान सात जग्नमें भी नहीं दे सगे, क्योकि विना उपादान कारण क 
कायं कभी नहीं हौ सकता । विना कारण के काय्यं कटुना जानो अपने मा 
बापङके विनामेराशरीरहो गथारेसी बातहै। जो धोखा देता अर्थात्‌ छल 
भौर दम्म करताहै वद्र ईश्वर तो कभी नहीं हौ सक्ता किन्तु उत्तम मनुष्य 
भी एेसा काम नहीं करता ।५२।। 

५३- क्या तुमको यह्‌ बहुत न होगा किं अल्लाह्‌ तुमको तीन हजार फए़ररिषतों 
के साथ सहाय देवे ।। मं० १।सि०४। सू० ३1 आ० १२३॥ 
समीक्षके--जोौ मुसलमानों को तीन हजार फएरिर्तों के साथ सहाय देता 
थातो भब मुसलमानों को बादशाही बहुत सीनष्टहो गई ओौर होती जाती 
है क्यों सहाय नहीं देता ? इप्तलिये यह बात केवल लोम देके मूर्खो को फसाने 
के लिये महा अन्याय को है ।।५३॥। 

५४--ओर काफ़िरों पर हमको सहाय कर । अल्लाह तुम्हारा उत्तम 
सहायक भौर कारसाज है ।। जो तूम अल्लाह के मागमे मारे जाओ वा मर 
जामो, अल्लाह्‌ को दया बहुत अच्छी है 1 मं° १। सि० ४। सू० ३।भा० 
१४६ \ १४६ । १५६॥ 

समीक्षक--अब देखिये मुसलमानों की भूल कि जो अपने मत से भिन्न ह 
उनके मारने के लिये खुदा की प्राथना करते ह क्या प्रमेदवर भोला है जो 
दनकी बात मान लेवे ? यदि मुसलमानों का कारसाज अल्लाहही हैतो फिर 
मुसलमानों के काय्यं नष्ट क्यों होते हैँ ? भौर खदा भी मुसलमानों के साथ 
मोह से फसा हुआ दीख पडता है जो रेषा पक्षपाती सुदा है तो घर्मात्मा 
पुरुषो का पासनीय कभी नहीं हो सकता ॥ ५४॥ 

५५ ओर मल्लाह तुम को परोक्षज्ञ नहीं करता परन्तु अपने पैगम्बरों 
से जिसको चाहे पसन्द करे, बस अल्लाह्‌ ओर उसके रसूल के साथ ईमान 
लाभो ॥ म० १। सि० ४। सु०३। आ० १७९ 

समीक्ष कृ--ज मुसलमान लोग सिवाय खदा के किसी के 


हं क्रिस साथ ईमान 
नदीं लते भौर न किसी को खुदा का साङ्गी मानते है तो 


पराम्बर साहेब को 


। 


1 त" व पाकः क क क क होः चोः क ज 
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क्यों ईमान में खुदा के साथ शरीक किया 7 अल्लाह्‌ ने पैगम्बर के साय ईमान 
लाना लिखा इसी से पराम्बर भी शरीक हो गया, पूनः लाशरीकं कहना ठीक 
न हा । यदि इसका अथे यह्‌ समज्ञा जाय कि मृहम्मद साहुव के .पेगरम्बर 
होने पर विश्वास लाना चाहिये तो यह्‌ प्रश्न होतार कि मुहम्मद साहबके. 
होने की क्या आवश्यकता है ? यदि सुदा उनको पगम्बर किये विना अपना 
अभीष्ट कायं नहीं कर सकता तो अवश्य असमथं हुमा ।५५॥ 

५६-एे ईमानवालो ! संतोष करो परस्पर थामे रक्खो मौर लडाई में 
लगे रहौ, अल्लाह से उरो कि त॒म छटकारा पाभो। मं० १) सिर ४) 
सूऽ३। आ० २००॥। 

समीक्षक--यहे क्रुरान का खुदा भौर पैगम्बर दोनों लड़ाईवाज थे। जो 
लड़ाई कौ आज्ञा देता है वह्‌ शान्तिमिग करनेवाला होता है) क्या नाम मात्र 
सुदासे डरने से छटकारा पाया जाताहै? वा अवरमयुक्त लड़ाई भादिसे 
डरनेसे ?जो प्रथम पक्षहैतो डरना न डरना बराबर, मौर जो द्वितीय पक्ष है 
तो ठीक है ५६] 

“५७ ये अल्लाह्‌ की हृद्दं है, जो अल्लाह ओर उसके रसूल का कहा 
भानेगा वह्‌ बहिरुत मे पटुचेगा जिनमें नहर चलती हँ भौर यही बड़ा प्रयोजन 
है । जो बल्लाह की ओर उसके रसूल-की आज्ञा भंग करेगा आौर उसकी 
हद्दो से बाहर दहो जायगा वो सदैव रहने वाली आगमे जलाया जवेगा 
भौर उसके लिये खराब करने वाला दुःख दै ॥ मं० १। सि० ४। सू० ४। 
भमा० १३। १४॥ 

समीक्षक- खदा ही ने मुहम्मद साहेब पैगम्बर को अपना शरोक कर 
लिया है ओौरख्‌द क्ररान हीमे लिखा है । ओौर देखो ! सुदा पैगम्बर साहेब 
कं साथ कंसा फंसा है किं जिसने वहिदत रसूल का साञ्चा कर दिया है। किसी 
एक जातमें भी सृसलमानो' का खुदा स्वतन्त्र नहीं तो लाशरीक कहना व्यथ 
रे । एेसी-ठेसी बाते ईरवरोक्त पुस्तक मे नहीं हो सकतीं ।।५७॥ 

१८- मौर एक्‌ चरसरेण की बराबर भी अल्लाह अन्याय नहीं करता, ओर 
जो भलाई होवे उसका दगुण करेगा उसको ॥ म० १ । सि० ५। सु० ४) 
जा० ४० |] 

समीक्षक-- जो एक त्रसरेण भी ख्‌ दा अन्याय नहीं करता तो पुण्य को 
द्विगुण क्यो" देता ? ओर मसलमानो' का पक्षपात पयो करता है ? वास्तव में 
दविगुण वा स्यून फल कमं का देवे तो खुदा अन्यायी हो जावे ॥५८)। 


॥ 


५६६ व्याये प्रका! 

४६-जव तेरे पास से बाहर निकलने हैँ तो उनमें से एक समूह्‌ तेरे कटने 
फे सिवाय ( विपरीत) सोचते है, गलजाह्‌ उनकी सलाह को लिखता 
है । अल्लाह ने उनकी कमाई वस्तु के कारणा से उनको उलटा किया, 
क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह के गुमराह किये हए को मागं पर लावो, बस 
जिसको अल्लाह गुम राह करे उसको कदापि मागं न पावेमा । मं० १। सि० 
म ।सू० ४। माऽ ८१।८ठ८्८॥ | 

सभीक्षक--जो बतलाह्‌ बातों को लिख बहीखाता बनाता जाता हैतो 
सर्वज्ञ नहीं ! जो स्वंज्ञ है तो िखनेका क्ष्या काम? भौर जो भुलमान 
कहते है कि शतान ही सबको बहकाने से दुष्ट हआ है तौ जब खुदा ही जीवो 
को गुमराह्‌ करतादैतो सुदा गौर शेतानमें क्या भेद रहा ? हां, इतना भेद 
कह सन्ते कि खुदा ब 1 शैनान, वह द़्ोटा लेतान, क्यो मुसलमानों ही 
काक्रोल ई कि जो बहुकातादहै वही तानह, तो दस प्रतिज्ञा से खुदा को 
भी कशेतन बन! दिया ॥५६। 

६०--यौर अपने हां कोन रोके तो उनको पकड लो गौर अषां पाभो 
मर डानो ॥ मुसलमान को मूसनमान का मारना योग्य नहीं, जो कोई अन- 
जान से मार डाले बस एकं गदंन मुसलमान का छोडना रै ओर लून बहा उन 
लोगों को ओर सोपी हुः जो उस क्रौम से होवें, मौर तुम्हारे लिये दान कर 
द्वे, जो दृदमन की कौमसे ह । गौर जो कोई मुसलमान को जान कर मार 
डाले वह सदेव काल दोजख में रहेगा, उस पर मत्लाह्‌ का क्रोध भौर लानत 
है । मं० १। सि० ५। सू० ४।आ० ६१।६२।९8 ३ ॥ 

समीक्षक- अब देखिये महा पक्षपात की बात ! कि जो मृषलमान न हो 
उसको जहां पाजो मार डालो मौर मुमलमानों को न मारना । भूल से मृसलमानों 
के मारने में प्रायश्चित्त अ)र अन्य को मारने से बहिरत मिलेगा एसे उपदेश 
को कए पे डालना चाहिये । एेसे-से पुस्तक एेसे-रेसे पैगाम्बर ठेसे-एेसे. खुदा 
भौर एेसे-एेसे मत से सिवाय हानि के लाभ कु भी नहीं । एेसो कान होना 

अच्छा आओौर एषे प्रामादिक मतोंसे वुदधिम'नों को अलग रह कर वेदोक्त सव 

बातों को मानना चाहिये क्योकि उसमे असत्य किञ्चिन्माव्र भी नहीं है । ओर 
जो मुसलमान को मारे उसको दोजख मिते भौर दूसरे मत वाले कहते हैँ कि 
मुसनमान को मारे तो स्वगं मिले, अब कहो इन दोनों मतो मं से किसको मानं 
किसको छोड { किन्तु एसे पढ प्रकल्पत मतो को छोड कर वेदोक्त मत स्वी- 
कार करने योग्य सव मनुष्यो के लिये टै कि जिसमें माय्यं मागं अर्थात्‌ श्रेष्ठ 
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पुरुषों के मार्गं मे चलना ओौर दस्थु अर्थात्‌ दुष्टों के मागं से जलग रहना लिला. 


| है सर्वोत्तम है ।६०॥। 


६१-ओौर शिक्षा प्रकट होने के पीर जिक्तने रसूल से विरौष किया गौर 
मूसलमानं से विरुद्ध पक्ष किया, अवदय हम उनको दोजख मे भेजगि॥ 
मं० १1 सि० ५। स्‌०४। आ० ११५॥ 

समीक्षक-अन देखिये खदा भौर रसूल की पक्षपात की बार्ते ! मृहम्मद 
साहेब भादि समक्षतेथे किजौखदासे नाम से एेसी हम न लिखेगे तो अपना 
मजहब न बढ़ेगा भौर पदाथं न मिलेंगे, आनन्द भोग न होगा । इसी से विदित 
होता है कि वे अपने मतलब करनेमे पूरे थे भौर अन्यके प्रयोजन -विगाडने 
मे । इमे ये अनाप्त ये ! इनकी वात का प्रमाण आप्त विद्वानों के सामने 
कभी नहीं हो सकता ॥६१॥ 

६२- जो अल्लाह्‌ फरिरतों किताबों रसूलो ओौर कय्रामत के साथ कुफ़ 
करे निरचय वह्‌ गुमराह दै ॥ निरय जो लोग ईमान लाये फिर काफ़िर हुए 
फिर-फिर ईमान लाये पुनः फिर गये मौर कफ़ में अधिक बदे, अल्लाह्‌ उनको 
कभीक्षमान करेगा मौर न मागे दिखलावेगा ॥ मं० १। सि० ५।सू० ४। 
ना० १३६ । १३७॥ 

समीक्षक-- स्या अब भी खुदा लाशरीक्‌ रह सकता है?क्या लाशरीक कहते 
भाना गौर उसके साय बहुत से शरीक भी मानते जाना यह्‌ परस्पर विरुद 
बात नहीं दहै ? क्या तीन वार क्षमा के परात्‌ खुदा क्षमा नहीं करता ? 
मौर तीन वार कुफ़ करने पर रास्ता दिलाता है? वा चौथी वारसे आगे 
नहीं दिखलाता ? यदि चार-चार वार भीं कुफ़ सत्र लोग करर तो कुफ़ बहुत 
ही बढ़ जाये ॥६२॥ 

4३-- निरय अल्लाह्‌ बुरे लोगो गौर काफिरों को जमा करणा दोजख 
मे ॥ निरुचय बरे लोग घोखा देते है अल्लाह को ओर उनको वह धोखा देता 
है ॥ एे ईमान वालो ! मुसलमानों को छोड़ काफिरों को भित्र मत बनाभो ॥ 
भ० १॥ ्षि० ५। सू० ४।आ० १४० । १४२। १४८४॥ 

समीक्षक-मसलमानों के बदहिर्त भौर अन्य लोगों के दोजखमे जाने का 
क्या प्रमाण ? वाह जी वाह! जो बुरे लोगों के घोषे में आता बौर अन्यको 


धोखा देता है एेषा खदा हम से मलग रहे, किन्तु जो घोखेबाज है उनसे जाकर 


भेल करे ओर वे उससे मेल करे । षयोकि-- 
'यादज्ञी श्लीतला देवी ताद्‌ शः खरवाहनः' 
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जसे को तेसा मिले तभी निर्वाह होता है। जिसका खदा घोखेवाज है 
उसके उपासक लोग धोखेवाज क्यो न हों ? क्या दृष्ट मुसलमान हो उससे 
मित्रता ओौर अन्य श्रेष्ठ मुसलमान भिन्न से शत्रूता करना किसी को उचित 
हो सकता है ? ।६३॥ 

६९४-एे लोगो ¦ निश्चय तुम्हारे पास सत्य के साथसखुदा की भोर से 
पैगम्बर आया, बस तुम उन पर ईमानः लाभो । अल्लाह्‌ मानद अकेला है ॥ 
मं० १1 सि०६। सू०४। आऽ १७० । १७१॥ ्‌ 

समीक्षक-- क्या जव पंगम्बरों पर ईमान लाना लिखा तो ईमान में पैगम्बरं 
खृदा का शरीक भ्थात्‌ साज्ली हुमा वा नहीं ? जब अल्लाह्‌ एकदेशी है,व्यापक 
नहीं, तभी तो उसके पास से पैगम्बर आते जाते ह तो वह्‌ ईश्वर भी नहीं हो 
सकता । कहीं सवंदेशी लिखते ह, कहीं एकदेशी । इससे विदित होता है कि 
करान एक का बनाया नहीं, किन्तु बहतो ने बनाया है ॥६४।। 

६५ तुम पर हराम किया गया मुर्दार, लोहु, सूअर का मांस जिस पर 
भल्लाह्‌ के विना कुछ गौर पटा जावे, गला घोटे, लाटी मारे, उपर से गिर 
पड, सींग मारे भौर दरंदे का खाया हुमा ॥ मं० २। स्सि० ६। सु° ५। 
भाऽ २॥ 

समीक्षक--क्या इतने हौ पदार्थं हराम हैँ? अन्य बहुत से पड तथा 
तिय्यक्‌ जीव कौड़ी आदि मुसलमानों को हलाल होगे ? इस वास्ते यह मनुष्यों 
को कल्पना है, ईरवर की नहीं । इससे इसका प्रमाण भी नहीं ।॥६५।। 

६६--मोर अल्लाह को अच्छा उघार दो अवश्य मँ तुम्हारी बुराई दूर 
करू गा भौर तुम्हें वदिर्तों मे भेज्‌गा 1मं० २। स्ि० ६। सू० ५। अ1० १२) 

समीक्षक-- वाह जी ! मुसलमानों के सुदा कै घर में कु भी धन विशेष 
नहीं रहा होगा, जो विशेष होता तो उधार “क्यों मागता ? अर उनकौ क्यों 
बहकाता कि त्म्हारी वुराईचडाकेतुमकोस्वगंमे भेजंगा ? यहां विदित 
होना कि खुदा के नाम से मृहम्मद साहेब ने अपना मतलब साधा है ॥६६॥ 

९७--जिसको चाहता है शमा करता है जिसको चाह दुःख देता है ।। जो 
कुद किसी को भी न दिया वह्‌ तुम्हे दिया ॥ मं०२। सि ६। सु० ५। 
धा० १८३; २०॥ । 

समीक्षक--जंसे शतान जिसको चाहता पापी बनाता वैसे ही मृसलमानां 
काखुदा भी हेतानकाकाप्नकरताहै? जो एसा है तो फिर बहिशत भौर 
दोजख मे खुदा जावे बयोकि वह॒ पाप पण्य करने वाला हुमा, जीव पराघीन 


र निकट कि = ण्‌ 
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हे । जैसी सेना सेनापति के माघीन रक्षा करती भौर किसी को मारती है, 
उसकी भलाई-वुराई सेनापति को होती है, सेना पर नहीं ॥६७॥ 
६८- आज्ञा मानो अल्लाह की ओर आज्ञा मानो रसूल की ॥। मं० २। 
सि० ७। सू9 ५। आ० ६२ 

समीक्षक--देखिये ! यह्‌ बात खुदा के शरीक होने की है" फिर खुदा.को 
'लाशरीक' मानना व्यथं है ।॥६८॥ ¦ 

६९--अल्लाह ने माफ़ कियाजोहो चुका, ओौरजो कोई फिर करेगा 
अल्लाह उससे बदला लेगा । मं० २) बि० ७। सू० ५ आ० €५॥ 

समीक्षक-- किये हुए पापों क्षा क्षमा करना जानो पापों को करने कौ 
माज्ञा देके बढाना है । पा क्षमा करने गी वात जित पुस्तक मे हो वह न 
ईश्वर ओर न किसी विदान्‌ का बनाया है किन्तु पापवद्धक है । हां, भागामी 
पाप छडवाने के लिये.किसी से प्राथना भौर स्वयं छोडने के. लिथे पुरुषां 
परचात्ताप करना उचित है परन्तु केवल परचात्ताप करता रहे, छोड नहीं, तो 
भी क्छ नहीं हौ सकता ॥६६॥ = 

७.-ओौर उस मनुष्य से अधिक पापी कौन है जो अल्लाह्‌ पर सूट नाष 
लेता है ओौर कहता है कि मेरी मोर वही की गई परन्तु वही उप्तकी मोर 
नहीं की गई ओर जो कहता है कि य भी उतारूगा कि जंसे अल्लाह्‌ उतास्ता 
है1) मं० २) सि० ७। सू ६। आ० ९३॥ | 

समीक्षक- इस बात से सिद्ध होता है कि जब मुहम्मद साहेव कहते थे 
किमेरे पास खदा की मोर से आयतं मती हैँ तब किसी दूसरे ने भी मुहम्मद 
साहेव के तुल्य लीला रची होगी कि मेरे पास भी मायते उतरती है, सुञ्षको 
भी वैगम्बर मानो इसको हटाने गौर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये मुहम्मद 
साहेब ने यह्‌ उपाय किया होगा ॥७०॥। 

७१ अवदय हमने तुमको उत्पन्न किया, फिर तुम्हारी सूरते बनाई फिर 
मने फ़रिर्तो से कहा कि मादम को जदा करो, वस उन्होने सिजदा किया 
परन्तु दोतान सिजदा भरने वालोमेसेन हुञआ ॥ कहा जब रने तुञ्चे आज्ञा दी 
फिर किसने रोका कि तूने सिजदा न किया, कहा मै उससे अच्छा हं, तूने 
मुञ्चको आग से ओर उ्तको मिटरी से उत्सन्न किया 11 कहा बस उक्षमे से उतर, 
यह तेरे योग्य नहीं है कित्‌ उसमे अभिमान करे ॥ कहा उस दिनि तक ढील 
दे कि क्रवरों मे से उठाये जावे ।। कहा निश्चय त्‌ दील दि गयों सेह) 
कहा बस इनकी कसम है कि तूने मुञ्चको गुमराह किया, अवश्य म उनके लिये 
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तेरे सीघे मागं पर बेद्गा ॥ भौर प्रायः त्‌ उसको धन्यवाद करने वाला न 
पावेगा ॥ कहा उससे दुदंणा के साय निकल, अवश्य जो कोई उनमेसेतेरा 
पक्ष करेगा तुम सबसे दोजख को भरूगा ॥ मं० २) सि०८। सु° ७। आ० 
११। १२।१२३। १४। १५। १६। १७। १८॥ 

समीक्षक--भव ध्यान देकर सुनो खुदा गौर शतान के अगड़े को! एकं 
फरिश्ता जंसा कि चपरासी हो, था, वह्‌ भी सुदासे न दबा ओर सुदा उसके 
मात्मा को पवित्र भीन करसका, फिरसे बागीको जो पापी बना करं 
गदर करने वाला था उसको खुदा ने छोड़ दिया ¦ खदा को यह वड़ीभूलदटहै॥ 
दोतान तो सवको बहकाने वाला ओर खुदा शेतान को बहकाने वाला होने सै 
यह सिद्ध होता है कि हौतान का भी हतान खुदा है । क्थीकि दहौतान प्रत्यक्ष 
कहता है कि तुने मृङ्षे गुमराह किया ! इस से सुदा मे पवित्रता भी नहीं पाई 
जाती मौर सव बुराश्यों का चलाने वाला मूल कारण खुदा हुञा । एसा खुदा 
मुसलमानों ही का हो सकता है, भन्य श्रेष्ठ विद्रानों का नहीं । भौर फएरिक्तों 
से मनुष्यवत्‌ वार्तालाप करने से देहवारी, अल्पज् › न्याय सहित मुसलमःनों कां 
खुदा है, इसी से विद्वान्‌ लोग इसलःम के मजहब को पदन्द नहीं करते ।७१॥ 

७ २-- निश्चय तुम्हारा मालिक अल्ला है जिसने आसमानों ओर पृथिवी 
को छः दिन मे उत्पन्न किया, फिर करार पकड़ा अर्श पर +। दीनता से अपने 
मालिक को पुकारो ॥ मं० २।सि०८। सु० ७। आ०५४।५१॥ 

समीक्षक-- मला ! जो छः दिन मेँ जगत्‌ को बनावे, (अर्श) अर्थात्‌ ऊपर 
के आकाश मे सिहासप्त पर आराम करे वह्‌ इश्वर सवेशक्तिमान्‌ ओर व्यापकं 
कभी हो सकता है ? इनकेन होने से वहू खृदा भी नहीं कटा सक्ता । क्षया 
तुम्हारा खदा वधिरहै जो पुकारने से सुनता है? ये सब बाते अनीर्वरक्ृत 
है, इससे क्ररान ईश्वरकृत नहीं हो सकता । यदि छः दिनों भँ जगत्‌ बनाया; 
सातवें दिन अर्श पर आराम किया तो थक भी गया होगा ओर अबे तक सोता 
है वा जागता है ? यदि जागता है तो अव कुचं काम करता रै वा निकम्मा 
संल सपदटरा ओर एश करता फिरता है ॥७२॥ 

७३-- मत फिरो पृथिवी पर गडा करते 

म० २। सि ८ सू० ७। ञा० ७४॥। 

समीक्षक-- यह्‌ वात तो अच्छी ह परन्तु इस से दिपरीत दूसरे स्थानोंमें 
जिहाद करना क्रिरो को मारना भी लिखा है, अब कहो य ह `पूवपिर विरुद 
नहीं है ? इससे यह विदित होता है कि जब मुहम्मद साहेव निल हुए होगे 


† ` ज्व 
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तब उन्होने यह उपाय रवा होगा ओर सबल हुए होगि तव गडा मचाया 
होगा । इसी से ये बातं परस्पर विरुद्ध होने से दोनों सत्य नदीं है ।॥॥७६॥। 

छ४--बस एक ही बार अपना अक्षा ठ्ल दिया गौर वहु अजगर था 
प्रत्यक्ष )} मं० २। सि० £ । सू०७। आा० १०७५ 

समीक्षक--मव इसके लिखने से विदित होता है कि ेसी सूटी बातो को 
खुदा श्रौर महम्मद साहेव भी मानते ये । जौ एसा है तो ये दोनों विद्धान्‌ नहीं 
ये क्योकि जंसे आंख से देले को भौर कान से सुनने को अन्यया कोई नहीं 
कर सकता ! दसी से ये इन्द्रजाल की वाते ह ॥७४॥। 

७५- बस हमने उन पर मेह का तूफान भेजा, टीदी, चिचडी भौर मदक 
मौर लोह ॥। वस्र उनसे हमने बदला लिया भोर उनको डबो दिया दरिया 
मे ॥ ओर हमने बनी इसरार्ईल को दरियाव से पार उतार दिया ॥ निश्चय 
वह दीन भूखा है क्रि जिसमें हँ गौर उनका काय्यं मी शूठ है । मं० २। 
सि० &। सू०७।अ० १३३। १३६1 १३८। १२<॥ 

समीक्षक- अब देखिये ! जसा को; पाखंडो किसी को डरावे कि हम तु 
पर सपो को काटने के लिये भेजेगे रेसी ही यह भी बात है । भला । जो एेसा 
पार पक्षपाती क्रि एक जाति को इवा दे गौर दूसरी को , उतारे वह अधर्मी 
खदा क्यों नहीं? जो दूसरे मतोंको किं जिसमे हजारों क्रोडं मनुष्य हों भूठा 
बतलावे अर अपने को सच्चा, उससे परे शूरा दूसरा मत कौन हो सकता हैः 
क्योकि किसी मत मे सन मनुष्य बुरे मौर भले नहीं हो सकते । यह ॒ एकतर्फो 
डिगरी करना महामूर्खा का मत है । क्षया तौरेत जब्र का दीन, जो किं उनका 
था, भ्खादहो गया ? वा उनका कोद अन्य मजहब वा कि जिसको भूठा कष्टा 
भौर जो वहु मन्य समज॒हब था तो कोन साथा कहो कि जिनका नाम करान 
मे हो ॥७५॥ 

७६- बस त्‌ मुञ्लको अवय देख सकेगा, जब प्रका किया उसके मालिक 
ने पहाड़ फी ओर उसको परमाण्‌-परमाण्‌, किया, गिर पड़ा मूसा बेहोश ॥! 
मं० २॥ सि० ६।स्‌० ७।अ।1° १४३॥ | 

समोक्षक- जो देखने मे भाता है वह्‌ व्यापक नहीं हो षकता । भोर एसे 
चमत्कार करता रता था तो खुदा इस समय एसा चमत्कार किसी को क्यो नहीं 
दिखलाता ? सवथा विद्या विरूढ होने से यह बात मानने योग्य नही ।॥७६।। 

७७- ओौर अपने मालिक को दीनता भौर उर से मन मे याद कर, घीमीं 
अवाज से,सुबह को भौर शाम को ॥ म २। सि० & । सू०७।मा० २५१५ 
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समीक्षक-कष्ठी-कहीं कुरान मे लिखा है कि बड़ी भावाज्‌ से अपे मानिक 
को पुकार मौर कष्टी-कहीं धीरे-धीरे सन मं ईरवर का स्मरण कर । अव 
कल्य ! कौनसी बात सच्ची ? ओर कौनसी भूखा ‡ जो एक दूसरी वातस 
विरोघ करती दै वड्‌ बात प्रमत्त गीत के समान होती है । यदि कोई बात भ्रस 
से विरुद्ध निकल जाय उसको मानले तो कुछ चिन्ता नहीं ।(७७॥ 

७ प्रशन करते है तुन्ञका लृटो से कहु लटे वास्ते अल्लाह्‌ के भौर रसूल 
के भौर डरो अल्लाह से म० २) सि० ६ .। सू० ८ । आ० १॥ 

समीक्षक--जो लूट मचा्केडाक्‌ के कमं करें करावें अौर खदा तथा पैगम्बर 
मौर ईमानदार भी बनें, यह बड़े आश्चयं कौ वात है भोर अत्ल्ह का उर 
बतलाते ओर डाक्ादि बूरेकाम भी करते जाये अर “उत्तम मत हमारा है' 
कहते लज्जा भी नहीं । हठ छोड़ के सत्य तेद त का ग्रहणन करे इससे अधिक 
कोई बुराई दूसरी होगी ? ॥५८।। 

७९-- ओर काटे जड काक्िरों की) मै तुस्व) स्हायदूगा साय सख 
फ़रिदतों के पीछे-पीचठे आने वाले ॥ मव्य नँ का सिरो के दिल मे सय डालृगा, 
बस मारो उपर गदेनों के मारो उनमें से प्रत्येकं पोरी (संधि) पर ॥ मं०२। 
सि० € सु० ८; भा०७।९।१२॥ 

` समाक्षक-- वाह जी वाह ! कंसा खटा गौर कंसे पैसम्नर ` दय हीन । जो 
भूसलमानी मत से भिन्न काफिरों की जड कटवा । भौर खुदा आज्ञा देवे 
उनको गदेन मारो भौर हाथ पग के जोड़ों को काटने का सहाय ओौर सम्मति 
देवे एसा खुदा लंकेश से क्या कुच कम है? यद सव प्रपञ्चक्रुरान के कर्ता 
कारे, खदा का नष्टीं। यदि खुदाकाहौोतोरेसाखृदा हमसे दूर भौर दह्म 
उससे दूर रहं ।।७६॥ | 

५८०-- अल्ला मुसलमानों के साथ है । ठे लोगो जो ईमान लाये ह्य 
पुकारना स्वीकार करो वास्ते अत्लाह्‌ के ओर वार्त रसूल के॥एेलोगो जो 
ईमान लाये हो मत चोरी करो अत्लाह की रसूल को बौर मत चोरी करो अमा- 
नत अपनी को ॥ मौर मकर करता था अल्लाह मौर अल्ल) ह भलामकरकेरने 
वालो कादटहै)। मं० २॥। स्सि° € । स्‌० ८ जा १९। २४१ २७1 ३०॥1 

समोक्षक-- क्या भल्लाह मुसलमानों का पक्षप। ताहै?जो ठेसा है तो 
मघम करता है) नहीं तो ईश्वर सव सूष्टिभरकाहै। दया खुदा विना 
पुकारे नी सुन सकता ? बधिर है ? ओौर उसके साथ रसूल को शरीक करना 
बहुत बुरी वात नहीं है ? मल्लाह का कौन सा खजाना भरा है जो बोरी. 
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करेगा ? क्या रसूल जर अपने अमानत की चोरी छोडकर अन्य सवकी चोरी 
किया करे ? एेसा उपदेश अर्वान्‌ ओर अधर्मियोंका हौ सक्ता है| भला ! 
जौ मकर करता भौर जो मकर करने वालोंकासंगीहै बहू सूदा कपटी दुली 
सौरः अवर्मी क्यों नहीं ? इसीलिये यहु कुरान खृदा का बनाया हमा नहीं है 
किती कपटी छली का बनाया होगा, नहीं तौ एेसी भ्रन्यथा बार्ते लिखित क्य | 
होतीं 2 ॥८०॥ 


५८१--भौर लड़ो उनसे यहां तक कि भ रहे फितना बर्थात्‌ बल काफिसो 
काभोर होवे दीन तमाम वास्ते अल्लाह्‌ के ॥ भौर जानो तुम यह किजो 
कुछ तुस लृटो किकी वस्तु से निश्चय वास्ते अल्लाह्‌ के है पांचवां हिस्सा उक्षका 
जोर वस्ते रसूल के । मं० २। 8० ६ ।सू० ८। आ० ३९।४१॥ 

समोक्षक - देसे अन्याय से लडने लडाने वाला मुसलमानों केखुदासे 
भिन्ने शान्तिभंगकर््ता दूसरा कौन होगा ? मव देखिये यष मजहुब कि अल्लाह 
भौर रसूल के वास्ते सब जगत्‌ को लृटना लुटवाना लुटेरों का काम नहीं है ? 
भौरलूटरके मालमें खुदा का ईिस्मेदार .बनना जानो डाक्‌ बनना है ओर एसे 
सुट॑रो. का पक्षपाती बनना खुदा श्रपनी खुदाई मेँ बदरा लगाता है । बड़ आद्चयं 
की बात है कि एसा पुस्तक, एसा खदा ओर रेरा पैगम्बर संसार भ एेसी 
उप्राधि भौर शान्तिमंग करके मनुष्यों को दुःख देने के लिये कहां से आया ? 
जो एेसे-एेसे मत जगत्‌ मे प्रचलित न होते तो षब जगत्‌ आनन्द में बना | 
रहता ।८१॥ 


८२-ओौर कभी देखे तू जव काफिरों को फरिक्ते कब्ज करते है मारते 8 
मुख उनके ओौर पीठं उनकी गौर कहते चखो अजा ब जलने का ।! हमने उनके 
पाप से उनको मारा भौर हमने फिरागोन की क्रोमको इना दिया। भौर 
तेयारी करो वास्ते उनके जो कृचं तुम कर सको ॥ मं० २। सि० € । सु 
८। आ० ४० । ५४। ६० ॥ 


सभीक्षक- क्यो आजकल क्सने रूम भादि ओर श्ङ्खले्ड ने मिश्र की 
ददशा कर डाली, फ़रिते कहां सो गये ? भौर अशने सेवको के शवूओं को 
खुदा पूवं मारता डबाता धा यह बात सच्ची हो तो भाज कृल भी एेसा करे, 
जिससे एेसानहीं ्टोता इसलिये यह बात मानने योग्य नहीं । भब देखिये ! 
यह केसी बुरी आज्ञाहैकिजो कुछ तुम कर सको वहं भिन्न॒ मत वालों के 
लिये दुःखदायक कमं करो, एसी भक्ता विदान्‌ गीर वामिक दयालु की नहीं 
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हो सकती ! फिर लिखते ह कि खृदा दथानु मौर न्यायकारी है । रेसी वातं 
से मुसलमानों के खुदाः से न्याय गौर दयादि सद्गुण दूर बसते है ।८२॥ 

८३ पे नवौ किफ़ायत है तज्ञ को अल्लाह भौर उनक्षो जिन्होने मुसल 
मानोसे तेरी पक्ष किया।। ए नदी रगवत अर्थात्‌ चा ह चक्का दै मृसलमानों 
को ऊग्र तडङ़ाई के, जोहोंतुममे से २० आदमी सन्तोष करने वाले तो 
पराजय करे दोसौका॥ वस खाओ उस्‌ वस्तुसेकिलूटा है तुमने हृलाल 
पवित्र मौर उरो अल्लाह से वह्‌ क्षमा करने वाला दयालु है।।म० २। सि° 
१० सू र ।आ० ६४६ ६५।६६॥ 

समीक्षक-- भला ! यह्‌ कौनसी न्याय, विद्रत्ता भौर घमं की बातदहै कि 
जो अपना पक्ष करे गौर चाहं अन्याय भो करे उसी का पश्च आर लाभ पहु बावे 
मौर जो प्रजा पँ शान्तिभंग करके लडाई करे करावे ओर लूट मार के पदार्थों 
को हलाल बतलावे गौर फिर उसी का नाम क्षम] वान्‌ दयालु लिषे यह बात 
खदा को तो क्या किन्तु किसी भले आदमी की भी नहीं हो सकती । एेसी- 
एेसौ बातों से क्क रान: ईदवरव।क्य कभी नहीं हो सकता ॥८३॥ 
 =४--सदा रहैगे बीच उनके अल्लाह समीप है उसके पुण्य बड़ा ।। ट 
लोगो ! जो ईमान लाये हौ मत पकडो बापों अपने को ओर भादयों अपने को 
मित्र जो दोस्त रक्लं कूफ़ को ऊपर इमान ङे) फिर उतारी अल्लाह्‌ ने 
तसल्ली अपनी उपर रसूल अपने के ओौर ऊपर मुसलमानों के ओर उतारे 
लश्कर नहीं देखा तुमने उनको ओौरअजाब किया उन लोगों को ओर यही सजा 
है काफरिरो को।! फिर फिर आवेगा भट्लाह पी उसङे ऊपर आौर लडाईकरो 
उन लोगों से जो ईमान नहीं लाते ।मं० २) पि १० । सू° ९।आ० २२॥ 
२३। २६ २७) २६॥ | 

समी्षक्--भला ! जो बहिदतवालों के समीष अल्लाह्‌ रहता है तो स्व॑. 
व्यापक वयोकर हो सकता है ? जो सर्वव्यापक नहीं तो सृष्टिक ता गौर न्याया- 
धीश नहीं हो सकता । भौर अपने मां, बाप, भाई ओर भित्र को चछडवाना 
केवल अन्याय को बातदहै,ह्जो वे दरा उपदेश करे, न मानना परन्त उनकी 
सेवा सदा करना चाहिये । जो पटिते खुदा मुसलमानों ५ बड़ा सन्तोषी था 
मौर उनके सहाय के लिये लदकर उत।रता था सच रहो तो अब एेा क्यों नहीं 
करता {मौर जो प्रथम काफ़्िरों को दण्ड देता अौर पुनः उसके ऊपर आता था 
तो भव कहां गया 7 क्या विना लडाई के ईमान सुदा नहीं बना सकता ? एेे 
खुदा को हम।री भोर से सदा तिलाजलि हे'खदा क्या है एक खिलाड़ी है?।८४॥ 
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<भ-ओौर हम बाट देखने वाले हँ वास्ते तुम्हारे यह्‌ कि पटुचावे तुमको 

मल्लाह्‌ अजाव भपने पासे वा हमारे हाथों से॥ मं०२। सि० १०। सू 
६ । आ० ५२॥। 

समीक्षक-क्या मुसलमान ही ईरवर की पुलिस वन गये ह कि अपने 
हाथ वा मुसलमानोके हाथ से अन्य किसी मत वालों को पक्ड़ादेताहै? 
क्या दूसरे क्रोडं मनुष्य ईर्वर्‌ को अप्रिय हैँ ? म॒सलमानों में पापौ भी प्रिय | 
है { यदिरपेसाहै तो अन्घेर नगरी गवरगण्ड राजा कीसी व्यवस्था दीखती 
है । आश्चयं टै कि जो वुद्धिमान्‌ मुसंलमानहैवे भी इस निमूल अयुक्त मत 
को मानते है ।८५॥। 

८६-- प्रतिज्ञा की है अल्लाह्‌ ने ईमान वालों से ओर ईमानवालियों से 
बहिर्तं चलती हैँ नीचे उनके से नहर सदैव रहने वाली बीच उसके ओर घर 
पवित्र बीच बहिङतों अदन के मौर प्रसन्नता अल्लाह की भोर बड़ी है मौर यह 
कि वह॒ है मुराद पाना बड़ा ।। बस टटा करते ह उनषे, एटा किया अल्लाह्‌ न 
उनसे ॥ म० २। सिज १० | सू० € । आ० ७२। ७६ ॥ 

समीक्षक--यह खुदा के नाम से स्वरी पुरुषों को अपने मतलब के लिये 
खोभदेनाै, क्योकि जो एेसा प्रलोभन न देते तो कोर महम्मद साहेव के जाल 
मे न फसता, एसे ही अन्य मत वाले भी किया करते हँ । मनुष्य लोग तो 


 भापसमेंण्टराकियाही करते हैँ परन्तु खुदा को किसी से ठद्ा करना उचित 


नहीं है । यह करान क्या है वड़ा खेल है ।८६॥ . 

८७ परन्तु रसूल मौर जो लोग कि साथ उसके ईमान लाये जिहाद 
किया उन्होने साथ घन भपने के तथा जान अपनी के भौर इन्हीं लोगों के लिये 
भलाई है । ओौर मोहर रक्खी अल्लाह ने ऊपर दिलों उनके के, बस वे नीं 
जानते ॥ मं० २ सिर १० 1 सू० € । आ० ८८ ॥ ६३ ॥ 

समीक्षक--प्रव देखिये मतलबतिन्धु की बात ! किवे ही भलेरहैजो 
भूहम्मद साहेब के साथ ईमान लये ओौर जो तहींलयेवे बुरे हैँ! क्या यह्‌ 
बात पक्षपात जौर अविखासे भरी हु नहीं है ? जव खदा ने मोहुरही लगा 
दी तो उनका अपराध पाप करने मे कोर भी नहीं किन्तु खदा ही का अपराघ 
है क्योकि उन विचारों को भलाई से दिलों पर मोहर लगा के रोक दिये, 
यह्‌ कितना बड़ा अन्याय है ! |! ॥०७॥ 

त्८-ले माल उनके से खंरात कि पवित्र करे तु उनको भर्थात्‌ बाहरी 
सौर शुद्ध करे तू उनको साथ उसके अर्थात्‌ गुप्त मे ॥ निश्चय अल्लाह्‌ ने मोल 
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ली है मुसलमानों से जानें उनकी ओौर भाल उनके बदले › किं वास्ते उनके 
बहिदत है, लड़गे वीच मागं अल्लाह्‌ के बस मारेगे गौर मर जावेगे । मं०२। 
° ११। सूु० ६ । ञा° १०३ १११॥ 

समीक्षक-- वाह्‌ जी वाह्‌ महम्मद साहेब | आपने तो गोकरुलिये गुसाइयों 
की बरावरी कर ली क्योकि उनका माल लेना आौर उनको पवित्र करना यही 
वात तो गुसाइयों को है । वाह खुदा जी ! मापने भच्छौ सोदागरी लगाई कि 
मुसलमानां के हाष से अन्य गरीवोंकेप्राणलेनाही लाभ समन्चा भौर उन 
अनाथो को मरवा कर उन निर्दयी मनुष्यों को स्वगं देने से दथा ओर न्याय से 
मुसलमानां का खुदा हाथ घो बैठा ओौर अपनी खुदाई में वदा लगा के बुद्धि 
मान्‌ घामिकों मे घृणित हो गया ।! ८८} 

८९-एे लोगो! जो ईमान लाये हो लड़ो उन लोगों स कि पास तुम्हारे 
है काफिरोंसे गौर बाहिये कि पावें बीच तुम्हारे दृटता ।} क्या नहीं देखते 
यह कि वे वलाओों मे जले जाते हैँ बीच हर वष केएकवारवादो वार, किं 
वे नहीं तोबा करते मौर न वे शिक्षा पकढते है ।। भ॑० । सि° ११ सु०६। 
जा १२३। १२६॥ 

समीक्षक-- देखिये ! ये भी एक विर्वासधात कौ बाते खुदा मुसलमानों को 
सिखलाता है कि चाहं पड़ोसी हों वा किसो के नौकर हों जब भवसर पां 
तमी लड़ाई वा घात करे । सी वाते मुसलमानों से बहुत वन गई ह इसी 
कुरान के लेख से, अव तो मुसलमान सममः के इन क्‌ रानोक्त बुराइयों को 
छोड़ दं तो बहुत अच्छा है ।॥८९॥ 


९०-- निश्चय परवरदिगार तुम्हारा मत्लाह है जिसने पेदा क्रिया आस- 
भानो भीर पृथिवी को बीचष्ठः दिनके फिर क्ररार पकड़ा ऊपर अक्षं के तद- 
बीर करता है काम की ॥ मं० ३। सि० ११। स्‌० १०। भआ० ३॥ 


समीक्षक--आसमान आकाश एक भौर विना वना अनादि है । उसका 
जनाना लिखने से निङ्चय हुआ कि वह क रानकर्ता पदायंविदा को नष्ट जानता 
था ¡ क्या परमेश्वर कै सामने छः दिन तक वनाना पडता है?तो जो “टो 
मेरे हक्म से भोर हो गया" जव करान में एेसा लिखारहै फिर दः दिन कभी 
दीं लग सकते, इससे छः दिन लगनां भ्ठ है । जो वह्‌ व्यापकं होता तो ऊपर 
अशं के क्यों ठहरता ? ओर जव कामकी तदबीर करता है दो ठीक तम्हारा 
खदा मनुष्य के समान है क्योकि जो सरवज्न हे वह्‌ वैटा-बठा क्या तदबीर 


का राक 


चतुरशसमुल्ला ५७७ 
करेगा ? इससे विदित होता है किं ईदवर को न अनने वाले जंगली लोगों ने 
यह पुस्तक वनाया होगा ॥६०॥ 

€ १--शिक्षा भौर दया वास्ते मुसलमानों के ॥ मं० ३। सि० ११। 
सू० ११। भा० ५७॥ 

समीक्ष; --्रया यह्‌ खुदा मुसलमानों हीकाहै? दूसरों का नहीं? भ्रीर 
पक्षपाती है जो मुसलमानों पर दया करे अन्य मनुष्यों पर नहीं । यदि मसल 
मान ईमानदारों को कहते हँ तो उनके लिये शिक्षा की आवद्यकतः ही नहीं 
भोर मुसलमानों से भिन्नो को उपदेश नहीं करता तो सुदा की विद्या ही 
व्यथं टै ॥६१॥ 

९र-परीक्षा लेवे तुमसे, कौन तृम भँ से भच्छाहैकर्मोमे,जो केतू, 
मव्रय उठाये जाओगे तुम पीछे मृत्यु के ॥ मं० ३। सि° १३। सु° ११। 
आ० ७) 

समीक्षक--जव कर्मो कौ परीक्षा करता है तो सर्वज्ञ ही नहीं। गौरजो 
मृत्यु पचे उठाता तो दौड़ापुपुदं रखता है भौर मपने नियम जो कि मरे हए 
न जीरवे उसको तोडता है । यह्‌ खुदा को बदा लगता है ॥६२॥ 

&३--ओर कहा गया ए पृथिवी अपना पानी निगल जा भौर ठे आसमान 
बस कर ओर पानी सूख गया ॥ ओौर एे कौम मेरे; यह्‌ है निशानी ऊंटनी 
भत्लाह की वस्ते तुम्हारे, बस छोड दो उक्षको बीच पृथिवी अल्लाह्‌ के खाती 
फ्रि ॥ मं०३। सि° ११। सु° ११। भा० ४४। ६४॥ 

समीक्षक-- क्या लडकपन की बात है ! पृथिवी भौर आकाश कभी बात 
सुन सक्ते हँ ? वाहजी वाह्‌ ! खृदाकेऊंटनीमीदहैतोङञंटमभी होगा? तो 
हाथी, घोडे, गधे, आदि भी होगे ? मौरखदाका ऊंटनी सेखेत खिलाना 
क्या अच्छी बात ? क्था ऊंटनी पर चढ़ताभी है? जो एसी घाते हेतो 
नेवाबी की सी घसङ़ पसड़ खृदा के धर मँ भी हई ॥६३॥ 

९४ ओर सदेव रहने वाले बीच उसके जब तक कि रहं भासमान भौर 
पृथिवी ॥ ओर जो लोग सुभागी हुए बस बदहिदत के सदा रहने बाले हँ जब 
तक रहे आसमान ओर पृथिवी ॥ मं० ३ । सि° १२। सु° ११। भआ० १०८। 
१०९ ॥ . 

समीक्षक--जब दोजख्‌ ओर बहिष्त मे कयामत के पश्चात्‌ सब लोग 
जायेगे फिर आसमान ओर पृथिवी किंसलिमे रहेगी ? मौर जब ॒दोजख ओर 
बहिरत के रहने की भासमान पृथिवी के रहने तक अवधि हई तो सदा रहेगे 
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घटित वा दोजल्‌ मे, यह वात भटी हई 1 एसा कथन अधिद्ानों का ष्ोवा ४, 
ह्वर वा विद्वानों का नहीं ॥॥६४॥ 

६५- जब यूसुफ ने अपने बापसेक्हाकिटे वापमेरे, मैने एक स्वप्न 
मे देखा ॥ म० ३। सि० १२। १३ । सू० १२। १३। गआा० ४से १०१तक॥ ` 

समीक्षक--हस प्रकरण में पिता पुत्र का संवादरूप किस्सा कहानी भरी दै 
इसलिये कुरान ईश्वर का बनाया नहीं । किसी मनुष्य ने मनुष्यो का इतिहास 
लिख दिया है ॥६५॥ 

६६- बल्ला वहू है कि सने खडा किया आमान को विना खम्भेके 
देखते हो तुम उसको, फिर ठहरा ऊषर मधं के, आज्ञा वतेने वाला किया सूर 
भौर घांद को ॥ भौर वहो है जिसने बिष्ठाया पृथिवी को ॥ उतारा आसमान 
से पानी बस बहे नाले साथ अन्दाज भपने के ॥ अल्लाह खोलता है भोजन को 
वास्ते जिसको चाहे भौर तंग करता है॥ सं० ३। सि° १३ । सूु° १६। 
भा० २।२। १७।२६॥ 


समीक्षक--मूसलमानां का खुदा पदाथेविद्या कु भी नहीं जानता या । 
जो जानता तो. गुरुत्व न होने से भासमान को खम्भे लगाने की कथा कहानी ` 
कुष्ठ भी न लिखता । यदि खुदा भरेरूप एक स्थान में रहता है तो वह सव॑. 
शक्तिमान्‌ भौर सवव्यापक नहीं हो सकता ॥ भौर जो खुदा मेषविद्या जानता 
तो आकाश से पानी उतारा लिखा पुनः यह क्यो न लिखा कि पृथिवी से पानी 
ऊपर चढ़ाया । इससे निश्बय हुमा कि कुरान का बनाने वाला मेष की विद्या 
को भी नहीं जानता था । गौर जो विना गच्छे बुरे कामों के सुख दुःख देता 
है तो पक्षपाती बन्यायकारी निरक्षर भट है ॥६६॥ 


९७ -- कह निश्चय अल्लाह्‌ गुमराह करता है जिसको चाहता है मौर 
मागं दिखललाता हे तफं अपनी उस मनुष्य को सज्‌ करता .है ॥ म० ३ । सि° 
१३। सु° १३। आ०३७॥ 

समीक्षक-जब भत्लाह्‌ गुमराह करता हैतो खुदा गौर शैतान मेक्ष्या. 
भेद हना ? जब कि शेतान दूसरों को गुमराष् भयात्‌ बहकाने से बुरा कात 
हैतोखुदा भी कसा ही काम करने से बुरा शेतान क्यों नहीं ? भौर बष्ट्कानि 
के पापचे देजखी क्यो नहीं होना चाहिये ? ॥९७॥ 

&८--इसी प्रकार उतारा, हमने इस कुरान को अरबी मे जो पक्ष करेगा 
तु उनकी इच्छा का पीछे इषके कि आई तेरे पास विद्या से बस सिवाय 
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सके नहीं कि ऊपर तेरे पंगाम पहुचाना है शौर ऊपर ट्मारे है हिसाब लेना ॥ 
मं० ३। सि १६ सु० १३।आा० ३७ ॥ ४०॥ 

समीक्ष कुरान किवर की भरसे उतारा ?क्या खुदा ऊपर रहता है? 
जो यह्‌ नात सच्च है तौ वहु एकदेशी कोने से ईदवर ही नदीं हो सकता व्योकि 
ईश्वर सब छठिकाने एकरस व्यापक है । पैगाम पहुचाना इल्कारे का काम 
मौर हल्कारे कौ आवष्यकता उसी को होती है ज भनुष्यवक््‌ एकटेशी हौ। 
घौर दिसावलेनादेना भी मनुष्य काका है, ईश्वर का नहीं क्योकि वह्‌ 
सवज्ञ दै । यहे निद्चय होता है कि किसी भल्पज् मनुष्य का उनाया कुरान 
है ।\६५८॥ 

६६ --मौर किया सूयं चन्द्र॒ को सदेव फिरने वादे \। निङ्वय आदमी 
अवश्य अन्याय भौर पाप करने वाला है॥ मं०२। सिर १३। सूु° १४। 
ा०३३।३४॥। 

समीक्षक-- क्या चन्द्र सूयं सदा फिरते भौर पृथिवी नहीं फिरती ? जो 
पृथिवी नहीं फिरे तो कई वर्षो का दिन रात होवे । ओर जो मनुष्य निहवय 
अन्याय मौर पाप करने वालाहैतो क्‌रान से शिक्षा करना व्यथं है। क्योकि 
जिनका स्वभाव पापही करने का है तो उने पुण्यात्मता कभीन होगी मौर 
संसार भें पुण्यात्मा ओर पापात्मा सदा दीखते है, इसलिये एेसी बात ईरवरङृत 
पुस्तक कौ नहीं हो सकती ।६६१। 

१००-- बस जब ठीक करू मँ उसको ओर फूक दू बीच उसके रूह अपनी 
से, बस गिर॒ पडो वास्ते उसके तिजदा करते हृए ।। कहा ठे रब मेरे, इस 
कारण कि गुमराह किया तूने मुञ्चको, अवश्य जीनत दू गा नै वास्ते उनके बीच 
पृथिवो के, गौर गृम्ररःह करूगा [ सबको ] --॥ सं० ३1 सि° १४। सुरु 
१५। अए० २६1 ३६ से ४६ तक ॥ 

समीभक-- जो खुदा ने अपनी रूह आदभ साहेव मे डाली तौ वह भी 
खदा हुमा मौर जो वह्‌ खुदा न था तो सिजदा अर्थात्‌ नमस्कारादि भक्ति करने 
प अपना शरीक क्यो किथा ? जब हौतान को गुमराह करने वाला खुदा ही है 
तो वह्‌ शेतान का भी रौतान बड़ा भाई गुर क्यों नहीं ? क्योकि तुम लोग 
बहकाने वाले को रोतान मानते हो तो खुदा ते मी शतान को बहकाया मौर 
"त्यक्ष शोतान ने कहा कि यँ बहकाऊंगा फिर भी उसको दण्ड देकर कंद क्यो 


न क्या? गौरमारक्योन डउाला। १००॥ 
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१०१ ओर निदचय भेजे हमने नीच हर उम्मत के पगम्बर । जब चाहते 
है हम उसको, यह्‌ कहते हँ हम उसकोहो । वसद्ोजातीदटै 1 मं०२।सि° 
१४ । सू० १६। आ० ३६1 ४०॥ 

समीक्षक- जो षब कौमों पर पैगम्बर भेजेरैतो सबलोगनजोकि 
पगरम्बर की राय पर चलते वे काफिर क्यों? क्या दूसरे पैगम्बर का मान्य 
नहीं सिवाय तुम्हारे पैगम्बर के ? यह सवथा पक्षात की बात है) जो सब 
देष मे पेगम्बर भेजे तो आर्य्या मे कौन सा भेजा ? इसलिये यह बात 
मानने योग्य नहीं । जव खदा चाहता है भीर कहता है किं पृथिवी हौ जा, 
वह्‌ जड़ कभी तहीं सुन सकती, खुदा का हुक्म क्योकर बन सकेणा ? ओर 
सिवाय खृदा के दूसरी चीज नहीं मानते तो सुना किसने ? मौर हो कौनसा 
गया ? यह्‌ सव अविद्या को बार्ते है, एेसी बातें को अनजान लोग मानते 
हँ ।॥१०१। 

१०२-ओर नियत करते ह वास्ते अल्लाह के बेदियां--पवित्रता है 
उसको--भौर वास्ते उनके हँ जो कू चाहं ॥ कसम मललाह फी अवश्य भेजे 
हमने पेगम्नर ॥ मं०२। सि १४। सू° १६॥। आ० ५७ । ६३ ॥। 

समीक्षक-- अल्लाह्‌ बेयियों से क्या करेगा ? बेटियां तो किसी सनुष्य को 
चाहिये, क्यों बेटे नियत नहीं किये जाते मौर बेटियां नियत की जाती § ? 
इसका क्या कारण है? बताये ?कसम खाना शृखों का काम है, खुदा की बात 
नहीं । क्योकि बहुधा संसार में एेसा देखने म माताहै कि जो भगा होता है वही 
कसम खाता है, सच्वा सौगन्व क्यों खावे ? ॥१०२॥ 

१०२ ये लोगवेरहै कि मोहर रक्ली अल्लाह्‌ ने ऊपर दिलों उनके भौर 
कानों उनके भौर आंखों उनकी के भौरये लोग वै है बेखबर ।। ओौर्‌ धरा 
दिलाया जावेगा हर जीव को जो कूं कियारहै ओर वे अन्यायनं किये 
जागे ।। मं २। ्ि° १४) सु° १६॥। ० १०८। १११॥ 

समीक्षक--जब खुदा ही ने मोहर लगा दी तो वे बिवारे विना अराघ 
मारे गये क्योकि उनको पराघीन कर दिया, यह्‌ कितना वड़ा अपराध टै? 
भौर फिर कहते है कि जिसने जितना किया उतना ह उसको दिया लायगा, 
न्यूनाधिक नहीं । भला ! उन्होने स्वतन्वता से पाप कयि ही नहीं किन्तु सुदा 
के कराने से किय, पूनः उनका अपराष ही न-हुमा, उनको फल न मिलना 
चादिये । इसका फल खुदा को मिलना उचित है । ओर जो पूरा दिया जाता 
हैतोक्षमाकिसबातकी.की जाती है? अौर जो लमा की जाती है तो 
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त्याय उड जाता है । एेसा गडबड़ाघ्याय ईदवर का कमी नहीं हौ सक्ता किन्तु 
निवुंद्धि छोकरोका होता ह ।॥ १०३। | 

१०४-- भौर किया हमने दोजख को बासते काफिरोंकेषेरने वाला 
स्थान । ओर हर आदमी को लगा दिया हमने उसको अमलनामा उसका 
बीच गर्दन उसकी के, भौर निकालेगे हम वास्ते उसके दिन कयामत के एक 
किताब कि देवेगा उसको खुला हमा ॥ भौर बहुत मारे हमने भूरनून से पीले 
नूह के ॥ मं० ४। सि° १५। सू० १७। आ०८। १३। १७॥ | 

समीक्षक--यदि काफिरवेहीर्हकिजो कुरान, पैगम्बर गौर कुरान के 
कटे सुदा, सातवे भासमान ओर नमाज आदि कोन मानें मौर उन्हीं के लिये 
दोजख होवे तो यह्‌ वात केवल पक्षपात की टह्रे क्योकि करान दही के मानने 
वाले सब अच्छ भीर अन्य के मानने वाले सव बुरे कभी हो सक्ते ह ? यह्‌ 
बड़ी लडकपन की बात है कि प्रत्येक की गदेन मेँ कमंपुस्तक ! हम तो किसी 
एकं की भी गदंन मे नहीं देखते । यदि इसका प्रयोजन कमोँ का फल देना हँ 
तो फिर मनुष्यों के दिलों, नें मादि पर मोहर रखना ओर पापों का क्षमा 
करना क्या खेल मचाया है ? कथामत की रात को किताब निकालेगा खुदा 
तो भाज कल वह किताब कहां है ? क्या साहूकार की वही समान लिखता 
रहता है ? यहां यहु विषारना चाद्ये कि जो पूव जन्म नहीं तो जीवों के 
कमं ही नहीं हो सकते फिर कमं की रेखा षया लिखी ? भौर जो विना कमं 
के लिखी तो उन पर अभ्याय किया क्योकि विना अच्छे बुरे कर्मा के उनको 
दुःख सुख क्यों दिया ? जो कहौ कि खुदा की मरजी, तो भी उसने अन्याय 
किया, भ्रन्याय उसको कहते हैँ कि विना बुरे भले कमं किये दुःख सुखरूप फलं 
न्यूनाधिक देना भौर उस समय खदा ही किताब बाचेगा वा कोई सरिङ्तेदार 
सुनावेगा ? जो खुदा ही ने दीधंकाल सम्बन्धी जीवो को विना अपराघष मारा 
तो वह्‌ अन्यायकारी हो गया । जो भत्यायकारी होता है वहु खुदा ष्ठी नहींदहो 
सकता ।1 १० ४।। 

१०५- ओर दिया हमने समदं को ऊंटनी प्रमाण । मौर बहका जिसको 
बहका सके ॥ जिष दिन बुलावेगे हम सब लोगों को साथ पेशवामों उनके के 
बस जो कोई दिया गया भमलनामा उसका बीच दहिने हाथ उसके के ॥ 
मऽ ४। सि° १५॥। सू० १७ ॥ आ० ५६।६४।७६॥ 

समीक्षक- वाह जी ! जितनी खुढा कं साइचयं निशानी हैँ उनमें से एक 
ऊटनीभीखुदाके होनेमें प्रमाणा भयवा परीक्षामे साघकहै। यदि खुदाने 
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शेतान को बहकाने का हुक्म दिवा तो खुदा ही कषैतान का सरदार गौर सव 
पाप कराने वाला रहरा सेको खृढा कहना केवल कम समख को सतह, 
अव कयामत को अथात्‌ प्रलय ही मे न्याय करने कराने फे लिये षैरम्बर ओौर 
उनके उपदेश मानने वालों को खुदा बुलावेशा तौ जब तक प्रलय न होगा तव 
तक सब दौरा सुयुदं टे भौर दौरा सुपुर्दं सदको दुःखदायक्‌ है जब तक न्याय 
ने किया जाय । इसलिये शीघ्र न्याय करना न्यायाषीश का उत्तम काम है । 
हं तो पोपावाई का न्याय द्ष्टरा। जैसे कोई न्यायाधीश्च कटे कि जब तक 
पचास वषं तक के चोर भौर साहूकार दकट्ढे न हों तब तक उनको दण्ड वा 
प्रतिष्ठा न करनी चाहिये, वैसा ही यह्‌ हुमा किं एक ते, पचास वेषं तक दौर 
सुपुदं रहा भौर एकं आज ही पकड गग्रा एेसा न्याय का कामं चहीं हो सकता 
न्यायतो वेद ओर मनृस्मृति का देलो जिसपर क्षण मात्र भी विलम्ब नहीं होता 
आर अपने-अपने कर्मानुसार दण्ड षा प्रतिष्ठा सदा पाते रहते है । दूसरा 
पैम्बरो को गवाह के तुल्य रखने से ईवर की स्वता की हानि ह । भला! 
एेसौ पुस्तक ईवरङ़ृत मौर ` से पुस्तक का उपदेश करने वाला ईश्वर कभीष्टो 
चकता है ? कमी नहीं 11 १०९।। | 

०६ ये लोग वास्त उनके हुगगर हभेशह्‌ रहने के, चलती है नीचे 
उनके से नहरं.गह्ना पह्नाये जा्वेगे बीच उसके कंगन सोने के से गौर पोणाक्‌ 
पदिनेगे वस्त्र हरित लाही कसे गौर ताफते की से तकि किये हुए बीच 
उसके उपर तखतो के, गच्छा है पुण्य गौर अच्छी है बहिर्त लाथ उठाने कौ ॥ 
भं० ४ । क्ि० १५। स्‌० १८। माऽ ३१॥ 

समीक्षक--वाह्‌ जी वाह ¦ (क्या क्‌रान का स्वगं है जिसमे बाग, गहने, 
कपडे, गही, तकिये आनन्द के लिये है । भला ! कोई बृद्धिमान्‌ यहां विचारं 
करे तो यहां से वहां सलमानों के बहत मँ अधिक कुछ भी नहीं है. सिवाय 
अन्याय के । वह्‌ यह है कि कमं उनके अन्त वातत भौर फल उनके अनन्त भौर 
जो मीठा नित्य खावे तो योडे दिनमें विष के समान प्रतीत, होता है,जब सदा 
व सुल भोगे तो उनको सुल ही दुःखस्य हो जायगा, इससिये महाकल्प पर्नत 
मृक्तिपुख भोग के पुनजन्म पाना ही सत्य सिद्धान्त है ॥१०६॥। 
१०७--गौर यह “स्तिया है कि मारा हमने उनको जव अन्याय किया 

उन्होनि,भौर हमने उनके मारने की प्रतिज्ञा स्वापन की ॥ मरं° ४।.सि० १५॥: 
सू० १८॥। आऽ ५६ । 


समीक्षक-- भला ! सव बस्ती भर पापौ कभ हो सकती है 7 भौर पीछे 


का क न्क ~ ऋ 
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चे प्रतित्ता करने मे ईश्वर स्वल नदीं रहा, क्योकि जबर उतक। अन्याय देला 
तो प्रतिज्ञा की, पदिन नदीं जानता था । हसते दवाहीन भी ठहरा ॥१०५७॥ 

१०८६--ओीर वहं जो लडका, बस थे मा बाप उसके ईमान वाले, षसं उरे 
हम यह कि पकडे उनको सरकशी में भौर कूफ़ में ॥ यहां तक कि पहु च। जगह 
बने सूर्यं की, पाया उक्षको डूबता था बीच चरमे कीचड़ के ॥ कहाउनने 
ठेजुलकरनैन निरचय याजूज माजूज फिस{द करने वलि हँ बीच पृथिवीके॥ 
मं० ४। सि० १६। सूु० १८॥ बगा० ८०॥८८।॥ €४॥ 

समीक्षक--भला ! यह खुदा की कितनी बेषमन् दहै! शद्भासे उरा कि 
लड्के के मा बाप कहीं मेरे मागं से बहु! कर उलट न.करदिये जर्विं। यह्‌ 
कभी ईरवर की बात नहीं हो सकती । अज अगे ङी अवियाकी बात देखिपर 
कि इस किताब का बनने वाला सूर्यं को एक ज्ीलमें रात्रि को डूबा जानता 
है, फिर प्रातःकाल निकलता ह, भला ! स्यं ती पृथिवी से बहुत बडा है; 
वह नदी वा स्लील वा समुद्रमें कंपे इब सकेगा ? इषते यहु विदित हुआ कि 
कूरान के बनाने वाले को भूगोल खगोककी विद्या नहीं थी।जोहोतीतो 
ठेसौ विद्याविदद्ध बात क्यों लिख देते ? मौर इत पुस्तक के मानने वालों को 
भी विचा नहींदहै। जो होती तो एसी भिथ्या बातों से युक्त पस्तकं को स्थो 
मानते ? भव देखिये खुदा का अन्याय ! अप ही पुथिवी का बनाने बाला 
राया न्यायाधीश है मौर याजूज माजूज को पृथिवीम फपादभी करने देता 
दै । यह्‌ ईरवरता की बात से विष््ध है । इषे एषी पुष्तश को जंगली लोग 
माना करते ह; विद्धान्‌ नहीं ।॥१०८॥ ` ¦ 

१०६-ओर याद करो बीच किताब के मयेभ को, जबजा पड़ी लोगो 
धपने से मकान पूर्वीमं। बस पड़ा उनसे दइवर पर्दा, बस भेजा हमने रूह 
अपनी को अर्थात्‌ फरिरता, बस सूरत पकंडी वास्ते उसके आदमी पृष्ट को ॥ 
फहने लगी निश्चय मै शरण पकड़ती हं रहमान की तुज्ञ से, जो है तु. परहेज 
गार । कहने लगा सिवाय इसके नहीं कि मै भेजा हआ हं मालिक तेरे केसे, 
तोकरिदे जाऊं म तुज्ञको लड़का पवित्र ॥. का कंसे होगा वास्ते मेरे लड़का 
नहीं हाय लगाया मुज्ञको आदमी ने, नीं मै बरा काम करने वाली ॥ बस 
गभित हो गई साय उसके ओर जा पड़ी साथ उषके मकृनि दूर अथात्‌ जंगल मे ॥ 
मं० ४ । स्ति १६॥ सू० १६ । आ० १६। १७ । १८ । १६। २० । २३॥ 

समीक्षक--अब बुद्धिमान्‌ विचार लं कि फरिस्ते सब खृदाकीरूहरह तो 
खदा से अलग पदाथं नहीं हो सकते । इसरा यह अन्याय कि वहु म्यम 
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कमारी के लडका होना, किसी का संग करना नहीं चाहती थ परन्तु सुदा के 
हवम से फ़रिरते ने उसको गभेवती किया, यह न्याय से विरुद्ध बात है । यहां 
न्य भी असम्यता को बातें बहुत लिखी है उनको लिखना उचित नहीं 
समज्ञा १०९ 

११०-- कया नहीं देखा तू ने यह कि भेजा हमने शौतानो को उपर काफरिरो 
के बहकाते हँ उनको बहकाने कर । मं० ४ । सि १६ । सू० १६। आ०८३। 

समीक्षक- जब खुदा ही शैतानों को बहुकाने के लिये भेजता है तो बहुकते 
वालों काकु दोषनहीं हो सकता भौर न उनको दण्ड हो सकता भौर त 
रोतानों को, क्योकि यह्‌ खुदा के हवम से सब होता है, इसका फल खृदा फो 
होना चाहिये 1 जो सच्चा न्यायकारी है तो उसका फल दोजख आप ही भोगे 
भौर जो न्याय को छोड के अन्याय को करे तो अन्याय कारी हुआ । अन्याय- 
कारी रही पापी कहाता है ।॥११०॥ 

१११ भौर निश्चय क्षमा करने वाला हं वास्ते उस मनुष्य के तोबाः की 
भोर ईमान लाया गौर कमं किये मच्छ, फिर मागं पाया । म०४। सि° 
१६ । सु° २० । आ० ८२॥ | 

समीक्षक--जो तोबाः से पाप क्षमा करने की बात करान में है यष सब 
का पापी कराने वाली है क्योकि पापियों को इससे पाप करने का साहस बहुत 
बद्‌ जाता है । ससे यह्‌ पुस्तक मौर इसका बनाने वाला पापियों कौ पाप 
कराने मं होसला बढाने वाले है । इससे यह्‌ पस्तकं परमेरवरङ़ृत श्रौर इसमें 
कृडा हा परमेश्वर भी नहीं हो सकता ॥ १११ 

११२ ओर किये हमने वीच पृथिवी .के पहाडदेसान हो कि हिल 
जावे ॥ मं० ४। सि १७ । सू० २१। भा ३१॥ 

समीक्षक--यदि क्‌रान का बनाने वाला पृथिवी का घमना आदि जानतां 
तो यह्‌ बात कभी नहीं कहता कि पहाड़ों के घरे से पृथिवी नहीं हिलती । 
शका हुई कि जो पहाड़ नहीं घरता तो हिल जाती ! इतने कहने पर भी 
भूकम्प मेष्यो डिग जाती है ? 1) ११ २॥ 

११२ -भौर शिक्षा दी हमने उस-भौरत को भौर रल की उसने अपने 
ह्य अगा कौ, बस पक दिया हमने वीच उसके रह्‌ अनी को ॥ मं० ४। 
सि १७ । सू०२१। आ० ६१॥, ‰ 


समीक्षक-एेसी अदलील बातें लुदा को पृस्तकमे खदा की क्या ओर 


सम्य मनुष्य को भी नहीं होतीं । जब कि मनुष्यो मेँ एसी बातों का लिखना 
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भच्छा नहीं तो परमेश्वर के सामने क्योकर अच्छाहो सकता है ? एेसी बातों 
से कुरान दूषित होता है । यदि अच्छी दात होती तो भति प्रशंसा होती जंसे 
वैदो की ।११३॥। 

११४ क्या नहीं देखा तूने कि अल्लाह्‌ को सिजदा करते हँ जो कोई 
बीच आसमानों भौर पृथिवी के, ह सूयं श्रौर चन्र तारे भौर पहाड, वृक्ष मौर 
जानवर ।। पहिनाये जावेगे वीच उसके केगन सोने ओौर मोती के ओर पदिनावा 
उनका बीच उसके रेशमी दहै ।। भौर पवित्र रख धरमेरे को वास्ते गिदं 
फिरने वालों के भौर खड़े रहने वालों के ।। र चाहे कि दूर करे मैल 
प्रपने ओर पूरी करे भेटं अपनी भौर चारों ओर फिरे घर कदीम केतो 
कि नाम अल्लाह का याद करे 1] मं० ४। सि° १७ | सू० २२। आ० १८। 
३ । २६। २६ । ३४॥ 

समीक्षक --भला ! जो जड़ वस्तु है, परमेश्वर कौ जान ही नहीं सकते, 
फिर वे उसकी भक्ति क्योँकर कर सकते हैँ ? इसमे यह्‌ पुस्तक ईङइवरङ़त तो 
कभी नहीं हो सकता किन्तु किसी श्रान्त का बनाया हा दीखता है । वाह ! 
बड़ा अच्छा स्वगं है, जहां सोने मोती के गहने ओर रेशमी कपडे पहिरने को 
मिलें । यह्‌ बहिदत यह्वं के राजाओों के धर से अधिकं नहीं दीख पडता । भौर 
जब परमेश्वर का धर है तो वह्‌ उसी धर मेँ रहता भी होगा फिर वृतपरस्ती 
क्यों न हुई ? ओर दुसरे बुत्परस्तों का खण्डन क्यों करते है ? जब खुदा भेट 
लेता, अपने धर क परिक्रमा करने की आज्ञा देता है भौर पशुओं को मरवा 
के सिलाताटैतो यह्‌ खुदा मन्दिर वाले भौर भरव, दुर्गाके सदुश हुभा गौर 
महावृत्परस्ती का चलाने वाला हमा क्योंकि मू्ियों से मस्जिद वडा वृत्‌ है। 
इससे खुदा भौर मुसलमान बड़ बुत्परस्प ओर पराणी तथा जनी छट बृत्परस्त 
ह ११५ 

११५-फिर निर्चय तुम दिन कयामत के उठाये जाभोये ॥ मं० ४॥ 
सि° १८। सू० २३।आ० १६९॥ 

समीक्षक- कयामत तक मुदं कबरोँ में रंगे वा किसी अन्य जगह ? जो 
उन्हों मे रहेगे तो सड़ हए दुंन्रूप शरीर में रहकर पुण्यात्मा भी दुःख भोग 
करेगे ? यहु न्याय अन्याय है । आर दुगंसव अधिक होकर रोगोत्पत्ति करने से 
खुदा भौर भृसलमान पापभागी होगे ॥११५॥ 

११६- उस टिन की गवाही देवेगे ऊपर उनके जवानं उनको मौर हाथ 
उनके भौर पाव उनके -साय उस वस्तु के कि थे करते ॥। भल्लाह नूर है मास- 
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मानो का गौर थिवी का, नूर उसके फि मानिन्द ताक की है बीच उसङे दीष 
हो, भोर दीप बीच कंदील शीधों के है,वह कंदील मानो कि तारा है चसकवा, 
रोशन किया जाता है दीपक वक्ष मुबारिक जेतून्केसे, नदपूर्वकी ओोरदहैन 
परिचम की, समीप है तेल उस्षका रोशन हो जावे जोन लगे ऊपर रोशनी ष्ठे, 
मागं दिखाता है भमल्लाह्‌ न्‌र अपने के जिसको चाहता है । मं०४८। ्ि° 
१८। सु० २४ आ०२४। ३५॥ 

समाक्षक--हाय पग भादि जड़ होने से गवाही कभी नहीं दे सकते यह 
चात सृष्टिक्रम से विरुद्ध होने सेमिष्याहै। क्या खदा आग बिजुली है ? 
जंसा कि दृष्टान्त देते है एेसा दुष्टान्त ईश्वर मँ नहीं घट सकता । हां, किसी 
साकार वस्तु मे घट सकता है । ११६] | 

११९७-- गौर अल्लाह्‌ ने उतमनन किया हूर जानवर को पानी से. वस कोई 
उनमें से वह है कि जो चलता है [ऊपर] पेठ अपने के ॥ गौर जो कोई आज्ञा 
फालन करे अल्लाह की रसूल उसके कौ । कह आज्ञा पालन करो खदा की 
रसूल उसके की भौर भज्ञा पालन करो रसूल की ताकि दय) किये जामो । 
मं०४। सि० १८ । सु २४॥। मा० ४५।५२।७०। ७१॥ 

समीभ्नक--यह्‌ कौन सी फिलासफी है कि जिन जानवरों कै शरीर में 
सव तत्त्व दीखते ह मौर कहना कि केवल पानी से उत्पन किया ? यह्‌ केवल 
अविदयाकी बात है? जब अल्लाह के साथ पंगम्बरकी भाज्ञा पालनं फरनां 
होतादहैतो खुदा का शरीक हो गया वा नहीं { यदिटेसाहै तो क्षयो खदा 
को लाशरीक करान में लिखा.भ्रोर कहते हो ? ।॥ ११७ 

११८ भौर जिस दिन कि फट जावेगा आसमान साथ बदली के , गौर 
उतारे जावेगे फरिस्ते ।\ बस मत कहा मान काफिरों का, ओर सगड़ा कर 
उनके साथ क्षगड़ा बड़ा ॥ भौर बदल डालता है अल्लाह्‌ बुराइयों उनकी को 
भलादयो से ॥ भौर जो कोई तोवाः करे गौर कमं करे भरच्छे बसत निरय ` 
आतारहै तरफ अल्लाह की॥ मं०४। सि० १९ । सू० २५। आ० २५। 
५२ । ७० । ७१॥ 

समीक्लक-- यह वाद कमी सच नहीं हो सकती है कि शाकाण बट्लों के 
साथ फट जावे । यदि माकाश कोई मूत्तिमान्‌ पदाथ हो तो फट सकता है । 
यह्‌ मृसलमानों का कुरान शान्तिभंग.कर गदर क्षगड़ा मचाने वाला है, इसी- 
लिये वामिक विद्धान्‌ लोग इस को नहीं मानते । यह भी मच्छा न्यायटहैकि 
जो एाप भोर पुण्य का मदला बदला हो जाय! क्या यह तिल भौर उडद की 
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सी बात ओ पलटा हो जाचे ? जो तोबः करने से षापष्कृटे ओर ईरवर मिले 


तो कोई भी पाप रते से न उरे इसलिये ये सरव बाते विया से विष्द 


है ।॥ ११८) 
११६ वही की हमने तरफ मूषा कौ यह्‌ किले बल रात को बन्दों मेरे 


को, निद्चय तुम पीडया क्रिये जाओगे ॥ वघ भेजे लोग फिरोन ने बीच नगरों 
के जमा करते वाले । मौर वह्‌ पुरुष कि जिने पैदा किया मु्को है"बस वही 
मागे दिखलाता है । ओर यह्‌ ज} विलाता है मुञ्लको पिलातादटै मुञ्षको ॥ 
भौर वह्‌ पुरुष कि आशः रखता हूं ओ यह्‌ कि क्षमा करे वास्ते मेरे, मपराव 
भेरा दिन कयामत के ॥ मं० ५। क्षि०- १९ । सू० २६। भा० ५२। ५३। 
७८ ७६ । ८२ 

सभीक्षक--जब खुश्रने मरूसा नी.जोर वही भेजी-पुनः काऊद, ईसा ओर 
शूटम्मद साहेव कौ ओर किताब क्यो भेजी ? क्योंकि परमद्वर कौ बाते सदा 
एक सी मौर वेभूल होती है । ओौर उसके पीट कुरान तक पुस्तकों का भेजना 
पहिली पुस्तक को अगुणं भूलयुक्तं माना जायगा यदि ये तीन पुस्तक सच्चे 
हतो यह्‌ कुरान रूढा होगा । चारोंका जो कि परस्पर प्रायः विरो रखते & 
उनका सवेथा सत्य होना नहीं हो सकता । यदि खुदा ने रूष अर्थात्‌ जीव षदा 
क्यिर्हैतो वेमर भी जा्येगे अर्थापु उका कभी असाव भी होगा ? जो 
परमेश्वरं ही मनुष्यादि प्रारियों को खिलाता पिलातादहैतो किसी को रोम 
दोना न चाहिये मौर सबको तुल्य भोजन देना चाहिये । पक्षपात से एक को 
उत्तम ओर दूसरे को निकृष्ट जसा कि राजा मौर कगले को श्रेष्ठ निकृष्ट 
भोजन मिलता है न होना चाहिये । जव परमेरवर ही खिलाने पिलाने ओर 
पथ्य कराने वाला हैतोरोगहीन होना चाहिये परन्तु मसलमान आदि 
कोभ्मीरोगहोतेह। यदि खदा ही रोग छुडाकर आराम करने वाला 
है तो मृसलमानों के शरीरो मे रोग न रहना चाद्ये । यदि र्ता है तो खुदा 
पूरा वेय नहीं है । यदि पूरा वै्यहै तो मुसलमानों के शरीर में रोग क्यो रहे 
हं ? यदि वही मारता जिलाता है तो उसी खदा को पाप पुण्य लगाता होगा । 
यदि जन्म जन्मान्तर के कर्मानुसार व्यवस्या करता है तौ उसका कुं भौ अप ` 
राघ नहीं । यदि वह पाप क्षमा ओौर न्याय कयाःमत की रातभ्नं करता हैतो 
खुदा पाप बढाने वाला होकर पापयुक्त होगा । यदि क्षमा नही करता तो यह्‌ 


कुरान को बात भूटी होने से बच नहीं.सकती है ।११९) 
१२० नही तु भादमी मानिन्द हमारी, बसले मा कूं निशानीजो है 


श्८८ कछत्यार्षप्रकाख, 


तू सच्चो से ॥ कषा षह्‌ उंटनी वास्ते उसके पानी पीनाहै एक वार ॥ मं०५। 
सि° १६ । सु° २६ ० १५४ १५५॥ 

समीक्षक-भला ! इस बात को कोई मान सक्ताहै कि पत्थर से उंटनी 
निकले ! वे लोग जंगली ये {कि जिन्होने इस बात को मान लिया मौर ऊंटनी 
की निशानी देना केवल जंगली व्यवहार है, ईङवरकृत नहीं । यदि यहु किताब 
ईइवरङत होती तो रेसी श्यथं बातें इसमे न होती ।\१२०॥ | 

१२१- ए मूता बात यह है कि निर्वय मँ अल्लाह हं गालिष । भौर 
डाल दे असा भरपना, बस जब कि देखा उसको हिलता था मानो कि वहु सापि 
है,“ मूसा मत डर. निष्चय नहीं उरते समीप मेरे पैगम्बर ॥ भ्रल्लाह्‌ नहीं 
कोर माबरूद परन्तु वहु मालिक अशं बड़ेका॥ यह्‌ कि मत सरकणी करो 
ऊपर मेरे गौर चले भाजो मेरे पास मुसलमान होकर ।॥ मं० ५। सि० १६। 
सू० ३७ । आ० € १०।२६।३१॥, 

समीक्षक--श्रौर मौ देखिये अपने मृख भाप अल्लाह बडा जबरदस्त बनता 
है । अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना श्रेष्ठ पुरुष का भी काम नहीं, खुदा 
का क्योकर हो सक्तादहै? तभी तो ईन्रजाल का लटका दिखला जंगली 
मनुष्यों को वश कृर आप जंगलस्थ खुदा बन बैठा । एेसी बात ईङवर के पुस्तक 
भं कभी नहीं हो सकती । यदि वह्‌ वड़े अङ अर्थात्‌ सातवें आसमान का मालिक 
है तो वह एकदेशी होने से ईदवर ही नदीं हो सकता है । यदि सरकशी करना 
बुरादहैतो खुदा भौर महम्मद सारैव ते अपनी स्तुति से पुस्तक षयों भर दिये? 
मुहम्मद साहेव ने अनेकों को मारे इससे सरकणी हुई वा रहीं ? यह्‌ कुरान 
पुनरुक्त भौर पूर्वापर विरुद बातों से भरा हुमा है ॥१२१॥ | 

१२९ भौर देखेगा तु पहाड़ों को अनुमान करता है उनको जभे हए भौर 
वे चले जाते हैँ मानिन्द चलने बादलों की, कारागरी अल्लाह्‌ की जिसने दढ 
किया हर वस्तु को, निश्चय वह खबरदार है उस वस्तु के कि करते हो ॥ 
मं० ५। सि० २० । भ्रु० २७। ञा०८८॥ 

समीक्षक-भला ! बदलो के समान पहाड़ का चलना करान वालों ढे 
देश में होता होगा, अन्यत्र नहीं । मौर खुदा को खबरदारीतो क्ञेतान बागी 
को न पकड़ने भीर न-दंडदेनेसे ही विदित होती है कि जिसते एक बागी को 
भी भव तक न पकड़ पाया, न दंड दिया । इससे भविक असावघानी क्या 
होगी 7 । १२२॥ 

९१२२ बस मृष्ट मारा उसको मूसा ने, बस परी की मायु उसकी । कदा 





क क्का 
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ए मेरे, निदचय मते अन्याय किया जान अधनी कौ; बस क्षमा कर मको; 
चस क्षमा कर दिया उसको, निश्चथ वह्‌ क्षमा करने वाला दयालु रै ।॥ गौर 
मालिक तेरा उत्पन्न करता है, जौ कछ चाहता है भौर पसन्द करता है ॥ 
मं० ५।सि° २० । सु° २८। मा० १५।१६।६८॥ 
समीक्षक--अव.अन्य भी देखिये ! मृसलमान गौर ईसाहयों के पैगम्बर 
सौर सुदा कि मूसा पैगम्बर मनुष्य कौ हत्या किया करे भौर खुदा क्षमा किया 
करे, ये दोनो अन्यायकारी ह वा नहीं ? क्या अपनी इच्छां ही से जंसा चाहता 
है वंसी उत्पत्ति करता है ? क्या उसने अपनी इ््छाष्ठी से एक को राजा दूसरे 
को कङ्काल भौर एक को विद्धान्‌ भौर दूसरे को मूर्खादि क्रिया है? यदिरैसा 
हैतो न कुरान सत्य ओर न अन्याय कारी होने से यह खदा ही हो सकता 


है ।॥ १२३।। 

१२४--ओौर आज्ञा दी हमने मनुष्य को साय मावबाप के मलाई करना 
भौर जो कलगड़ा करे तुञ्षते दोनों यह्‌ कि शरीक लावे तु साथ मेरे उस वस्तु 
की, कि नहीं वास्ते तेरे साथ उसके ज्ञान , बस मत क्रा मान उन दोनों का, 
तफ मेरी है । भौर अव्य भेजा हमने नूह को तफं कौम उसके कि बस रहा 
बीच उनके हजार वषं परन्तु पचास वषं कम ॥! मं० ५। सि° २०--२१। 
सु° २९ । आ०७।१३॥ 

समीक्षक--मात। पिता की सेवा करना अच्छा हीदहैजो खुदा के साय 
शरीक करने के लिये कहे तो उनका न मानना यह्‌ भी ठीक है परन्त॒ यदि 
माता पित। भिथ्याभाषणादि करने की आज्ञा देवे तो क्या मान लेना चा श्ियि ? 
इसलिये यह्‌ वात आधी भ्रच्छी गौर आधी बुरी है । क्वा नृष् आदि पेगम्बरों 
ष्टी कोखुदासं्तारमें भजता है तो अन्य जीवों को कौन भजता है? यदि 
सवको बही भेजता है तो सभी पैगम्बर क्यों नहीं ? मौर प्रथम मनुष्यों की 
हजार वषं की आयु होती थी तो भव कथो नहीं होती ? इसलिये यह बात 
ठीक नहीं ।। १२४॥ 

९२६ -अल्लाह्‌ पहिली बार करता है उत्पत्ति फिर दूसरी -बार करेया 
उसको, फिर उसी की ओर फेरे जाओगे । ओर जिस दिन वषा अर्थात्‌ खडी 
शेगी कयामत निराण होगे पापी ॥ बस जो लोग कि ईमान लाये ओर का 
किये अच्छे बस वे बीच वाग के तिगार क्रिये जवेगे ॥ भौर जो भेज देहम 
एकं वाव नस देखे उस खेती को पौली हई ॥ इसी रकार मोहर रखता है 
जत्लाह्‌ ऊपर दिलों उन लोगों के किं नहीं जानते ॥ भं° ‰। सि° २१। सू9 
"२० । आ० ११। १२। १५। ५१। ५६ ॥ 


६० छव्याणे प्रकाशः 


समीक्षक---यद्वि गल्ला दो बार उत्पत्ति करता है दीष्षरी वार नहीं तो 
उत्पत्ति को मादि भीर दूसरी वर के अन्तम निकस्मा. बैठा रहता होगा ? 
भौर एक तथा दो बार उत्पत्ति के पर्चा उसका सामथ्यं निकम्मा जीर व्ययं 
हो जायगा । यदि न्याय करने के दिन पापी लोम निराश दही तो अनच्छौ वात 
है परन्तु इसका भ्रयोजन यष्ट तो कहीं नहीं है कि मुसलमानों के सिवाय सव 
पापी समन्न कर निराश्च कयि जाये ? क्योकि कुरान में कई स्थानों मे पापियों 
सेओरोका दही प्रयोजन है । यदि वगीचे मे रलना ओर म्फमार पहिरानाष्ठी 
मुसलमानों का स्वयं हैतो इस संसारके तुल्य हुमा ओर वहां भाली छर 
सुनार भी होगे मथवा खृदा ही माली गीर सुनार आदिका काम करवा 
होगा । यदि किसी को कम गहना भिलताहोगातो चोरी भी होती होगी 
घौर बहर्त से चौरी करने वालो को दोजख मे भी डालता होगा । यदि ठेसा 
होता होगा तो सदा बहिष्त मे रहेगे यह बात भूठ हो जायगी । जो किसानों की 
खेती पर भी खुदा कौ दृष्टि है सो यह विचा सेती करने के अनुभव ही ते 
होती है गोर यदि माना जायकि खुदा ने अपनी विया से सब बात जान ली 
है तो एेसा भय देना अपना धमण्ड प्रसिद्ध करना है । यदि अल्लाष्ट ते जीवों के 
दिलों पर मोहर लया पाप कराया तो उस पापका भागी बही होवे, जीव 
नहीं हो सकते । जंसे जय पराजय सेनाघीश का होता है वैसे यह्‌ सब पाप 
खुदाही को प्राप्त होवें ॥१२५॥ 


१२६- ये आयते हैँ किताव हिक्मत वाले की ॥ उत्पन्न किया आस- 
मानों को विना सुरन ध्यात्‌ खम्भे के देखते हो तुम उसको मौर डाले बीव 
परथिवी के पहाड़ एेसा न हौ किं हिल जावे ॥ क्या नहीं देखा तूने यह कि 
अल्लाह प्रवेश कराठा है रात को बीच दिनके भौर प्रवेश कराता है दिनिको. 
बीच रात के + क्या नहीं देखा कि किरितयां चलती है बीच ट्य के साथ 
निध्यामतों अल्लाह्‌ के, तो कि दिखलावे तुमको निशानियां पनी । मं० ५। 
सि० २१1 सु० ३१ ॥ आा०२।१०।२९।३ | 


 समीक्षक्- वाह जी वाह्‌ ! हिश्मतवाली किताब ! कि जिसमे सवथा 

विद्या से विरुद्ध भका की उत्पत्ति ओर उसमे खम्भे लगाने की शंका ओर 
पृथिवी को स्थिर रखने के लिये पहाड़ रखना ! थोडी सो विद्या वाला भी 
एेसा लेख कमी नहीं करता बौर न मानता मौर हिवमत देखो कि जहां दिन 
है वं रात नहीं भौर जहां रात है बहां दिन नहीं, उसको एक दूसरे मे प्रदे 


स स या का क नि ् 
। 


॥ 9 त न्क कथददग्यद्श्य ~ ब 
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कराना लिखता है यहं वड़े मविद्वानों"की बात है, इसलिये यह कुरान विचा 
की पुस्तक नहीं हो सकती । क्या यह विद्याविरुद्ध बात नहीं है कि नौका, 
मनुष्य गीर क्रिया कौशलादि से चलती हैवाखृदाकीङपा से? यदि लोहे 
वा पत्थरों की नौका बना कर समुद्र भें चलारवे तो खुदा की निथानी ड्ब जाय 
षा नदीं { इसलिये यह पुस्तक न विद्वान्‌ गौर न ईश्वर का बनाया हुमा हो 
कता है ।। १२६ | 

१२७--तदनीर करता है काम की भासमानसे तफं पृथिवी की फिर 
षठ जाता है तफ उसकी वीच एक दिनके किह अवषि उसकी स्ख वषं 
उन वर्षो से कि गिनते हो तुम.॥ यह्‌ है जानने वाला मैन का मौर प्रत्यक्ष का 
गालिब दयालु ॥ फिर धृष्ट किया उसको मौर फूका बीच उसके रूह .अपनी 
से ॥ कह कञ्ज करेगा तूमको फरिश्ता मौत का वह्‌ जो नियत कियागयाहै 
षाय तुम्हारे । भौर जो चाहते हेम भवदय देते हम हर एक जीव को शिक्षाः 
उको, परन्तु सिद्ध हुई बात मेरी भर से कि अवद्य भरूगा मै दोज को 
जिनो से भोर ्रादमियों से इकटु ॥ मं० ५। सि० २१। मू० ३२। आ० ५। 
९।६।११।१३॥ 

समीक्षक--मव ठीक सिद्ध हो गया कि मुसलमानों का खुदा मनुष्यवत्‌ 
एकदेशो है । क्योकि जो. व्थापक होता तो एकदेश से प्रबन्ध करना ओर 
उतरना चट्ना नहीं हौ सक्ता । यदि खदा फरिश्ते को मेजठा है तो भी आप 
एकदेशी हो गया । गाप आसमान पर टंगा बडा है । ओर फरिइतो को दौडाता 
टै । यदि फरिद्ते रिश्वत लेकर कोई मामला निगाड़ दे वा किसी मुदे को छोड 
जायं तो सुदा को क्या मालूम हो सकता है ? मालूम तो उसको हो फिञो 
सवेज्ञ तथा सर्वव्यापक होसोतोहैही नदी, होता तो फरिस्तों के भेजने वथा 
फं लोगों की कर प्रकार से परीक्षालेनेकाक्याकामथा ? ओर एक हजार 
वर्षो मे तथा भाने जाने प्रबन्ध करने से सव॑ंशक्तिमान्‌ भी नहीं । यदि मौत का 
फरिश्ता है तो उस फरिस्ते का मारने वाला कौन सा मृष्णु है? यदि वह्‌ 
नित्य है तो ममरपन में खुदा क बराबर शरीक हुमा । एक फरिश्ता एक समय 
मे दोजख भरने म के लिये जीवों को शिक्षा नहीं कर सकता भौर उनको 
विना पाप किये अपनी मर्जी से दोजख भर के उनको दुःख देकर तमा 
खता है तो वह्‌ खुदा पापी अन्यायकारी भौर दयाहीन है । एेसी बाते जिस 
पुस्तक भें हों न वह विद्वान्‌ मौर ईश्वरङृत भौर जो दया न्यायहीन है षह 


ईष्वर धी फभी नहीं शो खकता ।१२३॥ 


४३ पत्याथं प्रकाश! 


९२८ कहं कि कभी न लाभ देगा भागना तुमको जो भागो तुम मूद्यु 
वा कतलसे॥एे बीवियोनबोकी | जो कोई आवेतुम में से निलंज्जता 
भत्यक्ष के, दगुणा किया जायेगा वास्ते उसके अजाव, ओर है यह्‌ ऊपर अल्ला 
कै सहल । सं० ५। सि० २१। सू० ३३) आ० १३।३०॥। 

समौक्षक--यह मुहम्मद साहेव ने इसलिये लिखा लिखवाया होगा किं 
लडाई कोईन भागे, हमारा विजय होवे, मरनेसेभी न उरे, ररव नदे; 
मजहव बढा लेवं ? मौर यदि बीबी निलज्जतासेन आवे तो क्था पगम्बर 
साब निल ज्ज होकर आवें ? बीवियों पर अजाब हो ओर पैगम्बर साहेब पर 
अजाब न होवे, यह्‌ किसषरका न्याय है ? ।१२८॥ 

१२९ भौर अटकी रहो बीच घरों अपने के, ` -आाज्ञा पालन करो अल्लाह्‌ 
भोर रसूल कौ, सिवाय इसके नहीं ।। बस जव अदा करली जैद ने हाजित 
उससे व्याह दिया हमने तुञ्ञसे उसको ताकि न होवे ऊपर ईमान वालोंके 
तंगी बीच बीवियों ले पालको उनके के, जब अदा कर लें उनसे हा जित भौर 
है मज्ञा सुदा की गई ।। नहीं है ऊपर नवी के कृ तगी बोच उस वस्तु के ॥ 
नहीं है मुहम्मद वाप किसी मर्दोका॥ गौर हलालकी स्त्री ईमानवाली जौ 
देये विना महर के जान अपनी वास्ते नबी के ॥ ढील देवे तू जिसको चाहे उनमें 
से ओर जगह देवे तफं सपनी जिसको चाहे, नहीं पाप उपर तेरे ॥ ए लोगो | 
जो ईमान लाये हो मत प्रवेश करो धरो में वैगम्बर के ॥ म ५। सि° २२) 
सू° ३३॥। गआा० ३७। ३८। ४०। ५० । ५.१ । ५३ ॥ 

समीक्षके--यह बड़े अन्याय की बातहैकिस्त्रीघरमें कैद के समान रहे 
आर पुरुष खल्ले रहे । क्या स्त्रियों का चित्त शुद्ध वायु, शुद्ध देश म भ्रमरण 
करना, सृष्टि के मनेक पदाथं देखना नहीं चाहता होगा ? इसी अपराध से 
मुसलमानौं के लङ्क विशेष कर सयलानी गौर विषयी होते है । अल्लाह ओौर 
रसूल कौ एक अविरुद्ध आज्ञा है वा भिन्न-भिन्न विषद्ध ? यदि एक है तो दोनों 
की आज्ञा पालन करो कहना व्यथं है भौर जो भिन्न-भिन्न विर है तो एक 
सच्ची भौर दूसरी शटी ? एक खुदा भौर दूसरा शैतान हो जायगा ॥ गौर 
श्रीक भी होगा ? वाह्‌ कुरान कासखृदा ओर पैगम्बर तथा कुरान को। 
जिसको दूसरे का मतलब नष्ट कर पना मतलब सिद्ध करना इष्ट हो एसी 
लीला अवश्य रचता है 1 इससे यह भी सिद्ध हमा कि मृहृम्मद साहेब बड़ विषयी 
ये। यदिन होते तो (लेपालक्) वेदे रीस्व्रीको जोपुत्रकीस्तरी थौ अपनी 
स्वी क्यो कर लेते { गौर फिर एसी वाते करने बलि का सुदा भी पक्षपाती 


॥ 
1 
1 
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बना ओर अन्याय ठहराया । मनुष्यो में जो जंगली भी होगा वह्‌ भी बेटे की 
स्त्री को द्ोडता है मौर यह कितनी बड़ो अन्यायकी बात है कि नबी को 
त्िषयासक्ति की लीला करने में कुछ भी अटकाव नहीं होना ! यदि नबी किसी 
काबापनथा तो जद (लेपालक) वेदा किंसका था? भौर क्यों लिखा! 
यह उसी मतलब की बात है कि जिससे बेटे कीस्त्रीकोभी धर मेंडालनेसे 
वेगम्बर साहेव न बचे, अन्य से व्योकर बचे होगे ? एेसी चतुराई सेभी बुरी 
वात में निन्दा होना कभी नहीं टूट सक्ता । क्याजो कोई पराई स्त्री भी 
नवी से प्रसन्न होकर निकाह करना चाहे तोभी हलाल है? श्रौर यह महा 
अधमं की बातदहैकि नवी ठो जिसस्त्रीको चाहे छोड देवै भौर मुहम्मद 
साहेब की स्त्री लोग यदि पैगम्बर अपराघीभीहोतो कभी न छोड़ सकं! 
जैसे पैगम्बर के घरों में अन्य कोई व्यभिचार दृष्टिसे प्रवेशन करे तो वसे 
पेगम्बर साहेव भी किसी के घरमे प्रवेशन करं । क्या नबी जिस किसी के 
घर मे चाहें निरशङ्कु प्रवेश करे ओर माननीयभी रहँ: मला! कौन एसा 
हदय का अन्धादहैकिजो इस कुरान को ईरवरकृत ओर मुहम्मद साहैव को, 
पैगम्बर्‌ श्रौर कुरानोक्तं ईइवर को परमेश्वर मान सके । बड़ भारवयं की बात 
है फिरसे युक्तिशून्य घमंविषश्द्ध वातो से युवत इस मत को भबेदेशनिवासी 
मादि मनुष्यों ने मान लिया । ॥१२६॥ ६ | 

१३० - नहीं योग्य वास्ते तुम्हारे यह किंदुःखदो रसूल को, यह्‌ कि 
 लिक्राह करो बाविथों उसकी को पीठे उसके कभी, निश्चय यह है समीप 
भत्ल।हु के बढा पाप । निश्वयजो लोग किं दुःख देते है अल्लाह को गौर 
रसूल उसके को, लानत की है उन को अल्लाह ने ॥ भोर वे लोग कि दुःख 
देते है मुसलमानों को शौर मुसलमान ओरतों को विना कुसुर के, बस निश्चय 
उठाया उन्होने बोहतान अर्थात्‌ भूख ओर प्रत्यक्ष पाप ॥ लानत मारे जहां 
पाये जातें पकडे जावे कतल किये जावे खूब मारा जान ।। ए रव हमारे, दे 
उनको द्विगुणा जाब से, जोर लानत से बड्ो लानत कर ॥ मं० ५1 सि 
२२। सू० ३३ । ० ५२३ । ५७। ५८ । &१। ६८ ॥ 

समीक्षक-- वाह ! क्या खदा अपनी खदा की धमं के साथ दिखला रहा 
है ? जेते रसूल को दुःख देने का निषेव करना तो ठक है परन्तु दूसरे को 
दुःख देने में रसूल को भी रोकना योग्य थासोक्योंन रोका? क्या किसौीके 
दुः देने से मल्लाह भी दुःखी हो जाताहें { यदिपसाहैतो वह ईश्वर ही 
नहीं हो सकता `) क्या भट्लाह ओर रसूल को दुःखदेने का निषेध करने से यह 


ध्६४ दत्याथंप्रकाधः ३ 


नहीं सिद्ध होता कि अल्लाह्‌ गौर रसुल जिस को चाहं दूःख देवें 7 अगम्य तदकौ 


दुःख देना चाहिये {जसा मुसलमानों धौर मुसलमानों कौ स्त्रियों को दुःख देना 
बुरा हतो इनसे अन्य मनुष्यों को दुःख देना भी अवश्य बुरादै।। जोरेानं 
माने तो उसकी यह्‌ बात भी पक्षपातकी है । वाहु गदर सचाने वाले सूदा भौर 
नवी ! जंसेये निदेयी संसारमें है वैे गौर बहत थोडे होगे । जैसा यह 
भन्य लोग जहां पाये जारे, मारे जावे पकड़े जावे, लिखा है वैसे दी मृसल- 
मानो पर कोई आज्ञा देवे तो मुसलप्रानों को यह्‌ बात बुरी लगेगी वा नहीं ? 
वाह क्या हिसक पेगम्बर आदि रहँ किजो परमेश्वर से प्रार्थना करके अपने 
दूसरों को दृगुण दुःख देने के लिये प्रार्थना करना लिखा है । यह भी पक्षपातं 
मतलवसिन्धुपन भीर महा अधमं कौ वातहै। इसी से अव तक भी मुसलमान 
लोगो मसे बहत से शठ लोगपेसा ही कमं करने मे नहीं उरते । यह्‌ ठीक 
कि सुशिक्षा के विना मनुष्य पशु के समान रहता है ।\१३०॥ 

१६१ भौर अल्लाह वह पुरुष है किं भेजता है हवाओं को बस उटाती ह 
बादलो को. बस हांक लेते हँ तफं शहर मुदं की, बस जीवित किया हमने 
साथ उसके पृथिवी को पीछे मृत्यु उसकी के, इकी प्रकार कबरों मे से निकलना 
है ॥ जिसने उतारा बच घर सदा रहने के दया पनी से, नहीं लगती हमको 
बीच उसके मेहनत ओर नहीं लगती बीच उसके मांदगी ॥ मं ० ५) सि० २२। 
पु० ३५॥। आ० € । ३५॥। . 

समौक्षक-- वाह्‌ क्या फिलसफी सुदा की है । भजता है वायु को, वद 
उठाता फिरता है बदलो को ! भौर खुदा उससे मुर्दो को जिलाता किरता 
है ! यह्‌ बत ईश्वर सम्बन्धी कभी नहीं हो सकती, क्योकि ईदवर का काम 
निरन्तर एक सा होता रहतादहै। जो घररहोगे बे विना बनावट के नहीं हो 
सकते भीर जो बनावट का है बह सदा नहीं रह सकता । जिप्रके शरीर है वह्‌ 
परिश्रम के विना दुःखी होता भौर शरीर वाला रोगी हए विना कभी नद्की 
बचता। जो एक स्नोसे समागम करता है वह्‌ विना रोग ङे नहीं वचता पतो 
जो बहुत स्तिया से विषयभोग करता है उसकी क्या ही ददशा हती होगी ? 
दसलिये मुसलमादों का रहना बहिरिति मे भी सुखदायक सदा न हीषो 
पकता ।॥ १२३१॥ | 

१३२ कसम हं करान दृढ की ॥। निश्चय तू भेजे हओं से है ॥ ऊपर 
मागं सीघे के ।\, उतारा है गालिब दयावान्‌ ने॥ मं० ५ । सि० २३। ० 
३६। आ० २।३।४।५॥ 


चतुदंशसगृल्याठ ५९४ 
ससक्षक --अव देखिये ! यहे कुरान लुदा का बनाया होता तो वह कक 


10 ‰?.०५॥१ 


कषौगन्व वयो खाता ? यदिनदौी खुदा भेजा हौतातो (लेपालकः) वेड की 
स्री षर मोदित क्यों होता £ यह्‌ कथनमात्र है कि कुरान के पानते बाति दीषे 
साग पररह । क्योकि सीधा मां वही होता है जिते बत्य मादना, सत्य 
क्षोलना, सत्य करना, पललपात रहत न्याय घम्म का आचररा दरया आशि ह 
शौर इनसे विपरीत का त्याम करना । सोन कराम न गहलनामों रै शीर 
ते इनके सदा मे क्षा ध्वभ्ाव है । थि छव पर भरल पैमस्सरः महृम्म2 साहेब 
होते तो सबघे अधिक विद्यावान्‌ श्रौर शुभगुरायुक्त वयो न द्ौते ?दशलिवे जसी 
क.जड्ः अपने वेरो को खटा नही बतलाती वंस यह्‌ बात भी रै । १३२); 

१३३ शौर फएूका जेवेगा बीच सूर के वस नागहां बहु क्बरोमेे ते वर्प 
मालिक अपने की दौड़ंगे ।\ गौर गवाही दंगे पांव उनके साय उप्त वस्तुं के 
कमाते थे ।। ्िवाय इतके नहीं किं आज्ञा उत्को जव चाहे उत्यन्न करना किसी 
वस्तु का यह्‌ कि कहता वास्ते उसके फिटोबा, गस हो जाता है॥ खं०५। 
कि०२३ 1 सू० ३६। आ० ५३। ६५1 <२॥ 

सनौक्षक -अव सुनिये ऊटपटांग बाते ! पगकेभी गवाही दे सक्ते? 
खुदा के सिवाय उस समय कौन था जिसको भज्ञा दी ? किठन सुनी ? भौर 
कौन बन गया! ? यदिनथीतो यह्‌ बात भूरी गौरजोशी तो वह बात- 
छो सिवायसुदाके कुछ चीज नहीं थी मौर खदा ने सब कुदं बना दिया-- 
बह शूरो ॥१३२।। 

१३४--फिराया ज॒विगा उनके ऊपर पियाला शरःब शुद्ध का) सपद 
भजा देने वाली वास्ते पीने वालों डे ॥ समीप उनके बेटी हौगी नीचे आंख 
रखने दालियां सुन्दर आंखों बालियां | सानं कि वे अण्डे है लिपाये इर्‌ ॥ क्या 
बस हम नहीं मरेगे ॥ भीर अवइय लूत निद्चय पैगम्बरो षे था ।। जब किं मुक्ति 
शी हमने उसको मौर लोगो उसके को सदको ।। परन्तु एक बुढिया पौल रहने 
वालोमेहै।। फिर मारा हमने मौरों को॥ मं० ६1 ्षि० २३। सू० ३७। 
नाऽ ४५ | ४६। ष्ठ | ४६। ५८1 ३३।.१३४। १३५ । १२३६॥ 

समीक्ष -क्योजी यहां तो मुसलमान लोग शराब को बुरा बतलाते & 
परन्तु इनके स्वे मे तो नदियां की नदियां बी रह इतना अच्छा. है करि 
यहां तो किसी प्रकार सद्य पीना छडाया परन्त्‌ यहां के बदले वहां उनके स्वगं 
मे बड़ी खरावी है ! भारे स्त्रियों के वहां किसी का चित्त स्विर नहीं रहता 
होगा ! भौर बडे-बड़े रोय भी होते होगे 1 यदि शरीर वासे होगि तो अवश्य. 
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भरेगे ओर जो शरीरवालेन होगे तो भोग विलासदहीन कर सकेगे । फिर 
उनका स्वगे मे आना व्यथं है । यदिलूत को पैगम्बर मानतेहोतो जो बादवल 
भे लिखा है कि उससे उसकी लड़कियों ने समागम करके दो लड़के पैदा किये 
इस बातकोभी मनते हो वानहों? जो मानते हौ तोरेसेको पैगम्बर 
मानना व्यथं हे! ओर नजो टस ओरदएेसे के सद्जियोंको खदा मृक्विदेताहैतो 
वह्‌ खुदाभी वेसाही हं, क्योकि बुदिया की कहानी कह्ने वाला ओर पक्षपात 
से दूसरोःको मारने वाला खुदा कभी नहीं हो सकत। । एसा खुदा मुसलमानों 
ही के घर मे रह पकता हु, अन्यत्र नहीं । १३४ 

१३५--वहिर्ते ह सदा रहने कौ खले हुए हँ दर उनके वास्ते उनके ॥ 
तक्यि कयि हुए वीच उनके मंगा्वेगे बोच इसके मेवे भौर पीने की वस्तु ॥ 
मौर समीप होंगी उनके, नीचे रखने वालियां दृष्टि मौर दूसरों से समायु 1 
वस सिजदा किया फरिइतों ने सबने ।॥ परन्तु शतान ने न माना, अभिमान 
किया मौर था काकरिरोंसे॥ एे लेतान किस वस्तु ने रोका तु्लको यह कि 
सिजदा करे वास्मे उस वस्तु के किं बनाया मैने साध दोनों हाथ अपने के, कष्या 
सभिमान किया तूने वा वा बड़े मधिकार वालों से॥ कहा कि मँ अच्छा हं उस 
वस्त॒ से, उत्यन्न किया तूने मुञ्लको आग सं; उसको महरी से ॥ कहा बस निकल 
इन भासमानो भे से, बस निदचय त्‌ चलाया गथा' है ॥ तिह्वय ऊपर तेरे 
लानत है मेरी दिन जजा तक ॥। कहा एे मालिक मेरे, दील दे उस दिन तक 
किं उठाये जावेगे मदं ॥ कहा करि वस निश्चय त्‌ दीश दिये गयों स है । उस 
दिन समय ज्ञात तक ॥ कहा {$ बस कसम है प्रतिष्ठा तेरी की, अवश्य गूम- 
राह करूंगा उनको मै इकटुं ॥ मं० ६1 सि० २३। सू० ३८ } आ० ५० । 
५१ ५२॥ ७३२३।७४।७५ ।७६।७७। ७८1 ८०। ८१। ८२. 

समीक्षक-- यदि वहां जसे कि कुरान मे बागर बगीवे नहर मकानादि 
लिखे दै वेसेहैतोवेनसदासेथेन सदा रह सकते है क्योकि जो संयोग से 
पदाथं होता है वह संयोग के पूवं न था, अवह्यभावी वियोग के अन्त मेन 
रहेगा । जव वह्‌ बहर्त ही न रहेगा तो उसमे रहने वाले सदा कयोक्र रह 
क्रते है ? क्योकि लिखा है कि गही, तक्रियि, मेवे भौर पीने के पदाथं वहां 
मिरतेगे । इससे यह सिद्ध होता है कि जित समय मुसलमानों का मजहब चला 
उस समय भरव॑देश विशेष वनाढच न था, इसीलिये मुहम्मद साहेब ने तकि 
आदि की कथा सुनाकर ग्रीवं को मपने मत में फसा लिया मौर जहां स्वयां 
ह वहां निरन्तर सुख कहां ? वै स्त्रिणां वहां कहां से आई ह ? अथवा वहित 
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की रहने वाली है? यदि भाईहुतो जार्वेगी भ्रौर जो वहीं की रहने वाली है 
तो क्रयामत के पूवं क्या करती थी.? क्या निकम्मी अपनी उमरको बहा रही 
थीं. भव देखिये खदा का तेजं किं जिसका हुक्म अन्य सव फए़रिरतों ने माना 
भौर आदम साहेव को नमस्कार क्यार हतान नेः न माना! खुदाने 
रतान से पूद्धा कहा कि मने उसको अपने दोनों हाथों से बनाया, त्‌ अभिमान 
मत कर । इससे सिद्ध होतादहै कि करान का खुदा दो हाथ वाला मनुष्य था। 
इसर्णये वह्‌ न्यापक दा सवेशक्तिमान्‌ कभी नहीं हो सकता । मौर रोतान ने 
सत्य कहा कि मै आदम से उत्तम हु, इस परखृदाने गुस्सा क्यों किया? 
क्या आसमनहीमेंखुदाकाघरहै पृथिवौमें नहीं? तो काबेकोसुदाका 
घर प्रथम क्यों लिखा भला परमेरवर भपनेमेसेवा सृष्टि में से अलग 
कंसे निकाल सकता है? ओौर वह्‌ सृष्टि सव परमेश्वर की है इससे स्पष्ट 
विदित हुभा कि कुरान का खुदा बहिरश्त का जिम्मेदार था। खुदा ने उसको 
लानत धिक्कार दिया ओर कंद कर लिया गौर दौतानने कहा कि हे मालिक) 
मुक्षको कयामत तक छोड दे । खुदा ने सृशामद से कयामत के दिन तक छोड 
दिया । जन शतान चटा तो खुदा से कहता दै कि अव मँ सूब बहकाऊण भौर 
गदर मचाऊंगा । तब खुदा ने का करि जितनों को त्‌ वहकावेभा मै उनको 
दोजख म डाल दूगा मौर तुञ्ञको भी । ब सज्जन लोग विचासियि ! कि 
शेतान को बहकाने वाला सुदाहैवा आपसे वहु बहुका ? यदि खुदा ने वहः | 
काया तो वह्‌ शैतान का हतान ठहरा । यदि रौतान स्वय बहुका तो अन्य जीव 
भो स्वयं वहकेगे, हौतान की जरूरत नहीं ! ओर जिससे इस शतान बागी को 
सुदा ने खुला छोड़ दिया इससे विदित हुमा कि वह भी शैतान का शरीक, 
अधमं कराने मे हृश्रा ॥ यदि स्वयं चोरी कराके दण्ड देवे तो उसके अन्यायका 
कख भी पारावार नहीं ॥ १३५॥ 

१३६-अल्लाह क्षमा करता है पाप सारे, निचय वृह है क्षमा करने 
वाला दयालु ।॥ भौर पृथिवी सारी मूटी मे है उसकी दिन कयामत के ओर 
भासमान लपेटे हुए है नीच दाहिने हाय उसके के ॥ ओर चमक जावेगी पृथिवी 
साथ प्रकाश मालिक अपने के भौर र्वे जा्वेगे कमंपत्र गौर लाया जावेगा 
पगम्बरों को भौर गवाहों को ओर फंसला किया जावेगा ॥ मं० ६। सि 
९२४। सू० ३९ । भा० ५३। ६७ । ६६ ॥ 

समीक्षक- यदि समग्र पापों को खुदा क्षमा करता है तो जानो सब संसार्‌ 
को पापी बनाता है भौर दयाहीन है, क्योकि एकं दुष्ट पर दया ओर क्षमा 


४९८ हताथ भ्रकाश्च 


छरने से वह अधिक्‌ दुष्टता करेगा गौर बहुत घर्पात्माो फो दुःख पहुंचाण्या $ 
यदि किञ्च भी गयराध क्षघा किया जातो अपराधय अपराष अगत पे 
छवा जे । क्ष्या परमेश्वर अग्निवत्‌ प्रकाण वाला है ? गौर कदेपत्र कटां जभां 
रहते ई ? गौर कौन लिखता है ? यदि वैगम्बरों खैर गवाह के भरसे सुदा 
न्याय करता हँ तो बहु असरद्॑ञ ओर अश्षमथं है । यदि वह्‌ अन्याय नहीं करता, 
न्यायही करतताहै तो कर्मके अनुसार करता होगा । वे कसं पूर्वापर वत्त. 
खान जन्मों के हो सक्ते हतो किर क्षमा करना, दिलों पर ताला लयानां 
छीर शिक्षा न करना, सैतान से दहकवाना, दौसा सुपुदं रखना केवल अन्याय 
है \।-३६॥) 

९ ३७---उतारना किताब कः अल्लाह्‌ गालिव जान वाले कीगोरसे है 
सना करते वाला पापों का बौर स्वीकार करने वाला तोगाः का।\ सं०६। 
ति० २४ सू० ४० ञा०२३।३॥ 

सम क्षक--यह गात इसलिये कि भोत्ते लोग अल्लाह फे नान्न से इद्ध 
पुस्तकं को मान लेवे क लिषमे थोड़ः सा सत्य छोड भसत्य भरा है भौर वष्ट 
सत्य भी असत्य के साथ मिलकर बिगड़ा स" है । इसीलिये कुरान ओर करान 
का सुदा भोर इखक्ो मानने वाले पाप बढ़ने हारे श्रौर पाप कराने वाते ह, 
क्योकि पाप क्षमा करना अत्यन्त सघ है । किन्तु इसी से मुसलमान लोभः 
पाप शौर उपद्रव करने में कभ उरते हँ । १३७\। 

१३८ बस नियत किया उनको सात असमान बौच दो दिन के, बौर 
डाल दिया हमने बीच उसे काम उसका ॥ यहां तक कि जद जावेगे उसके 
कास साक्षी दग ऊपर उनके कान उनके गौर मखे उनकी ओर उमड़े उनके; 
उनके कमं से ॥ मौर करगे वस्ते चमडे अपने केक्यों साक्षी दी तने ऊपर 
हमारे, कटेंगे किं बुलाया है हमको अल्लाह ने जिने बुलाया हर वस्तु को ॥ 
अदक्ष्य जिलाने बाला है मूर्दोको॥ प॑ं० ६। सि० २४। स्‌० ४१ था० 
१२। २०१२५३६); 

समीलक--वाह जी गाह्‌ मुखलमानो ! तुम्हारा सूदा जिसको तुम सर्वं 
शक्तिमान्‌ मानते हो तो वह सात असमानोंकोदो दिन मे बना सका? 
मौर जो सर्वशक्तिमान्‌ है वहं क्षणमात्र मे सदको बना सकता हैः। मला 
कान, आंख सौर चमडे को ईइवर ने जड बनाया दैवे साक्षी कंसेदे 
सकेगे ? यदि साली दिलावे तो उसने प्रथम जड क्यों दनाय ? भौर 

मपना वूर्वापर कामं नियमविरुद क्यो किथा? एक इससे भी . बढ़कर 
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भिथ्या बातत यह कि जब जीवों परसाक्नीदी तव वे जीवं अपने-खपने चमडसे 
पूञ्खने लगे कितूने हमारे पर्‌ साक्षी क्योदी? चमडा बोलेगा कि खुदा 
नै दिलायी म क्या करू ¡ भला यह्‌ वात कभी हो सकती है? जैसे 
कोर कटे कि बन्घ्या के पत्र का मुखं मेने देखा, यदिपत्रहैतो बन््पा क्यों? 
जो बरन्व्पादहैतो उरे पत्री होना अषन्भवदहै ) इसी प्रकार की यहभी 
सिथ्पराबातदहै। यदि वह्‌ मृदंको जिलाताहैतो प्रथम मारा ही क्यों? 
क्पाखापभी मृद हो सकता हवा नहीं ? यदि नहह सकता तो सु्षषन 
क वुरा क्यो सपरत है?ओौर क्रयामत की राते तङ मृतक जीव किस मुसल 
माके घरमे रहगे गौर खंदाने विना अपरा क्यो दौरासुपुहं रशा? 
शीघ्न्पायक्याने कतिया ¦! दैसी-देसी बातोसे ईश्वरता मे बहा लगता 


र १५१३८) 


१२३६९-- दास्ते उस के कूजियां हँ भआसमानो की भौर पृथिवी को, खोलता 
, है गोजन शजिखके बस्ते चाहता है गौर तेग करता है ॥ उत्पन्न करतार जो 
कुछ बाहृता है मौर देता है जिस को चाहे बेटियां भौर देवाह जिसको चाह 
, बेटे ॥ वा सिलादेता ह उनको वेटे ओद्येदियां भौर कर देतां है जिसरो 
छे दास । गौर नहीं है चक्ति फिपी आदमी को कि बात करे उससे अल्ला 
परन्तु जी मे डालने करवा पीये परदे केसे वा भेजे एरिरे पैगाम लनि 
वाला ॥ मं० ६} सि० २५ सु० ४२।बा० १२३।४६। ५०।५१॥ 


समीक्षक -खुदा के पास कलिय का भण्डार भरा होगा! क्योकि सब 
ठ्किने के ताले खौलने होते होगे ! यह लडकपन की बात है । क्था जिसको 
चाहता है उसको धिना पण्य कमं के एेरवयं देता है ? भौर तंगक्रतारै ! 
यदिरेसाहैतो वह्‌ बड़ा अन्यायकारी है। मन देखिये कुरान बनाने वालेकी 


इस आयत के भाष्य “तफ़सीरहुसैनी'" मे लिला है कि सुहृर्भद सहेव 
दोपरदोमे ये ओौर सुशाकी अःवाज सुनी । एर परदा जरी काया 
दूसरा शेत मोतियों का र दोनों परदों के षीद मे सत्तर वषं चलने योग्य 
मागं था ? बुद्धिमान्‌ लोग इस बात को पिबाररे कि यहखुदाहै वा परदे कौ 
गोट बात करने वाली स्त्री ?दन लोगों नेतो ईश्वरी की दुदंशा कर डाली" 
कहां बेर तया उपनिषदाददि सद्‌ धन्यो मे प्रतिप।दित शुद्ध परमात्मा मौर कहां 
करानोक्त परदे की भोट से बात करमे वाला सूदा ! सवतो यहं है कि भरव 
के मविदान्‌ लोग ये, उत्तम बात लाते कि्षके धरसे?!\ 


६०० पत्याथंप्रकाशः 


चतुराई ! कि जिस से-स्त्रीजन भी मोहित हो कै फंसे । यदि जो कुछ चाहता है 
उत्पन्न करता हे तो दूसरे खुदा को भीं उत्पस्न कर सकता है वा नहीं ?यदि नहीं 
कर सकता तो सवंशक्तिमत्ता यहां पर अटक गई । भला मनुष्यों को तो जिन को 
चाहे बेटे वेवियां खुदा देता है परन्तु मुरो, मच्छ, सूञर आदि जिनके बहुत 
बेटा वेद्यां होती हँ कौन देताहै ? भौरस्त्री पुरुषके समागम विना क्यो 
सही देता ? किक्षी को अपनी इच्छासे बांञ्च रख के दुःख क्यों देता है? वाह्‌। 
क्या सुदा तेजस्वी है ङि उस के सामने कोई बात ही नहीं कर सकता | परन्तु 
उसने पहिले कहा है कि पर्दाडालकेबात कर सक्ता हैवा फ़रिइते लोग 
सुदासे बात करते हँ अथवा पैगम्बर; जो एसी बात हतो फरिइते ओौर 
पगम्बर खूब अपना मतलव करते होगे ! यदि कोई कटे खुदा सर्वज्ञ सवव्यापक 
है तो परदेसे बात करना अथवा डाक के तुल्य खबर मंगा के जानना लिखना 
न्यथरहैओोरजोटएेसादहैतो वह खुदाही नहीं किन्तु कोई चालाक मनुष्य 
होगा । इसलिये यह्‌ कुरान ईइवरकृत कभी नहीं हो सकता ॥१३६॥ 

१४०-- भौर जब आया ईसा साय प्रमाणा प्रत्यक्ष ॥ मं० ६। सि० २५। 
० ४३) आ० ६३२॥ 

समीक्षक--यदि ईसा भी भेजा हुआ खुदा काटहैतो उसके उपदेश से 
विरुद्ध क्‌रान खुदा ने क्यों बनाया? भौर करान से विरुद अंजील [इ जील | 
क्यों को ? इसी लिये ये किताबें ईडखरकृत नहीं है ।। १४०॥ 

१४१- पडो उस को बस घसीटो उषको बीचों बीच दोजख के ।। इसी 
प्रकार रहेंगे भौर व्याह देगे उन को साथ गोरियों अच्छी आंखों वालि्यो के ॥। 
मं०२। सि २५॥। सू० ४४॥। आ० ४७।१५४॥ 

समीक्षक-- वाह ।क्या खुदा न्यायकारी होकर प्रारियों को पकड़ाता भौर 
घसीटवाता है ? जब मुसलमानों का सुदा ही एेसा है तो उसके उपासक मुस- 
लमान अनाथ निबंलों को पकड़ं धीरे तो इस मे क्या आडचयं है ? ॥ आर 
वह संसारी मनुष्यों के समान विवाह भी कराता है, जानो कि मुसलमानों का 
` पुरोहित है ॥ १४१।। 

१४२-- बस जव तुम मिलो उन लोगों से कि काफिर हए बस मारो 
गरद्॑ने उन की यहां तक कि जव चूरकरदो उनको बष् द्ढ्‌ को कंद करनाः॥ 
भौर बहुत बस्तियां है कर वे बहुत कठिन थीं शक्ति मे बस्ती तेरी से, जिस ने 
निकाल दिया तुक्च को माराहमने उसको, बस न कोई हुमा सहाय देने 
वाला उन की ॥ तारीफ उस वहिरत की छि प्रतिज्ञा किये गये है परहेजगार, 


रिः कय 


वग ~ 
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वीच उसके तहरे हैँ बिन विगड़े पानी का, ओर नहर ह दूवकी कि नहीं 
बदला मजा उन का, ओर नहरं हैशराव की मजा देने वाली वास्ते पीने वालों 
के, गोर नहे हँ शहद साफ किये गये की, जीर वास्ते उन के बीच उसके मेवे 
है प्रत्येक प्रकार से दान मालिक उनकेसे। मं० ३1 सि° २६। सू०४७। 
भा०४।१३। १५॥ ्‌ 

समीक्षक-इसी से यह कुरान खृदा ओर म्‌सलमान गदर मचाने, सव 
को दुःख देने ओर अपना मतलब सावने वाले दयाहीन हँ । जेसा यहां लिखाहै 
वैसाही दूसरा कोई दूसरे मत वाला मुसलमानों पर करे तो मृसलमानोंको 
वैसाही दुःख जेसाकिअन्यकोदेते दहो वा नहीं? गौर खुदा बड़ा पक्ष 
पाती है कि जिन्होंने महम्मद साहेब को निकाल दिया उनको खुदा ने मारा। 
भला ! जिसमें शुद्ध पानी, दूष, मद्य ओर शहद की नहर है वह संपारसे 
समधिक हो सकता? ओौरदूघकी नहर कभीदहो सकती? क्योकि वह 
थोडे समय मे बिगड़ जाता है इसी लिये बुद्धिमान्‌ लोग कुरान के मतको 
नहीं मानते । १४२ 

१४३- जब क्र हिलाई जावेगी पृथिवी हिलाये जाने कर ॥ उड़ाए 
जावेगे पहाड़ उडाये जाने कर ॥ बस हो जावेगे भूनुगे दुकड़-टुकड ॥ बस 
साहब दाहनी ओर वाले क्या हैँ साहब दाहनी भोर के ॥ मौर बांई ओर वाले 
क्या है बाई मरके ॥ ऊपर पलंग सोनेके तारोंसेवृने हए हँ ॥। तक्यि कयि 
हये है ऊपर उन के आमने-सामने ॥। ओर फिरेगे ऊपर उनके लड़के सदा रहने 
वाले ॥ साथ आबखोरों के ओर आफ़ताबों के मौर प्यालों के शराब साफ से ॥। 
नहीं माथा दुखाभे जावेगे उस से भौर न विरुद बोलेगे ॥ ओौर मेवे उस किस्म 
से कि पसन्द करं ॥ ओर गोरत जानवर पक्षियों के उस किस्म से किं पसन्द 
करे ।। मोर वास्त उन क भौरतें ह अच्छी आंों वाली ॥। मानिन्द मोतियो 
चिपाये हुओं की ॥ ओर विद्धौने बड़े ॥ निश्चय हम ने उत्पन्न किया हं आौरताों 
को एक प्रकार का उत्प्न करना है ॥ वस किया है हमने उन को कुमारो ॥ 
सुदहागवालियां बराबर अवस्था वालिया ॥ बस भरने बाले हो उससे पटो को ॥ 
बस कसम खाता हूं मै साथ गिरने तारों के ॥ मर ७। सि० २७॥। सु° ५९। 
भा०४।५।६९।८।६॥। १५। १६॥। १७। १८1 १६।२० । २६। ९९॥ 
२३॥। ३४ । ३५। ३६ । ३७ । ५३। ७५॥ ६ 

समीक्षक- अब देखिये कुरान बनाने वालि की लीला को ‹ भला पृथिवी 
तो हिलही ही रहती है उस समय भी हिलती रदेगी । इससे यह सिद होता है 


६०३ एष्या प्रका! | 

कि कुरान बनाने वाला पृथिवी को स्थिर जानता था! भला पहा को ष्यः 
पक्षीवत्‌ उड़ा देशा ? यदि मुनुगेहो जावेगे तो भी सूक्ष्म शरीरवापी रहेगे तो 
फिर उना दूसरा जन्म कथो नहीं ? वाही ! जो खदा शरीरवारी न हता 
तौ उसके दाहिनी भोर ओर बाई गोर के खड़े हो सकते ? जव वहां पलं 
सोनेकेतारोसेवृने हुए हतो बहृई सुनार भी वहां रहते होगे गौर खटकर 
काटते होति जो उनको रात्रिमे सोने भी नहीं देते ह । क्या वे तक्किये लमा 
कर निकम्परे बहर्त भें बैठे ही रहते ह? वः कुश्चु काम क्रिया करते हं? यदि 
जंठे ही रहते होगे तो उन कौ सन्न पवननहोने सेवे रोगी हो करे शीघ्र सर 
भीजातेहोगे ? मौरजो काम क्रिया करते ह्यो तो जसे मेहनत सजहूरी यहां 
करते ह वक्ते ही वहां परिभम करके निर्वाह करते होगे फिर यहां से वहां बहिरत 
भं विशेष क्या है? क्ट भो नहीं । यदि वं लड़के सदा रहते & तो उनके 
मा नापभो रहते होगे मौरसापु इबसुरभी रहते होमेन तो बडा भारी 
एद्र वसता होगा फिर मल सूत्रादिके बढ्नेसेरोगभी दहुतसे होगे क्योकि 
जव मेके खावेगे गिलासो परै पानी पीके ओर प्यालों म मद पीर्वेने न उनका 
सिर दरखेगा मौर न कोई विरूढ बोलेगा यथेष्ट मेवा खाकेगे जीर जानवरों तथः 
पक्षयो के सासि भी लाढेगे तो अनेक प्रकार के दुःख, पक्षी, जानवर वहां होरे, 
हव्या होगी गौर हाड जहां तहां बिषठरे रहगे अधैर कसाइयो की दुकानें सी 
ह्ौगी १ बाह क्या कहना इनके बहर्त की प्रशंसा किं वहु अरददेशये भी बढ 
कर दीखतीहै !! ! भौर जो मद मांस षी खा के उन्मत्त होते & इसी लिये 
अच्छी-शच्छी स्त्रियां मौर लौडे भी वहां अवद्य रहने चादि नहीं तो रे 
` नशेवाजों के शिर मे गरम चटके प्रमत्त हो जावे । अवय बहुत स्त्री पुरुषो के 
वंठन सोने के लिये वि्धीने बड़े-बड़े चाहिये । अब सुदा कूमारियों को बहिश्व 
भ उत्पन्न करता दै तभी तो कुमारे लड़कों को भी उत्यर२ करता है। जला | 
कप्रारियो का तौ विवाह जो यहां से उम्मेदवार होकर गये ह उनके साथ खुदा 
ने लिखा परर उन सदा रहने वाले लड्कोंकामी क्िन्हीं कुमारियों के साथ 
विदाह्‌ न लिखातोक्यावे भी उन्हीं उम्नेदवासोंके साय कुभारीवत्‌ दे दयि 
जावेगे { हस की व्यवस्था कृच री च्लिलली। यह सदामं बड़ी भूल क्यो 
हई ? यदि बरावर अवस्था वभत त स्वयां पत्तियों को. पा के बहिर्त 
मे रहती है तो ठोक नहीं हुमा क्थोक्र स्वयो घे पूरुष का आपु दूना ढा गुना 
चाहिये, यह तो मुष्तलनानो के वहिदत कौ कथा है ! भौर नरक वातत सिहोड 
मर्यात्‌ थोर के वृषं को लाके पे भरेगे तो कण्टक वृक्ष भौ दोजल ओ हमि 


चतुद शघमुल्लःस; ६०३ 
सो कटे छी लगते होगे यौर ममं पानी पिर्येगे इत्यादि हुः दोजल में पार्वेने । 
कृखम्‌ का खाना प्रायः कठो का काम हे, सच्चो का महं । यदि खडा ही कतम 
खाताडहैतोव्हभीभ्रूरुसे शल नहीं हौः सकता ।१४३॥। | 

१ ४४--{िर्यय अल्ला वित्र रखता उन लौगो को कि लडते हं बीच 
मागं उसके के + म० ७। सि० २८ । सु० ६१। मा ४} 

समीक्षक-- वाहु ठीक रहै! एेषी-पेसी बातो शा उपदेश करके विचारे 
मरन देशवा्यों को सदसे लङा के शत्रू वना कर परस्र दुःख दिलाया मोर्‌ 
भजहब का क्षंडा खड़ा करके लडाई फंलादे एेमे को कोई बुद्धिमान्‌ ईरवर कभी 
नहीं मान सक्ते ! जौ मनुष्य जाति में विरोव बहवे वड सन को दुःखदाता 
ह्येता है 1 १४४ 

१४५- ए ननी व्यो हरात्र करता है उप्त वस्तुको कि हलाल कथा है 
खदा ने तेरे लिये, चाहता है तू प्र्न्नता बीवियों अपनी के, अर अल्लाह 
क्षभा करने वाला दयालु है \ जल्दी है मालिक उका जौ वहु घुमको छौड ठे 
तो, यह्‌ कि उसको तुम मे जनच्छी मुसलमान भौर ईमान दालियां बी्ियां 
कदल दे सेवां करमे वालियां तौनाः करप वालिां भक्ति करने बालियां, रोजा 
रखने दालियां पुरूष देखी हई ओर विन देखी हई ॥ सं० ७ । सि° २८ । 
। सु० ६६ मा० १;५॥ 

` सभौक्षक--ध्यान देकर देदना चाष्हिये कि खृदः क्या हुमा मुहम्मद साहेव 

के घर का भीतर ओर बाहरी प्रबन्ध करते वाला भृत्यं ठह श ! ! भ्रवम आयत 
पर दो फहानियां ह एक तो यह्‌ कि महम्मद सहिब को शहद का शवत प्रिय 
या | उनकी कई बीविधरां थो उने से एक के षर पीनेमेदैर लगीतो दसरिय। 
को असह्य प्रतीत हअ उनङे कहने सुनने के पीये मुहम्मद साहेब सौगन्ध खा 
गये कि हम न पीवेगे। दूसरी यष्ट कि उन की कई बीवियोमें सेए कौ बारी 
थी । उसके यहां रत्रिकोगएत्तो वहन थी, अपने बापङके यह गई यौ । 
मुहम्मद साहेव ने एक लौडी अर्थात्‌ दाक्षी को बुलाकर पवित्र किया 1 जवं बीबी 
को इसकी खवर भिली तो अप्रसस्न हो गई । ठब मृहम्मद साहेव ने सौगन्ध 
लाई किमान करूमगा। ओर बीषीसे भी कह दिया [ई तुम किषीसे 
यह वात भत कहना बीबौ ने स्पीकार किय किं न कही । फिर उन्होने दूसरी 
बीवी से जा कडा । इस पर यह भायत दा ने उतारी “जिस वस्तु क हमने 
तेरे प्र हाल किया उसको तू हराम क्यो करता है"? बुद्धिमान्‌ लोग वचा 
कि भला कहीं सुदा भी किसी के घर कां निमटेरा करदा फिरता है ? बौर 


६०४ सत्याथप्रकाशः 


मुहम्मद साहेव के तो आचरण इन बातोंसे प्रगट ही हैँ क्योकिं जो अनेक 
स्त्रियो को रक्खे वहु ईश्वर का भक्त वा पैगस्वर कंसेहो सके ? भौर जो एक 
सत्री का पक्षपात से अपमान करे ओौर दूसरी का मान्य करे वह्‌ पक्षपाती होकर 
जघ क्यों नहींश्रौर जो बहुत सी स्त्रियोंसे भी सन्तुष्ट न होकर बांदियों 
के साथ फसे उस को लज्जा, भय ओौर घम कहां से रहे ?किसी ने कहा कि-- 
कामातुराणां न भगं न लज्जा" ।\. 

जो कामी मनुष्य है उनको अधमं से भय या लज्जा नहीं होती । भौर न 
काखुदा भी मुहम्मद साहे की स्त्रियों भौर पैगस्बरों के मगडेका फंसला 
करने मे जानो सरपञ्च बना है 1 अव बुद्धिमान्‌ लोग विचारले कि यह्‌ कुरानं 
विद्वान्‌ वा ईश्वरकृत है वा किसी अविद्वान्‌ मतलवसिन्धु का बनाथा ? स्पष्ट 
विदित हो जायगा । ओौर दूसरी भायत से प्रतीत होता है कि मृदम्मद साहेब 
से उन की कोई बीबी भप्रसन्न हो गई होगी, उस पर लुदा ने यह गायत 
उतार कर उस को घमकाया होगा कियदितु गड़बड़ करेगी गौर मुहम्मद 
सादैव तुज्ञे छोड देगे तो उन को उनका खुदा तुक्षसे अच्छी दीवियां देगा कि 
जो पुरुषस न मिली हों । जिस मनुष्य को तनिक सी बुद्धि है वह विचार ले 
सकताहैकिये खदा बुदा के काम हैँ वां अपने प्रयोजन सिद्धि क ! एेसी-ठेसी 
बातों से ठीक सिद्धै कि खुदा कोई नहीं कहता था, वेवल देण काल देख कर 
भपने प्रयोजन के शद्ध होने के लिये खदा की तफसे मृह॒म्मद साहेब कह देते 


थे । जौ लोग खृदा हौ कौ तफं लगाते ह उनको हम श्या, सब बुद्धिमान्‌ यही ` 


कहेगे कि खुदा क्या ठहरा मानो मृहम्मद साहब के लिये नौवियां लाने वाला 
नाई ठहरा ! ! ! ॥ १४५ 

१४९ एे नबी ! ज्ञगड़ा कर कार ओर गप्त शतरगोंँ से भौर सस्ती 
कर ऊपर उनके ॥ मं० ७। सि० २८। सू० ६६ । भआा०६॥ 

समीक्षक- देखिये मुसलमानो के खुदा की लीला ! अन्य~मत वालोंसे 
लड़ने के लिये पैगम्बर भौर मुसलमानों को उचकाता है इसीलिये मुसलमान 
लोग उपद्रव करने में प्रवृत्त रहते है । परमात्मा मुसलमानों पर कृपादष्टि करे 
जिससे ये लोग उपद्रवं करना छोड के सबसे मित्रता से वत्त । १४९ 

१४७-- फट जावेगा मासमान, बस.वह॒ उस दिन सुस्त होगा ॥ भौर 
फ़रिरते होगे उपर किनारो उसके कै, ओर उटा्वेगे तस्त मालिक तेरे का उपर 
सपने उस दिन भ्राठ जन ।। उस दिन सामने लाये जाओगे तुम, न छिपी रहेगी 
कोई वात छिपी इई ॥ बस जो कोई दिया गया कमंपन्र अपना बोच दाहिने 
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हाथ भपने के, बस कहेगा लो पटो कमंपत्र मेरा ॥ गौर जो कोई दिया गया 
कमंपत्र नीच बय हाथ अपने केवस कटेगा हाथ न दिया गया होता मँ कमेपत्र 
अपना ॥ मं० ७। सि० २६ । सू० ६६ ।आ० १६।१७। १८ १६1 २५॥ 

समीक्षक्-- वाह्‌ क्या फिलासफी भौर स्याय की बात टै! भला आकाश 
भी कभी फट सकता है ८ क्या वहु वस्त्रके समानदटहै जो फट जावै? यदि 
उपर के लोक को आसमान कहते है तो यहु बातत विद्या से विरुद्ध टहै। अब 
कुरान का खुदा शरीरघारी होने मे कुद संदिग्व न रहा, क्यों तशूते पर 
बैठना, आठ कारों से उटठ्वाना विना मूर्तिमान्‌ के कुष भी नहीं हौ सकता ¡ 
भौर सामने वा पीड भी आना जाना मूत्तिमान्‌हीका षौ सकता है । जब वह 
मूत्तिमानु है तो एकदेशी होने से सरव॑ज्ञ, सवंग्य पक, सवशक्तिमान्‌ नहीं हो 
सकता ओर सव जीवों के सव कर्मोको कभी नहीं जानं सकता । यह बड 
मार्यं की बात है कि पुण्यात्मा के दाहिने हाथमे पत्र देना, बचवाना, 
बहिरत में भेजना भौर पापालःओं के बाये हाय में कमेपत्र कादेना, नरके 
भेजना, कर्मपत्र वांच के न्याय करना! भला यहु व्यवहार सवज्ञकाहो 
सकता है ? कदापि नहीं । यह सब लीला लड़कपन की है ।। १४७॥ 
१४८--चदते है फ़रिदत अर रह तफ़ं उसकी वह्‌ अजाव होगा बोच उस 
दिन केकि है परिमाण उसका पचा हजार वषं ॥ जब कि निकरलेगे कवरो में 
से दौड़ते हए मानो कि वे बतो के स्थानों की भोर दौडते ह ॥ म° ७। सि° 
२६ । सू०। ७०। आ० ४।४२॥ 
समीक्षक- यदि पचास हजार वषं दिन का परिमाण है तो पचास इजार 
वषं की रात्रि क्यों नहीं ? यदि उतनी बड़ी रात्रि नदीं है तो उतना बड़ा दिन 
कभी नहीं हो सकता ! क्या पचास हजार वर्षां तक का खुदा फरिइते भौर 
कमेपत्र वाले खड़े वा वंठे अथवा जागते ही रहैगे ? यदि एसा दै तो सब 
रोगी होकर पुनः मर ही जा्येगे ! वया कवरो से निकल कर खुदा की कचहरी 
की ओर दौड़गे ? उनके पास सम्मन कवरो मँ क्योकर पहुचेगे 1 मौर उन 
विचारोंकोजो किं पुण्यात्मा वा पापात्मा हैँ इतने समय तक सभी को कबरो 
| दोरेसुपुदं कद क्थों रखा ? ओर भाजकल खुदा की कचहरी बन्द होगी 
-ओर सुदा तथा फरिश्ते निकभ्मे बंठ होगे ? भथवा क्या काम करते होगे ? 
अपने-अपने स्थानों में बैठे इघर-उधर घूमते, सोते, नाच तमाशा देखते वा एश 
आराम करते होगे । एसा अन्धेर किसी के राज्यम न होगा) ठेसी-एेसी बातो 
"को सिवाय जंगलियो के दुसरा कौन मानेगा ? ।१४८। 


६०६ छत्थार्धेप्रकाश्च 


१४९- जिश्चय उत्फत्नं (क्या तुमको करई भकार से ।। क्या नहीं देबा 
तुमने कंसे उत्यस्त किया अल्लाह ने सात संमानो को ऊर तले ॥ मौर क्रिया 
ाद को दीच उनके प्रकाणक गौर किया सूय्यं केण दीपक ।। स० ७ | सि 
५६ ¦ सृ० ७१} ख० १४। १५ १६॥ 

समीक्षक- यदि जीवोंको खुदा ने उत्यन्न कियाहैतो बै नित्य लष्रं 
भी ही रह्‌ सकते ? फिर वदरत मँ सदा क्षयकर रह सकंगे जौ उत्वन्ने 
होता है वह दस्तु अवश्य नष्ट हो जाता है! बाङमान को ऊपर तले कंसे वना 
घकता है ? क्योकि वषु निराकार भौर विम्‌ पदाथ है । यदिदूसरी चीजका 
लाभ आकाश्च रखते ष्ठो तो भी उसका माकाश नापर रन्‌! व्यथं 1 यदि उपर 
तले आससानों को बनाया है तो-उन सवके बीचये चांद सूय्य॑ं कभी नहीं रद्‌ 
घ्कते ¦ जो बीच मेँ रक्ष्ला जाय तो एक उपर भौर एक नीच का पदाथ प्रका. 
शित हो दूसरों से लेकर सब्र मन्घकार रहना चाहिये । एसा नहीं दीखता, 
हप्षलिये यह्‌ बात सवंथा मिथ्या है ।॥१४६॥ 

१५० यह्‌ कि भसजिदें वास्त अल्लाह्‌ के ह, बक्त मत पकारो साव 
भल्लाह के किसी को ॥ अं ७। सि° २६।घ्‌० ७२। आ० १८॥। 

समीक्षक--यदि यह्‌ बाद सत्य है तो भुसलमान लोग “लादलाह्‌ इल्लिलाः 

बहम्म दरंसुलल्लाः' इस कलमे मे खुदा के साय मृहम्मद साहेब को क्यों पुकारते 
ह ? यह्‌ बात कुरान से विरुद है ओरजो विरुढनहींकरते तो इस कुरान 
क्षी बात बो भूठष्रते 1 जब मस्जिद खदाके घर हतो मुसलमान सहा 
बुत्यरक्त हुए । क्योकि जसे पुरानी, जनी छोटी सी मूत्ति को ईश्वर का धर 
मानने से दत्परस्त ठहसते ६ ये लोग क्यों नही ? ॥१५०१। 

, १५१ -इकदट्रा किया जवेगा सयं मौर चाद ॥ भं० ७1 लि° २६। 

सू० ७५1 मा० € ॥। 


समीक्षक-भला सूय्यं चांद कभी इकदुं हो सकते है? हैखिये ! यष्‌ 
कितनी बेसमङ् की बात क । ओर सूयं चन्द्र ही खे इकट करने में प्या 
प्रयोजन तथा अन्य सब लोकों को इकटुं न करने मे क्या युक्ति है ? एसी -एेसी 


क्वसस्भव बातें परमेरवरङृत कमी हो सक्ती ई? विना अविद्रानों के न्य 


कसी विद्वान्‌ कौ मी नी होती ॥ १५१५ 
१ २्-बमोर फिरगे ऊपर उनके लड़के सदा रहने वाले, जव देखेगा तु 


उनको, अनुमान करेगा च उनको मोती विलरे हए ॥ गौर पहनाये जावे 


# 
न= ~~ ~~~~~--~-~-~-----~--~---~~ ~~~ -~-~--~ ---~~~~_~-~- ~~~ ~~ - ~ 
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कंगन चांदी के आर विलाकेणा उनको रत॒ उनका शराव रदित्र । मं ७ 
{:० २६ । स्‌० ७६ } आ ० १६।२१॥ 

सप्रीक्षक--क्यन्री मोती के वणे शे लड़के किस लिये दहां रक्ते जाते 
ह? स्या जवनि लौषृ येवा वा स्त्रीजन उनङो तप्त नहीं कर सकतीं ? क्या 
घाश्चयं है कि जी यहं महा बुरा कमं लड़कों के ताथ दुष्टजन्‌ करते है उसका 
भूल. यही कुरान का वचन हौ | ओर बहिरतमे स्वामी केवकभाव होने से 
त्वासी को आनन्द भौर शेक को परिश्रमरहोनेञ्धे दुःख तथा पक्षपात क्यों 
है ¡ भौर जब खुदा ही उनको मद्य पलावेगा तो वह्‌ भी उनका सेवकवत्‌ 
ठहरेगा, फिर खुदा को बडाई क्योकर रह्‌ सकेगी ? श्रौर वहां बहिश्तमें स्त्री 
पुरुष का समागम ओर गभेस्थिति भौर लड्केवाले भी होते है वा नहीं ? यदि 
नहीं होते तो उनका विषयसेवन करना व्यथं हुआ भौर जो होते ह तो वै 
जीव कहां से अये ?भौर विनासदा ङी सेवा के बहत में क्यो जन्मे ? यदि 
जन्मे तो उनको विना ईमान लाने ओर खुदा की भक्ति करने से बहर्त मुपत 
मिल गया । किन्दीं चारो को ईमान लाने ओौर किन्हीं को विना घसं के सुख 
पिल जाय हसे दूसरा बड़ा अन्याय कौन सा होगा ?।॥१५२॥ 

१५३- बेदला दिये जावेगे कर्मानुसार ॥ ओौर प्याले हँ मरे हए । बिस 
दिन खड़े होगे रूह ओौर फरिरते सफ बांधकर ॥मं० ७ । क्षि ० ३० । स्‌० ७८॥ 
भा० २६ ।३४।३८॥ 

समीक्षक--यदि कर्मानुसार फल दिया जाता है तो सदा बहिश्त मे रहने 
वाले हरे फरिरे भौर मोती $ सदृश लड़कों को कौन कपे के अनुसार 
सदा के लिये बहत मिला? जब प्याले भर-भर शराब पीयेगे तो भस्त 
होकर क्यों न लङ्ग ? रूह नाम यहां एरु फरिष्तेकाहै जो सव फरिष्तौ 
षेबड़ारै। क्यारदा रूह तथा अन्य फरिरतों को पंस्िवद्ध खंडे करके 
पसटन बाषेगा ? क्या पलटन से सब जीवो कोहं दिलवेगा ? भौर 
सुदा उस समय खड़ा होगा वा वंठा ? यदि कयामत तक खुदा अपनी सब 
लटन एकत्र करके दैतान फो पकड ले तो उसका राज्य निष्कंटक हो जायः 
सका नाम खुदाई है ॥१५२॥ 

१५४ जव कि सूयं लपेटा जावे ॥ ध्रौर जब कि तारे दले हो जावे ॥ 
भोर जब कि पहाड़ चलाये जां ॥ जौर जब आसमान की लाल उतारी 
बावे ॥ मं० ७। सिऽ ३० । सू० ८१। आ० १।२।२।११॥ 

समीक्षक-- य बडी बेसम्च की बात है कि गोल सूयंलोक लपेटा जावेगा? 


६०८ सत्या प्रकाशः 


भोर तारे गदले क्योकर.हो सकंगे ? भौर पहाड जडष्टोने से कसे चलेगे,? 
जौर आकाश को क्या पशु समज्ञा कि उसकी खाल निकाली जावेगी ? धह 
बड़ो ही वेसमज्ञ ओर जंगलीपन की बात है ॥१५४॥ 


१५५- रौर जब क्रि आसमान फट जावे ॥ भौर जब तारे ज्ञ जावे 
भौर जव दर्या चीरे जार्वे । मौर जब कबरे जिला कर उठाई जावे । मं० ७। 
सि०३० । सु० ८२।आ०१।२।३।४॥ | 

समीक्षक--वाहजी कुरान के बनाने वाले फिलारफर ! आकाश को 
क्योकर फाड़ सकेगा ? गौरतारोको कंसे ज्ञाड सकेगा? ओौर दर्यां क्या 
लकड़ी है चो चौर डालेगा ? ओर कवरे क्था मुदंर्हजो जिला सक्रेगा?ये 
सब वाते लड़कों के सदश हैँ ।॥ १५५॥ 

१५६ कसम ह आसमान वर्जो वालों की ॥ किन्तु वह॒ कुरान है वडा 
11] बीच लौह महफ़ज के [अर्थात्‌ सुरक्षित तख्ती पर लिखा हुआ] ॥ 
मं०७। सि० ३०। स्‌० ८९ । आआा० १।२१। | २२] || 

समीक्षक--इस कुरान के बनाने वाले ने भूगोल खगोल कुं भी नहीं पठा 
था नहींतो आकाश को किले के समान वुर्जो वाला क्यों कहता ?यदि मेषादि 


राशियों को बुजं कहता है तो अन्य बुं क्यों नहीं ? इसलिये ये वृजं नहीं 


किन्तु सब तारे लोक हँ । क्या वह कुरान खुदाके पासदटै ? यदि यहु कुरान 
उसका क्या है तो वह भी विद्या गीर युक्तिसे विरुद्ध अविद्या से भधिक 
भरा होगा ॥ १५६॥। ॑ 

१५७- निद्चय वे मकर करते हँ एकं मकर ॥ गौर मै भी मकर करता 
हं एक मकर ॥ मं० ७ । सि० ३० । स्‌० ८६। आ० १५। १६॥ 

समीक्षक--मकर कहते है ठगपन को, क्या खुदा भीव्ग है? ओर क्ष्या 
चोरी का जवाब चोरी भौर मूठ का जवाब भृ है? क्या कोई चोर भले 
मादमी के घरमे चोरी करे तो क्या भले आदमी को चाहिये कि उसके धर 
मे जाके चौरी करे 7 वाह्‌ ¦ वाह जी ! ! कुरान के बनाने वाले ॥ १५७॥ 

१५०८ ओर जब आवेगा मालिक तेरा मौर फरिकते पंक्ति बाधके । भौर 
` लाया जावेगा उस दिन दोजख को॥ मं० ७। सि० ३०। सूु° ८९ । भा० 
२१। २३॥ 


समीक्षक- कहो जी । जसे कोटवाल वा सेनाष्यक्ष अपनी देना को तकर 


पवित बांध फिरा करे वैसाही इनकाखुदारै? क्या दोजख को घडासां 


चतुदंशसमुल्वासः ६०९ 


समस्रा है कि जिसको उठा के जहां चाहे वहांले जवे । येदि इतनी छौटाहै 
तो असंख्य कंदी उसमे कंसे समा प्षकेमे ? ॥१५८॥ 

१५६--बप्त कहा था वास्ते उनके पेगम्बर बुदाकेने, रक्षा करो ऊटनी 
खुदा की.को, ओर पानी पिलाना उसको ॥ बस ज्ठ्लाया उस को; बसं पांव 
काटे उसके, वम मरी डाली ऊपर उनके, रब उनकेने॥ मं० ७। ्ि० ३९। 
सू० ९१। एा० १३१ १४। 

समीक्षक- क्था खृदा भी ऊंटनी पर चदृकेसंल किया करता है? नहीं 
तो किस लिये रक्खी गौर चिना कयामत के अपना नियम तोड़ उन पर मरी 
रोग क्यों डाला ? यदि डाला तो उनको दण्ड किथा; फिर कथामत की रात 
मे न्याय गौर उस रात का होना स्ूठ समज्ञा जायगा ? इस ऊंडनी के लेख से 
यहु अनुमान होतादहै कि अरबदेशमे ऊंट, ऊंटनी के सिवाय सरी सवारी 
कम होती दै । हससे सिद्धहोता दहै कि किसी अरव देशी ने करान बनाया 
है । १५६॥ ू | 

१९६०- यों जो नं रुकेगा अवश्य घसीटेगे उसको हम साथ वालों माये 
के ॥ वंह माया, कि ृञा है भौर अपराधी 11 हम बुलावेंगे फ़रिदते दोजख के 
को ।। मं० ७1 सि०३०। सू० ६६। आ० १६।१६।१८॥ 

समीक्षक--इस नीच चपरासियों के काम घसीटनेसेभी खुदा न बवा। 
भला माथामभो कभी ज्लूठा ओर अपराधी दहो सकता है? सिवाय जीव के; 
भला यह कभी खदा हो सक्ता है कि जैसे जेलखाने के दरोगा को बुलाषा 
भेजे 1!१६०॥ 

१६१ निदवय उताराहमने कुरान को बीच रात कदर के ॥ ओर 
क्ाजनेत्‌ क्याहै रात कदर की ? ॥ उलरते है फरिइे ओर पवित्र आत्मा 
नीच उसके, साथ आज्ञा मालिक भर्ते के, वास्ते हर कामके ॥ म० ७। सिर 
२२ । सू० ६७ । आ० १।२३।४॥ 

समीक्षक--यदि एक ही रात मे कुरान उतारा तो वह आयत अर्थात्‌ उस 
समप मे उत्तरी मौर धीरे-घीरे उतारा यह बात: सत्य क्योशर हो सकेगी? ओौर्‌ 
रात्री अन्धेरी है इसमे क्या पुना है ? हम लिख आये ह ऊपर नीचे कु भी 
नहीं हो सकता ओर यहां लिखते है क्रि फएरिष्ते भौर पवित्रात्मा खुदा के 
हक्षम से संसार का प्रबन्ध करने के लिये भते हँ । इससे स्पष्ट हुआ कि खुदा 
मनुष्यवत्‌ एकदेशी है । भब तक देखा था किं खदा फरिइते ओर पैगम्बर तीन 


६१० सत्यार्पप्रकाथः; 


कौ कथा है; अव एक पवित्राखा चौथा निकल पड़ा ! भवन जाने यहु षौयः 
पवित्रात्मा ष्या है 7 यह तो ईसाहयों के अत अर्थात्‌ पिता पुत्र भौर पवित्रात्मा 
तीन के मानने से चौथा भौ बद्‌ गया! यदि कष्टौ कि हम इन तीनों को खुदा 
नहीं मानते, एसा मी हो, परन्तु जब्र" पवित्रात्मा पृथक्‌ है तो खुदा फ़रिरते भौर 
पैगम्बर को पवित्रात्मा कहना चाहिये वा नहीं ? यदि पवित्रात्मा ह तौ एक 
ही का नाम पवित्रात्मा क्षयो? भौर घोड़े मादि जानवर, रात दिन मौर कुरान 
क्षादिकी खुदा करये खाता है कसम खाना भले लोगों का काम नहीं ॥१६१॥ 
भब हस कुरान के विषय को लिख फे बुद्धिमानों के सम्मृख स्थापित करता 

हं कि धह पुस्तक कंसा है? मुक्चसे पूद्धो तो यह किताबन ईदवर न विद्वान्‌ 
की बनाई ओरन विद्यया की. हौ सकती है। यह तो बहुत थोड़ा सा दोष प्रकट 
किथा हस लिये कि लोग घोते म पड़ केर अपना जन्म व्यर्थं न गमावें। जो 
कख समे थोड़ा सा सत्य है वह्‌ वेदादि विचा पुस्तकों के अनुकल होन से जसे 
भृज्को प्राह्य है वैसे भन्य भी मजहूब के हठ ओर पक्षपात रहित विद्वानों ओर 

धुडिमानों को ग्राह्य है । इश्के विना जो कृषं इसमे है वह॒ सब अविद्या भ्रम- 

जाल गौर मनुष्य के आत्मा को पशुवत्‌ बना कर शान्तिभंग करा. के उपद्रव 
भचा मनुष्यों भ विद्रोह फला परस्पर दुःखोन्नति करने वाला विषय है । भौर 

पूनखक्त दोष का तो क्‌रान जानो भण्डार ही है, परमात्मा सब मनुष्यों पर 

कृपा करे कि सवसे सब प्रीति, परस्पर मेल भौर एक दूसरे के सुख की उन्नति 

करने मे प्रवत्त हों । जसे म अपना वा दूसरे मतमतान्तरों का दोष पक्षपात 

रहित होकर प्रकाशित करता हं इसी प्रकार यदि सव विद्वान्‌ लोग करें तो 

क्या कठिनता है कि परस्पर का विरोघ चुट, मेल हो कर भानन्द मे एक मत 

हो के सत्य की प्राप्ति सिद्ध हो । यह थोड़ा साक्‌रान के विषय में लिखा, इस 

को बुद्धिमान्‌ घार्मिक लोग प्रन्यकार के मभिभ्राय को समञ्ञ लाभ लेवें। यदि 

कहीं जम घे अन्यथा लिखा गया हो तौ उसको शुद्ध कर लेवें । 


भब एक बात यह शेष है कि बहुत से मुसलमान ठेसा कष्टा करते ओर 
लिखा वा छुपवाया करते है कि हमारे मजष्व की बात अथर्ववेद मे लिखी है) 
इसका यष उत्तर है कि अथववेद मं इस बात का नाम निशान भी नहीं है । 


ब्र्न--क्या तुमने सब अथर्ववेद देखा है ? यदि देवा है तो भल्खोपनिषद्‌ 


लो \ धष साक्षात्‌ उसमे लिली ह; फिर क्यों कहते ्ो कि भयववेद में मुघल- 
मानों का नाम निशान मी नहीं दै। 


चतदं्चसमृल्लाखः ६११ 
घ्रथाल्लोदनि षदं श्वाख्यास्यावः । 


्स्माल्लां इत्ले भिश्रावरुणा दिव्यानि धत्ते । 
एल्लल्ले वश्रणो राजा पुनटदुः । 
हषा भिन्नो इल्लां इत्लल्ले इल्लां षरुणो नसित्रस्तेजस्काम! ।\१॥ 
होतारसिन्ो होतारमिन महासुरिन्छाः । 
श्मल्लो ज्येष्टं शरेष्ठं परमं पुणं ब्राह्यण श्रल्लाम्‌ ।२॥ ° 
प्रल्लोरसुलमहामदरकबरस्य भरल्लो धल्लाम्‌ ॥*३॥ 
भ्रादल्लान्रुकमेककम्‌ । श्रल्लाब्रक निखातकम्‌ ॥४॥ 
्रल्लो यज्ञेन हुत्त्वा । श्रल्ला सुय्यंचन्रसवंनक्षत्राः ॥५॥ 
श्रल्ला च षोरणां सवं दिन्थां इन्द्राय पूवं माया परममन्वरिक्षाः ।।६॥ 
श्रल्लाः पर्थिव्या श्रन्तरिक्षं विह्वरूपमु ॥७॥। 
इल्लां कबर इल्लां कबर इल्लां इटलल्लेति इल्लल्ला ॥८॥ 
धो श्रलल!इल्लल्ला श्रनादिस्वरूशाय श्रयवंणाश्यामा हूं ह्वीं जनानपशुन१ 
सिद्धान्‌ जलचराचु कूड कुर फट्‌ ॥€॥. 
प्रसुरसंहारिखी हं ह्रीं भ्रल्लोरसुल प्रहमद ररूबरस्य श्रल्लो श्ररलागर इ्ल- 
ल्लेति इल्लल्ला ।\१०॥ 

इत्यत्लोपनिषत्‌ समाप्ता ॥ 


जो इसमें प्रत्यक्ष मुहम्मद साहब रसूल लिखा है इसते सिद्ध होता है 
भूषलमानों का मत वेदमूलक है । 


उत्तर--यदि तुमने अथदेवेद न देखा हो तो हमारे पास आबो ¡ भादि से 
पूतति तक देखो अथवा जिस किसी षथर्ववेदी के पास बीस काण्डयुक्त मन्त्र+ 
सहिता अथववेद कौ देख लो । कटं तुम्हारे पैगम्बर साहब का नाम वा मत 
का निशान न देखोगे ! भौर जो यह अल्लोपनिषद्‌ है वह न अथववेद मे न उस 
के गोपथ ब्राह्मण वा किसी शाखा में है । यह तो भकबरणाह्‌ के समय में धनु- 
मानह कि किसी ने बनाई है । इसका बनने वाला कू र्वी भौर क्‌ संस्कृत 
भी पठा हुमा दीखता है क्योकि इसमे अर्वा गौर संस्कृत के पद लिखे हुए दीखते 
ह । देखो ! (अस्माल्लां इले भित्रा वरुणा दिभ्यानि धत्ते) इत्यादि मे जो कि 
दश अंक में लिखा है जसे--इसमें (अस्माल्लां ओौर इत्ते) मवी भौर (मित्रा 
तरुणा दिव्यानि धत्ते) यह्‌ संस्कृत पद लिखे ह वैसे ही सवत्र देखने में आने से 
शषौ संस्कृत मौर अर्जी के पे हुए ने बनाई ६ । यदि इसका अथं देखा जाता 


६१२ धत्यार्थंपकाश। 


हे तो यह छत्रिम अयुक्त वेद ओर व्याकरण रौति से विरुद्ध है । ज॑से यह्‌ उप- 
निषद्‌. बनाई है, वैसी बहुत सी उपनिषदे मतमतान्तरवाले पक्षपातियों त वना 
ली हे । जेसी कि स्वरोपनिषद्‌, नृसिहतापनी, रामत।पनी, गोपालतापनी 
बहुत सी बनाली है| | 

प्ररन--जाज तक किसी ने एसा नहीं कहा मब त्‌म कहते हो,हम तुम्हारी 
वात कंसे मानें ? 

उत्तर तुम्हारे मानने वान माननेसे हमारी बात कूठ नहीं हो सकती 
है, जिस प्रकार से मैने इसको अयुक्त ठहुराद्‌ है उषो प्रकार से जब तुम अथव. 
वेद गोपथ वा इस की शाखाभों के प्राचीन लिखित पुस्तकों मे जंसा का तेसा 
लेख दिखलाओ भौर अर्थसंगति से भी शुद्ध करो तवतो सप्रमाणं 
सकतीदहै। ` 

पर्न- देखो | हमारा मत कंसा अच्छा है क्रि जिसमे सब प्रक।र का सुख 
शोर अन्त में मुक्ति होती है। ्‌ 

उत्तर एसे ही अपने-अपने मत वाले सव कहते हैकिं हमारा ही मत 
मच्छा हे, बाकी सब बुरे । विना हमारे मत के दूसरे मत मे मुक्ति नहींहो 
सकती । अब हम तुम्हारी बात को सच्ची मानेंवा उनकी? हम तो यही 
मानते हं कि सत्यभाषण, हिसा, दया आदि शुभ गुणा सब मतो भ अच्छे ह 
भोर बाकी वाद, विवाद, दर्ष्या, द्वेष, मिथ्याभाषणादि कमं सवमतोंमें वरे 
ह । यदि तुमको सत्य मत प्रह की इच्छा हो तो वैदिक मत को ग्रहण करो) 

इसके भगे स्वमन्तव्याऽमन्तव्य का प्रकाश संक्षेप से लिखा जायगा 

इति आमह्थानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्याथप्रकाले 


सुभाषाविभरुषिते यवनमतविषये चतुर्दशः 
समुत्लासः सम्पूण: । १४॥। 


॥ ओरेम्‌ ॥ 
स्व सन्तन्पाल्न्तन्यन्रकञ्चः 





सवंतन्त्र सिद्धान्त अर्थात्‌ साम्राज्य सावंजनिक घमं जिसको सदा से सब 
मानते भये, मानते हँ ओर मानेगे भी इसीलिये उसको सनातन नित्यम 
कहते हँ कि जिसका विरोधी कोरईमी न हो सके} यदि अविदयायुकषत जनं 
मयवा किसी मत वाले के भ्रमाये हुए जन जिसको अन्यथा जनिं वा मानं उसं 
छा स्वीकार कोई भी बुद्धिमान्‌ नहीं करते. किन्तु जिसको भप्त अर्थात्‌ सत्यमानी 
सत्यवादी, सत्यकारी, परोपकारक पक्षपातरहित विद्वान्‌ मानते है ही सबको 
मन्तव्य भौर जिसको नहीं मानते वहु अमन्तव्य होने से प्रमाण के योग्य नहीं 
होता 1 भव जो वेदादि सत्यशास्त्र भौर ब्रह्मा से लेकर जेमिनिमुनि पय्येन्तो के 
माने हुए ईङ्वरादि पदाथं हैँ जिनको किमे भी मानता हं सब सञ्जन मक्शयो 
फे सामने प्रकाशित करता हूं । 

मे अपना मन्तव्य उसी को जानता हूं किजो तीन काल मे सबको एक 
पषा मानने योग्य है । मेरा कोई नवीन कल्पना वा मतमतान्तर चलाने का लेश- 
मात्र भी अभिप्राय नहीं दहै शन्तु जो सत्य है उसको मानना मनवाना गीर जो 
मसत्य है उसको छोडना ओौर छडवाना मूञ्ञको अभीष्ट है । यदि म पक्षपात 
करता तो आर््यावत्तं म प्रचरित मतो मे से किसी एक सत का ग्रही होता 
किन्तु जो.जो आर्य्यावत्तं वा अन्य देशों मे अधमंयुक्त चाल चलन है उका 
स्वीकार ओर जो घमंयुक्त बातें हैँ उन्नका त्याग न्वी करता. न करना च)हता 
हं क्योकि एेसा करना मनुष्यघमं से बहिः है। 

मनुष्य उसी को कहना करं मननशील होकर स्वात्मवत्‌ अन्यो के सुख 
दुःल ओर हानि लाम को समञ्ञे । अन्यायकारी बलवान्‌ सेमी न डरे भ्रोर 
धर्मात्मा निवल से भी डरता रहै । इतना ही नहीं किन्तु अपने सवं सामथ्यं से 
वर्मात्मामो- कि चाहे वे महा अनाथ निब॑ल भोर गरुणरहित क्यो न हो- 
उनकी रक्षा, उन्नति, प्रियाचरंण भौर [मघम | चाहे चक्रवती सनाथ महाः 
बलवान्‌ ओर गुरावान्‌ भीही तथापि उसका ताश, मवनति ओर मभ्रियाचरण 


९१४ प्रत्यायं प्रकाशः 


सदा किया करे अर्थात्‌ जष्टं तक हौ सके वहां तक अन्यायकारियों के वडकी 
दानि मौर न्यायकारियों ॐ बल की उन्नति सर्वथा किया करे। इस कामम 
चाहे उसको कितना ही दारुण दु.ख प्राप्त हो, चह प्राणभी भले ही जादे 
परन्तु दस मनुष्यपनरूप घमं से पृथक्‌ कभी न होवे । इसमें श्रीमान्‌ महाराजा 
भतु हरजी आदि ने शलोक कं हे ह उनका लिखना उपयुक्त समन्ञकर 
लिखता हः - 
निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदिवा स्नुवन्तु 
लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ । 
भर्व वा मरणमस्तु युगान्तरे दा 
न्याय्यात्षयः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥ १॥ 
भत्‌ हरिः [ नीतिशतक, श्लो ° ८५] ॥ 
न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्‌ धमं £्यजेज्जीवितस्थ।पि हेतोः ! 
घमां नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये जीवो नित्यो हैवुरस्य त्वनित्यः ।॥२॥ 
महाभारते [उद्योगपवं.प्रजागरपवं-अ० ४० । एलो० ११। १ ३] ॥ 
एक एव सूहद्धमा निधनेऽप्यनुयाति यः । 
शरोरेर समं नाशं सवंमन्यद्धि गच्छति ।३॥ 
(1 मनुः [अ०८। श्लो° १७] ॥ 
सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः । 
येनाऽऽक्रमन्त्युषयो ह्याप्तकामा यत्र तत्त्धस्य परमं निधानम्‌ ॥४॥ 
| मृुण्डकोप० मु०३। खं० १।मं० ६] ॥ 
नहि सत्यात्परो धर्मों नानृतात्पातकं परम्‌ । 
नहि सत्यात्परं ज्ञानं तस्मात्सत्यं सम्‌ चरेत्‌ ॥५।। उपनिषदि ॥ 
| तुलना कौजिये--मनु° अ० ८ । इलो०.८र्‌ के परचात्‌ कोष्ठस्थं 
श्लोक संख्या २ से] ॥ 
इन्हीं महाशयो के श्लोकों के मभिप्राय के अनुकल सबको निश्चय रखना 
योग्य है.। अ में जिन-जिन पदार्थों को जेसा-ज॑सा मानतः ह उन-उन का 
वर्णन संक्षेप से करता हूं कि जिनका विशेष व्याख्यान इस ग्रन् मे अपने. 
' अषने प्रकरणम कर दिया है। इनमें सेः-- 
१-- प्रथम “ईइवर' कि जिसके ब्रहम परम।त्मादि नाम रहै, जो सन््चिदा 
नन्दादि लक्षणयुक्त है जिसक्रे गुण, कमं, रवभाव पवित्र है, जो सवेज्ञ, निरा- 
का, सर्वेन्यापक, अजन्मा, अनन्त, सवंश क्तिमान्‌; दयालु, न्यायकारी, सबं 
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भृष्टि का कर्ता, वर्ता, हर्ता, सब जीवो को कर्मानुसार सत्य न्याय से बलदाता 
कादि क्षणयुक्त है उसी को परभेदवर मानता ह । 

२- चारों "वेदो" (विद्या घमयुक्त ईरवरप्रणीत संहिता सन्त्रमाग) को 
निर््रान्ति स्वतःप्रमार मानता हु, वे स्वयं प्रमाणप हँ कि जिनके प्रमाण होने 
मँ किसी अन्य ग्रन्य की अपेक्षा नहीं । जसे सूय्यं वा प्रदीप अपने स्वरूप के 
स्वतःप्रकाशक भौर पृथिष्यादिके भी प्रकाशक होते हैं वसे चारों वेद ै। गौर 
चारों वेदों के ब्राहमण, छः अङ्क, छः उपाज्क, चार उपवेद भौर ११२७ 
(ग्यारह सौ सत्ताईस) वेदो की शाखाजो किवेदों के न्याख्यानरूप ब्रह्मादि 
महुषियों के बनाये ग्रन्थ हँ उनको परतःप्रमारा भर्याह्‌ वेदों के अनुकूल होने से 
श्भाण मोर जो इनमें वेदविरुद्ध वचन हैँ उनका मप्रमाा करता हूं । 

१-- जो पक्षपातरदहित, न्थाया चरण सत्यभाषराादियुक्त ईङवराज्ञा वेदों से 
अविरुद्ध है उसको "धमं" गौर जो पक्षपातसहित अन्यायाचरणा मिथ्याभाषरादि 
ईदवराज्ञाभद्धं वेदविरुद्ध है उसको श्रघमं' मानता हूं । 

४--जो च्छा, देष, सुख, दुःख ओर ज्ञानादि गुशयुक्त अल्पज्ञ नित्य है 
उसी को “जीव' मानतः ह! 

भ५--जीव ओर ईहवर स्वरूप गौर वैवम्यं से भिन्न ओर व्याप्त व्यापकं 
भोर साघम्यं से अभिन्न हैँ घर्षात्‌ जसे आकाण से मूत्तिमान्‌ द्रव्य कभी भिन्न 
नथा, नहे, नहोगा मौरनकभीएकथा,नदटै, न होगा इसी प्रकार पर. 
भेश्वर ओर जीव क्षो व्याप्य व्यापक, उपास्य उपासक ओर रिता पुत्र शादि 
सम्बन्ध युक्त मानता हु । | 

६--्रनादि" पदार्थं तीन ह । एक ईइवर, द्वितीय जीव, तीसरा प्रकृति 
भर्थाष्‌ जगत्‌ का कारर, इन्दं को नित्य भी हते है । जो नित्य पदाथं है 
उनके गुरा, कमे, स्वभाव भी नित्य है । 

७-- “प्रवाह से श्रनादि" जो संयोग से द्रव्य, गुण, कमं उतपन्न होते ह वे 
वियोग के पदचात्‌ नहीं रहते परन्तु जिससे प्रथम संयाग होव है वहं सामथ्यं 
उनमें अनादि है गौर उससे पुनरपि संयोग होगा तथा विबोग भी, इन ` तौषोँ 
को प्रवाह से अनि मानता हं । 

८--“सृष्टि" उसको कुमे है जो पथक्‌ द्रव्यो का ज्ञान युक्तिपुदेक मेल हो 
कर नानारूप बनना । 

€--“सष्टि का प्रयोजन” यही है कि जिसमे ईरवर के सृष्टिनिमित्त गुरा 
कर्म, स्वमाव का साफल्य होना । जसे किसी ने किसी से पूखा कि नेव किस 

(ध 


क 
(“अ ४ 
{भ 
क 9 ॥ 


+ 


£ १६ हष्यार्थं प्रका! 


लिये हँ ? उसने कहा देखने के लिये । वैसे ही सृष्टि करने के ईरवर क सामथ्यं 
को सफलता सृष्टिकरनेमेंहै गीर जीवौंकेकर्मोका यथावत्‌ भोग कराना 
आदि भी) ्‌ 

१०--“सुष््टि सक्तृक' रै । इसका कर्ता पूर्वत ईरवर है । क्योकि 
शृष्टि की रचना देखने भौर जड़ पदां मे अपने भप यथायोग्य बीजादि स्व. 
रूप बनने का सामथ्यं न होने से सृष्टि का "कर्ता" गवरय है । 

११-- बन्ध सनिमित्तक थत्‌ मविद्या निमित्त से है। जो-जो पाप कमं 
दरवरभिन्नीपासन अज्ञानादि सब दुःख फल करने वाले हैँ इसीलिये यह “बन्ध 
है कि जिप्की च्छा नहीं मौर भोगना पडता है । ्‌ 

१२--मुक्षिति' अर्थात्‌ सवं दु.खोंसेद्ुटकर बन्धरहित सर्व॑ग्यापक ईश्वर 
भोर उसकी सृष्टि में स्वेच्छा से विचरना, नियत समय पयंन्त मुक्ति कै आनन्द 

को भोग के पूनः संसार में आनां। 

१३ "सुवित के साधन" ईहवरोपासना भर्थात्‌ योगाम्ास, धर्मानुष्ठान, 
बरह्मचय्यं से विदयाप्राप्ति, भाप्त विद्वानों का संग, सत्यवि्ा, सुविचार भौर 
युरुषाथं मादि हे । 

१४ प्रय" वहृहैकिजो धमं ही से प्राप्त किया जाय मौर जो अधमं 
से सिद्ध होता दहै उसको श्रनथं' कहते ह । 

१५ काम' वह है किजो घमं ओर अथं से प्राप्त किया जाय । 

१६--'व्णश्विम' गुण कर्मो की योग्यता से मानता ह। 

१७-- "राजा उसी को कहते हँ जो शुम गणा, कर्मं, स्वभाव से प्रकाश- 
मान, पक्षपातरहित न्यायवमं का सेवी, प्रनाओों म पितृदत्‌ वत्तं ओर उनक्षो 
पुत्रवत्‌ मान के उनको उन्नति ओर सुख बहाने में सदा यतन किया करे। 

१८- रजा उसको कहते ह कि जो पवित्र गुणकर्म, स्वभाव को धारण 
कर के पक्षपातरहित न्यायमं के सेवन से राजा गौर प्रजा की उन्नति चाहती 
हुई राजविद्रोह रहित राजा के साथ पवत्‌ वक्तं । 

१९- जो सदा विचार कर भसत्य को छोड़ सत्यका ग्र हरण करे,अन्याय- 
कारियो को हठावे मौर न्यायकारियों को बढ़ावे, अपने भात्मा के समान सव 

का सुख चाहे सो ^न्यायकारो' है, उसको मै मी टीक मानता ह । 

२०--देव' विद्वानों को मौर अविद्ानों को श्रसुर' पापियों को “राक्षस 
ञअनाचारियों को “पिश्चाच' मानता हू । | 

२.९. -उन्हीं विद्वान, माता; पिता; माचाय्यं, अतिथि, न्यायकारी राजा 
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भौर धमत्मा जन, पतिव्रता स्त्री रौर स्वरीव्रत पतिका सत्कार करना 
"देवपरजा" कहाती है, इससे विपरीत अदेवपूजा, इनकी मूत्तियों को पूज्य भौर 
इतर पाषाणादि जडमूत्तियों को सवेथा अपूज्य समञ्चता हं । 
 २२-लिक्षा' जिससे विद्या, सभ्यता, धर्मात्मता; जितेन्दरियतादि की 
बढ़ती होवे भौर अविद्यादि दोष दु उसको शिक्षा कहते ह । 

२३--पुराण' जौ ब्रह्मादि के बनाये एेतरेयादि ब्राह्मण पृस्तक है उन्हीं 
को पुराण, इतिहास, कल्प, गाथा घौर नाराशंसी नाम घे मानता हु, भन्य 
मागवतादि को नष्ठीं । 

२४ “तीथं जिससे दु:खसागर से पार उतरे कि जो सत्यभाषर, विचा, 
सत्संग, यमादि, योगाम्यास, पुरुषाथं विद्यादानादि शुभ कमं है उसी को तीयं 
समन्ता हूं, इतर जलस्यलादि को नहीं । 

२५ “पुदषायं प्रारब्ध से बड़ा" इसलिये है कि जिसे संचित प्रारन्ध 
बनते जिसके सुघरने से सब सुघरते भौर जिसके विगडने से सब विगढ़ते है 
्सी से प्रारब्ब की अपेक्षा पुरषाथं बड़ा है । 

२९--“मनुष्य को सबसे यथायोग्य स्वात्मदत्‌ सुख, दुःख, हानि, लाभ 
म वत्तेना श्रेष्ठ, अन्यथा वत्तंना बुरा समक्षता हूं । | 

२७--“संस्कार' उसको कहते हँ किं जिससे शरीर, मन भौर भात्मा 
उत्तम होवे 1 वह निषेकादि इमशानान्त सोलह प्रकार का है । इसको क्त्य 
समक्षता हं भोर दाह के पर्चात्‌ मृतक के लिये कु भी न करना चाहिये । 

२८--"यज्ञ' उसको कटते हैँ फ जिसमें विद्वानों का सत्कार यथायोग्य 

शिल्प अर्थात्‌ रसायन जो कि पदा्थंविद्या उससे उपयोग मौर विद्यादि लुभगुरों 

का दान अन्तिहोत्रादि जिन से वायु, वृष्टि, जल, ध्रोषधी की पवित्रता करके 
सब जीवों को सुख पहुंचाना है, उसको उत्तम समञ्चता हं । ¦ 

२९ जैसे श्रा््यं' श्रेष्ठ भौर दस्यु" दुष्ट मनुष्यों को कहते रँ वैसे ही 
मे भी मानता हु । 

३०--्रार्य्यावत्तं' देण इस भूमि का नाम इसलिये है कि इसमे आदि 
सृष्टि से आय्यं लोग निवास करते हैँ परन्तु इसकी भवि उत्तर मे हिमालय, 
दक्षिणा मं विन्ध्याचल, परिवम मे अटक मौर पुव मे ब्रह्मपुत्रा नदी है। इन 
चारों के बीच मे जितना देण है उसको “श्रा््यावत्तं' कहते मौर जो इसमे 
सदा रते हँ उनको भी भयं कते ह । 
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३१-जो साङ्खोपएा ङ्क वेदविद्याभों का अध्यापक सत्याचार का प्रहुश बौर 
भिथ्याचार का त्याग करावे वह्‌ "पाशाय" कष्ाता है । 


३२--क्िष्य' उसको कहते हँ कि जो सत्य शिक्षा भौर चिद्या को ग्रहण 
करने योग्य घर्मात्मा, विद्याग्रहण की इच्छा भौर आचायंका प्रिय करने 
वाला हे। 


३३ गख माता पिता भौरःजो सत्य का ग्रहणं करादे भौर भसरस्य को 

खंडवे वह्‌ भी 'शुर' कहातारहै । _ 
 ३४--"पुरोहित' जो यजमान का हितकारी सत्योपदेष्टा होवे । 
३५-'उपाध्पाय' जो वेदो का एकदेश वा अद्धो को पटठाताहो। 

२३६ “शिष्टाचारः जो घर्माचरणपूवेक ब्रह्मचयं से विद्याग्रहण कर 
प्रत्यक्षादि प्रमारो से सत्यासत्य का निरव करके सत्य का ग्रहण असत्य का 
परित्याग करना है यही शिष्टाचार भौर जो इसको करता है वह शिष्ट 
कटाता है । 

३७--प्रत्यक्षादि आठ श्रमाणोंः को भी मानता ह्‌ । 

३ ८--“श्राप्त' जो यथाथंवक्ता, घमत्मा, सबके सुख के लिये प्रयत्न करता 
है उसी को श्राप्त' कहता हू । 

३६-- "परीक्षा" पांच प्रकारकीहै। इते से प्रथम जो रवर उसके 
गुण कमं स्वभाव भौर वेदविद्या, दूसरी प्रत्यक्षादि आठ प्रमाण, तीसरी सुष्टि- 
क्रम, चौथी आप्तो का व्यवहार मौर पांववीं अषने आमा की पवित्रता विद्या, 
दन पांच परीक्षाभों से सत्थाऽसत्य का नणय करके सत्य का ग्रहण असत्य का 
परित्याग करना. चाहिये 1 

४०-- “परोपकार ' जिसमे सव मनुष्यो के दुराचार दुःख द्ुटे, श्रेष्ठाचार्‌ 
लौ रऽसुख बटे उसङ करने को परोपकार कहता हु । 

४१-- स्व तन्त्र “परतन्त्र' जीव अपने कामों में स्वतम्् आौर कमफल 
भोगने मे ईडवर की श्यवस्था से परतन्त्र, वेसे ही ईडवर अपने सत्याचा आदि 
काम करने में स्वतन्त्र है । 

४२--“स्वर्ग' नाम सुख विष भोग भौर उसकी सामग्री की प्राप्ति 
का है। 

४२ “नरक' जो दुःख विशेष भोग ओर उसकी सामग्री को प्राप्त 
होना टै । 


स्वमस्तव्यामन्तव्यप्रकाञ्चः ६१६ 


+४- “उन्म जो शरीर धारण कर प्रकट श्ौना सो पूर्व; पर भौर मध्य 


मद से हीनो प्रकार का मानता हू । 

४५---शरीर के संयोग का नाभ जन्म' ओर वियोग सात्र को “मृत्यु 
कहते है । 
 ४६---"विवाहु' जो नियमपूवंक प्रसिद्धि से अपनी च्छा करके पाणिग्रहण 
करना वह्‌ "दिवाह' कहाता है । 

४७--“निथोग' विवाह के परचात्‌ पति के मर जने आदि वियोग मेँ 
अथवा नपुंसकत्वादि स्थिर रोगो पँस्त्रीषा पुर्व भापत्काल मे स्ववणं वा 
अपने से उक्तम वणेस्यस्त्रीवा पुरुष के साथ सन्तानौत्पत्ति करना । 

४८--सस्तुति' गुणकीत्तंन श्रवण ओर ज्ञान होना; दसका फल प्रीति आदि 
शते है। | 

४९---प्रायंनाः अपने सामय्यं के उपरान्त ईइवर के सम्बन्ध से जो विज्ञाव 
भाटि प्राप्त होते हैँ उनके लिये ईरवर से याचना करना भौर इसका फल निरः 
भिमान आदि होता है। | 

५०-'उपासना' जसे ईङवर के गुण, कमं, स्व्रभाव पवित्र हैं वैसे अपने 
करना, ईदवर को सरवंव्धापक अपने को ग्पाप्य-जानके ईहवर के समीप हम 
मौर हमारे समीप ईश्वर है एवा निश्चय योगाभ्यास से साक्षात्‌ करना उषा- 
सता कहातौ हँ, इसका फल ज्ञान की उन्नति भादि. है। 

५१-'सगृणनिगुंणस्तुतिप्र यनो पापना" जो-जो गुण परमेश्वर मे ह उन 
` से युक्त गौर जो-जो गुण नहीं ह उनसे पृथक्‌ मानकर प्रशंसा करना सगुण- 
निर्ग स्तुति, शुभ गुणों के ग्रहृण की 'शुदवर पे इच्छा ओर दोष छुडाने के 
लिये परमात्मा का सहाय चाना सगुणएनिर्गृणश्राथेना मौर सब गुणो से सहित 
सव दोषों से रहित परमेश्वर को मानकर अपने आत्मा के उसके भौर उसकी 
आश्ञा के अपे कर देना संगुएनिर्गुणोपासनः कहाती दै । 

ये संक्षेप में स्वतिद्धान्त दिखला द्यि हँ । इनकी विशेष व्याख्या" इसी 
सत्याय प्रकाश'के प्रकरण-प्रकरणा में है तथा ऋःदेदादिभाष्यमूमिकषा आदि पन्थो 
मे भी लिली है अर्थात्‌ जो-जो बात सबके सामने माननीय है उसको मानता अर्थात्‌ 
जसे सत्य बोलना सबके सामने अच्छा भौर मिथ्या बोलना बुरा दै ठेसे सिद्धांषो 
को स्वीकार करता हुं भौर जो मतमतान्तर के परस्पर विशद गड है उनशो 
मै प्रसन्न नहीं करता क्योकि इन्हीं मत वालों ने अपते मतो त प्रचार कर 
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मनुष्यो को फसा के परस्पर शत्रु बना दिये है । इस बात कौ काट सवं सत्य 
का प्रचार कर सबको एे्यमत मे करा देष छंड़ा परस्पर में दृढ़ प्रोतिुक्त करा 
के सबसे सको सुल शाम पहुंचाने के लिये मेरा प्रयत ओर असिप्राय है} ~ 
वंशक्तिमान्‌ परमात्मा की कृपा सहाय ओर आप्तजनों की सहानुभूति से. 
“यह तिद्धान्त स्त्र सुगोग मे शीश प्रवृत्त हो जावे" जिससे सव लोग सहज से 
धर्म्माय काम मोक्ष की पिद्धि कर के सदा उन्नत ओौर मानन्दिति होते रहे, 
षह भेरा स्य प्रयोजन है । 


्‌ प्रलमतिविस्तरेर बुदिमदर््येष `\ 
भोय्‌ । शन्नो भिः शं वरणः । ध्न मवतव्मा । 
धर इन्द्रो बृहस्पतिः । इभं विष्णुररक्रमः ॥ नमो प्रहणे । 
नमस्ते वायो । त्वमेव पत्यक र्षासि । त्वामेव प्रत्यकं ब्रा 
षादिषष्‌ । भतमवादिषम्‌ । सत्यमवादिषम्‌ । तन्मामावीत्‌ । 
वदक्तारभावीत्‌ । भावीन्माम्‌ । अवोदक्तारम्‌ ॥ 

ओष षन्ति आन्तिः शान्तिः ॥ 

्‌ [त° ञा० प्रपा० ७। अनु° १३] ॥ 


इति भोमत्परमहंसपरिव्राजकावार््यारां परमवि दुषां भौविरजानन्दसरस्वतोस्वा- ` 
मिनां शिष्येर भोमहयानन्दसंरस्वतीस्वामिना विरचितः स्वभन्तव्या- 
भन्तव्यतिद्धान्तसमन्वितः सुप्रमायुक्तः सुभाषाविनरुषितः 
सत्यार्थप्रकाशोऽयं पन्थः सतयूत्तिमिगमत्‌ ॥ 
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सलन्द 
"तत्या प्रका ने न जाने कितने असंख्य व्यक्तियों को काया पलट कौ 


हो गी | 29 
स्वामी श्रद्धानन्द 


यदि सत्याथं प्रकाश की एक प्रति का मूल्य एक हजार रुपया होता तो 


भी उसे सारी सम्पत्ति बेचकर खरीदता। 
गुरुदत्त विद्यार्थी एम.ए. 


मैने सत्याथं प्रकाश पड़ा । इससे तख्ता पलट गया । सत्याथं प्रकाश के 
प्रश्ययन ने मेरे जीवन के इतिहास मे एक नवीन पृष्ठ जोड़ दिया 1” 
राम प्रसाद बिस्मिल 


““युग निर्माण तथा चतुर्मुखी प्रगति की भावना से प्रणीत यह दिव्य ग्रन्थ 
(सेत्याथं प्रकाश) एक महान प्रकाश स्तम्भ है जिसका निर्माण महषि दयानन्द 
ने सवं प्रथम सम्पूणं मानव समाज की उन्नति के लिये किया । 

< डा. इयामा प्रसाद मुक्जीं 


“सत्यार्थ प्रकाश के महत्व को कम करने का अथे है वेदों के बहुमूल्य 
सार कौ प्रतिष्ठा व मूल्य को कम किया जान । | 
 सीऽएसऽरंगास्वामी अय्यर 


्: सट प्‌ ग ्‌ ह क 2 ---- 
त्वाय प्रक वेदो काद्रार है श्रौर भये समाज का जीवन है 1. 
म दः -किद्यावाचस्पति 
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